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मथुरापसाद्‌ शुष 
“भ्ी* यत्न्रालय, सत्तीचौत्तरा, काशी 


,भरकाशकीय निवेदन 
सहदय पाठकगया ! 


अज वो वर्ष वादु रामाययका युद्धकारड लेवर 8म श्यापकी सेवामे उपस्थित. हो रहे है ! इतने 
बिलम्यक्रा क्या कारणा है, यह लिखनेसे को्ूलाम नदीं है; क्योकि कारण ` चिना तो कोई कार्यं होतादी 
नदीं । हम भी छगपक्रो सदैव छुल-न-ङुत कारण लिखने तथा अनेक शरतिन्ञार्व॑भी कसते श्रये ऊ 
परन्तु उन्दं हम पूरा नदीं कर सके; इसमे भी कल कारण अवश्य है । स्तु, श्रापसे हमारी इसे समय 
केवल इतनीटी प्रार्थना है कि श्राप भगवानकी रेश्वीही इच्छा थी" सममकर संतोष एवं धैर्यं धास्णतकरं ॥ 

कितनेदी मद्रालुभा्वोने विलम्बके लिए.दमे श्चनेक कट्ुवक्य लिखे है, अनेकः सज्जन हमसे वहत 
स्टो गये ड; परन्तु हम तो यही समस्ते हैँ कि:वे हमारी परिस्थित्तिसे परिचिन नदीं है, यदि ये हमारी 
परिस्थितिसे परिचित्त होते तो कदापि इन शब्दों का प्रयोग न करते 1 

सस्ती-सादित्य-पुस्तक्रमाला का इतना सस्ता मूल्य रखकर जो विपत्ति हम भोग रदे है, उसे लिखना 

; छरराय-रोदरन है क्योकि श्मापसे हमने. जो आशा की थी उसे श्यापने पूरीःनदीं कीअथात्‌ (हमें मापने 

टो हजार्‌ स्थायी प्राहक नरी धिये | 


श्मभी इसी युद्धक्तायडके लिए दमे जितना युद्ध करना पडा है, हमें जितनी विपत्ति खहनी पडी. 
शोर जित्तना दुःख भोगना पड़ादहै--बह वर्णनातीतत दै 1 रावणम चार फार्म पनेपर इसकी. छपायी 
तीन मदरीने तक सकी रदी; इससे किंतनी हमारीष्डानि हद, यद्‌ हमीं अनुभव कर रदे है । हम तो केबल 
भगवानके द्वी भरोसे इस तेत्र मे. डटे, है, न्यथा कभीके विगुख हो गये होते । 

श्रव रामायणं का केवल उत्तरकाण्ड वाकी है । उसके लिप पूज्य शास्रीजीने १५ जनवरीसे काशीं 
छयाकर टीका करनेके लि कष्टा है । यदि वे किसी अज्ञात संकटमें न फसल गये श्योर दीका शीघ्र कर सके, 
तो उत्तसकायड भी मार्च तक्र प्रकाशित हो जायगा । उत्तरकारडकरे लिए हमे श्राप वार्‌वार न लिखें । 
जोलोग स्थायीभ्राहक दै, उनके पास तो हम छ्यपतेदी स्वतः सूचना मेज !देगे, व्यर्थ लिखा-पटी करके 
समय श्र चैला नष्ट न कर । दा, जोलोग स्थायीमादक नदीं है, वे अवश्यदी तैयार होनेपर मेज देनेके 
लिए हमें लिख सकते है । । 


शन्तम हँ एक वातत श्रौर .कदनी है कि पव हम शपनी "पुस्तकमालामें श्रीमद्भागवत मौर योग- 
वासिष्ठ प्रकारित्त करनेकां श्यायोजन कर र्दे है 1 श्रत: श्मापसे हम यह्‌ श्राशा. करते है. कि श्रापलोग हमें 
कम-से-कम प्क-एक्र स्थायी भाक वश्य वना दें । 

श्मशा है श्राप हमारी शाशा, निराशामें न परिणत कर, पृण करनेकी चेष्टा करगे । 


मार्गशीर्प पिमा १६२ पन्नाखार प्त ` 


स्थायी हकं श आवश्यकता 


है, इसछिए षि दृकानदर, छोरे-वदे, भरसिद्ध-जमसिद्ध्‌ प्रायः सभी हमसे यधक- 
से-अधिक कमीशन चाहते है ¡ साधारण कमीङनषर वेचनेको तैयार नदीं टं । इसखिए्‌ आपसे 
निवेदन है कि आप इस मारके स्थायी ग्राहक अवश्य दनं । 

इमास मारको भरेक पस्तकका श्य एक ख्पयेभे साधारण सास्जृके ५१११८ 
के दिखावसे होताहे । स्थायी ्राहकोको तो वद्‌ लगभग ७०० णृष्टकरे पड़ नाता द। 


इस पुस्तक-मालाके आाहकः बननेके नियम 


१-एक रुपया प्रवेश-शुर्फ देकर भ्रत्येक सन्न स्थायी श्रादक यन सक्ते दं । चद्‌ शर्क 
ङौटाया नदीं जाता । 

-२-स्थायी श्राहकको माराकी भ्र्येक पुस्वककी एक-एक प्रति पनि मूल्यमे मरिखती ६ । 

२-माटाकी प्रत्येक पुस्तक छने, न ठेनेका अधिकार प्रादकोको दगा ! इसमें दमारा किसी 
तरदका बन्धन नरीं रै | 

पुस्तक प्रकारित होनेपर उसके सूरय, विषय आदिकी सूचना ग्राद्कोको दे दी 
जायगी ओंर उनका उत्तर आनेपर्‌ पुस्तक षी० पी०से मेन दी जायगी.। 

५-जिनलोगोंको. पुर्तक.न छेनी हो, वे दुचनापत्र पते दी उत्तर दै, बो० एौ० 
ौटनेसे उनके . नापर ग्राहक-भरेणीसे पृथ फर दिये लार्येगे । यदि वे पुनः नाम छिलिना 
. चे, तो बी० पी? खर्च देकर छि सकेगे.। 


नोट-ग्राहफोको चादिए कि सूचनापत्रका उत्तर, चाहे प्तक भगान हो अथवा न मगानी 
हो, अवश्य दे दिया करे यौर प्रत्येक पत्रमे अपनी आदक-संख्या अवश्य टिखा करे | 


सस्ती साहित्यःयुस्तकमाला दार . प्रकाशित पुस्तं 


वंकिम-ग्रन्धाचछी ( प्रथम खण्ड )-- वंकिमवावूके `श्यानन्दमठः, ` 'लोकरदस्य' ` तथा वेवी 


वोधरानी, का श्रविकल शअलुवाद । पृष्ठ-संख्या ५१२1 मूल्य १), सज्ञिल्द १1-)॥ । द्वितीय संशोधित 
-संस्करग्णा शीघ्र पेणा । । 


गोरा--जगद्विल्यान रवीन्द्रनाथ ठाङ्कर त गोर नामक पुस्तकका अविकल श्रलुबाद्‌ । पृष्ठ-संख्या 
खत । मूल्य १।-)॥, सजि स्द्‌ १।2) । द्विरीयाद्त्ति शीघ्र ह्यपेगी । 

वंकिम-ग्रन्थावद्धी ( द्वितीय खण्ड )--वंकिमवावूके "सीतारामः तथा दुरगँशनंदिनी का अविक्रल 
अनुवाद । प्छ -सख्या ४३२ । मूल्य ॥1-)1, सजिद १६) । द्विवीयाचत्ति शीघ्र हयपेगी । 

चंडीचरण-गरन्धावरी ( मथमर खण्ड }--अर्थात्‌ टामकराकाकी ङ्चिया एप्न< (गप 
(वा के श्राधारपरं च्चर्गीय चरडीचरणसेन-लिचितत 'टामकाकार इटीरः का अविकल अनुवाद । प्रषठ- 
सल्या ६६२ 1 मूख्य १=)॥ सिद्द ९॥) | 

वं्षिप-ग्रन्थाचली ८ त॒तीय खण्ड )--वंकिमयावूकरे क्ृष्णकान्तेर विल! ‹"कपाल-ङ्रएडला, तथा 
रजनी" का अविकल ्रनुवाद । पृषठ-संट्यरा ४३२ । मूल्य ॥1-)1!, सजिद १ॐ) । 

चण्डीचरण-ग्रन्थावरी ( दसरा खण्ड }---चर्डीचरण्सेन-लिखित (दीवान गंगागोविदर्सिदः- 
का परप्वकरल अदुवाद्‌ । प्ठ-स्या २६० ॥ मूल्य ॥ । 

वारखमाक्राय रापोचग ( वारुकाड )--9 स्या वड सादरः १६२ शर्थात्‌ साधारण साइजके 
२८४ । संशोधित द्वितीयाचरत्ति मूल्य ॥) 1 | 

वारमीकीय रामायण ( अयोध्याकांड )--एछ-संछ्या वड़े साजके ३८४, अर्थात्‌. साधास्ण 
सादर क ७६८ । मूल्य १1) । 

वारमीकीय रामायण ( अरण्यकांड )--श्छ-संख्या वदे क्ताइजृके २०८, अर्थात्‌ साधास्ण 
खादम्‌ ४१६ । मूल्य ॥:~) । 

वादपीकीय रामायण ८ किष्किम्धाकांड )--एछ-संछ्या बदरे सादइनुके २०८, श्रर्थात्‌ साधारण 
सादज्‌के ४१९६ । मृद्य ॥1~) । 

चादमीक्रीय रापायण ( घुन्दरकांड )--एछ-संल्या वड़े साइजृके २४०, श्र्थात्‌ साधारण साइजके 
८० 1 मूलस्य ॥1>; 1 

वाखीकीय रामायणं ८ युद्धकांड )--ख-संल्या वदे सादजुके ४६४, अर्थात्‌ साधारण साद्नके 
ष्ट } मूल्य १1) 1 

वादमीक्ीय शमायण ( उत्तरकांड )--शीन्र हपेगा | 

भारत ये अभी तकर इतनी सस्ती उपयोगी कोई भो ग्रन्थमाछा नहीं है। हमारा विचार 
इससे भी सस्ते भटयमें इस मालामें वेद्‌, वेदान्त ( उपनिषद्‌ शमादि ), दुरशन ८ सांख्ययोग, न्याय 
श्राह ), पुगया, धमश्चास्न, इतिहास, विज्ञान, वैध, कलाकोशल, श्मर्थशास्न, समानशाख, मनोविन्नान, 
जीवनचग्नरि, उपन्यास, नाटक, काव्य, भूगभशासर श्रादिं सभी विपर्योकी पुस्तके निकरालनेका है । 


6 ^ , शालारानी । 
इस नाटके लेखक संसारके सर्वभेष्ठ कवि स्वीन्द्रनाथ ठाङकर है । श्लुवादक वा० ध ग्‌ 
बाल । भूमिका-लेखक दिन्दीके विद्वात्‌. एवं सम्पेलन-पत्निकाके भूतपूते सम्पादक तथा साद्य दर श्रु 
राग वाचिका, आवना दिके लेख श्रीवियोगीहरि लिखते है ॥ 3 
^यह नाटक अते ठेगका एक है, इसे सन्देह नहीं । -नाटकमे सामयिकताके .साथ शी स्याचित्व 
भी है। विचारलहरी श्रायेही अवरोक्षी देखते ही वनता 21. “एकक प्रमका-्रम क्या मोदकी-- , 
श्रतिसे पमन द्विखाया गया है, तो दूसरा लच्यदीन कमकी अतति सवनाश कराया गचा ८००००-गसमान्ि 
मौर राके निए कवीन्द्रकी यह उत्कृष्ट कल्पना किंननी उययोगिनी है, इसे कहने कौ श्यावर्यकना नहीं 1 
श्रतुवाद्‌ सुन्दर, सरस श्रौर यथार्थ हुश्या है 
सुन्दर मोटे कागृजपर छी पुस्तकका मूल्य ॥) \ 
विसजन 
मून लेखक--र्वीन्द्रनाय ठङ्ख । अनुवादक सुरारिदास श्रप्रवाल, संशोधरक तथा भूपिका-नेखकर 
पं० रामचन्द्र शु । जगन्मान्य त्वीन्द्रबावूकी पुस्तकी उत्तमताके सम्बन्धं हमे ुन् कंट्ना नहीं 
है । यह एक श्र्हिसात्मक करूणरस पूर्णं नाटक र । इममे जीव-वलिक्रा निवेध क्रिया गया ह । पुस्तकके भाव 
वदे ऊँचे दरञके है । मुल्य ॥) 
सष्हाईं श्चौर श्वास्थ्य 
दुनि्यमिं स्वास्थ्य वड़ी चीज है । दसके पिना मनुष्व, लीत्ा हुता भी, सुमे वदतर द 1 इस न्रोटी- 
सी पुस्विकाते स्वास्थ्य-नाम सम्बन्धी समी श्ावश्यकीय चाति वत्तनायी गयी है । स्वास्थ्यफी पटली 
लीद़ी सफाई है । अपिक्रतर बीमारियां गन्दगीक्री वजये ही पैदा होती है । गन्दनीननष्टी नाना प्रकारके 
हानिकारक विषैले कीडे, जोकि गेगके घर होते है, उत्पन्न होत है, वायु दूपित हो जानी दै । इन्दी स्तव 
रोगोके घर मूल कारणोसे वचनेके लिए प्रस्तुते पुस्तिका लिखी गयी ह । सी० पी० के शिन्ताविभागने 
&से अपने यहो वालक-वालिकाश्ोकि प्र्तकालयकरे लिए भी स्वीकरत कर लिया दै ( {07८ ("व 10. 
5918 41८4 23-72-25, पृष्ठ-संछया ८०, मूल्य 1) 1 
| घाल-मनोरंजन 
, इसमें वालकोके लिए शिन्तापरद मनोरल्नक कदानियोका संगृह दै । पुस्तकछकी भापा चड़ ही सरल 
है । दौ मागमे समाप्त हुई है । मूल्य प्रत्येक यागक्रा ।=) 
8 एनः 16 8वप८त्०पल्त्‌ 28 १ (एवा भात्‌ [एप्प एल्णर ¶ कशता §ला०न§ 
ग (शणः ए एसंण५६७ अत्‌ लवा, --क८ 017 0. 9754, तद 17-12-29 
धातु दौवेल्य, उसे लनल श्नौर चिकित्सा 
पराजकल्‌ असमयमे जो लोग शपने दुराचागें या अनेस्गिक कर्मके कारण पुदपत्वहीन हो जाते 
है बा इन्द्रिय-सम्बन्धी च्य जञ्जाजनकं भयहकुर वीमाग्िके शिकार वन जाते है, उन्दः लिए यह पुस्नक- 
लिखी गयी है 1 इसके जरिये उन भोलेमाले व्ोका जीवन भी सुध सकता है, निन्दने घुरी सोदवनमें 
पकर पना स्वास्थ्य खराव करना शुरू कर दिया है शोर जो व चेत म्ह हँ । इसमे १६ ध्याय हैँ । 
१ उपक्रमणिकाः २ मूत्नालीपरदाह र त्तेजनाके कारणे होनेवाला शुक्रसेद्‌, ३ हस्तमेटुन छदानेका उपाय 
मोर उससे उत्पत ेगोकी चिकित्सा, ४ स्वप्नदोप, ५ अधिक इन्द्रिय-संचालन श्चोर शुक्रमेद्‌, ६ तिवादित 
अस्यास अति खीप्रसंग, ७ स्वाभाविक वीर्यपातका फल, ८ सर्वाङ्ग दूपित् करनेवाला , शुक्रभेद यादि 1 
इरे जरिए निना डाटर-देयके रोग चच्े हो सवते है । मूल्य ॥) 


महाभारत-संहिता कीं विशेषतार्पं 


१-भापा सरल, सरस शरोर सुदाबिरेदार । पडते समय खपाल्यान का+ानन्दं मिलता है । 
२-इससे सस्ता संस्करण श्नाज तक नदीं निकला । 
३-रंगीन चिन्न तथा सादे चिन्नो की अधिकता । 
४-दहिन्दी दीका के साथ ही साय मूल का रसास्षादन । 
&-खयडशः प्रकाशित होने से लोर्गो का एकयार यि खच से वाव । 
&-डत्रलक्राउन ्रटपेजी के एकर सौ अद्रा पृष्ठ क! मूल्य फेल एक रुपया साथ दीं सुन्दर 
चिचयां का संग्रह, फिर दन विरोधताश्मों के होते हुए भी शआ्माप इसके स्थायी महक क्य 
हीं वनतते । 
छ-कथाश्यें का अभिप्राय त्था निशद्‌ ्ालोचना । 
यह महाभारत प्रतिमास लखड गड निकला । एक।खणड मेँ वदे साद्रज फे १०८ पेजं रहेगे । 
साथ दही रंगीन चिन्न श्चोर कई सादेाचिच्र प्रतिश्क मे स्हेगो 1 इसमे पाथदही साथ ऊपर का शाद्टिल 
पेज वऽ 1 ही शछाक्यक्र दोगा इन सव्र सुिघाश्चां के रहते ष्टुए भी प्रति चेक का॥मूल्य केवल एक रुपया दै, 
तिसपर भी स्थायी मादकों फो बिरोप सुविधा है । 
। स्थायी भाद को विशेष रविधा 
१-~मदाभारत के प्रत्येक श्चं काटुमूल्य १) होगा । 
२-जो सजन स्थायी शुल्कं १) दंगे, वे ही मद्टाभारतःके स्थायी भ्राहक समरेजार्येगे 1 
२-स्थायी भराहकोटिको,२५ सेकड़ाकमीशन मिलेगा" 
ध-महाभासत के शंक बी० पी०से नदीं भेजे जार्थेगे । मूल्य मनिश्राडर द्वारा -दी भेजना , 
च्वादिपए्‌ । 
-च्म्रिम, साल भर फा मूल्य जो एकर यार दे दंगे, उनसे पोस्टेज कुह नदीं लिया जायगा 1 
हू--स्थायी. शुल्क के साथ साल भर या छः मष्ठीने का १०) या ५॥) रुपया जमा करनेवाला को 
चारह या छ: क यिना किसी खचँ के सेन दिया जाया करगे ।' | 
७~जो एकर वार रुपया. नदीं देना चाहे, उनी सेवा में अंक प्रकाशित होते दी उसकी सूचन 
मेज दी जायगी ॥~) का मनिश्राडर्‌ श्राने पर शंक उनकी सेवा सें मेज दिया जायगा । 
प~-जो सज्जन रजिष्री से श्र॑क ्मगाना चां उन्दँ १) का मनिश्राईर करना चािए 1 


६-पत्र-ञ्यवदहार करते समय पना नाम, पतां साफ साफ लिखना चाहिए 1 
निवेदक ,. 
महाभारत विभाग, 


स्रफा-बन्धु-आआश्रम, इलाहाबाद 


$ 


हिन्दी भाषान्तर सहित 


भह्ाभारत-संहिता 


महाभार हिन्दुओं का वड़ा मान्य अन्य है । दिन मह्ययास्त को वेद क सुभान नन्व समम 
वे इसे पंचम वेद्‌ कहते हैँ । महाभार इन्दु जाति का स्वा इतिद्ास दे.। महामारत्त म दिन्दु जाति क 
महापुरुषो ऋ कथा लिखी गई है जो अपने समच में पनी जाति के इतिहास वनानेबालं हा गय ६ । 
महामार मे उस संसासप्रसिद्ध महदायुद्ध का चशन हं जो सत्य आर न्यायो र्क्ताक्‌ न्निष्‌ 
इ्याथा, नो दुर्बल शर सव्रलसें हुञ्रा था, जो छुटि नीति शरोर धम नीतिमें हृश्रा था 1 पएक पमं 
साघ्राल्य की शकि थी, सामन्त पथा मित्र राज्यों की सम्मिलित सेना थी, दृखरं पचत मं सत्य था, धम 
थौ श्रौर थे धर्मरच्तक श्रीभगवान्‌ । धर्मात्मा टुवल;, वल्लवानां प्र क्रिस प्रकार विजयी दते द यद जनना 
हो तो महामारव पदि 1 भगव्रात्‌ श्रीङ्ृष्ण को नीति, श्र्ुन के पराक्रम तथा भीम कचलशमा यदि 
परिचय पाना हो तो मष्टासारत पदि 
को धर्म देमा नही, कोई कथा ठेसी लद, भिसक्रा वर्णन महाभारतम न दो । जिस गीता 
का संसार मे इतना नाम है, जिस गीता के उद्देश्-प्रभाव से हजारों लाखों मनुष्य अपनी क्षान-पिपसा 
बुफा चुके हैँ ्ओोर वुमाते है, बह भी महाभारत का ही एक रंश दै 1 एक यही गीता क्या, महाभारत 
म न मालूम क्िवनी गीता भरी पड़ है । | 
जिस जाति के पास पना पुराना इतिहास नहीं, जिस जाति क पास शमपने पृ्जां के मदत्यपुण 
चरितां का संप्रह' नरी, वई जातिुर्दा है ओर वह जाति कंमी सम्य संसार मं श्चपना सिर उम्ा 
नहीं उञा सकती 1 | 
` दिन्दी-भाषी संसार को इतके पटले कद टीकार्दे तथा अनवाद पठने श्चौर देने को भिल्ल 
दाग ! यह वात जानते हए भी इस य-म आर्‌ समय साध्य कायमें दाय डाल्नेषठो इम स्या 
तयार हुए, उसे आप लोगों को वाना हम ्रावश्यक्र सममत है-- 
महाभारत क जिन संस्करण की हमने चचां की है, उनमं किसी में मूल का वहिप्कार करके 
कनल शआुवाद्‌ मात्र ही पाठको को दिया गया ह 1 उस अनुवाद के सम्बन्ध मं छदः न कह क्र हम 
केवल यद्र कदना चाहते हैँ कि वद ससुबाद्‌ं एेसा मालुम पडता ह मानां पाठक को प्रकाश्च से हटाकर 
चअन्यनर की र निचे जा रहा हो । इसके श्रतिरिकत मूलं मे जो सानन्द है रके रसास्वादन स पाठक 
व्रिलङ्न ही व्‌चत रट्‌ जति ओर घस प्रकार मूल मन्थ स च्डी दूर्‌ चले जति! जो एक श्चाध 
संस्करण सटीक तिक्ले भी दै, उनकी भाषा परिडत्राड, शआाकार पुगने ठंग का श्नौर मृल्व वहुत श्रधिक 
& 1 इन सव कमियां की पृतिं करने चा प्रयत्न हमने इस प्रयतत द्वारा कियाद) 


इसको विदेषताए' इख ए के पटले देखिए । 


{ , 


श्रीमद्धाल्मीकीयरामायणे 
वुद्काण्डच्‌ 


० = = ०० अन र == ~ ~ = 


प्रथमः सर्गः १ ॥ 


श्रुत्वा दनूपतो वाक्यं यथावद्मिभापितम्‌ । रामः भीतिस्मायुक्तो वाक्यभरुत्तरमनवीव्‌। १॥ 
~ £ [4 ९ [स नप ~ ^ गरक 
छत हनूमता काय पुमहदूुषि दुरभम्‌ । मनसापि यदन्येन न शक्यं धरणीतछे ॥ २॥ 
म, „न | ५. [4 [प ज (9 ५, 
नाट त पररपश्यामे यस्तरेत महो रेधिम । अन्यन्न गरुडाद्रायोरन्यत्न च हनूमतः ॥ ३ ॥ 
देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरर्तसाम । अपूर्यां पुरीं खां रावणेन घुरक्षिताम्‌ ॥ ४॥ 
मिष्टः सत्त्वमाश्रित्य जीबन्को नाम निष्क्रमेत्‌ । को विशेत्यृदुराधर्पौ राक्षसैश्च घुरक्षिताम्‌ ॥ ५॥ 
यो ौयवलदेपननो न समः स्याद्धनूमतः । भत्यकार्यं इतुमता सुग्रीवस्य कृतं हव । 
ह । एवं विधाय स्ववकं सदृशे विक्रमस्य च ॥ ६ ॥ 
यो दि धत्य नियुक्तः सन्भर्ना कर्मणि दुष्करे । ुयौत्तदजुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
य। नियुक्तः परं काय न छुयौन्तृषतेः प्रियम्‌ । भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुमेध्यमे नरम्‌ ॥ ८ ॥ 
उचमता पूवंक कटे यमाने वचन स्युनकर रमचमदर बहुत भरसन्न हपट शौर उन्देनि इस 
भकार उच्तर द्विया ॥ १ ॥ पृथिरीमे जिक्ल फापमरको सिद्ध करना दुर्लभ है, दञ्चमान, तमने बह 
काम सिद्ध दिया । पृथिचीके दूसरे मादमी तो मनसे भी इस कामो न्दी कर खक्ते ॥ २॥ 
म दला क्रिसीको न्दी देखता जो खमुद्रको पार कर जाय; गख्ड, वायु ओौर दयुमानको छोड़ 
कर ॥ ३ ॥ लङ्काकी रक्ता रावण करता है अतपव देवता, दानव, यक्त, रा्तल, गन्धर्व; नाग भी 
उस्र श्राक्रमण नहीं ऋर सकते । उस नगरी भपने बलक्षे मयेसे प्रवेश करके कौन म्प्य जीता 
श्रा निकल सकता है । राक्चसकि दाय खरत्ित भतप्व बड़े कटे प्रवेश करनेके योभ्य उस 
लंका नगरमे कौन प्रवेश कर सकताहैजो दञमानके समान वङ्वान. आर पराक्रमी न हो ।. 
मपनी गतिके भद्ुरूप चलकर द्वारा समुद्र-रटघन आदि कार्मोको फस्फे दञ्ञुमानने शूृत्योक्ति. करने 
योग्य सुभ्रीचका वडा काम क्रिया ॥ ४-५-६ ॥ स्वामीक्े डारा कठिन कामु नियुक्त त्य यदि 
अदुराशसे उस कामको करे तो वह पुखपोत्तम कदा जाता दै ॥ ७ ॥ कार्यम नियुक्त जो त्य, 


0, 


्षमीकीय~रामायणे ९ 
निधुक्तो नृपतेः कार्य न कुर्याः समाहितः । श्रयो युक्तः समर्थश्च तमाहुः ५ ॥ ९ ॥ 
तक्नियोगे नियुक्तेन दतं इत्यं हनूपता । न चात्माल्धुता नतिः ुत्रावश्वापि तापः ॥१०॥ 
अहं च रधुवरश्च र््मणश्च महादकः । वदेहा दशनेनाद्य धमनः , परिरक्षिताः ॥५२॥ 
हदं वु पम दीनस्य पनो भूयः भकर्षति । यदिहस्य भियाख्यातुन कि सदत प्रयम्‌ ॥५२॥ 
एष सर्वखमूतस्वु परिष्वज्य हूतः । मया का।रपिमं प्राप्य दत्तस्तस्य ्र्त्मनः ॥१३॥ 
इच्युक्तवा भरीतिहृ्टज्ञे रामस्तं॑परिषस्वने । हनूमन्तं कृतात्पानं छववाक्यघ्ुपागतस्‌ ॥९४॥ 
ध्यात्वा युनसुबचेदं वचनं रषुसत्तपः । हरीणाभीन्दरस्यापि युग्रीवस्याषनुण्वदः ।1१,५॥ 
स्थ॑था घृतं तावत्ीतायाः परिषागणम्‌ । सागरं तु समासाच पुनरष्ं मनो सम ॥५६॥ 
द्ये नाम सयुद्रस्य दुष्पारस्य पटास्मस्चः । हरयो दक्षिणे पारं ममिष्यन्ति समायत्ता; 1१७; 
यश्रप्येष तु इतान्तो वेदेष्ठा यदितो मय । सभुद्रपारथमने दरीणां किगियोत्तरम्‌ ॥\८। 
इ्यु्तवा शोकपंश्रान्तो रामः शबुनिकदेणः । हनूमन्तं महावाहृस्ततो ध्यानयुपागमव ॥१९॥ 
द्या श्चीमद्वामायशे वाद्मीकीय श्रादिकल्ये युद्धकाण्डे प्रथः सर्गः ॥ १ ॥ 





निर्दिष्ट ब्रा्थंके शरततिरिक्त स्वामीके प्रिय कार्योको नदीं करता, उसके करने योभ्य भौर सम 
होकर मी नर्ही करता, वह मध्य कदा जता है } धर्थात. जिन कामको करने लिप कहा जात्ता 
वही करता है ॥ ८॥ योग्य यौर सपरं होकर भी जो भूत्य स्वःीकी श्ालान्े छार च्म 
न करता, वह अधम भूत्य कदा जाता दै ॥ & ॥ स्वाभी द्वारा कारय निथक्त ह्र हसुष्सय 
कायं सिद्ध दिया, खीतकि पता लयानेको ह्‌ गया था पर इन्दि अन्व गाधगयकतं ऋायं 
भौ क्य । इन्हने कोई निन्दित काम करे ्रपनेदो छोटा नहीं बनाया रौर सुगीचको मौ पसम्न 
क्य ॥ १० व पने सत्य-धमेके पालन द्वारा सीताका प्रता लगाकर दुमाने मेत, महावल्ली 
स्मणुको भ।र रघुवंशकी रक्ता्छी ॥ ११॥ पेसला प्रिय संवाद छनानेषाले समानकत योग्य 
पारितोपिक मे नही दे रहा ई, यह सु दीनके मनक वहत दुःख दै रहा है ॥ १२॥ पारितोधिककष 
इस. मधसलरपर अपना सस्व यड श्रालिगन मै महात्मा हदमानको देता हं ॥ ददे ॥ देखा कते 
कहते रामचन्द्ररा सर्वाह्ध पुलक्िन हो गया भर उन्होने कायं साधक्षर आये एए. दनुमानक्ना 
आलिगन किया ॥ १४ ॥ पुनः थोड़ी देरतक ध्यान करदे सुपरीवको सनाक्र सामचन्द्रने कच ॥९५॥ 
सीताद्य पा लग गया, यह.वडाही उत्तम काम इश्रा पर समुद्धका स्मरण करके मेरा मन पुनः 
डु दो गया ॥ १६॥ मधिकं जल चाले अतव पार करनेढे अयोग्य सयुद्धक्ने पार ये एकत्र 
च्चिः वानर कैसे जयम ॥ १८ ॥ यद्यपि सीताक्ञे ये तान्त इमान सुमे सनाथे. पर 
क नस्थदो गये ॥ १६ ॥ ॥ 
भादि कान्य वाल्मीकीय रामावणके युद्धकाण्डका पहत्य-सगं समत | 


1 


. युदंकाण्डम्‌ 





| दवितीयः सगः २ 
त त॒ शकिपरध्यून राप दशरथात्मजम्‌ । उवाच वचन भ्रीपन्ुग्रीवः शोक्रेनक्षनम्‌ ॥ ५६ 
क्क त्वया तप्यते वीर ` यथान्यः ्राक्रतस्तथा । मेवं भूस्त्यज सतापे कृतघ्न इव सौषहटदम ॥ २॥ 
सतपस्य च ते स्थानं नाहि पश्यापि . राघव । भदत्तावुपर्न्धाययां ज्ञते च निख्मर रिपोः ॥ ३॥ ` 
मानपाल्क्ान्लवलाज्नः पाण्डतश्चवासि राघव । स्यमेमा प्राकता बुद्धि कृतसेवाथदूषि फम्‌ । ४॥ 
खपुर छङ्यत्वा -ठव पदहानक्तप्तमाकुरम । ठद्ापाराहायष्यापो हनिष्याप्श्चतएरेपुम ॥ ५॥ 
नरुतप्राहस्य दोनस्य शोक्रपयांङ्खत्यनः 1 सवाथा च्यवसीट्‌न्त व्यसनं चाधिगच्छति । & ॥ 


इमे बराः मम्थाश्च सवतो दस्ियुथपाः । तियाय कृतोरसादहाः प्रवेष्टुमपि पाचकम्‌ । 
परं ददम जनते तदश्वापि चस सपं ७ 
उन्प्रण स्रपाचतप्प सता दसा यथा {र्पुष 1 रत्रण पापकमण त्था तर कतुषहास्। । < ॥ 
सपतुरत्र यया वद्धयचधा पश्यम ता पुरीम्‌ । तस्य राक्षधराजस्य तथात कङ्‌ राधव।९॥ 
रध्राता हपएुर लह्य च्क्रूटाशखर्‌ स्थिताम्‌ ¡ इत च रावण युद्ध द्रनादवधारय॥९०॥ 
उशवद्रूका स्रापर्‌ सद धार्‌ च वरूणाय) खडा न पादु शक्या सन्द्रराप इरषरः 1१९॥ 
सतुत्रन्धः समुद्रं च यक्र्ध्ासमापतः । सवत्ताण च म सन्य जनामल्युपधास्य। 
। ˆ तंवा ह सपर वारा हरयः कण्ख्पणः | १.२॥ 
शोक्न्तीर दण प्थपुत्र समचन्दरसे श्रीषान श्ुत्रीव शोक दुर करनेवाले वचन वोलते ॥ १॥ बीर, 
साधारण मनुष्येति समान आप कर्यो दुप्ली ह्यो रहे है, अपष्टेसेन षँ; सन्ताप छोड, जिसध्रकरारः 
छृतं म्॑नी रोडता रै ॥2॥ खीताक्ा समाचार पिल जानेपर मौर शच्चुकते धंरकां पता. गिल 
जानेपर तम्दारे  दः्क्ता कोई कारण मै नहीं देशता 1 ३ ॥ मप बुद्धिमान है, शाख है, विचा- 
स्यान है भौर परिडत है, आपं इस छोरे विचारको' टाव, यह कार्यखिद्धिका वधक है ॥ ४॥ 
ग्र घङ्न मग्‌रचाले समुद्रक्णे पार, फरक हममे लक्रापर चद जार्येगे यौ तुम्हारे शन्का नाश 
करगे ॥.५ ॥ उत्ताददहीन दीन ओर शोक्त सन्तप्त मचुप्यकरे सव मनोस्थ नष्ट दो जाते दै रौर वह 


' दुष्व पातादहै॥ द ॥ ये वीर श्रौर्‌ सव ्रक्रास्से यीग्य चानर सेनापति आपके कायेके लिप आगिमें 


प्रचेश्व करनेक्ा-भी उत्छाद श्खते दहं । यहवातमें इनके उत्सा दे खक्तर जानता हृं ओर में समश्चेता 


, सी पेद ह ॥७॥ पापी श्रु रावरो पयाक्रमसे मारकर जिस प्रकार मलोग सीताको जे वेः 


वैका उपाय आच क्र ॥८॥ जिस तरह सद्युद्पर सेत भरे. दमल्तोग राक्तसराजकी उस नगरीकों 


: देख क्ष, साध्व, आप वैसा प्रत्रन्ध कर ॥ & # श्रिचरूुट पवैतपर चतमान उस न॑गरीक्ो देखनेके 


~ = 


पश्चात्‌ युद्धम रावण द्यी पड़ा भौर भासं अया; एेखा माप समके ॥ ९० ॥ चखणके निवास 


‡ स्थान भयानक्त समुद्रपर विना सेठ चनाथे.इन्द्स्ित.देवना तथा अष्रोके विगाड़े भी , लंकाका 


घु निगड़ न्धी सक्ता ॥ ११.॥ छंषगकरे पासं तक्र जव खशयुद्रम सतुस्चना हो जायगी, तव माप 
खमे कि एमासी खमृची सेना समुद्दपार चली जायगी गोर मलोग ` विजयी हो जोथगे, रेता 
भाप समभ; य्योचि दंमारे व्रानर युद्धम वीर + श्नौर अनक रूप धास्मण कग्नेवाल्त दं ॥ १२ ॥ 


शससीकीय~शमायपे | ४ 





तदं विषां दद्धं राजन्सर्वाथिना्षनोम्‌ । पुरुषस्य ए गोफेऽस्मिञ्डोकः ार्याककर्षण!॥ ९३ 
यत्त॒ कर्य यतुष्येण शटोयमवलम्न्यनाम्‌ । तदलंकगणायेव कर्मवि सत्वरम ॥१५४॥ 
(अस्मन्कारे महाभाज्ञ सच्छमातिष्ठ तजसा । शूराणां हि मनुष्याणां लद्विधानां मदहमलनाप्‌। 
१ दिनषएठषा पनष्र वा श्चाकः मतव्रथिनाक्षनः ॥१५)) 
तत्वे इदधिमतां श्रष्ठः पर्वज्ाल्लाधकातरिदः । मद्रिधः सचिवः साधपरिं जतु समि ॥*६॥ 
लि पश्याम्यहं कंचिद्रिष्ठ ककेषु राथव । एृहातधनुपा यस्ते तिष्रेरभिमुग्वा रण ॥१८॥ 
वानरेषु समासक्तं न त कार्यं विपत्स्यते । आचरादु्ष्यमे मनां तत्वा मागर्मन्तयम्‌॥१८॥ 
तदे जाकमानम्ज्य कोाधमारम्न्य भूपते ।निश्वष्ठाततरिय सन्दाःमवेचण्टस्यपरिभ्यति)१९॥ 
छ्नार्थ च धारस्य समुद्रस्य नदोपतः । महास्पामिगहपितः मृकष्मयुद्धिविचारय ॥२०॥ 
रद्धिते तत्र तेः सेन्यनिनमित्येव निश्वनु । सच तोणं चप जन्यं लिनापत्यवधायंनाम्‌ ।॥२९॥ 
स्म दि रयः शूराः समर कामरूपिणः 1 तानरोन्विधमिष्यन्ति शिछापादपदष्टिभः॥२२॥ 
कथंचित्रिपश्यामे लद्धितं वरुणालयम्‌ | इतमित्ये¶ तं मन्ये धुद्धे शन्ननि्ण ।२६॥ 
किमुक्त्वा बहूषा चापि सवथा विजयी मवराच । निपित्तानि च पश्यापि मनो मे संपहप्यति ॥२४॥ 
ह्याषं श्रीमद्रामायदे बाल्परीकीय आदिकाग्ये युद्ध कारडे हितीयः सगः ॥ २॥ 
सवरव राजन्‌] इन शोरूदथान वित्रापेङा अपि 7सित्यिःग करे" कर्पाक्रि हनते र्य नष्ट ते है । 
शोके मनस्योको शूरता च हो जानी दै ॥ १३ ॥ म्यो श्नायुक्त कार्य ही छाथ लेना 
चादि वयकः शोघ्रनापवेक जो कायं करिया जाना द्र, उसे कर्ली शोभाष्ठोहोतो है ॥ ९४ ॥ 
नष्टया खोप दष पदार्थो के निए आपे समान शूर महान्माश्रोक्ता शोक करना सथ कार्मोको 
नष्ट कर देता दै, श्रतपव हे महाप्राज्ञ ] इस सभय श्राप तेजस्वी चनक्र धेयं धारण करे" ॥ १५ ॥ 
अतयत्र हे वुदिमानेमिं रेष, सव्र शाल्मकि मर्थं जाननेवाले, अव यप हमारे समान सयिर्योश्ने 
लेकर शयो जोतनेका उद्योग कीजिष ॥ १६ ॥ राघत्र, तीनों लोकमि रेखा किसको नदीं 
देखता, जो धनुष लेनेपर युद्धे च्नापक्े सामने खड़ा रह सकफे ॥ १७ ॥ वानरोहे जिम्मे सैपा 
सापफा रोई कायं न्ट होने न पावेगा, माप शीघही चिपाल सखपृद्रको पारकर खीताको देखेभे 
र भ छोड़कर माप क्रोध फोजिए, उद्योग न करनेवाले छतनिय श्रभागौ होति ह, 
क इस्त ह ॥ १8 ॥ नरीपति समूद्रको पार करनेका खुदम भ्रिचार दमलोगोकि साथ 
लकर कोक्ञिपः ॥ २० ॥ समुद्र पार कर कतनेषर हमारी सेना विजयिनौ होगी, यदह आप निश्चय 
1 हमारी समस्त सेना पार जायगी भौर जीतेगी यह श्राप जान नले ॥ २१ ॥ये हमारे 
रर ह युम अनेक सप धरर सहते है, ये छोरे-खोडे बानर विथालक्षाय दो सकत है, थे पत्थर 
चर इ वरसाकर शवरोक्तो न्ट कर गे ॥ २२ ॥ श्चनाशन, हमलोग किसी 
पार ॥ द्‌ गन्चनाशन, दमलेग तरद सश्ुदके 
मय तो युद्धमे क्क मर गिरावे^, देखा दँ 
साम, माप सव र र १ छाम समक्षनाहु ॥ २३ ॥ मधिकं कटनेसे वया 
 प्वि्यी ह ब पेसेदी शक्न ष्टो रदे है, मेसामन उत्स्राहयुक्त है ॥ २४॥ 
आद्‌ कन्य वत्मोकीय रामायणे धुकांडका दसरा संगं समाप्त । 


तृतीयः सर्गः ३ 
सुग्रीवस्य षचः श्चुता हेतुमत्परमाथवत । भातिजग्राह काकुत्स्थो हनूमन्तमथाज्वीव्‌ ॥ ९॥ 
तपसा . सेठुवन्धेन सामरोच्छोपणन च । स्ैथापि समर्थोऽस्मि सागरस्यास्य छङ्ने ॥ २॥ 
कति दुगीगि दगया छ्कायास्तद्त्रवीष्व मे । ज्ाठुषैच्छामि तत्सर्व दर्घनादेव वानर ॥ ३ ॥ 
वरस्य परिमाणं च द्रारदुगकरियामपि । युक्षिकमै च छङ्काया रघ्तसां सदनानि च ॥ ४ ॥ 
यथासं - यथावच लङ्धायापर्ति इष्टवान्‌ । सथेमाचक्ष्व तत्त्वेन सर्वथा कुशो द्यति ॥ ९॥ 
श्रत्वा रामस्य वचनं दनृपान्भारुतासनः । वाक्यं वाक्यविदां प्रष्ठ रामं पुनर्थात्रवीव ॥ ६॥ 
श्रूयतां सवेमाख्यास्ये दुगेकेमं॑विधानतः । युष्घा पुरी यथा छ्य रक्षिता च यथा वेः ॥ ७॥ 
राक्षल्ाश्च यथा स्नग्धा रावणस्य च तेजसा । परां समरद्धि छङ्कायाः सागरस्य च भीमताम्‌ ॥ ८ ॥ 
विभागं च बरोघस्य निदेशं वाहनस्य च । एवयुक्तवा कपिश्रेष्ठ; कथयामास तचखविव ॥ ९ ॥ 
हृष्मणुदिता खङ्का मत्तद्रस्माङ्करा । महती रयसंपूणौ रक्तोगणनिरेविता ॥१०॥ 
-. दृढवद्धकपायानि. महापरिघवन्ति = च । चत्वारे विषुखान्यस्या दवाराणि सुमहान्ति च॥९९॥ 
तत्रषुपर्यन््राणि वरवन्ति पदहान्ति च्‌ । आगतं मरतिसैन्यं॑तैस्तत्र भतिनिषार्ेते ॥१२॥ 
द्ररिषु सस्छता मीमा? काङायसमयाः शिताः 1 इतश्चो राता षदः शतघ्न्यो रक्षसां गणेः ॥९३॥ 
देवयु जोर यथार्थं. खुभ्रीवके वचन नकर रामचन््रने उसीके अनुखार काम करनेका 
निश्चय क्या ओर वे ददुमानके वाते ॥ १॥ तपस्यक प्रमावसे सेतु वांधने, समुद्रको शोखने तथा 
दखके पार जनेमे में सवंथ। लमथं ह| २॥ भवेश करनेके - अयोग्य उस छंका _नगरीके कितने 
दुगं है ( नगररत्ताके लिपट वनौ लाद चारदौीवारौको दुग कते हे ) मे उन सबको देलनेके समान 
स्पष्ट खम लेना चाहता द्वः ॥ ३.॥ उखक्णं सनाका परिमाण द्वारोक). भवेशक अयोभ्य बनाने 
- वाले उपाय, ठकाकी र्ता साधन तथा राक्षसि घर तुमन सावधानीसे ठक ठोक देले हं बह 
सव यथावत्‌ वम पुश्चसे का, तुम कनेक लवंथा याग्य दी ॥ ७-४ ॥ समचन्द्रके वचन सुनकर 
वक्ता्मोषे छठ चायु पु दयमान उनसे पुनः वचन वोल्ञ ॥ ६ ॥ निष ! खंकाक्ता दुगेम वनानवाज्ञे 
कोनसे उपाय दै, उल्का रत्ताके शुक्त -खाघन क्या दे, {किख भ्रकार सात्तल उसका रचा करते है, 
यद्‌ सव में यथावत्‌ कता ह ॥ ७॥ रावण अमावस साक्तल उलसे प्रेम करते है, लंकाका 
उत्छृष्ट फेश्वयं भार समुद्री मयंकरता मी मैं कर्हुगा ॥ > ॥ पैदल ्रर वारी सेनाका भी मेँ 
वर्णन करेगा, एटेखा कदर तत्ववेत्ता कपिशेठ॒दञुमान बोज्त; वे कने लगे ॥ ६॥ लंकानिवासी 
वद्धे खुखो है, मतवाले दायि्योसे चह मरी हुई हं, वद राश्चलोके द्वार रक्षित छंका, स्थोंखे 
परिपूणं है ॥ १० ॥ उसके चार वड़े विश्वाल द्वार ह जनमे मजबूत क्वि लभे इ दै, उनपर बद्धे 
बड़ पस्थि रवेषु दै ॥ १९॥ उन द्वारोपर बाण मोर. पत्थर फंकनेके यन्तर ले इष दै, ये.थन्न्र - 
बड़े पुट ओर विष्टाल दै, आक्रमणके लिये राई सेनाको यान्त वदी च देते दै ॥ १२ ॥ उन 
ह्वासंपर राच्लोके दवारा बनाई मजबूत लोदी भयानक चौर काली सेकडो श्रतत्नियाों हं ॥ १३॥ 


। \। 


वाल्मीकीयररामायणे (१ 
सोवर्णस्तु महांस्तस्याः मारो दुष्मधेणः । सणिन्हमचदुधसुक्तातैरचितान्तरः ॥ ५.९] 


सतश्च महाभीमाः शीततोया यदाछछमाः । अगाधा प्रहवत्यश्च परल मीनसप्रिनाः ॥१५५॥ 
द्ररिषु तासां चलारः सक्रमाः परमायताः । यन्नपता वहूभिभदृद्विश्दपद्धित्मिः ॥१९२॥ 
जयन्ते सक्रपास्तत्र परस्न्याग्तं स्तात 1 यंन्नस्तरदवयव्न्त परियादु समन्ततः ॥५७) 
एकस्वकस्प्यो वलषान्तकपः घुमदा्ः । काचनेवैहाभेः स्तम्भरवेदिकामिश्व गोपितः 1१८॥ 
यँ भङरतिापनो युत्त रप्र र्न; । उवत्वतश्चमिमत्त नामनुदशनं ॥५९ 
र्धा पुतर्निराटम्बा देवन, भयावहा । नादेव पातं चान्य काप च चतुप्रिधम्‌ ।॥>०॥ 
स्थिता प्ररे समुद्रस्य द्रपारस्व रथव । नेपधश्वापि नास्त्यत्र निरदचश्च सवेदः ॥२१॥ 
्ैरग्रे रचिता दुगा सा पूर्द॑वपुरोपना । बाजिवारणस्पृगा ल्य प्रमदुनया ॥२२॥ 
प्रिखाश्च शतध्नयश्च यन्त्राभि वितथाने च । शोभयान्त पुस द्धं सव्रणस्य दुरात्मनः ५२३५ 
अयुतं रससामत्र पूषद्राः समाध्रितम्‌ 1 शरूदस्ता दुराधप।; सव॑ सद्वाग्रयोधिनः ॥२गा 
सोरी उखकी चार्दीवाय ६, जसक्य तड़ना चङ दा कठिन ह, मणि, विद्रुम) वदूयश्यादि कफ 
काम उस चारदोवाराम क्ियद्पदहे॥ १४॥ उस्र नगरक चारा मार खाद ह, जिस्म अगाध 
जल ह, मगर है, मद्धलियां ह, उसका जल उदा रह, चह खाई मदः यंकर यार स्ादमादा चिनाश्च 
करनेवाली ह ॥ १५॥ उन द्(रापर चार वड्‌ वसाल संक्रम धरन हप है ( जान जानक सात्र 
सन्तम कते ह । शायद द्वास्त पाल खाद्पस्कं एलक्त ॥लष्यहो संतरम श्तच्दरद्य प्रयाम क्रिया 
गय! है) उनमें यंन लने हप द, उन पास चड़ बड़ घराष्ां कतार दं ॥१६॥ वाद्यं सना सानपर 
उन यन्बरकि दारा वद खाद्धैमे फक दी जातौ ई दस भरक्तार वे सुक्रम उक्ल नगरी रक्ता कस्ते, 
( खादैमे फक्त देनेत्त मतलच श्वायद्‌ पुल दृटा सेनक है, वे पुल पेसे चने हग सि जव चाह ह्या 
ल )॥ १७ ॥ उनमे पक संक्रम ता वङ्ग ह मजबूत है, वष्टो यड स्तेना रहती दै मतपव शद्न्‌ वषं 
छ कर ना सक्ता । सोनकं श्रनक्त खंभे मार चात्तर घन हुए जिनसर उखक्छी श्चोभा स्यत 
हे ॥ १८॥ राम, युद्धौ इच्दा रखनवाला रारण॒ स्वयं सावधान दयोकर सेनाम निरीक्षस्‌ 
करनेमे तत्पर ओर सावधान रहता दै ॥१६॥ कराम धचेका कोई भ्रवलम्ध नद ६ भर्थातव ऊंचे 
पवंतशिश्लरपर चह वक्ता ईं हं, चनव लिर कोई सीद श्रत्व उसमे श्रवश्क्ा चोर 
अवल । नद हं, वह देवतार्माक्ती वनायो हु है, धतप्टव मेय(नक हे, वद्‌ चासं श्रीस्त किपाल 
द्ीसे धिरो इई है, जिष्कुट पवैतपर ह आर चारों श्रास्ख चारदीवारी यनी दु रै, इसभ्रकार 
लंकाकरे ये चार दुम ह अरात्‌ भवेशकं वाधक ह ॥ २० ॥ खसुद्रके उपार वह्‌ नगरी ६, समुद्र शा 
यार चइत हया लस्वा हे, नाचक्त जानेका मी वहो मागं नही हं, खषुद्ररा विश्ालताक्त कार्ण 
दिगष्णान न्न रहनेसे किधर जाना हे, इसका पता लगाना भौ किन द ॥ २६ ॥ पर्वते सिखरपर 
च्‌ दुगम नगरा वसायी गयी हं, वह देव-नगरके समान दहै, दाथी घोडोंसे दह नगय भरी 
रका जीतना बड़ी कडिन है ॥ दर ॥ यत्रा सवरकी नगरी उस छंकापुरीको परिप 
शतस्नियां भोर नेक भकारके यन्तर सुशोभित रते है ॥ लंकोके पू दारपर दश हजार राक्तस 
&; वे छथ शूल-धारस्‌ करते है घ्रौ९ तलवार. लड़ते है, इनका साप्रना दःरना कटिन ट) २४ ॥ 
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न्तं ` रक्षाम दक्षिणद्रारमाध्नितेम्‌ । चतुरङ्गण सैन्येन योधास्तत्राप्यनु्तमाः ॥२५॥ 
भ्रघुते रक्षसामत्र 'पश्चिषद्रारमाश्रितम्‌ । वर्मलद्धधराः सवै तथा सर्वाछकोविदाः ॥२६॥ 
न्थुदं रक्षप्राम्र उत्तरद्रारमाभधितप्‌ 1 रथिनश्चाश्ववादहाश्च कुरपुजाः सुप्राजेताः ॥२७॥ 
रतशोऽथ सहस्राणि मध्यं स्कन्धमाभ्चिता; 1 यातुधाना दुराधषौः साग्रकोटिश्च रक्षसाम्‌ ॥२८॥ 
ते मया सेक्मा मग्नाः परिखाश्चावपूरिताः 1 दग्धा च नगरी जडम माकाराश्चावसादिताः ॥२९॥ 
येन केन तु मार्गेण तराप वरूणाछ्यम्‌ | इतेति नगरी ` छटा वानरैरपधार्यताम्‌ ॥३०॥ 

दी द्विविदो मेन्दो जाम्बवान्पनसो नलः । नीद; सेनापतिश्वैव वयेषेण पि तव ॥२९॥ 
युवाना हि ससा तां रावणस्य महापुरीम्‌ । सपर्वतवनां भिन्त्वा सखातां च सतोरणाम्‌ । ` . 
 , सपाक्रारां सभवनामानयेष्यनिि राघव ॥३२॥ 
एवषाज्ञपय क्षिं वलनां स्वरसग्रहम 1 मुदूतेन ' ठ॒ युक्तेन परस्थानमभिरोचय ॥३१॥' 
दध्यापं श्रीमद्रामायणे बार्मीकीच 'श्रादिक्ाग्ये युद्धकारडे ठेतीयः सर्गः ॥ २ ॥ 


© ४७ 
चतुः सर्गः`४ 
श्रुत्वा दसूपते वाक्यं यथात्रद्‌नुपूर्एः । तनोऽव्रवीन्पहातेजा रापः सत्यपराक्रमः ॥ ९॥ 
यद्निवेदरथसे खं ` पुरी ` मीमस्य रक्षसः । प्िपमेनां वधिष्याप्रि सत्यमेतद्नवीषि ते ॥ २॥ 


चतुरभिणी सेगक्ते साथ रक्त लाल श्रे राक्तख योधा छंकाके दक्षिण द्धारपर रहते है ..॥ २४ ॥ . 
परिविम द्वार्पर दश लाख सैनिक रदते हवे ढाल तलवार धारण करते दै चथा सव ्रल्ोके 
जाननेवाले ह ॥ २द॥ उत्तर दास्पर एक भके राक्षसै, वे र्थी श्रौर घुडसवार ई, चे कुलीन 
तथा प्रतिष्ठित ह ॥ २७॥ पराजित न द्योनेवाले कई हजार सान्त नगरके वीचर्म रहते है, खघ 
मिलाकर प्ररे पक करोड़ राक्षस लकाम र्हये ह ॥२८॥ मैनेउन सक्र्मोंको ताड ष्रियादै 

परिलाभर् दी ह, .ख्का नगरी जलादौ है शोर चारदीवारी तोड़ दीदे ॥ २8 ॥ महाराज - 
दरीघर वतलाये उपायो से ज्किसखी उपायक्ते हम लोग समुद्रं पार करः लगे, तव ` वानरोके 

द्वास स्वयं लंक्रा नष्ट हो जायगी, यदह आप निर्चित समर्प ॥ ३१ ॥ भंगद्‌; दिधिद, मन्द्‌, जाम्ब- 

चान, पन्त, नकत, नील भार सेनापत्ति सुघ्रीव इतने दी हंकाक्षो न्ट करनेके किए पयाप्तहे, बाकी 
सनासे आप्यो क्या करना ॥ ३९१ ॥ गद्‌ मादि बानर रावणक्री मदानगरीम जाकर पवेत 
चन, खाई तोरण, चार्दौीचारी, भवनोके साथ उख नगरीकषो तोद कर सीताको ले शरावगे ॥ ३२ ॥ 

सेनाम शेष संपद श्रादि वानरोको, श्राप शीन्र श्रान्ना देँ भौर यायाके योग्य मुह्ृतमे आपसी 
प्रस्थान करं ॥ ३२ ॥ | 





आदिकान्य चात्मीकि रामायण के युद्रकण्ड. क। तीरा सगे समाप्त । 
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दखमानक्ते वचन यथाक्रम श्रौर यथाव्रत्‌ नकर म दातेजस्वी सत्ययराक्रम रामः बोज्ञे ॥ १॥ ` 
मयानक राक्ष्तकी जिख लेना पुंसकं शरातं ठम कद रदे दो, उसका शीघ्दही मे नाश्च करूगा, मह 
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अस्सनपहतै धगरीव भरयाणमभिरोचय । युक्तो युतं विजये भ्नो मधयं दिवाकरः ॥ २ ॥ 
सीताहत्ा ु तेच! ठु कासौ यास्यति जीवितः । सीता श्लाभयानं मे आशचमेण्यति जीचिते । 
.जीवितान्तेऽगरतं स्पृष्टा पीत्वाृतामच।तुरः ॥ ४ ॥ 

उत्तराफाश्ुनी श्वच श्वस्तु हतेन योक्ष्यते । भमिभयाम सूम्रीव सवोनीकसमारताः ॥ ५॥ 
निभित्ता्ने च पयामि यानि मादु्मेवन्ति वे । निहत्य रावणं सीत्तामानयिष्यापरे जानकीम्‌ ॥ 2 ॥ 
उपारिष्टाद्धि नयनं स्फुरमाणमिमं मम । विजयं समनुप्रा् शंसतीव . मनोरथम्‌ ॥ ७॥ 
ततो बानररानेन रक्ष्मभेन च परूजिनः । उवाच रामो धमात्मा पुनरप्प्ेकोविद्‌ः ॥ ८ ॥ 
ग्रे यातु बरुस्यास्य नरो मागीवेक्षितुम्‌ । उतः शतसदसरेण वानराणां तरस्िनाम्‌ ॥ ९॥ 
फठभूलवता नीर शीतकाननवारिणा । पथा मधुमता चा सेनां सेनापते नय ॥९०॥ 
दूषयेयुदरात्मानः थि ूफरोद्कम । राक्षसाः पथे रक्षधास्तेभ्यस्तं नित्यसुचत्तः ॥९१॥ 
निम्नेषु वनदुर्गेषु ॒वनेषु॒च वनोकसः । अभिप्लृसयाभिपशचेु। परेपां नितं बम्‌ ॥१२॥ 
यत्त॒ एदु वरुं ॒दिचित्तदबेवोपप्ताम्‌ । प्तद्धि कृत्यं घोरं नो विक्रमेण प्ुज्यताम्‌ ॥९२३॥ 
सागरोघनिमे मीममग्रानीक्रं मराव्रखाः । कपिर्तिदाः रक्पेन्वु दतश्नोऽथ सदसक; ॥१५॥ 


नै ठमसे खत्य कटरूता ह ॥ २॥ खभ्रीव, इसी समय याच्राक्ती तयासे करो वर्योफि यह्‌ यात्राके 
योग्य सुदह्ूतं है, सूयं दिनके मध्यमे मागये हं ॥ ३॥ सीताको दरकर वद राक्तस चला गयादहैतो 
चला जपय, पर जावित रदनेपर वह कों जा लक्ता दै, लंकापर मेर श्राक्रमणक्री वात सुनकर 
सीता भी जीन धारण करनेमं आशावती हो जायगी, जिस भरकर मन्त समयमे अन्तकः चने 
गौर अद्ुतको पौनेसे रोगौके जीवनक माश्वा द्योजाती हं ( प्क मद्धत छब्द किंसो श्रोवधिक्षा 
वायक है ) ॥ ४ ॥ राज उन्तया फषट्णुनी नक्तत्र दे, कल चन्द्रमा दरस्तपर आ जायगा । युत्रीच, 
सखव सेनाके साथ हमल्लोग आज ष्टौ प्रस्थान करे ॥ ५. ॥ जिन शक्नासि मगल देता दं घस 
शून मँ देखे रदा ह, सवणक्तो मारकर में सीतताको ल्लाङ्गा ॥६॥ न श्यकुर्नोफे मतिरिक्त मेये 
यद्‌ भोंख फरक रही है, जो विजय श्रौर मनोर्थकी खिद्धि वतललातो ह ॥७॥ ल्प ओर सुश्रीवने 
स्मचन्द्रकी यातोक्धी भरशंखा छी, अर्थत गौर ध्म्॑त रामचन्दर पुनः चोक्ते ॥२८॥ वलवान सौ 
हञार वानरोके साथ नील एस सेन।के श्रगे श्नाने मागं देखनेक लिप चन्त ॥ 8 ॥ सेनापति 
नील, तुम उस मासे सेनाको ले जाश्नो जिसमे फलमूल निले, ठंडा जल दो तथा जघ मघु भिल 
सके ॥ १० ॥ यदि दुरात्मा राक्तस सास्तेके फलमूल-जल जादि न्ट करना चा तो तुम सावधान 
रहकर फलमत भादिकी उनसे रक्षा फरना ॥ ११ ॥ गद, सघनवनों रौर वनोमें कूदकर वानर 
शशयुकी द्धिपी सेनाका पता लगावे' मथांत्‌ कीं पेखा न दा क्षि हमारी सेना श्राभैजाय श्योर द्धिपी 
शश्ुसेना पीले आक्रमण फर दे ॥ १२ ॥ जो सैनिक कमजोर £, वे यहीं किप्किन्धामे ही रहं 
क्योकि हमलोगोकां यद युद्ध बडा भयानक दोगा, चतपव यद वीरोके दी द्वार शेना चादि 
॥.१३॥ लङ्चद्र-धारक्ते समान भयानक सेनाके शग्रभागमे सैकड़ों हजारो घानरसिह्‌ चले ॥ १४॥ 


९ . ` युर्दकाण्डमं 


गयश्च गिरिसंकाशो गवयश्च महावलः । गबा्षश्वाग्रतो यातु गवां र्त इवर्षमः ।९५॥। 
यातु बानरवाषिन्या वानरः छवतां पपिः । पार्यन्दक्षिणे पाश्वमृषभो वानरर्षभः ॥१६॥ 
गन्धदृस्तीव दुधषस्तरस्बी गन्धमादनः । -यातु बानरवादिन्वाः सव्यं पाश्वमधिष्टितः ॥९७ 
यास्यामि वरमध्येऽदं वलोषमभिरपंयन्‌ । अभ्रिरुह्य॒  दनूभन्तमेरावतामवेश्वरः ` ॥९८॥ 
अद्धदेभेप सयात लक्ष्मणश्च न्तक्ोपमः । सार्वभौमेन भूतेशो द्रविणाधिषतिर्यया ॥१९॥ 
जाम्बवांश्च परुपेणश्च वेगदर्शी च वानरः । ऋष्षराजो महाषाहूः कुक्षिं रन्त॒ ते जयः ॥२०॥ 
राघवस्य वचः श्रुखा प्रुप्रीषो वाहिनीपतिः । व्यादिदेश महावीर्यौ वानरान्धानरकषभः ॥२१॥ 
ते बानरगणाः स्र सयुलत्य मद्येनसः । गुहाभ्यः शिखरेभ्यश्च आशु पुष्टुविरे तदा ॥२२॥ 
ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च प्रनतः । जगाम रामो धमौत्मा सैन्यो दक्षिणां दिशम्‌ ॥२३॥ 
शतैः शतसदसेश्च कोटिमिश्वायुतैरपि । च(रणाभैश्च इरिभिर्वयो परिषतस्तदा ॥२५॥ 
ते यन्तमतुयान्ती सा मद्य हरिवादिनीं । हणः प्रमुदिताः सर सुश्रीवेणापि पाठिताः ॥२५॥ 
आद्ुत्रन्तः युवन्तश्चः गजेन्तश्च पत्रगमाः । स्वेरन्तो निनदन्तश्च जगुर दक्षिणां दिशम्‌ ॥२६॥ 
भक्षयन्तः सुगन्धीनि मधूनि च फलानि च । उद्रहन्तो मदहादक्षान्पञ्जरी पुञ्जधरिणः; ॥२७॥ 


गोश्रोकरे यूथे भगे जिस प्रकार मस्त साड चलता दै, उसी अकार पर्व॑तके समान विशाल 
गज, मह्टव्रलली गवय भोर गवाक्त सेनाके सगे आगे चले ॥ १५॥ वानसोके श्रेष्ठ सेनापति 
ऋपभवानसौ सेनक दाहिने भागम रहकर . उक्तौ स्तता करे ॥ १६॥ वक्लवान गन्धमादन 
गन्धद्सितिके समान पसाजित दनक अय।भ्य हं ( जिखक्रौ गन्धं दृसर हाथी भाग जाते है उसे 
गन्धद्दस्ति कते दै ) वे वानरो सना वाये भागने रहकर उसन्लौ रक्षा कर ॥ १७ ॥ जिलप्रकार 
पेःसवत्तपर चद्रकर इन्द्र चलता दै, उसां भकार हदमानपर चटृकर सेनाके वीचमे मँ च्लुगा, 
जिससे सना श्रसन्न हाता चल ॥ १८ ॥ सावंमोम नामक हाथापर जैसे यक्वराज कुवेर चलते. हे, 
डस प्रकार अंगद्‌पर चद्फर शञ्ुक लष यमसजक समान लचभ्रण॒ चले ॥ १६ ॥ जास्ववान, 
सुषेण मोर वेगद््पा ये तौन वानर तथा महावाह #क्षराज सेनाके पीठेके मागकती र्ता करे 
॥ २० ॥ राघवक्ते चचन नकर महाधली, सेनापति खुश्रीवने वानर्योको भआक्ञा दौ ॥.२९ ॥ 
सुद्रौयकी भाश्ना पाकर वे सव मदावली चानर गुहार्भा. मोर श्िखसोखे उच्चलक्रर शीघ्र अने 
लगे ॥ २२ ॥ अनन्तर घानर सेनापति छ्रीव सोर लद्मणएके न्विद्न करनेपर धमत्मा 
रामचन्द्र सेना साथ दक्षिण दिश्णकौ मोर चले ॥ २३ ॥ _हाथीके समान विश्वालकाय 
असंख्य वानसंक्न खाय रामचन्द्र चले ॥ २८६ ॥ रामचन्द्रके पोच पीदे वह विशाल वानरी 
सेना चली । सुत्रीच्े दवाय पालित बे वानर खन्वुष्ट भौर प्र्न्न थे, वे चानर रक्षाके किप 
दते इण दौड़ अते थे, कोद मा ^ देखनेके लिय द्‌ं़कर आगे चला जाता था, कोड गजंन 
करता था, कोई ्िहगजंन करता धा भौर को साधारण बातचीत । इस प्रकार वे सवर दक्षि 
दश्वामे चलते ॥ २४-२६॥ वे मीठे भोर दछुगम्धित फलोंकौ खाते, मंजरीसे लदे -बह्े . धे 


१६ 


| 


वाद्यीकीय-रापायणे 





अन्योन्यं सहसरा इता निर्हन्ति क्षिपनित.च । पतन्तश्चोत्यदन्स्यन्ये पातयन्त्यपरे परान्‌ ॥२८॥ 
रावणो नो निहन्तन्यः सत्र च रजनीचशः) इति गर्जन्ति हरयो राघवस्य ` समीपतः ॥२९॥ 
पुरस्तादषमो भो वीरः कुमुद एव च । पन्थानं शोधयन्ति स्म वानरैरवहुभिः सह ॥३०॥ 
मध्ये तु राजा धुगरोवो रामो लक्ष्मण एर च। वलिभिर्वहुमिभीमिरेतः शनुनिदरदैणः ॥३१॥ 
रि शतविर्यीरःः कोटिमिर्दवमि्हेतः । सर्वापिको दयवषम्य ररन् दस्विहिनीम ३२॥ 


कोदीशतपरीवारः केरी पनसो गजः । अङ्ंश्च वद्भिः पावकं तस्याभिरक्षति ॥३३॥ 


छुेणो जाम्बवांश्चैव ऋ्रवहभिराहतौ । घी पुरतः छता जघनं ररक्षतुः ॥२३५॥ 
तेषां सेनापति्वीरो नीलो वानरपुंगवः :। सेयतश्चरतां श्ेष्ठस्तद्रलं पर्मवारयत्‌ ॥३५॥ 
वटीषुखः भरनङ्श्च जम्भोऽथ रभसः करपिः। स्वैतश्च यदुर्वीरास्सवरयन्तः पुरवगमान्‌ ॥३६॥ 
एवै ते हरिशादखा मच्छन्ति वलद्पिताः । अपरयन्त गिरिशरेषटं सद्यं गिरिशतादुतम्‌ ॥३७॥ 
सरांसि च सुफुट्ानि तटक्रानि वर्ण च । रमस्य शास ज्ञाला सीमकोपस्य भीतवत्‌ ॥३८।! 
वजयन्नगराभ्याशांस्तथा जनपदानपि । सागरोधनिं मीम तद्रानरवलं महत्‌ ॥३९॥ 
निःससपे महाथोरं मीपयोषभिवागवम्‌ । तस्य दाक्षरथेः फ्वै शूरास्ते कपिकुञजरा४५५४०॥ 
र्णपापुष्ठवुः स्वँ सदश्वा श्व चोदिताः । कपिभ्यायुहयमामौ तो शशमति नस्वमौ ॥५९॥ 


प्‌ 


दृकषोंको उटावे दक्षिण दिश्पाकी गोर चल ॥ २७ ॥ वे वलगवित्त वानरः परस्पर पटपर चढा 
कर ले चलते द, भिरा देवे है, कोई गिरते इप्पर चड़ जाते है ओर दुसरे दुखरोको गिरा देते है 
॥ रम ॥ कड वानर रामचन्द्रके पास जाकर, गजंकर कहने लगे ` कि हनलंम रावण तथां सव 
राक्तसोको मार्गे ॥२8॥ ऋषभ, नील-बार चीर कुषुद्‌ नेक खद्कारी वानरोदे साथ मागे श्रामे 
रास्ता दीक करते जाति थे ॥ ३० ॥ रामचन्द्र लद्सण मौर सुम्रीव उख वानरी नाके वीचदधं थे 
अनेक वलव्रःन विशालकाय वानरः उनलागोक्तौ घेरे हए थे ॥ २९ ॥ शतजलि नामक चीर बानर 
सा करोड़ वानरोके साथ अकेला ही उस खमस्त वानरी सेनाक्ती रक्षा करता था ॥ ३९.॥ सौ 
करोड़ साथिया साथ केसरी भौर पन्त सेनाके एक भागक र्ता करते थे भोर मनेक वानसेक्षे 
साथ गज तथा अकं सेनाके दुसरे मागक्गी र्ता करते थे ॥ ३३ ॥ वहुत्तरे भाल्मोके साथ 
छुषेर -आर.जाम्ब वान खुघ्रीचको मागे क्रक -सेनाके पिदधे मागकी र्ता करते थे ॥ ६४ ॥ धानर- 
%छठ घीरः सेनापति नौल स्वयं रूयत्त दाकर इधर उधर उपद्रव करनेवात वानेसंका राक्ते धे 
॥ २३५ ॥ वलीखुख श्रजंघ, जम्भ मोर रभस ये सव मारके वानरोको शीघ्र चलने जिर हते 
थे ॥ ३६ ॥ इख भ्रफार वे बलमन्त वानर-श्न्ठ चले, ऽनलोगेनि सद्यनामक्त 9 पवं तको देखा, 
जिखके पाख सैकड़ों पव॑त थे ॥ ३७ ॥ सयानक क्ाधदान्ञ रामचन्दरक्तो--मार्गमं काई उपव न 
करना कोई खकषखान न करना- दस भरा्नासे डर दप व वानर (वकालत वपी, इन्दर तालाव 
नगर तथा गविख लग रहकर वह्‌ वानरी सना भाम-गजेन करने बाली लयुद्रधाराकते, समान 
गजेन करती इदे चली, चैः वानर भरेत मन्द्रे घाद्धेके समान शीश्र रामचन्द्के पाल माये ] ` 
मगद्‌ भर हुमानपर चदृकर चल्तते हद राम तथा लद दौ वड रहस युक्त चन्द्रभा भोर 


९१ युद्धकाण्डम्‌ 


मदभ्याभिव सैस्पृष्ट ग्रहाभ्यां चन््रमास्करौ । ततो वानरराजेन रक्ष्मगन ; सुपूजितः ॥४२॥ ` 
जगाम रमो पर्मात्रा सैन्यो दक्षिणां 1 तम॑ज्गदगतोः राम॑रकष्षणः ज्मया गिरा ॥४३॥ 


उवाच परिपूर्णां - पूर्णार्थमतिभानवान । हृतामवाप्य वैदे क्षर हता च रावणम्‌ ॥४०॥ 
सशद्धायैः समृद्धर्थीमयोध्यां परतियास्यात । महान्ति च निपित्तानि दिवि भूमौ च राघव ॥४५॥ 
शुभानि तव ` पर्याप सं्वाण्वेवार्थसिद्धये । अमुवाति शिवो वायुः सेना मृदितः घुखः ॥४६॥ 
ूरणवर्युस्वरा्चेमे वदन्ति मृगद्विना! । प्रसन्नाश्च दिशः सवौ विभलश्च दिवाकरः ॥४७ 


| ® 


उशना च -मप्नाधिरसु सां मार्यवो गतः । वह्मरारिधिशुद्धश्च शुद्धाश्च परमर्षयः. । 
+ अर्धिष्मन्तः प्रकाशन्ते धष सवे प्रदक्षिणम्‌ ॥*४८] 


निशङ्क्वरिमख भाति रजिः सपुरोहितः । पितामईः पुरोऽस्माकमिष्वाक्रूणां महात्मनाम्‌ ॥४९॥ 
थिवले च प्रकाशेते विंशाते निरुपद्रवे । नक्षधं परमस्माङ्गमिक्ष्वाकूणां म्षतमनामर ॥५०॥ 


( 


नवते नेकनानां च मेक्षनमतिपीड्यते । मूलो मूलवता स्पृष्टो धूप्यते धूमकेतुना ॥५१॥ 
संवे चैेतद्विनाशाय राक्ततानादुपर्वितम्‌ । काटे ाट्गहीतानां नप्नत्नं भ्रहपीडितम्‌ ॥५२॥ 
परघतन्नाः सुरसाश्चापो चनानि' फलवन्ति च । प्रवान्ति नाधिका गन्धा यथतुकुछुमा द्मा; ॥५३॥ 


दुर्यक्ने समान माल पड़त थे 1 खुश्रीच शरोर लचमणके दासा परशंद्ित समचन्द्र श्रपनी सेनाङ्गे 
साथ दक्षिण दिशाक्ती 'श्रार चज्ञ । अंगद्पर वैडे इषः लदमण॒ रामचन्द्रसे मंगलमय वचन 
वाले, शद्ुनोफे दासा मनोस्थक्त पूरे हानेक्ा श्वान. रखनवाल लव्रमण॒ सफलमनोरथ सामचन्द्रसे 
घरोले । दरी हई सलीतयव्य शौघदी पाकर रावण्को मारकर श्रौर सफलमनोस्थ होकर 
तुम घयोध्यामे लौट श्चचोभे यार भयोध्याके श्रीः मनोरथ पूरे, होगे क्योकि राम, आकाश मौर 
पृथिवोमे मदकल श्न षा सहेर ॥ ३८...४५ ॥ मे खमी शम शङ्कन देल रहा ह जो भरापक्ती 
मनोस्थ सिद्धिकौ सुचना देते ईं सनाकं अदु्कल धीर-धारे जुखकारा वायु चल रदी है ॥ ४६॥ 
ये पथ पश्चौ कानोफ़ खदायन पूरे स्वसमे .पापके अुकूल बोल रदे है, दिशां प्रसन्न हँ जौर 
सुर्य मेधयुक्त दै ॥ ४७ ॥ शशुपुत्र शुक्र भी उज्वल. भकाशयुक्त दोकर आपके पृष्ठमागमे हे, सत- 
पियो चुक्त भूव मी शम्र प्रकाश फेला र्दा दे ओर प्रकाश्दुक्त सप्तमि उल क्षो ्रद्स्तिणा कर 
स्ट द ॥ ७८ ॥ म इचवाङ्वंशिचोके पितामह निशं भा भने पुराद्ित  विश्वानिक्नक्ते साथ 
तुम्हारे भागे विमल प्रकाश फैला. र्दे दै ॥ ४३ ॥ दव्याङवं धियो ऊुलनक्तन दौ विश्वाखापं 
मौ शिखी श्र फ श्रक्रम्रस से रदित दाकर ्रकान्ित हा रही द. ॥५०॥ रा्ष्तोका नक्षन 
जिसके देवदा साक्ष द भत्यन्त पीडित हो रहा हं, वृह पाल्वाले घ्रमकेतुसे नितान्त खंतत्त दो 
रहा द ॥ ५१ ॥ साद्तस्ोके विनाशक लिप्‌ यह्‌ -उपस्थित भ्रा दै क्य(कि जो कालवश्वतीं होता 
द उक्तोफा नक्र, श्रदके दाया पीड़ित ता है ॥ ४२॥ अल भीडा ओर स्त्च्छं दै, वन , 
फलो भसय दै, गन्धद्ुक्त वायु धीरे धौरं वह र्दी दै, ऋतक दृक्ष. एल रदे .& ॥ ५३॥ 


[^ [नदे 


वौदीकीय~रामा्यणे ९२ 
` व्य॒ढानि कपिसैन्यानि मगाशन्तेऽधिकं ममो ।-देषानामिव सैन्यानि सद्म तारकामये । 

. एवमार्य समीक्षेतसीतो भवितुम ॥५४॥ 
इति श्रातरमान्वास्य हृष्टः सौमित्रिरत्रीव । अथाहत्य मरी कृत्स्नां जगाम हरिवाहिनी ॥५५। 
ऋक्चवानरशार्दरनलदंप्रायुषैरपि । करपरिश्वरणग्रेश्च बानररुदतं रजः ।॥५६॥ 
मीषमन्तर्दे खोक निवाय सवितुः पमाम्‌ । सपर्वेतवनाकारं दक्षिणां दरिषादितीं ॥५७] 
छादयन्तौ यथो समीपा च।मिबाम्बुदसंततिः । उच्चरन्त्याश्च सेनायाः सततं वहूयोजनम्‌ ॥५८॥] 
नदीखतांि सर्वाणि सस्यन्दुविंपरीतवव । प्रांसि पिमङाम्मांसि दरमाकीर्णा श पर्वतान्‌ ॥५९॥ 
समानभूमिभदेकषंश्च वनानि फरूवन्ति च । मध्येन च समन्ताच्च तियक्चाधश्च साविशव ॥६०॥ 
समादत्य षीं ृत्स्नां जगाम मही चमूः । ते हषवदन।; समं जगधरुमारतरंदपः ॥६१॥ 
हृर्यो राघवस्या्ये समारोपितविकरमाः । हषं वीर्यं वर्रेकान्द्यन्तः परस्परम ॥६२॥ 
यौवनेोस्तेकनादपाद्िविधाश्क्रष्वति । तज > चिदद्रुतं जग्ुरुतयेतुश्च तथापरे ॥६३॥ 
केवििटङ्षिखां चक्खर्बानरा वनगोचर। । प्रास्फोटयंश्च पुच्छानि संनिजध्नः पदान्यपि ॥३५॥ 
भुजानिक्षिप्य रेखाश्च हमानन्ये वमाजञेरे । आरोहन्तशच शृङ्गि गिरीणां गिस्मिचरा ॥६५॥ 
महानादान्प्यु्ान्ति स्सेडामन्ये भचक्रिरे । उस्वेगेश मग्रदुरंताजालान्यनेकश्चः ॥६६॥ 


तारकषधके युद्धे खज्ी देत्रसेनाके समान खजली हुई यदह वानरी सेना अधिक शोभित 
होती दहै । भ्यं, यद सव देखकर आप्तो प्रसन्न हाना चाहिए ॥ ५४ ॥ इस भ्रकरार मादेक 
्रलन्न करते हुए क्दमण॒ प्रसन्न होकर भद्रेसे बोलले । थनन्तर समस्त परयिवामे व्याप्त 
होकर वानरी सेना चली जिनके नख भोर दातष्टी भायुधये, पे भ्ु च्रौरः बानरके पैसों 
शौर हार्थो खूब धूल उड्ायी गयो, जिखने सयं क्षी किर्णांका (द्पाकर समस्त लोककां दपा 
ल्लिया, उस धूल पवत, वन, श्राकरूाश ओर दक्षिण दिश्वा उक गयी ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ वह 
विशाल सेना पृथिवीको दांककर चली, जिस भकार मेघसरूह आकाथवो दाक तंते है । उस 
सेनाके नदी पार करनेके समय नदिर्थोकी घारार्प्‌ उल्टी वहने लग गयी, थोडी दुरतक नही, किन्तु 
बहुत योजन तक, वे धार तधिपरीत-गामिनी षो गयी । वष्ट बानर सेना विमल जलवाल . 
तालावोके बीचस्े होकर इश्तयुद्त पवो पर, विरे उमतल `भूमिपर, फौलकर तथा फलवाले 
चनम नीचे दोकर चली ॥ ५८ ॥ ५8 ॥ ६० ॥ षह वधी सेना एृथिचौपर कफेलकर चकली वायुके 
खपान चलने वाल्ञे घानर भ्रखन्न दोकर चले ॥ ६९ ॥ रामचन्द्रे कायक लिट घानसका परा- 
क्रम बद गया था वे प्रसन्नता बल श्रौर पराक्रम भापसमे दिलाते जाते थे ॥ ६२॥ जवानीके 
जोश्तमें वे रास्तेमें थनेक तरहकी मस्ती कर्ते जाते थे, उनम क तेजीसे चलने लगे मौर 
कदे उद्धलने लगे ॥ ६३ ॥ चनम रहनेवाले करई वानर किलकरिल शब्दः करने लमे । क 
पर मोर कंद पैरं पटकने लगे ॥ ६७ ॥ उनमें दूरे वनवासी वानर हाथ कैलाकर इक्षो तथा 
पव॑त शिल्योपर चट्रते खमय पर्वतोषो तोड़ने लगे ॥ ६५ ॥ करई सदनाद करने लगे, कर पक 
लास तरको हंसी हसने एमे शरोर करैभेनि षडे बेगसे लताभोक्ी तनोंको मखल डाला ॥६६॥ 


९४ युद्धकाण्डम्‌ 





नुम्भपाणाश्च विक्रान्ता विचिकोदुःशिला्रमेः। ततः शतसहसेश्च . कोटिभिश्च सहस्रकः ।।६७॥ 
वराणां प्रुघोराणां श्रीपत्परिदता मदी । सा स्म याति दिवारात्रं महती हारेवाहिनी ॥६८॥ 
परहृष्पुदिताः सत॒ पग्रोवेणाभिपालिताः । वानरास्त्वरिता यान्ति सयं युद्धाभिनीन्दनः । 
भमाक्षायेपवः सीतां युतं कापि नावसन ।।६९॥ 

ततः पादपमवाधं नानावनसमायुतम्‌ । सष्यपतयासा्य वानरास्त समारुहन 1७०) 
काननाने विचित्राणे नदोपरस्त्रणानि च । परश्यश्नापे यया रामः स्वस्य मर्यस्य च ॥७१। 
चम्पकां स्तरुकारचूनान्पसकान्सिन्दुषारकान्‌। तनिश्वान्वारवीरांश्च भनान्त स्म ए्वंगमाः ॥७२॥ 
` अश्ाकांश्च करल्तांश्च परक्षन्यग्रोधपादपान्‌ । जम्ुकामलकानागान्भजन्ति स्प पुषंगमाः ॥७३॥ 
- भरस्तरेपु च रम्यषु विधिधाः काननटूमाः । षायुवेगपचरिताः पुष्पेरवकिरन्ति तान्‌ ॥७४॥ 
मारतः भुखसंरपशा घाति चन्दनशोतरः । पपंदरनकजद्वि्वनेषु मधुगन्धिषु ॥७५॥ 
अधिकं शलराजस्तु धाठुपिस्तु लभरापतः । धावुभ्यः प्रसूतो रणुवयुमेगन पाष्तः ॥७द॥ 
सुपहद्रानरानाकं छादयामास सवतः । गिरिमस्थेषु रम्येषु सवतः संपरणष्पिताः ॥७७॥ 
केतक्यः सिन्दुवाराश्च वासन्त्यश्च मनारपाः । माधव्या गन्धपूणाश्च कुन्दगुर्पाश्च पुष्पिताः ।७८॥ 
चिरेषिस्वा मधूकाश्च वञ्जुला वकृलास्तथा 1 रल्लकारेतलकाश्चष नागदक्ताश्च पुष्पिना; ॥७९॥ 
चूताः पाटाखकाश्चव काविदाराश्च एप्पताः । युचुरिन्दाज्ञुनाश्चव शिंशपाः कुटजास्तथा ॥८०॥ 
दिन्तालास्तिनिशाश्चब चरूणंका नोपकास्तथा । नाखाक्ाकाश्च सरखा अङ्काखा; पद्यकास्तथा ॥८१॥ 


करै पराक्रमी घानर गडा लेकर वल्लो शौर पत्थररोसि खेलते पः चले, दस पकारः सैकड़ों 
जारो करोड चान्योसे सुन्दे भमि ठक गयी, चेह विश्ताल सेना द्विनरातत चलती थी ॥६७-दमो 
सश्रीयके दारा रक्तित वे सव्र धानर प्रसन्न भौर ठघ्तथे. सभो युद्धक्े लिये उत्सुक थे तथव वे डे - 
वेगसरे चल रहे शरैः सभी सीनाको भुकन करना चाहते थे सक्तिए मागमे प्क मुडतं भी उन लोगोने 
विश्राम न छया ॥ ६& ॥ अनन्तर सधन धुक्तोसे युक्तं तथा नाना वनो चाले सद्य पचंतके पास 
पर््क्रर घानर उसपर खद गगरे ॥ ७० ॥ सद्य भौर गलय पवे्तेको वनो. नदियों मौर स्णेतोको 
देष्वते ्टुप ष्टी रामचन्द्र चने श्र्थात्‌ इनकी शोभा दे्बनेके लिप उन्होने करटी. चिध्राम नहीं 
किया ॥ ७९ 1 चम्पक, निलक्त, माम, प्रसेक. लिन्दूयार, निनश, करीरः वृक्षो पर वानर चट गये 
॥ ७२ ॥ अशोक, करज, प्लक्त. न्यग्रोध, जम्बू, नोँचला श्रादि दु ्तोपर सन्य वानर चद भये ॥७३॥ 
जो चानर सुन्दरः पत्थरगेपर वै थे उनपर वायक द्धारा कम्थित अनेक शृत 'पुष्पचरटि कर 
रहे थे ॥ ७८ ॥ मधुर गन्धच्राले घनम कारः करने घाले श्रमरोसे यक्त चन्दनके समान शीनल 
धनौर सुम््कारी चायु चती थो ॥ ७१ ॥ वष्ट सूट पर्वन शौरिक यादि धातुर्भोखे श्रधिक विभूः 
पिव हुता, ातु्ोको उडी धुलने वायुके धारा खडकर वानरी सेनाको ढक लिया; रमणीय पवेत 
छायो ओर फूले चिरधिख,"मध्रक विर्व, वंद्चल, षङुला, रंज, तिलक, नागचुत्त, शाम, पारली कोचि 
दार धुलिन्दः;अचन शिप कुटज, दिन्वाल, लिनिस, चुणंक, नोपक, नीला्पोक, खरल; मदगोल, 


#। 
धारमीकीय-रामायणे ६ 


भीयमाणैः पद्स्त: सवे . पयौकुरीङृताः । वाप्यस्तस्मिन्गरो रम्याः पल्वलानि तथेव च ॥८१॥ 
चबाकालुचरिताः कारण्डवन्पिविताः । मैः क्रौचैशच संकीर्णा वरादमृगसेविताः ॥८३॥ 
अऋनस्तरष्ठभिः सिः सारश्च. मयाः । व्याड वहूमिरभीमिः सेव्यभानाः समन्ततः ॥८५। 
पदः सौगन्धकेः फुः कु षुदैश्वोस्पलेस्नथा । चारिजविविषैः पुष्ये रम्यास्तन्न जलाश्रयाः ।८५ो 
तस्थ सानुषु कूनन्ति -नानाद्विनगणास्तया । स्नाला पौलोदकान्यत्र जले कौ उन्ति वानराः ॥८९॥ 
अन्योन्यं छाबयन्त स्म क्लमा वानराः ।-फान्यणतगन्प्रीनि सूानि कुरुषे च. ॥८७।॥। 
वमज्जुवानरास्तत्र .पादपानां मदोत्कराः । दरौणमात्रममाणानि -ङम्बनानि वानराः *॥८८।। 
ययु; पिवन्तः स्वस्थास्ते सधूनि मधुपिद्गसा } पाद्पानवमञञन्तो विकर्षन्तस्तया खता; ॥८९॥ 
विधमन्तो गिरिवरान्पययुः ष्टवगर्पमाः । छकतेभ्योऽन्यतु कपयो नदन्तो मधदर्पिताः ॥९०॥ 
अन्ये दक्षान्मपयन्ते भरपिदन्यपि चापरे । वमव वसुश्रा तैस्तु रपूण दरिपृमंवः। 
यथा इलपकरेद्रिः पकेरिव घरसुधरा ॥९१॥ व 
महेनद्रमय समाप्य . रामो राजीवलोचनः । आङ्रोद महावा; शिखरं द्ुमशूपितम्‌ ॥९२॥ 
ततः शिखरमारुदय रागो दश्चरथातमजः 1 -रममीनतमाकीणमपत्यत्साटिकाकुलमर ` -॥९३॥ 
ते सह्य समतिक्रम्य मर्यं च महागिरिम्‌ 1 अदुरानुपूर्व्येण ` सण मीमनिःस्नम्‌ ॥९२] 
अवरुह्य जमामाछ्च वेरावनमवुत्तमम.। रामो रमयनां श्रः सघु्रीवः सलक्ष्षणः ॥९५॥ 


पञ्च, बरद का घाव॑रने प्रसन्न होकर रौद डाला; उल पचंतपर नाल्लाव नथा छोटे दोटे नालाय 
थे॥ 3६ ॥ ७७ ॥ ७‡ ॥ ७& ॥ ८० ॥*८१-।॥ˆ ८२. ॥ . नल्िनमें - चक्वा विचर. र्दे ्े जलस भरे 
हए थे, जल-कोषट श्रौर करौ च इधर उधर कते हर 9े, :तीरपर जंगली सश्र थे ॥ ८३ ॥ भयानक 
भालू. विह, वाध भौर सयानकत दुष्ट ध्रनेक-हाथी .मीरपर विचर रहे. थे, उन तालाब नीलकमल, 
र्तकमल, प्वेतकमल तथा जलम पलसेवाजे यन्य गनेक फूल पले षट थे, जिनसे.वे तालच 
वड़े खुन्दर मालक होते ये -॥ ८७ ॥ ८५. ॥ उस -पव॑तपर श्रनेकर पक्ती योल -रदे धे श्रौर बानर 
तालावकरे जलम स्नान करके वहां -जलक्रीडा-करने .लभे .॥ ८६ 1. "पवतर चकर वानर दक 
दृसरेको उच्छालने लगे, मद्यस्त वानरः भसरत्ततुस्थ गन्धाले फलों श्रौर परलोको न्ट करने -लगे, 
उचो तोड़ते, लतार्भोको खींखते. हप. वानर, द्रो परिगान. ( करीव -धद्वाद संर ) मु 
पीकर तथा सुस्थ होकर मागे चकते ॥ ८७ ॥ ८८॥.६॥ द वानर . पवो श्राय लमत हप 
चले, क दपित वानर चत्तोसे मु लेकर गरन. करने.लगे, करई उुक्षोपर चद गये श्नौर रई मधु 
पीने लगे, सप्रू ची एथिवी वानरो र गयो, मानों पृथ्वी - पके धानसे भर गघी.हो ॥ ६०1 - 
५ ६१ ॥ राजीवलोचन राम मरहन््र -पदतक्षि पाच जाक्तर महारावे. वृह्तोसे शोभित शिखर 
चले उख पवेतपरः चदे. ॥ &२ ॥ शिष्वरपर -चखद्रष्र दशस्थ-दुच रामने. कलुषः मर मदक्तियोसे 
र व ६२ ॥ बे मलय.-मोर सहा नामक दो वड पव॑तोको लाकर कमशः 
| चाले सुद्रके प्छ माथ ॥.&8 ॥ मदेन पच॑ते उतरकर हर देने घारलोम 


| -युद्कौष्डम 
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अथ धौततोपरतशनं तोयोधेः 'सदपोधथिनेः । वेलामासाथ -विपुलां रामो षचनमन्रप्ीव.॥९६॥ ' 
एते वयममुपाप्नाः यु्रीघ वरुणालयम्‌ :। इहेदानीं विचिन्ता सा या नः पर्शुपस्थता ।९७॥ 
अतः पप्मतीरोऽय सागरः सरितां पतिः । न चायमनुपायेन शक्यस्तरितमर्णवः ॥९८॥ 
तदिद भिवेशोऽस्तु मन्त्रः प्रस्तृयतामिहं । यथेदं दानरवं परं पारमबाप्तुयाव्‌ ॥९९॥ 
इतीतर स यदाकाहुः सीतादरणगरशितः । रामः. सागरमासाच् षासमाज्ञापयत्तदा ॥९००॥ 
स्थाः सेना नितरेश्यन्तां वेखायां दरिपमव । संप्राप्तो मन्नकालो नः सागरस्येह छङ्कने ॥९०९॥ 
सवरं स्वां सेनां ससुत्छज्य मा च कथित्छुतो जेव । गच्छन्तु बारराः शूरा तेयं छन मयं च नः ॥१०२॥ 
रासस्य वयनं श्ुला सुग्रीवः सहलक्ष्मणः । सेनां निवैशयत्तीरे सागरस्य द्रमायुते ॥१०३॥ 
तरिरराज समीपस्थं सागरस्य च -तद्वलम्‌ 1 मधुपाण्डुजरः श्रीपाद्धतीय इव सागरः; ॥१०४॥ 
वेरावनपुपागम्य ततस्ते हरिपुगव।ः । निविष्टाश्च परं पारं काङ्क्षमाणा महोदपेः॥९०५॥ 
तेषां .निदिशमानानां सेन्यसनाहनिःस्वनः । अन्तर्धाय मदानादयर्णवस्य प्रदयश्चुमे ॥१०द॥ 
सा वानराणां ध्वजिनी सुतग्री्ेणाभिपाछिदा । त्रिधा निविष्टा मदती रामस्याथेपराभवव्‌ ॥ ९०७ 
सा मदयभेतमासाद् हृष्टा वानरवादिनी । वायुवेगसमाधूतं पस्यमाना महार्णवम्‌ ॥१०८॥ 


रेट रामचन्द्र श्रीरद्घ्रीत्र भीर लदमणके साथ समुद्र तीरके सर्वोत्तम वनम चलेः॥ ६५ ॥ 
सद्‌ा उरनेव्राली जलराभ्रिखे जकंकी पथरीली जमोन घो दी गयो है उस विशाल तीर भूभि- 
पर आर राग्रचन्द बोले ॥ &६ ॥ श्व्र दमल्लोग समुद्धके पास च्ल भये, जिस बातश्ती चिन्ता 
हमल्योग पते स्ते थे उस चिन्ताक्रा ख्य भचर उपस्थित हुमा ॥ &७ ॥ - यह. सुन्दर तीर्वाला 
गद्ी-नाथ समुद्र है, ्रिना कोटैउपत्य किये उसके पार जाना सस्भव नर्द ॥ &८ ॥ दस कारण 
म यरद दहर गोर विचार करं जिससे यदह वानरी सेना सद्दे उल पार चली जाय ॥ && ॥ 
यष सोचकर पताहग्णसे महा दुली महावाहु समते समुद्र-तीर जाकर निवास रेकी 
श्राक्ना दी ॥. १०० ॥ हे चानस्श्रेष्ठ तीरपर समस्त सेनाको ठदर्नेक्ी आक्षा दो, -सव्र दमलोगोकि 
सप्नुद्रक्ष पार जानिके उपय निरचित करनेके लिये चिच्वार करनेकी माचश्यक्रता रहै ॥ १०१ ॥ 
फो मो खनापति श्रपनी भपनी सेना छोडकर कीं खरी जगह. न जाय॑ क्योकि हमलोगों कतो 
सततो भोस्ते शुक्त मय है मतव वीर वानर भपनी सेनाक्ती रत्ताके लिये. जायं ॥ १०२॥ 
समक्त वचन सुनकर खुश्रीव तथा लदपरणने सपुद्र तीरपर दृक्षोंकी .कायामे सेना उद. 
सयी ॥ २०३ ॥ सभुद्के प्रा ही वद सेना मधुके समान जलवाले मनोरम दुसरे सधुद्रके 
समान माद्लम पडली थी ॥ १०९ ॥ समुद्र पार जानेकी इच्छा रखनेवाले वानरोने सखु 
तीस्पे चनम विश्रामफ्िया ॥ १०५ ॥ तीरपर उदरी हई -सेनाफे चलने फिरनेका शब्द समुद्रके 
घोर्गजजनक्नो दिपाकर सुन पड़ने लमा ॥ १०६ ॥ सुप्रीवक्ते द्वारा रक्तित व वानरी -खेना जो 
रागचण्द्रभेः कार्ये लिप पक्र हुई थी, तीन जगद उहरायी गयी अर्थात्‌ तीन जातिक्े वानर उक्ष 
सेनाम भे भौर वे.धक्लग अलग उदरा गये ॥ १०७ ॥ चह वानरी सेना सयुद्र तीरपर भाकर 
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दूरपारमसंवाधं रक्षोगणनिषेवितम्‌ । पर्यन्तो वरुणावासं निपदहरियूथपाः ॥१०९॥ 
चण्डनत्रगराहषोरं क्षपादौ दिवसक्षये । हसन्तमिव फेनोधरूत्यन्तमिवे चोभिभिः ॥९५०॥ 
चन्द्रोदये सथुदुमूतं॑परतिचन्द्रसमाङुटम 1 चण्डानिरमदाग्राहिः कण तिमित्तिमिमिः ॥१५१९॥ 
दीप्तमोगैरिाशीर्ण युजगेर्वरुणाख्यम्‌ । जवगाठं महासन्तेनीनशचेरसमाकुलम्‌ ॥११२॥ 
सद्म॑ दुमा तमगाधमसुराख्यम्‌ । मकरैनीगमेगिश्च विगाढा बरातरोटिताः ॥ 
उत्पेतुश्च निपेतुश्च श्रृ जलराशयः ॥११३॥ 
अग्निनूर्णमिवाविद्धं भास्वराम्बुमहोरगम्‌ । सुरारिनिख्यं घोरं पाताल्विपये सदा ॥९१५४॥ 
सागरं चाम्बरभख्यपम्बरे सागरापमम । सागरं चाम्बरं चेति निर्विेपयदत्यत ॥११५। 
सेषृ्तं नम्ाप्यस्मः सेप्क्तं च नभोऽम्भसा । तादथरपे स्म॒ दृक्यत ताररत्नसमाकुटे ॥२९९॥ 
सपुत्पतितमेघस्य वीचिमाराङ्घटस्य च 1 विषो न द्रयोरासीत्सागरस्याम्बरस्य च ॥*१५७॥ 
अन्योन्येरहताःसक्ताःसस्ववुर्मीमनिःस्वनाः। ऊर्मयः सिन्ध्राजस्य महामे इवाम्बरे ॥९१९८॥ 
रत्नोयनरसेनादं विपक्तमिव वाथुना । उत्पतन्तमिव कद्धं यादोगणसमाङ्कखम ॥१९९॥ 


मोर बायुके दवारा उसको कस्पित देखकर ध्रलनर दु ॥१०८॥ जिसका पाट्‌ रुत न्यौडा ४, लिक 
चोचम्‌ ठहरनेका को$ श्राधार नरी, जिसमे राक्ता निचा दै, उस सघुद्रको दषवकर वानर 
सेनापति वरदा ठहर गये ॥ २०६ ॥ जो नक्र शौर ग्रोहक्षे रारण ययंकर द, विनको समाप्ति र 
राचिके प्रारम्भति फेनरागिक्ते ईसता हुश्रा सा तथा लहरियोसे नाचता श्रा सा मालृम पडता 
है ॥ ११० ॥ जो चन््रोदयके समय धरयेक लहर चन्द्रमा प्रतिचिम्वित ोनेसे चन्द्रमय द्री 
पड़ता हे मोर जो प्रचंड वायुके समान वेगवाले चड़ बडे श्राद तथा तिमि तिमिगिलसे भरा टज 
2 ॥ १११ ॥ उसमे अदीत फणावाले खपं रहने है, अन्य छनेक वड़े घली जलचर पाणी भरे हुए है 
व पवत च्चिपे हप है ॥ ११२ ॥ भसुरोका निवास-स्थान य स्सुद्र यगाध् £, जलचरोके 
दारा गम है, नोका धादिके द्वारा भी इसका पार लाना असम्भव है, मकर तथा मर्षके शरीरके 
खमान मालुम पड़नेवाली ये लटरियाँ धसक्नताफे साथ उपर उठतीं रौर नीचे जानी ह ॥ १९३ ॥ 
चमक्तले जलके छोटे छोटे कण विरे कत चूर्णे समान माल पड़ते है, जिसमें वड़े वड़े 
सपं है, जिसमे राक्चस् निवास करते है मौर जो पानालकषे खमान गहरा है ॥ १९७ ॥ दस प्रकार 
सागर माकाशके समान शौर याकाश सागरके समान मालूम पड़ता है, लागर योर आकाशते 
1 ६ दिखायी नहीं पडता है ॥ ११५ ॥ सागरका जल श्चाक्ाश्को दगया दै भोर श्राराश 
क क स तारा तथा रज्ञ युक्त दोनों पक समान मालुम पड़तेर्है॥१९६॥ 
न र सागरम लहरिया उठ रदी है भत्र सागर मोर माक्ञाशमं को 
री है, मानो व त ॥ ध खदस्ा श्चापस्मे टकराकरर भयंकर गजन कर 
वाली "तदसि न्प ४ हा ॥ ११८ ॥ वायु-ग्ररत च समान र्लोक्तो फक 

््द्‌ करता दुभा, जलचर जीवसे युक्त सायर, मानों क्रोध 


दद्स्ते महत्मना बाताहतजराश्चयम्‌ । अनिखद्धतमाकाश्चे परटपन्तमिनोपिभिः ॥१२०॥ 
तता विस्मयमापना दरयो ददृशु स्थिताः । ज्रन्तामरजाटरस्नाद पलोकमिव सागरम्‌ ॥९२१॥ 
इत्या श्रीमद्रामायसे वारमीकीय भादिकाव्ये युद्धकारडे चतुथः खर्गः ॥ ४॥ ` 
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सा तु नीरेन विधिवत्छारक्षा छएसमाहिता । सागरस्यात्तरे तीरे साध सा विनिवेदिता। ९॥ 
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मन्दश्च द्विविदश्चोभौ तत्र वानरपुंगवौ । विचेरतुश्च तां सेनां रक्षार्थ सर्वतोदिशम्‌ ॥ २॥ 
निविष्टायां ह॒ सेनायां तीरे नदनदीपतेः । पावस्यं लक्षमणं दृष्टा रामो वचनमनरवीत्‌. 1.३ ॥ 
शाक्श्च [कर काटेन गच्छता हछ्यपगच्छति । मम॒ चापरयतः कान्तामहन्यहनि वर्धते ॥-४॥ 
नमे दुःखं भिया द्रे नमे दुःखं हतेति च । एतंदेवाचुशोचामि वयोऽस्या . ह्यतिवतेते ॥ ९॥ 
वाहि चात यततः कान्ता ताँ सृष्टा मामपिस्पृश । खाये मे गत्रसस्पशेश्चन्द्र. टष्टसमागपः ॥ ६ ॥ 
तन्म दहतति मानाणि विप पीतमिवाश्चये । हानाथेति प्रिया सामांहियमाणा यदनवीव ॥ ७॥ 
तेद्ियागन्धनवताः तचिन्ताविमला्चिषा } राभिदिवं शरीरं मे - दह्यते मदनाध्रना ॥ ८. ॥ ` 


करके ऊपर उठ रहा टो, एेसे सागरको उन मदात्पराभनि देखा उसका जल वायुके दारा कपा 
दिया रया धार्मार घायुके दारा माकाश्यग्रं उठा दियामया था वह्‌ अपनी लरि्योसे भानो 
प्रलाप कर रदा टो ॥ ११६ ॥ १२० ॥ जिश्पं लहरियोके उनेसे गज्जन टो रहा दै अतएव जो चंचल 
हो गया है उस क्षागरको चानेन विस्मित दोकर देखा ॥ १२९ ॥ 
भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युद्रकाण्डका चौथा सर्गै समाप्त ॥ ४.॥ 
८ कषक ~=~--------- 

स्ययं भारमरताकरनेवाल्ी तथा सावधान उस सेनाको नीलने समुद्रके ,उत्तर तीरपर उत्तमः 
तासे श्हेराय( ॥ ९ १ मेन्द ओर दिविद्‌ ये दोनो वानर्धे्टः रक्षाके लिप उस सेनाके चासेश्रोर 
शरुते थे ॥.२॥ नदनदियोकरि स्वामी ससुद्रके तीरपर सेनाफे यथावत्‌ ठर जानेपर पास वैडे 
लरदमणको देखकर रामचन्द्र योले ॥ ३ ॥ समय वीतनेसे णोक कम हो जाता है यद उस्तका स्वभाव 
है पर भेरा शोक तो सीताके चियोगमे दिनोदिन वह स्दा है ॥४॥ पिया सुमते दुर है सका 
सुभे दुख नदीं हैश्रौरन इसकाष्टी दुख दै कि वद हरी गयी है, मे यदी सोच र्षा ह फि दहौँ 
उक्षकी उमर दलती जाती है ॥ ५॥ हवा तुम उस दिशामं वदो जँ प्रिया सीता है उक्लके. अंमोको 
दुक सुभे भी छुश्रो, जिसध्रकार घमेतन्त भयुष्य चन्द्रमाकी ओर देखकर शीतल होता है. उसी 
भ्रकरार तुमसे मात्रस्पशं दोनेसे पुभेः शान्ति मिलेगी ॥ ६ ॥ पीप धिके समान बह बात मेरे हदय- 
को जला स्री है जोकि हस्णके समय मेरी प्रियाने "हां नाथ कहा था ७ ॥ -कामागिनिसे दिनरात 
मेस शरीर जल रदा दै इशे लिण प्रियाक्रा; वयोग लकडीका काम दे रदा है शरीर उसकी चिन्तां 
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अवगाह्याणेवं स्वप्स्ये सोधित्ने भवता विना । एवं च पध्वलन्कामो न मां हप जरे देव ॥ ९॥ 
बद्धेतत्कामयानस्य ॒श्रक्यमेतन. जोपितुम्‌ । यदह सा न वामोरूरेकां धरणिमाध्रितो ॥९०॥ 
केदारस्येव केदारः सोदकस्य निरूदकः । उपसदन जीवामि जोयन्तीं यच्छरणोपि ताप ॥९९॥ 
कदा तु खलु सुश्रोणीं शतपत्ायतेक्षणाम्‌। विजित्य शचनदरश्यामि सीतां स्फोतापमिव श्रियम्‌॥ ९२॥ 
कदा घुचारुदन्तोष् तस्याः पदापिवाननम्‌ । ईष्ड्न्ाम्य पास्यामि रसायनामिवातुरः ॥१३॥ 
तौ तस्याः सहितो पीनौ स्तनो तारफलापमेो ।कदा लु खदु सो्तम्पो हसन्त्या मां मनिप्यतः।॥ १५ 
सा नूनमसितापाङ्धी रक्षोमध्यगता सती । पच्चाधा नायदीनव ' तारं नाधिगच्छति ॥१५॥ 
कथं जनकराजस्य दुहिता पम च परिया! राप्तसोमध्यगा शते स्तुपा दङ्ररयस्य च ॥५.६॥ 
अविक्षोभ्याणि रक्तासि सा विधूयोत्पतिष्यति । विधूय जलदान्नीखाञ्शशिकेखा शरास्तव ॥९७॥ 
स्पभावतनुका नूनं शेेनानलनेन च । भयस्ततुतरा साता दशकाविपयंयाव्‌ ॥१८॥ 


#.) १ 


कदा जु राक्षसेन्द्रस्य निधायोराप सायक्षान । क्नाकंपत्याहारेष्यापि शोकमुत्छञ्य पानसम्‌॥१९॥ 
कदा तु खलु म साध्वी सीतामरसुतोपमा । सा्कण्डा कण्ठमालम्ब्य मोक्ष्यत्यानन्दर्ज नखम्‌; २२॥ 
कदा शोकमिमे घोरं परेथिीिभयोगजम्‌ं । सहमा- विप्रमा्यामि वासः शछेतरं यथा ॥२१॥ 
एवं ` विरूपतस्तस्य त्र रामस्य : ्धामतः । दिनक्षयानमन्दवुभस्करोऽस्तमुपायतः ॥२२॥ 


उस जागकी विमल ज्वाला है ॥ ८ ॥ लदपण ओँ तम्हरे चिना भर्थात्‌ केला समूद्रतं जाकर सो 
जाता पेखा करनेसे. यह प्रज्वलित काम जले सुभे दैरसे न जला सकेगा ॥&॥ मेँ श्नौर.वह सीता 
दोनों एकी थिवी पर है इतना-भी 'एंक कामके लिप ब्रहुत है इतनेसे भी वह जीवन धारण कर 
खकता है ॥ १० ॥ सीता जीधित है यह .जो भै सुनता इसीसे जीवित ह जिखप्रकार सजल 
पयारीके साथवाली निल कयारीके पौधे भो दरे रहते ह ॥ ९१॥ कव श्फो जीतकर सुश्रोणि 
कमलायताप्ती खीतताको श्रन्ुद्ध राजलदमीके सपान देखृंगा ॥ ९२॥ छन्दर दांत श्रौर मोष्टवाला 
कमलतुख्य उसक्ता सुख थोड़ा ऊपर उठाकर पीङंगा जिसप्रकार रोगी रसायन पीता दै ॥ १३ ॥ 
६ सती हुई ताके दोनों, तालफलङ्े समान मोटे, रूटे हुए तथा कुच कांपते हृषः स्तन कब मेरी 
खेवा करेगे ॥ १७॥ भूरे पांगवाली-राक्षसोके वोच पड़ी हर सती खीवा स्वामीके रहतेःभी 'सवाभी- - 
हीनाके समान सपना सतक किसीको न्दी पाती ॥ १५॥ जनकराजक्ती कन्या मेरे .भ्रिया श्रौरः 
राजा व्शर्थको पुत्रवधू सीता राक्षखियोके वीचमें कैसे सोती होगी ,॥ ९६ ॥ दुराधष ; राक्षसोका 
नाश करक शीता भपना उद्धार करेगी, जिख प्रकार शरतकालमे शिकला नोले-मेधोको , मेव कर 
. निकलतती है ॥ १७ ॥ सीता स्वभावे ही डबल है मव देशकालकफे विपरीत दोनेसे -तथा सोक 
मोर भोजन न करनेके कारण घ॒ अधिक दुबली दो गयी. होयी ॥ १८.॥. राक्चसेन्द्की कातीमें 
भाश रखकर जपने मनक -शो क दूरकर कद ओँ खीताका शोक दूर करडा ॥ २६ ॥ देवकन्याके 
# साध्वी सीता कवर उर्कशिटत होकर मेरे गते लग. जायगी सौर आनन्दजनित मधरु यहावेगी 
। न ४ जनको क्ियोगसे उत्पन्न इख भयंकर शोकका व्याग मै कथ कर्गा जिसतस्ह मच्च्य 
= चस्नक्रा स्याम करता हे ॥ २१ ॥ घुद्धिमान रामचन्द्र दलप्रकार विकाप कर रहे थे.उसी समय 
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आश्वासिता रक्षषणन ` रामः सेध्यायुपासत । स्मरन्कमरूपनाीं सीतां त्रोकाङुरीकतः ॥२३॥ 
हत्यां ीमद्धामायसे वाद्पीकीय श्रादिकव्ये युद्धक्रारडे पञ्चमः स्मः ॥ ५.॥ 


१. ४ 
षष्ठः स्मः ६ 
.,.,  ख्ङ्कायां ठ छृतं कर्म घोरं दृषा भयावहप्र |. | | 
राक्षसेन्द्रो हतुमता - शक्रेणेव यदात्मना । अनत्रवरी्राक्षसान्तर्वान्हियारगिचिदवाङ्पुखः॥ *९.॥ 
धर्षिता च प्रषिष्टठा.च लङ्का. इष्पमसदहा पुरी । तेन वानरमत्रेण दृष्टा सीता च नानक्षी ॥ २॥ 
भासादो धवितश्चत्यः भवरा राक्षा इताः । आविला च प्री ल्भा सर्वा हुता कृता #॥३॥ 
फं करिष्यामि भद्रं बः वो युक्तमनन्तरम्‌ । उच्यतां नः समर्थं यत्ते च प्रकते भवेत ४ ॥ 
मन्धपूक च विजये प्रवदन्ति मनस्विनः । तस्मद्रे रोचये मन्त्र राम प्रति महावखाः ॥ ५॥ 
चरिविधाः पुरुपा शोके उत्तमाधममध्यमाः । तेणं तु समवेतानां गुणदोषौ वदाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
मन्न्धिभिहिं संयुक्तः समर्यैमन्तरनिर्णये । मितैर्वापि समानायेन्पिवेरपि वाधेकरैः ॥ ७॥ 
सहितो मन््यित्वा यः कमरिम्भान्मवतैयेव । देवे च कुरूते यत्रं तमाहः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
एकोऽयं विगरशेदेको धमे भकरुरुते मनः । एकः कार्याणि ङुर्ते. तमाहुमध्यपे नरम्‌. ॥ ९ ॥ 


दिन समा ्ोनेसे स्तीरकतेज दोकर सूर्यं श्रस्तगामी हप ॥ २२ ॥ रदमरणके व्याश्वासन देनेषपरः, 
श्णोकस न्याङ्कल् रापमचन्द्रने कमलनेना सीताक्ा सपर्ण करते हषः सन्ध्योपासन किया ॥.२६॥ ` 
भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युद्धकाण्डका पोचर्वो सगं समाप्त ॥ ५॥ 
~~न व््नद---------------- र 
 इन्द्रके समान महात्मा मानकर दासा क्रिय उत्कट गौर भयदायी काम देखकर रा्तसेन्द्र 
रचण खथ रात्षस्तोसे बोला उस समय लजासे उसलश्न मस्तक नीचा होयया था ॥ ९ ॥ उक्ल पक. 
घानस्ने श्रतितेजस्विनी लंकापुरीमे प्रवेश किया सपर साक्तमण किया श्रौर जनकपुरी सीताको 
देख ॥ २ ॥ इनुमानने लंकादःा सर्वश्रेष्ठ देवमन्दिर तोडा, शेष्ठं राक्सोको मारा भोर समस्त कंका 
पुरीको उने जला दिया ॥ ३ ॥ इस विपयम मापलोग कयां करना उचिते समते हे भापलोन 
मागेका वदं काम ंवलावं जो प्रारम्म करॐे उन्तमतासे सिद्ध क्षिया जा सके तथा मे कयां करं 
यह्‌ भी चलाय ॥ ४ ॥.मभस्यी कदते हँ फं युद्धम विजय उन्तम सलगषटसे ओर युक्तिते . दोवी दै 
अतप्व रामचन्द्रके प्रति दमलोगोको किल `उपायको कामम लाना चादिद्‌ यदं म मापलो्गोचें 
जानना चादता ह ॥ ५॥ उच मण्यम मौर श्रधभ्र तीन तर्के पुरुष खंलारमे हेते दै मे इनं सबके 
गणदोध कष्टता हँ ॥ ६ ॥ योग्यमिघो, समान छश्दुखवाले वान्धवों मथवा इनसे भी अधिक दित 
कारिते मिलक्षर जौ तीन गुणोंसे युक्तं खला करतां है तथा उसीके शचुखार दैवके सहारे कं 
परारम्म करता ह उललको उत्तम पुरुष कहते ह ॥ ७॥ ८ ॥ भेला दी कर्तञ्य निशित करे ध 
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गुणदोषौ न निश्चित्य स्यक्त्वा दैवन्यपाश्रयम्‌ । करिष्यामीति यः कार्ययुपेेत्स नराघमः ॥१०॥ . 
यथेमे पुरुषा नित्यथुत्तमाधममध्यमाः । एवं मन्नोऽपि विन्नय उत्तमाधमपध्यमः ॥११॥ 
एकमत्यसुपागम्य शासन चक्षुपा । मन्निणो यत निरतास्तमादमन्नधुत्तमम्‌ ॥५२॥ 
बहीरपि मतीगैता मन्तिणामर्थनिर्णयः 1 पुनर्यत्रकतां भापतः स मन्तो मध्यमः स्पृतः ॥१३॥ 
अन्योन्यमतिमास्थाय यत्न सेमत्तिभाष्यते । न चकमत्ये भ्रयोऽप्तिमन्त्रःसोऽधम उच्यते ||१,५॥ 
पस्मत्सुमन्नितं साधु भवन्तो मतिसत्तमाः । कार्यं संभांतपधन्तामितत्कृत्यं मतं मम ॥।९५॥ 
वानराणां हि धीराणां सहसः परिवारेतः । रामोऽभ्यनि पुरी रुङ्ाम॑स्पाकयुपरोधकः ।१६॥ 
तरिष्यति च व्यक्तं राषषः सागरं घुखम्‌ । तरा युक्तरूपण सानुजः पवलातुगः ॥१७]) 
ससुदरसुच्छोषयति वीर्येणान्यत्करोति घा । तस्मन्नवेविधे कर्ये विशुद्धे वानरः सह। 
। हिते पुरे च सेन्य च सवं समन्ध्यतां मम ॥ ९८ ॥ 
हव्याषे भीमद्कामायशे बारमीकीय मादिकान्ये युद्धकाण्डे पष्ठः स्मः ॥ ६ ॥ 
क 


भासा रल धरर जकेला दी छायं करे उसो मध्यम पुरुप कते व ॥ € ॥ शरदोोका जो 
निश्वय न करे देवताका जो माश्रय न करे क्षेवल दगा दस भाम्रदसे कार्य घ्रारम्भ करे श्रौर 
अन्तत उपेक्षा करदे बह मधम पुखय दै ॥ १० ॥ लिख प्रर पुरुप उस्तम मध्यम मोर श्रधम होते 
उसीश्रफार उपाय भी तोन धश्च उन्तम मध्यम भौर श्रम होते है ॥११॥ एक्षमव होकर 
शाखीय दवष सव मन्त्री कार्यम लग जर वह उन्तय उपाय है ॥ १२॥ भिन्न भिन्न मत्त धकासित 
तरक जदा सन्निगण्‌ एकमत दों भोर कर्तव्य निशंय करं उसे मध्यम उपाय कते हे ॥ १ ३॥ 
जिख उपायके विषयमे मस्विगण भिच्न-भिन्न मतत रखते दो गोर गपना महत्व जनानेके लिप 
भाषण करते दों उनके एकमत होनेपर भी कठयारके ल्त दिखायी न पड उसे मधम उपाय 
कते दै ॥१४॥ मतण्व हे बुद्धश्ेष्ठ ! निश्चित विचार करके उत्तम उपाय, मापलोम -पकमत होकर 
चतल्मवे, मँ उसी$ अजुखार कायं करगा ॥ १५ ॥ उपाय निशित करना आवश्यक है कयो कि 
दनाय बानरोको साथ लेकर समचन्द् हमलोगोपर आक्रमण करनेके लिप डंकापुसेमे मष्ट है 
॥ १६ ॥ अपने अबुरूप छोटे आई सेना तथा श्नुगामियोे साथ वलपूर्वक सुखसे . समचन्द्र 
सुद्‌ पार करगे थद्‌ निश्चित है ॥ १७ ॥ पार फरनेके लिए चे समुद्रको सोख लेगे या मौर कोर 
उपाय करगे; एसो स्थितिपरं वानरोके साथ विते होनेषर नगर गौर सेनाके लियं जो हितकारी 
° च भापलोग पकमत होकर निश्चित करे, उपाय पतला ॥ १८॥ 


भादिकगय वात्मोकोय रामायणे युद्रकाण्डका छवा सगं प्षमप्त ॥ ६ ॥ ` 
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१ । 


= युद्धकाण्डम्‌ 


सप्तमः स्मः ७ । 
इ्छुक्ता रा्षसेन्रेण राक्षसास्ते मदावखाः ! उः भार्यः स्वै रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥ २॥ 
द्विपलपक्षमविज्ञाय  नीतिवाह्लास्छबुद्धयः । राजन्परिषरकसयषटशूलपशिशङन्तरम्‌ . ॥ २ ॥ 
महतो वरे कस्परद्विपादं भजनते भवान । स्वया मोगवतीं गत्वा निनिताः पन्नगा युधि।॥ ₹॥ 
कैरासिलरावासी य्ैषहुमिरारतः । घुमहतकदनं छता वश्यस्ते घनपः कृतः ॥ ४॥ 
स मरदश्वरससख्येन शछाधमानस्त्वया विभो । निर्जितः समरे रोषा्टोकपाखो मंदाबरः'॥'५ ॥ 
विनिपात्य च यद्तौषान्वक्षोभ्य विनिगृह्य च । त्वया कैरासशिखराद्विमानमिदमाहृतम ॥ च ॥ 
भयेन दानवेन्दरेण लद्धयात्सखूयमिच्छता । दुहिता तव॒ भायी्ये दत्ता राक्षसपुंगव ॥ ७ ॥ 
दानवेन्द्रो महूत्राहो वीर्ोस्िक्तो दुरासदः । विग वक्षमानीतः ्म्भीनस्याः घुखावदः ॥ ८॥ 
निभितास्ते पहाबासचे नागा गला रसातलम्‌ । बराघुकिस्तक्षकः शदो जदी च वरमाहृताः॥ ९॥ 
अक्षया वेख्वन्तश्च शूरा छच्यवा; पुनः । खया सेवत्सरं युदधुवा समरे दानवा विमो ॥१०॥ 
स्ववरं समुपाभ्नित्य नीता ` वरमरिंदम } मायाश्चाविगमतास्तत्र वहूयो षे राक्षसाधिप॥२९॥ 
शूराश्च बलवन्तश्च वरुणस्य छता रणे । निर्जितास्ते महाभाग चतुविषषङानुगाः ॥९२॥ 
मृत्युदण्डमदाग्रादे श्ारमटीद्रुममणण्डितम्‌ । कार्पाक्षमदावीचिं यमाकंकेरपनगम्‌ ॥९३॥ 
महाज्वेरेण दधे यमलोकमहाभेवम्‌ । अवगाह्य त्रया राजन्यमस्य वरुसागरम्‌ ।१५॥ 


राक्तसन्द्रके पेता क्टनेपर महावली वे रात्तस दाथ जोडकर यन्तसेन्द्र॒ रावणस धोले ॥१॥ 
ध॒द्िद्दीन तथा नीति-खान-र दत वे रा्तस शुष्के बलक्ञा विना जानेहं बोले, राजन्‌ | परिष ्यक्ति 
तलवार, शूल, पञ, भाल माद भसर-यखस युक्त बहत घडा सना हमलोगोके पासदहे फिर श्राप 

चिन्ता क्षयां करते है, ` भोगवती नगरमे जाकर भापने युद्धम नागोंको जीता है ॥ २-३॥ ९. यक्षोसे 
धिप स्दनेवालते कैलास धिल्तरपर रदनेवाले कुवेरो आपने वहत वड़ा युद्ध करके अपने धरधीन 
कर लियः दै ॥ ४॥ शिवकां मित्नताके कारणं भविष्ठा पायं हप उस मावली लोकपाल ुवेरको 
भ्ापने.करोध करके युद्धे जीत लिया दै ॥ ५ ॥ यक्षो खुं डका युद्ध करकं भयभीत करक तथा उन्दे 
मारकर कैलासणशविलरसे धसं, विमानको माप ले माये ॥ ६ ॥ भयते भाषसे मनी चादता इमा 
- दानये्दर मयने मनो क्या खरौ वनानेके {लिप आपको दी ॥ ७ ॥ दे म्मौनसीके छश देनेवाले 
महावा, चलमव्म चुर दुराक्लद द्‌नवेन्द्रको मापने युद्ध करके मपने वश किया ॥ ८ ॥ महावाहो 
पातालम जाकर आपन वाद्ठकती, तक्षक, शंख भोर जयी भादि नार्गोको मापने मपने वश क्रिया 
मार जीता ॥ 8 ॥ विमो! पक वर्पेतक युद्ध कर्क नष्टन दोनेवाते बलवान श्र ब्मासे वर पाये 
हुए दानोको भापने केवल मपने वलस भधीन वनाया रार वदो भपने अनेक तरदकी माथा 
भी सीख्ी ॥ १०॥ १९१ ॥ चुर गिणौ सेना रखनेवाजे बखणके श्र मोर वली पु्रोको आपने युद्धमे 
जीता हे ॥ १२ ॥ यमलोकरूपौ सायको मयित कर फे भापने चिपुल जय पाया दै, दस लागे 
यमव्रड मदाप्राहके समान दै सेमल दृक्ष जिखमे भरे ई; कालपाश्य लदपि्योके सपान दै 


रद 


वार्थीकीय-रामायणे 
जयश्च विषुः भरात्तो मरत्युश्च प्रतिषितः । धुशुद्धेन चते स्वे खोकास्तत्र छतोपिताः ॥१५॥ 
पषतनियेषहमिर्ध , शक्रतुदयपराक्रभैः । चासतीद्र्रुमती पूणां मदद्धिरिवि पादपः ॥१६॥ 


तेषां वीर्ययुणोत्सादै्म॑समो राधो रणे । भसछ्य ते त्वया राजन्देताः समरदुनेयाः ॥९अ 
तिषठ वा दि पहाराज श्रमेण तव वानरान्‌ । अयमेको महाराज न्द्रीनरक्षपयिप्यति ॥१८॥ 
अनेन च महाराज मदिश्वरमदुत्तमम्‌ । इरा यज्ञं वरो रन्यो छेके परमदुरछमः ॥९९॥ 
शक्तितोमरमीर्चे च विनिकीणान्नदेवलम्‌ । गनकच्छपसवाधमन्वमण्टुक्रसङकुखम ॥२०॥ 
दद्रादित्यमदा्रादं `  मदद्रघुमदोरगम्‌ । स्थान्वगनतोयोधं पदाततिपुटिनं महव ॥२१॥ 
छ्रतेन हि समासाच देवानां वरु्रागरम्‌ । गरृदीतो दैवतपतिरछडं चापि म्वेरितः ॥>२२॥ 
पिताषहनियोगाच युक्तः शस्वरदत्रहा ! गतिचिषिष्टपं राजन्सरवेदेवनमस्छृतः ॥२२॥ 
तमेव खं मद्ाराज विदनेन्द्राजिते तय्‌ । यावद्रानरसेनां तां सरामां नयामि क्षयम्‌ ॥२५] 
राजन्नापदग्ुक्तेयमागता भराकृताज्नाठ । हदि नैव स्वया काया सं वथिष्यापि राघप्रम्‌ ॥२५॥ 
इत्यारपे भरीमद्वामायणे वाद्मीकोय श्रादिकान्ये युद्धकारडे सत्तमः स्मः ॥ ७ ॥ 


[र 4) री 


यमदूत खपे समान ह सदहाञ्चरके कारण जिसमें भवेत करना कठिन दै समापने उस युद्धम 
यमराजकी सेनाको परास्त ज्या श्चत्युको दुर किया सपक इस्त युद्धसे समस्त लोक सन्तुष्ट दै 
1 १३ ॥ १ ॥ १५ ॥ इन्द्रके समान पराक्रमो मनेक नीरः श्चनिर्योसे एथिची सरी थी मानों चड़ वड 
छुष्तोंसे एथिवो सरी दा, राजन्‌ समरमे जातनेके अयोग्य उन वीर्योक्षो वलाच्छारसे भापने जीता 
रामचन्द्र बल उर्छाह मादिसे उन त्षचि्योके समान नदी हे फिर ईनफे जीतनेमं कोन सन्दे है? १६॥ 
॥ १७ ॥ सहाराज्ञ अप तो येटेही रद मापकता मेहनत करनेको जरूरत ही क्या हदये अकेले इन्द 
जित हीं इन खव वानदोका नाश कर दृभे ॥ १८ ॥ महाराज रन्दोनि श्विवका भरेष्ठ यक्ष कस्के उनसे 
परम दुरम वर पाया द ॥ १६ ॥ इन्दा. देवस्तेनारूपां सयुद्रका मधित करक वैवपति शन्द्रको 
पकड़ लियः र उन्हे ये लंकामे ज्ञे भाये । इख सधुद्रम शाक्त तोमर मद्धतीक समान थें, ` निकाल- 
कर फक गयी अतड्धियां सवार लमान थीं हाथा कपा रूद्कमोस वह्‌ सघुद्र भर इभा था धाड 
सेंदक्षके स्मान थे रद्र मादित्य वड्‌ प्रादक समान थे मरुत्‌ मार बञ्ुगण्‌ सपंक समान थे स्थ घोडे 
तथा दायी .जलक्ते खमान थे गोर पैदल सैनिक तीर खमन ॥ २० ॥ २९ ॥ २२॥ पिवामदकौ -माहासं 
शम्बर तथा चू्रकोौ सासर्नेवाले इन्द्रकतो ईन्द्रजितन चङ दिया तव वद स्वगं गया मोर देवतामनि 
उका. सत्कार किया ॥ २३ ॥ मद्यायज सांप अपने पुत्र इन्द्रजितो मेज वीनज्िए, चे राम खदित 
वानरी. सेनाको न्ट कर दंगे ॥ = ॥ राजन्‌ टे मादसीक दास मायौ यह्‌ श्रापात्त मापके योग्य 
नह है मतप्व साप द्लक्षो चिन्ता न करे, श्राप रामचन्द्रक्ा वध करगे ॥ २५ ॥ ` ` 


न्णाकेकान्य वाल्मीकीय रामायणके युद्ङण्डक्ा सतव सग समक्त [७१ 
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अष्टमः सभेः ८ 


तते नीलाम्बुदमख्यः. भरदस्तो नाम राक्षसः । अन्रवीसाज्नटि्वीक्यं शूरः सेनापतिस्तद्‌ा ॥ ९॥ 
देवदानवगन्धर्वाः : पिशाचपतगोरगाः । सँ धर्षयितुं सक्याः किं पुनर्मानवौ रणे ॥२॥ 
सदे ममत्ता वरिन्वस्ता व्राताः स्म हनूमता । नाहि मे जीवतो गच्छेज्नीषन्स वनगोत्ररः ॥ ३ ॥ 
स्वौ . सागरपर्यन्तां सरौलवनक्राननाम 1 करोम्यवानरां परमिमाज्ञापयतु मां भवान्‌ ॥ ४॥ 
रक्षां चैव॒ विधास्यामि चानराद्रननीचर 1 नागमिष्यतिते दुःखं किेदात्मापराषजप्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्रधीत्तमरसक्द्धो दर्थुसो नाम राक्षसः 1 इदं न क्षमणीयं हि सर्वेषां नः मधपेणम्‌ ॥ ६॥ 
अयं परिभो भ्रयः पुरस्याम्तः पुरस्य च । श्रीमतो रक्षसेन्धस्य वानरेनद्रमधरषणम्‌ । .७.॥ 
अस्मिन सदयेको निवतिप्यापिं वानरान्‌ । मविषटान्सामरं भीममम्बरं वा रपतातर्म्‌ ॥८॥ 
ततोऽरगीरुसंक्द्धो वज्रो मदत । भग्र परिधं घोरं मांसशोणितदूषितम्‌ ॥ ९ ॥ 
पिनो हनूमता कायं छपणन तपस्विना । रमे तिष्ठति दुधेपे पग्रीबेऽपि सठक््मणे ॥६०॥ 
अग्र समर सघ्प्रीवं परि्ेण सल्द्णम्‌ । आगमिप्वामि दतैको विसनोभ्य दरिवािनीम्‌॥९९॥ 
द ममाप्रं वाक्यै शृणु राजन्यदिच्छसि । उपाङ्ग कैव जयेच्छनरृनतन्द्ितः ॥९२॥ 
कामरपथराः श्रूराः दुमीमा भीपदर्धनाः । राक्षपानां सदसाणे र्तेसाधिप निश्िता५॥९२॥ 


नीते मेधदे खमान काला वीर, सेमापति प्रहस्त नामका राख हाथ जोडकर रावणस बोलता 
॥ १॥ मदाय, युद्धम देवता, दानव) गन्धव, ।पश्चाच, पत्तो आर सपं ये खमी परास्त क्यिजा 
सकते द किरवद्‌। मनुष्य फ्या वस्र ॥२॥ दलुमानने जो कियाद उसका कार्ण हमारी 
कमजोस नर्द दै कन्ठ उस समय दमं चिला समे मन्त थे शक भाक्रम्रणक्ता ओस्से लापस्नाथे उसी 
समय दयुमान्‌ हमले धोखा दे गया नी ता हमारे जौतेजौ उस वतव सीमं फया शक्ति थी 
ज्ञा जाता यर्दसति लाट जप्य ?॥३॥ मापकी मान्ता ष्टो ता खुद तक्षका भूमिके चनः पवेत 
भादधिको वानस्ह॑नवना दूं॥४॥ मै वानरसे सकी स्ता कंग, अपने मपरयाधका,. दुण्ड 
आपको भागना न पडेगा ॥ ५ ॥ दुद्ठुख नामका राक्षस रोध करके वाला यद दनलोर्गोका पजय 
ट छर चमा परमक अयोग्य हं) वानरा चह उत्पात, नयरका, राजमदलका तथा . सा्तसराजकां 
सौ परमान है, इन कधौ पराजय हे । एसी छमय श्रवला जाकर भयंकर माकाश खुद मथवा 
पाताल जद मौ धानर द मै उन सौदा दगा ॥ ६॥७॥ २ ॥ स्त, मालसे सना दुभा भयानकः परिघ 
घुमाता इमा मदाय वज्रदंष्ट्र नामका सक्षत क्राध करकं बाला ॥ & ॥ वरद. चारा दचुमानसे 
हमं क्या करना है जव कि रणदुमद्‌ साम, लक्भरण मोर छुग्रीच वतमान दे ॥१०॥ अकेला दौ चानसं 
सेनाको शरुभित करके परिघे राम लघ्मण भौर छमीवको मारकर मै लोर माञ्जगा ॥१९॥ सजन्‌। 
यद्वि माप चाहं तो यह मेरी दुखसी वात छने, जो उपायमे निषुण टवा दै वदी तटपर दोकर 
शधुको जीत सकता दै ॥ १२॥ सादस्ताधिप) भयानक काम करनेवाक्ते सौर देखते भी मयानक 
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काङ्कतस्थुपसंगम्य विते मानुषं ॒बपुः । स्वे द्यषंश्नमा पूत्वा घुवन्तु रघुसत्तमम्‌ ॥१५॥ 
मेपिता भरतेनैव भ्रात्रा तव॒ यवीयसा । स दि सेनां सयुत्थाप्य क्षिममेबोपयास्याति ॥१५॥ 
तुतो वयपितस्तूर्णं . शृटशक्तिगदाधराः । चापवाणासिहस्ताश्च खरितास्तज यामहे ॥१६॥ 
. आका्ञे गणवाःस्थित्वा हत्वा तां हरिवाहिनीम्‌ । अश्मशस््रमदारृष्टवा प्रापयाम यमन्लयम्‌. ॥१७ 
एवं वेदुपसयैतामनयं रामलक्ष्मणौ 1 अव्यमपनीतेन जहतामेव जीवितम्‌ ॥९८॥ 
कौम्मकिस्ततो वीरो निङ्कम्मो नाम वीर्यवान श्रवव्रीत्परमकरद्धौ रावणे लोकरत्रणम्‌ ॥९९॥ 
सरै मवन्तस्तिष्न्द॒ महाराजेन सगताः । अद्येकरो हनिष्यामि राघवे सदटक्ष्मणम्‌ ॥२०॥ 
पुरीषं सहनूमन्तं स्वशविवात्न . वानरान । ततो वज्रदलुनीम राक्षसः पर्देतोपमः ॥२१॥ 
द्धः परिणिहन्पर्ञां जिह्यया वाक्यमव्रवीव । सैर कचैन्ठु कायोणि मवन्तो बिगनञ्वराः ॥२२॥ 
एकोऽहं मघ्रधिप्यापि तां स्व दारेवादिनीम । स्वस्याः क्रीडन्तु निश्चन्ता पिबन्तु मधु वारुणम्‌॥२३॥ 
अश्मको वधिष्यामि शुप्रीवं सदरक्ष्मणम्‌ ! साद्गदं च दनूमन्तं स्वश्चिवात्र वानरान्‌ ॥२४॥ 


- हस्या धीमद्मायरे चाटमीकीय मादिकान्ये युदकारडेऽटमः सगः ॥ ८ ॥ ` 


न्न र ----~------------ ~ 


जायें बीर साक्तस आापद्धे यक्षं है, ये खव इच्छालुखार सूप थर सकते दै ॥ १३॥ ये सव पहचाननं 
न मने योग्य मचुष्यद्प धरकर रामचन्द्रके पा जयि ओर निडर होकर उनसे करं मके छोटे 
भाद भरतने दमलागोको मेना है वे सेना सदित भापके पास भा रदे हँ एस वातको सुनकर राम 
खेन छोडकर शौघ्रही लौट पडंगे ॥१४।१५॥ अनन्तरः हमलोग मी ल, शक्ति, मद्‌, घुष, घण, 
तलदार लेकर रास्ते रामचन्द्रके पास पड्ुचेगे ॥ १६ ॥ दमलोग आकाश्वमं योलियोमे -वंरकर 
रहैगे श्रोर पत्थर तथा सख वरलाफर चानसेसेनाको नट कस्देगे ॥ १७ ॥ यदि हमलोगोका कपट 
राम, हद्परणको सालु भीष्टो जाय तौमी सेनाक्रे विना उनलोगोको प्राण देने पड़गे ॥ १८॥ 
अनन्तरः जस्मकर्णं का पुत निङ्कस्म नामक्ता बलवान सा्तस क्रोध करके लोकको सलानेवाले राचणसे 
बोला ॥ १३ ॥ ये खवलाग ब्टाराजके साथ यदी रहै मे भ्केलाद्टी राम भ्नोर लदपरणको मार 
डादगा ॥२०॥ चचप्नीव दलुमान त्तथा मन्य चानर्ोको भा मारूगा, मनन्तरः घज नामका पवंतके 
समान विष्पालश्षरीर सान्त फ्रोध फरके दोनों भटोके जोडको जीसे चारते हष बोला-प्रापलोग 
निश्धिन्त ्ोकर जपना अएना काम कर, मै अङलादी उस्र सूची वानरौ सेनाको खा डालृगा 
आपलोग निश्िन्त होकर क्रोडा करे रौर शराब पौर्ण ॥ २९ ॥ २२॥ २३॥ मे भकेलादी सभ्रीच, 
तलदषण॒, रम, श्रगद्‌; दयुमान तथा सखव वानर्योको मार डालृगा ॥ २५.॥ 


` आदिकान्य वात्मीकीय रमायणके युद्धक्राण्डका आरव सम समप्त ॥ ८ ॥ 


क | -अद्धकाण्मर 


नवमः समैः & 
ततो निष्कम्मो रभसः सू्शुषहावरः । घरु्तो यज्ञकोपश्च महापा्महोदरौ ॥ ९॥ 
आग्निकेतुश्च दुध ररिपकरेतुश्च राक्षसः । इन्दरशचुश्चं बलवास्ततो वे रावणात्मजः ॥ २1 
महस्तोऽथ विरूपाक्षो वजदंषरो महावलः । धूम्रा्नोऽय निङुस्भश् दुर्मुखश्चैव राक्षसः । ३ ॥ 
परिघान्पवान्गूलान्मासान्याक्तिपरश्वधान । चापानि च सुवाणानि खां शच विपुलाभ्शितीान।।२॥ 
मश्च परमक्ुद्धाः समुत्पत्य च राक्षसाः 1 अद्रुवन्राव्णं सवे भदीप्षा इव तेनसा ॥ ५॥ 
अद रामं चधिष्यामः स्री च सलक्ष्मणम्‌ । कृषणं च हनूमन्तं जा येन भधरपिता ॥ ६॥ 
तन्द्हतायुधान्पर्वान्वारयिखा विभीषणः । अन्र्रीसाजञाश्वाक्यं पुनःशरत्युपवेरय तान ॥ ७॥ 
अप्युपायेचिमिस्तात योऽधैः प्राप्तु न शक्यते । तस्य विक्रमकालांस्तान्युक्तानाहूरमनीषिणः ॥ ८ ॥ 
भमततेप्वभियुक्तेछ देवेन भ्रहतेषु॑च । विक्रमास्तात सिद्धयन्ति परीक्ष्य विधिनां इताः॥ ९ ॥ 
अप्रमत्तं कयं तं तु विनिगीपुं बले स्थितम्‌ । जितरोपं ` दुराधंपे तै धर्षयितुमिच्छथ ॥९०॥ . 
समुद्रं छृह्यित्वा त॒ घोरं नदनदीपतिम्‌ । गतिं हनूमतो छोके को विद्यात्तकंयेत वा ॥९९॥ 
वान्यपरिमेयानि वीर्याणि च निश्नाचराः । परेषां सदसावज्ञा न कतव्या कथचन ॥१२॥ 
किं च राक्षसराजस्य रामेणापकृतं पुरा । आजहार जनस्याना्यस्य भार्या यशासिनः॥९३॥ 
खसे यथतिश्चस्त॒ स रामेण इतो रणे । अवश्यं माणिना प्राणा रक्षितव्या यथावलम्‌॥ ९७] 


मनन्तर निङकुम्भ, समस, महावली, सूयं णषु छत्र, यक्षकोप, मदायाव, मदोद्र, मध्चिकेतु, दुरधंष, 
रधिमकेत, यलवान राचणपुघ्र, इन्द्रश प्रहस्त, चिरूपान्त, मावली वजदंष्टर धुषा, निद्धम्भ, दुल 
शादि राक्षत परिघ, पिश, श्ल, पस, परशु, मच्छ वाणोघाले धरदुष, पानीदार तलघार लेकर 
भौर श्चागे श्राकर तेजसे जलते षटुप फछोध करके घोले ॥ १-२-३-४-४ ॥ श्ाजही दम रामं सग्रीवं 
लध्मण मीर उक्त हदुमानक्रो मारंगे जिसने लंका उजाड़ी है ॥ ६ ॥ उन" भल्रधारिर्योको' रोककर 
तथा चधास्थान यैडाकरः षिभीपण॒ हाथं जोड़कर सावणसे घोले ॥ ७ ॥ जो कायं खांम दान ओर 
मेद्‌ श्न तीन उपायोसि सिद्ध न दो उसको सिद्ध करनेके लिप नी तिशास्शषोने पराक्रमंको काममें 
साना उचित वतलाया है ॥ ८'॥ जो शश्र असावधान दो, किसीके द्वारा उसलपर आक्रमण हुमा हो, 
अथवा रोगी हो, श्नपरं सोच समकर उचित रीतिसे विक्रमका प्रयोग यंदि किया जायतो - 
श्रवश्य सफलता मिले ॥ & ॥ समचन्द्र तो वैके नदी है वे तो सावधान है जीतनेके लिप्‌ याक्रमण॒ ` 
करने भरद है उनके पास सेना है उनका यद भाक्रमण विना समभे चूभे केवल क्रोधेके कारण 
नहीं है उन पराजयके अयोग्य राम॑का तुमलोग पराजय करना चाते' टो ॥ १० ॥' नदनकीपति 


1 


थानक समुद्रको पार करनेवाले दमनके वेगको कोन जान सकता दै मथवा उसको करपना क 
सकता है ॥ ११ ॥ जिसकी सेना मौर पराक्रम अधिक दो रासो, उसका ` सहसा तिरस्कार 
करना उचित नहीं ॥ १२ ॥ यण्पखी जिस रामक खीका साक्तसराजने अनस्थानसे हरस किया है 


उसने ्मलोगोका पडले कौन अपकार किमा था ॥ १६ ॥ कदा जाता दै क्षि रामने खरको मारा 
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एतन्निमित्तं ॒वैदेदी मयं नः सुपदृद्रवेव । आता सा परेत्याज्या करुहार्थकरते नु किम्‌ ॥१५॥ 
नतु क्षिपं -वायवता तेन धमानुवातना । चर्‌ निरथके - करु . दयतामस्य मेयिदी.॥१६॥ 
यावन्न सगजं . साणां व्ुरत्नसमाङ्काम । पुरीं दारयते वाणेरदयतामस्य भेयिरी ॥१जो . 
यावस्ुघोरा सही दुधी हरिवाहिनी ।नावस्कन्दतिं नो खक तावत्सीता पदी यत।म्‌।१८॥ 
विनश्येद्धि पुरी ङ्क भूराः सवै च रक्षप्ाः । रामरस्व दयता पत्नी न स्वयं यादे ्रौयते॥१९॥ 
परसादये लां बन्धत्दच्छरुष्व वचन मम । दित तथ्य त्वहं ब्रूमि दयतामस्य मेधिर ॥२गा 

पुरा शरत्सूयमरीचिसानमानवाय्रपुङ्खान्युरडान्दरपासनः | 

सृजत्यमोधान्विशिखान्वधाय ते भदीयतां दाशरथाय मेधिरीं ॥२२॥ 

त्यजा कोपं सुखधभनाशनं मजस्व धर्म रतिकीर्तिवपंनम्‌ । 


~ कनक + 


, असीद्‌ जीवेम सयुजवान्धवाः मरदीयतां दाशरथाय मेयिरीं ॥२२॥ 
विभीषणवचः श्रा रावणो राप्तसे्वरः 1 विसजायला तान्छवान््रवेवेक्न स्वक गरदम ॥२२॥ 
इत्यातें भ्रीमद्वामायसे बादमीकीय आदिकाव्यं युद्धकाण्डे नवमः सर्गः ॥.& ॥ 


-----~----ठ कय्ष्र्-र्-थ्य----- ~ --------- 


दै पर खर तो उनक्तो मारनेके लिए उनके पाल यया था श्रपने भार्योकी रक्षा तो समो प्राणौ शक्ति- 
भर करते ह है मतव आत्मस्त्ताके ¶लष्ट रामन खंस्फोमासयतो क्या घुख किया ॥ १४॥ यद्‌ 
खरबरधके फारण जानकीका दरण किया यया ह तां भव जानेकीक कारण हमलोर्गोक्षा वड मनिष्ट 
देनेवाला है अतएव उखको यद्यसि हटादेना हयो अच्छा ह कगड़का काम क्यो किया जाय ॥ १५ ॥ 
` धर्मात्मा तथा पसयक्रमी उस्र रासचन्द्रसे नरथक वैर करना उ।{चत नदीं अतप्व उन्हं अ{पजानकां 
दे द्‌ ॥ १६ ॥ जवतकत हाथां घाड़् तथा मनेक रत्नोस परिपृणं इस नगरीका अपने वाणोसे नष न्ह 
करते तभा तकत जानक्ाक्षो उन्दं लोखा देना चादिष्ट ॥ १७ ॥ जवतक . बिश्वाल ` भपसजेय मोर 
भयानक बानर सना हमलायाकी नगरीक्रा न्-त्र्ट नद्ध करता तमं( तक हमलौगांको साता लोर 
देनी चाहिए ॥ १८ ॥ यदं स्वयं यमचन्धको [भय खो उनका नही लोराय।( जायमो ती यष्ट नगरां 
तथा खव .रात्तख नटं हा जायगे ॥ १६ ॥ मे भापस विनय करता ह, भादरं होनके कारणम हित 
ओर तथ्य आपस कद्‌ रहा ह्र श्राप सरै वात्त माने, सीता -रमचन्द्रकषा लोखरदु ॥ २० ॥ आपके 
चक्षे लिप जवतक यजपुज साम शरत सूरय समान उज्ञचंलं नये धारवाल मजङ्ूत शरीरं भमोघ 
बाणोँको नष्टं छोड़ते, उखके पहले ह्य रामको जानकी द्‌ द्‌।जि९ ॥ २१ ॥ खल भार धसंको नष्ट 
करनेवाले क्रोधको आप चोड, मेम मार काति बढ्ानेवात्त धमेका थण करं, श्राप प्रसन्न हां जिस 
हमलोग पुत्र तथा बान्धवोक संहित "जा सकं, आप राभ चन्द्रक जानक लखा द्‌ ॥ २२ ॥ विभीषण 

कर.वचन नकर राकतृसे्वर रावण खबलोगोका विद्‌ करकं श्रपन वश्ामगहमे चला गया ॥ २६३॥ 


` भादिकान्य. वाहमीकीय रामायण यद्चकण्डक। नर्वो सभं समतप्त ॥ ९ ॥ 


क (वटी द 


२७ ` | <. यद्धर्काण्डम्‌ं 
- $ । 

। दश्चमः सगेः १० [र | 
तरतः . भस्युपलि मरि. अपूषर्मायैलिश्वयः ।. राक्षसाधिपम . भीमकमा . विभीषणः ॥ ९॥ 
च ० 3 [8 मः „ ध = 1 
शेढा्रचयस्तकारो `. , ैरशृद्धमिबोचतम्‌ । घुबिभक्तमहाकक्ष _ महाजनपरिग्रहम्‌ ॥ २.॥ 


मतिमहवरमहामत्ररतुरक्तरधेषठितम ` ;. , । राक्षसेराप्षप्पिः. सर्वतः परिरक्षितम्‌ ।.३.॥ 
मत्तमातज्गनिः्ासैव्योकुरीकृतमारुतम, - । शद्खघोषमहाषोपं तैसंवाधनादितम्‌ ॥ ४॥ 
भमदाजनसंबाधं भरलटिपितमहापथम्‌ \. तक्काचननिभूहं॑. भूषणोत्तमभृषितम्‌, ॥ ९.॥ 


गनधरवाणामिवावोस्मालयं , `. मरताभिव | रतरसंचयसवाधं. भूवन भोगिनामिव ॥ ६.॥ 
ते. महाश्रामिवादित्यस्तनोविस्वतरर्मिवान । अग्नस्याख्यं वीरः विवेश परदचतिःः॥ ७॥. 
ुण्यानपुण्याहोपांश्च  वेदविद्धरुदाहतान्‌ । शश्नाव घमदातेना श्नातुविजयसंश्नितान्‌ ॥ ८.॥ 
ूजितान्दधिपा्ैशच ` स्िभिः इुमनोकतैः । मन््मेदविदो , विगान्ददशे स , महावरः ॥ ९.॥ 
स पूत्यमानो रतोमिदप्यमानः सतेना । आसनस्थं महावाटैबन्दे धनदाुनम्‌ ।॥९०॥ 
त॒ राजरष्टिसिपक्मासनेः देममूषितम्‌ । जगाम समुदाचारं भ्रचुज्याचारकोविदः ॥९९॥ 
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त रावणं महात्मानं ` विजने भन्विेनिधो । उवाच दितमत्यथं पचनं दतुनिधिततमर ॥९२॥ 
भरसाचं भ्रातरं ज्येष्टं सान्तेनोपर्थितकमः । देचकाछायेसवादि, , दृष्टलोकपरावरः ॥१३॥ 


धर्मं श्ओौर्‌ श्र्थका निश्वयात्मक शान रखनेवाले विभीषण कठोरं वचन कनेका निश्धय करक 
सत्तस्ररालके घर गये ॥ ९.॥ यान्तखसाजका घर्‌ प्रघंतशिखस्के समूदके  खमान 'था ओर -प्यतके 
समान ऊँचा था अलग श्रलग बड़े वड़े कमरे वने ष्ुए थे तथा घडे विद्वान उसमे रहते थे । बुद्धिमान 
राजान भनुसग रखनेबाले. पधान . साजकमचारो वदाँ रते थे अधिक सस्यकः विश्वलनीय 
सच्तल.उसकी र्ता करते धे मतवाले ` हायिरयोको सखस वरहोकी हवा मदक उठी थी,. महान्‌ 
भंखच्वनि हो रदी थी अनेको ढोल वज रदे. थे, खियोखे बह परिश्णं था खडकर आदमि्यकं 
चात करनेकां मावाज द्ये रही थीः प्वभकीकले. सोनेके दौ चतरे निकसारके दोनों. रोर "धने. हृषः थे, 
क्तोरण, वितान भादिसे वद खव खजा हसा चा, गम्धरवोके निवास-स्थानके समानं भोर देवती्ोके 
निवासस्थानं 'लमान वद भवन था । संचित. रजसि परिपूण- वद्‌ धर नागोके धरके - खमान 
मालत पड़ता धौ .{ निल प्रकार विस्वव किरणोवालते सूयं महामेघमे भ्वेश करते. उसी. प्रकार 
मदहाष्युति चीर विभीपण्ने चड़ भाईके । घरमे :प्रवेय किया ॥ २-३-७-५द-७-॥ मारकौ . विजग्रके 
उदेष्यते वेदि दोरा क्रिये -पविन -पुरय\दधाष तेजस्वी विभीषणने छने. ॥ >.॥.वधिपाज. घी 

श्रदचतसे पूजित वेदशोंको महावल्ली चिभीपणने देखा ॥ & ॥ ्रहकि राश्चसों छारा सयिनन्द्िति 
त्विशीषंसने आसनपर ` वैरे दपः अपने. तेजसे अरकाशमान - कुवेरके छोटे भदै राचणको. प्रणाम 
किया ॥ १० ॥ शिष्टाचारः ज्ञाननेवाल्े विभीषण -उस समयक खजोचित राचारः करके. राजाके 
रा अलके दथारेले चसल्लएये मासखनपर चैट .॥ त ॥ वे महात्मा. यघणसे , पकान्तते. मन्त्रियोके 
सामने अत्यन्तः हितकारी सथा: ्रमारकि दवारा,निश्ित. वलन घो, संसनारुके ; ऊंचनीचका, कृत 


बादमीकीय-रामायणे । । | २८ 
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यदप्रथति वैदे्ी समाप परतप । तदाप्रश्ति दृश्यन्ते निमित्तान्यद्छमानि नः ॥९२ 
सस्फछिज्ञः सधूमाः - सधूमकटुपोदयः । मन्तरसद्हुतोऽप्यग्निनं सम्यगमिवधेते ॥९५॥ 

अग्नदेष्वग्निशाखाघ् तथा बह्यस्थदीष्ठ च । सरी ख्पाणि दृश्यन्ते हव्येष्ठ च पिपीलिकाः ॥१६॥ 
गवां पयांसि स्कभानि विमदा वरङुजराः । दीनमश्वाः प्रहेपन्ते न च ्रास्तामिनन्दिनः ॥२९७॥ 
खरोष्टा्वतरा राजन्मिच्तरोमाः. सवान्ति च । न स्वमभावेऽवतिष्ठन्ते विधानेरपिचिन्तिताः ॥१८॥ 
वायसाः सङ्खशः करण व्याहरन्ति , समन्ततः । समवेताश्च देश्यन्ते . विमानग्रेषु सदशः ॥९९॥ 
्रघ्राश्च परिङीयन्ते युरीमुपरि पीडताः । उपपन्नाश्च सध्ये द्रे न्यादरन्त्यरिषं शिवाः ॥२०॥ 
क्रव्यादानां मृगाणां च पुरीद्रारेषु सदशः । श्रूयन्तेविपुकराघोपाःसविस्फूनितनिः सनाम्‌ र 
तदेवं भसतुते कायं भरायश्ित्तमिदं क्षभम । रोचये वीर वैदेही राघवाय दीयताम्‌ ॥२२॥ 
इदं च यादे वा मोहाहटोभाद्रा व्याहृतं मथा । तनादि च पहारान न दोष ` कतुम्सि ॥२३॥ 
अयं हि दोषः सवस्य जनस्यास्यापरक्ष्यते । रक्षसां राक्षसीनां च पुरस्यान्तःपुरस्य च ॥२४॥ 

भाषणे चास्य मन्त्रस्य निरेत्ताः सवेमन्तिणः । ` 

अदध्यं च मया वाच्यं यददृष्टमयवा श्वत । संविधाय ` ययान्यायं तद्ववान्कर्ुमरीति ॥२५॥ 


रखनेवाल्ञे विभीषण भपने समथपर देशकाल-मलुकूल वचन ` बड़े मारको प्रसन्न करके नभ्नता 
पूं धोले ॥१२-१॥ हे परन्तप, सीता जवसे ; रंकामे आयी है तभीसे हमलोगोके लिप -मश्यभ 

ह्न हो र्दे द ॥ १४ ॥ भरन््रोक इरा विधिचत्‌ हवन करनेपर भी माग अच्छी तरह नदीं वदती 
उद्लखे चिनगासियां उड़ती है, धूमित लपटं निकलती ह ओर धूप्के खाथ भाग जलती है ॥१५॥ 
रलोेघर श्राञ्चश्ाएला तथा चद्ए५्ययनकते घरमे खाप विखायी पड़ते है ओर दवनसामभ्रियोमें चीरियां 
दस्त पडता है ॥ १६ ॥ गायका दूध सूता हइमास्रा होता है, हाथा मददीन ह गये हे, घोड़े खाने 
पर भौ पुनः खनका इच्छा रखते हं तथा दानता-पूर्चंक दिनदहिनाते है ॥ १७ ॥ गधरे भोर खश्चरोके 
गां खड हागये हं भार उनका मोखलास आंख गिर रहा हे, व मच. चिकर््ाक उस. उपचार 
करतेपर भं थच नदीं द्यते ॥ १८॥ चारं मोर . टोलाक्ते राली -कौप बोलते ह ओर षे पक्व 
ह्ाफरर भदन क ऊषरमदेस्त दे ॥ १६ .॥-गाध मा इकट दोकर.नगरके ऊपर पास माकर मंडलाकार 
शुभते द जर. दोना संध्या नगरकं पाक्त भाकर [सियासत अमगर बोलती हे .॥ २०.॥ नयर दवास्पर 
दस तथा अन्य वनजन्तु पक्र वन्न घाषक्त समान शब्द्‌ करते है. ॥ २९१॥, देखा शअवस्थामे सुभे 
ता यदा प्रायश्चित्त अच्छा मालुञ्च पड़ताहं भार मे इसका पसन्द मा करताद्भ क रमचन्द्रको 
जानकां दे दौ जाय ॥ २२ ॥ याद्‌ मन्वान अथवा प्रायरत्ताक्‌ लोभन पेला कदा दो तो भी उसके 
दार्षाकी न्नर भ्यान न दंकर महाराज मेरे परामश्क अडुलार. कायं करणे ॥ २६ ॥ ये. जो. मश्ुभ 
शङ्ुन दिखायो पडते द च सभक्त {लष द राक्षसा राकतखया.मोर राजमदलके किर. भी ह ॥ २ ॥ 
भापके कोनोतक इस घातक पटुंचानेके लि. किसी मन्रने प्रयरन नहीं क्रिया, पर मे खुप केसे 
बदला, जला मेने देखा, जेखा सना, चद्‌ खज मैने मापते कषा, अव विचार कस्फे जो उचित हो षष्ट 


२९ । ` युद्धकाण्डम्‌ 
इति समन्नतरिणां मध्ये श्रातता भ्रातरमूचिषाय । रावणं रक्षसां श्रं पथ्यमेतद्विमोषणः ।२६॥ 

हितं महार्थं मृदु शेतुसंहितं व्यवीतकाखायतिसेभाति क्षमम्‌ । 

निक्ञस्य तद्रार्यमुपस्थितज्वरः; परसद्गवामुत्तरमेतदत्रवोव ॥२७। :. . 

भये न प्यापरि कुतश्चिदप्यहं न राघवः प्राप्स्यति जातु मेयिरीम्‌ । ` 

पुरः सहन्द्रेरपि संगर कथं ममाग्रतः स्थास्यति ठक्ष्मणाग्रन, ॥२८॥ 

इत्येवमुक्त्वा घुरसेन्यनादानो महावलः सयति चण्डविक्रमः । 

दशाननो भ्ातरमाप्तवादिने विसजयमास तदा विभीपणम्‌ ॥२९॥ 

श्वयारवे श्रीमद्रामायसे वारमीकीय आदिकान्ये युद्धकारडे दशमः सगः ॥ १० ॥ ` 


91. 
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स वभूव छृयो राजा पेथिलीकाममोदितः । असन्मानाच धृहृदां पापः पपिन्‌ कर्मणां ॥ ९ ॥ 
अतीव कामसेप्नो ` भैदेरीमतुचिन्तयन । अतीतसमये काटे तस्मिन्वै युधे रावणः । ` 
॥ि अमात्यैश्च चद्व ` भाक्षकारममन्यत ॥ २ ॥ त 
स॒ हेमनाखवितते मणिविटरममूपितम्‌ । उपशम्य बिनीतान्वमारुरोद महारथम्‌ ॥ ३.॥ 
तमास्थाय रथश्रेष्ठं मदामेषसमस्नप्‌ । भययो रक्षसां श्ष्ठो दशग्रीवः समां भतिं ॥ ४ ॥ 


श्राप करं ॥ २४ ॥ चस प्रकार मन्तियोकि वीत्त भाई विभीपणने ` राक्षसाधिप ' मादे रावणस 
हितकारी वचनन कदे ॥ २६ ॥ तीनों कालम हितकारी सव्रमाण कोमल ओर श्रथ युक्त विभीषणफे 
घचन सुनकर रावशको घडा क्रोध मया तथा पनी धातपर शडनेवाले उसने ' यद्‌ ` उन्तरः 
दिया ॥ २७ ॥ मै कष्ीसे भी मय नदीं देख रहा ह रामचन्द्र जानकीको नदीं पाखकेगे, इन्द सित 
देवता्मोको साथ लेकर भी लदमसणाग्रज यमं युद्धम मेरे सामने नदी ठहर सकते ॥ २८ ॥ 
देवसैन्यका नाशा करनेवाला युद्धम परम पराक्रमी महावली रावणे [दित कहनेवाले भासे ेला 
कहकर उन्हे विदा किया॥ २&॥. “` ` क 
॥ आदिकान्‌ वाल्मीकीय रामायणके युदरका्ड का दसर्वो सरी समात.॥ १०.॥ 


विमोवस मादि मित्नोके शनपदरखे, सीतादर्णरूप पापसे भोर खीताके भचुरागशसे कतंज्य- 
कनीन पापी राचण बहुत चिन्तित हो गया ॥ ९॥ रार सीतापर मोदित हो. गया था, चह 
उन्द्‌ भपने पास रखना चाहता था भतष्व विभीवरके कदनेके अनुसार. यद्यपि यद्धकाल बीत 
शया था, थापि मन्य मिनो श्रौर मन्धिर्योसे परामश करे उसने युद्ध करना ही उचित समः 
॥ २ ॥ सोनो जाक्ती वथा मणि-चिहुमसे भित स्थपर रावण चरा, उक्षे. सिवाय घोड़े लुते हषः 
शे ॥ ३ ॥ मदामेघके खमान शण्ड करनेवाले उसे वड़े रथपर वेरकरः राक्षसश्रेष्ठ दृशान सभाकी 
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असिच्मेधरा ` योधाः सर्वायुधधरास्ततः । राक्षा राक्षसेन्द्रस्य पुरस्तात्संपरतस्थिरे ॥५॥ 
नानाविहृतवेषाश्च -नानामृषणम्रूषिताः । पाश्वतः परषठतनं ` परिवार्यं ययुस्तदा ॥ ६॥ 
रथैश्चातिरथाः शीघं ` मत्तश्च वरवारणेः ! अरूत्येतर्ददाग्रीबमाक्रोटद्विश्च -वाजिभिः ॥ ७॥ 
गदापरेधहस्वाथः - चाक्तेतोमरपाणयः } ततस्तृयसहसखाणां सजजञे भिःस्यनों मष्टान ॥ ८ ॥ 
तुसुरः शङ्खशब्दश्च सभां मच्छति रावणे । स नेमिघोपेण महान्पदसाभिनिमादयन । ९॥ 
राजमार्गं भिया जष्टं भातिपेदे महारथः 1 विमलं ` चात्तपत्र च भ्रग्रहीतमश्लोभत ।॥१९०॥ 
पण्डुरं राक्षसेन्द्रस्य पृणेस्ताराधिपा यथा । -देममक्नारेगभेः . च . छद्धस्फटिकविग्रे ॥१९॥ 
चापरव्यजने तस्य . रेजतुः सव्यदक्षिणे 1 त कृताभख्यः सवे रथस्थे परथिवीस्थिताः ॥१२॥ 
राक्षसा राक्षसश्रेष्ठ शिरोभिस्तं ववन्दिरे । रस्षसः स्तूयमानः सञ्जयारीभिररिदमः ॥९३॥ 
आससाद मदातजाः सभां विरचितां तद्रा । खुवणरजतास्तीर्णा विच्यद्धस्फटिकान्तराम्‌ ॥९४॥ 
विराजमानो वपुषा स्क्मपटोत्तरच्छ्दाम्‌ । तां पिश्चाचशतः पद्विरभिगुप्ां सदाप्रभाम,॥१५॥ 
भविवेश महातेजाः तां विश्वकर्मणा । तस्याः. स वेदर्यमयं भियकानिनसंटतम्‌ ॥९६॥ 
महत्सोपाश्रयं भने रावणः परमासनम्‌ । ततः . श्शासेश्वरबदृदु्तो्टघुपराक्रमान ॥९७]) 
समानयत मे क्षिममिहैतान्राप्तसानिति । इस्यमरसिति सहल्नाने कर्ैव्यामिति शभिः ॥९८॥ 





श्रोर गया ॥ ४ ॥ रा्तसेन्द्रके भागे ठाल-तलघार लेकर तथा सव अशख्थखोंसे ललित होकर 
राक्षस चले ॥ ५॥ वहृतसे राक्षल रावणके पीठे तथा चगलमे उस्तको घेस्कर चले, फरर्योका वेश 
बड़ी विरत था, कर नेक मूष पने हप थे ॥ द.॥ गदा,.परिघ, शक्ति, तोमर, पर्श भरः 
श्ल दाथोनं लेकर अतिरथ रथपर, क मतवाल्ते दाथीपर -अ्तौर क नाचते शुषः घोडेपर चदुकर 
रावणे साथ चले, अनन्तर हजारो वाजो शाब्द होने लगे ॥ ७-> ॥ राणक सभाम जाते समय . 
शंक च्वनि दुद, रथके .श्दसे खुन्दर राजमार्गको परतिध्वतित करता: भा राचणका चह रथ 
चलता, जिखपर श्वेत छत्र लगा दुधा था, . जिसकी शोभा निराली थी,. पूर्णं चन्द्रमाके समान 
रारख॒का चह छर शोभता था, दाने रौर षाँ दो चामर लगे दुष्ट थे, वे स्फटिकके समान-ध्वेत 
थे ओर सोनेकी संजरि्थां उसमें लभी हरै थीं, रथपर वेड इए रावण॒को पृथिवीपर खड़े शोकर 
गाक्षसोने हाथ. जोड़कर तथा माथा सुकाकरः भराम कियो! इस प्रकार ` राक्षसोंके दारा स्तुति, 
जयजयकार ओर्‌ अाशीवांद पाता हुखा रावण सभामवनमे यया जो उसी समय सजायी गयी 
थी उसमे सोने ओर रचादीके चौतरे वने इप थे; नीचेकी फां रूफटिककी यनी इई थी जिसमें सोनेफा 
काम किया हुश्रा+वस्र विचेष्ट थे, सौ पिशाच उश्लकी रक्ता करते थे मौर रस्नोसि सद्‌! वष ध्काशित 
रहती थी, विभ्रवकमाके घनायेडख खभामवनमे खुन्दर शयैरवाले मष्टातेजस्वी रावणने धवे किया, 
राचण.उन्तम अाखनपरः वैखा, उख आखनमे वैदूयंमणिका धिक काम किया हुमा या, घुलायम सौरः 
रोमादार ुमचमं विच्छा इमा था.तथा वड्धाःमसनद्‌ लगा हमा धा; मदपपराक्रमी इ तोसे रावण 
स्वामीके समान बोला ॥ &-१७ ॥ शचुश्नोके साथ बड़ा काम करना है, यह मे जानता ह मतप्वः 
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रक्षसास्तद्रचः श्रता रङ्कायां . परिक्रयः । अतुगेहमवस्थाय .. विहरशयनेषु. च । 
॥ उद्यानेषु च रक्षसे चोदयन्तो हयभीतवव्‌ ॥ ९९ ॥ ` 
ते रथान्तचरा एके दप्ानेके द्ढान्दयान्‌ । .नागनिकेऽपिररुहुभैग्युशवेके . ` . पदातयः ॥२०॥ 
सा पुरी परमाकीणी रयकुललरवानिभेः । सेपतद्धिरविररुचे गरुत्मद्धिरिवाम्बरम्‌ ।॥२१॥ 
त बाहनान्यकस्याव यानानि विषिधानि च । समां प्द्धिः विविद; सिंहा गिरिगुहामिव ॥२२॥ 
रात्तः पादा गरही ठु राज्ञा ते परतिषूजिताः । पैटिष्न्ये बृसीष्वन्ये भूमौ केचिदुपाविशन ।२२॥ 
ते समेत्य सभायां वै राक्षा राजक्ञाघनात््‌ । यथाैगुपतस्थुस्ते रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥२४॥ 
मन्विणश्च यथासुख्या निधितार्थेषु पण्डिताः । अमात्याश्च युणोपेताः सर्वन्ना इद्धिदश्च॑नाः ॥२९॥ 
समीयुस्न्न शतशः शूराश्च बहवस्तथा । समायां हेपवणीयां सर्वरथस्य एुखाय वे ॥२६॥ 
ततो मह्मा विघुढं युग्यं रथं वरं देमत्रिवित्रिाजगम । ` _ , , ` ` ` 
छम समास्याय -य॒थो यश्व विभीपणः सेसदमग्रनस्य ॥ २७ | 
` स पूर्वनायावरनः शस नामाथ ` पशचचरणो ववन्दे । 
यकः प्रहस्तश्च तथेव तेभ्यो ददौ यथा एथगासनाानि ॥ २८ ॥ 
रव्णनानामणिपूषणानां वासां संसादि -रंपतसानंम्‌ । " 
तेषां पराधयीगुरूचन्द्नानां सनां च गन्धाः भवयः समन्ताव्‌ |! २९ ॥ 


धन राद्तसोको श्वो यहां ते माथो ॥ १८॥ वे राख रावणके वचन सुनकर रंफामे धुभने लगे, 
भव्येक श्ररमे, वागे, निः्क होकर वे जाते भौर चाहे कोद विहार करता दो संयेवा सोती हो, तो भी 
रावणके पास जानेके लिप उघ्तसे कहते ॥ १६ ॥ उन राक्तसोमे से कद रथपरं चदटकर, करै घोड़ेपंर 
चदृकर, क दायीपरं चद़ मर करं पेदल ही चले ॥ २० ॥ रथ घोड़े नौर दाथीसे वहं नगसै 
भर गयी, उड़ते पर्ियोसे भरे श्राकाशके समान वह नगर योभित हुई ॥ २१॥ अनेक तरहकी 
सखवारियांको वादरदी छाडकर उनलोगेनि पैयोसेद्टी सभाभवनं प्रवेश किया,जिख भकार सिद पवंत- 
की गुफामें रवेश्च करतां है ॥ २२ ॥ उनलोगोनि राजाके चरण छप, राजने.उनके प्रणाम प्रण क्ररके . 
छन्दं धमिनन्दित किया, को पीरटोपर, कोद चराद्योपर श्नौर कोर जमीनपर दो वैखा.॥ २३॥ राजाकी 
्ाक्षासे राजसभा माकर उन राक्तसोनि राक्षसाधिप -रावणकी; यथायोग्य , पूजा की. ॥ ४ ॥ ` 
छत्यनिश्चय करनेम परिडत धुद्धि बास देनेवाले तथा अन्थगुणोसे युक्त सलाहकार मौर काय ` 
करनेवाले मन्त्री तथा अनेको चीर स्वामीके कार्यको श्ुखपुवैक सिद्ध करनेके लिप उख : सुव्णमयी 
खमा श्रये ॥ २५-२६.॥ खुवणंमंडित विशाल अच्छे घोडे जते ट रथपरः वैटकर महात्मा यशस्वी 
विभीषर धड़े भाईकी समामे गये ॥ २७ ॥ पदले-श्रपना नामं-ततल्लाकर लोट भाईने बड़े भाैके चरणो, 
श्रणाम किय, प्रहस्त मौर्श्यकने भी वैसा किया, सवणने इन सबकतो-मलग कलग योग्य.आसन दिथा 
॥ २५ ॥ न्दर यद्र पहन कर, पिधिध मणिजडित मासूषण पहनकर, संमामे श्रायि हप राक्षसो 
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. ` न चल्ल्र्नानतमाह कथित्सभासदो नापि नंजय्पुरुचेः । 
संसिद्धा्था; सर्वं एवोग्रवीया भर्तुः स्वे दद्गुश्चाननं ते ॥ ३० ॥ 
स रावणः शरस्थतां मनस्विनां हावलानां समिती मनसी । 
. तस्यां सभायां भमया चकाशे मध्ये वसूनायिव वजदस्तः ॥ ३९ ॥ 
इत्यप शीमद्वामाये वाल्मीकीय भादिकाव्ये युद्धकारड प्कादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 


॥ क 


¢ 
| द्दशः समः १२ | 
स तां परिषदं इत्लं समीक्ष्य समितिंजयः । प्रबोधयामास तद्‌ प्रहस्पं॑वाहिनीपतिम्‌ ॥ ९॥ 
सेनापते यथा ते स्यु; कृतविधाश्चतुविंधाः । योधा नगररस्तायां तथा व्यदेष्टुपहैसि ॥ २॥ 
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सं प्रहस्तः भणतात्मा चिकौपपन्राजशासनम्‌ । विनिक्षिप्य बरं सर्वे बहिरन्तश्च मन्दिरे ॥ ३॥ 
ततो विनिक्षिप्य षकं सर्व नगरगुश्रये | भदस्तः प्रमूखे राज्ञो निपसादे जगाद च।॥४॥ 
विहितं वदिरन्तश्च वकं वर्वृततस्तव । ऊुरप्वापिमनाः क्षिपं यदामिपरेतमस्ति ते ॥ ५॥ 
प्रहस्तस्य वचः श्चत्वा राजा राज्याहितीषेणः । सुखेपपरुःघुदां मध्ये व्याजहार स रावणः ॥ ६ ॥ 
परियाय दख दुःख लामाकामे हिताहिते । धकामार्थदच्छरेषु ययमथ वेदिद्म ॥ ७॥ 


सर्वश्त्यानि युष्माभिः समारब्धाने सर्वद! 1 मन्नकर्मनियुक्तानि न जातु विफलानि मे ५ ८॥ 


गरु, चन्दन तथा मालाश्ी गन्ध चारो मोर कैलने लगी ॥ २& ॥ सभाम कोई सभाक्षद्‌ किसी. 
- को पुारता तथा कोई भूड न्न घोलता था, को चिल्लाकर भी वही. दोला धा, सभीके मनोरथ 
पूरे दुर थे, सभी बलवान थे मौर खमी स्वामी राणक ह देख रंहे थे ॥ २० ॥ महावली मनस्वी 
शखधारिर्योकी सभाम रारण मपनी प्रभासे वञ्ुमोके वीच इन्दरके समान सोमता.था ॥ ३१ ॥ 


आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके थुद्धकांडका गयारहवां सर्ग समाप्तः ॥ ११ ॥ 
. -शुद्धविज्यी रावण उख समस्त. समाको देकर सेनापति प्रहंस्तको उने समस्या ॥ ९ ॥ 
सेनापति सस्बशस्तमें निपुण रथी, गजायोदटी, श्रश्वासोदी भोर पैदल इन चार प्रकारके मपने योधा- 
शोको नगरेरक्षाके किपः आपको माका देनी चादिप ]२॥ घी प्रहस्त राजाश्नाके पालनकी इच्छसे 
नगररक्षके क्लिप सेनाको श्रज्ञा देकर पुनः राचणके समीप भया, नगररस्ताके लिद सेनाका यथा- 
स्थानं नियोग करके प्रदस्वत रावणुके सामने. जाकर वैखा भौर बोला ॥ ३-४ ॥ श्रापको खेनाका 
उचित नियोग मैने कर दिया, अवं जैसी श्रापको इच्छा हो वह श्राप भरसस्नं होकर करे ॥ ५॥ 
राज्यक्ता दित चादनेवाले प्रहस्तका वचनं छ्ुनकर खुख ` चादनेवीले रावणने भिक वोचमे कषा 
` ॥ ६ ॥ धमरे मधे मोर कामविषयकः कटिनाई उपस्थित दोनेपरःप्रिय, प्रिय, लाम, अलाभ, खख, 
दुःख दित, दितश निर्णय करनेकी क्ति मापलोग रखते ह ॥ ७ ॥ पणम दारा करत॑ज्य निर्णय 


१. ~ ~ -युद्काण्डम्‌ः 


ससोमग्रहन्षत््मरुदधिरिव ˆ . ˆ बरासवः । भूषद्धिरदमत्यथं तः ` भरियमवाष्ठुयाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अहं - तु ~ खट सर्वान्वः समर्थयितुञुद्यतः । इम्भकर्णस्य तु स्वप्नान्ेममर्थमचोदयम्‌ || १०॥ 
अयं हि सुरः ष्मासान्डुम्भकर्णो मावः ।. सर्वशस्रभृतां ख्यः. स इदानीं सस्थितः ॥११॥ 
इयंच 'दण्डकारण्याद्रामस्य मदिषी धरिया । रक्षोभिशचरिताद शादानीता जनकात्मजा ॥१२॥ 
सा मे न शष्यामारोडमिच्छत्यरुसगामिनी । त्रिषु रोकेषु चान्या मे न सीतासदसी तथा ॥१३॥ 
तदुमध्या पृथुश्रोणी शरदिन्दुनिभानना । हेमबिम्बनिभा सौम्या मायेव मयनिर्मिता ॥१४॥ 
सुखोदिततलौ श्लक्ष्णौ चरणौ सुमतिष्ठितौ । दृष्टा ताप्रनखौ तस्या दीप्यते मे शरीरजः ॥१५॥ 
इताभेरर्चिःसंकाकामेनां -सोरीमिवः भभाम्‌ । उन्नसं विमरुं वर्ण वदनं चारुलोचनम्‌ ॥१६॥ 
परर्यस्तदवरस्तस्याः कामस्य वशमेयिवान्‌ । कोधदर्पसमानेन . दुर्वर्णकरणेन च ॥ १७ 
श्ोकसृन्तापनित्येन ` कामेन. कटुपीकृतः । सा तु संवत्सरं काट मामयाचत भामिनी ॥१८॥ 
अतीक्षमाणा भर्तारं राममायतदखोचना । तन्मया चारुनेत्रायाः भति्नातं वचः शुभम्‌ ॥१९॥ 
्रान्तोष्टं सततं कामाद्यातो हय. इवाध्वनि । कथं सागरमक्नोभ्यं तरिष्यन्ति वनौकसः॥॥२०॥ 
वहुसच्छङ्षपाकीर्णं॑तौ वा दशरथात्मजौ । अथवा कपिनैकेन , कृतं नः कदनं महत्‌ ॥२१॥ 
द्याः कार्यगतयो ब्रूत यस्य यथामति । माचुपाननो भयं नास्ति तथापि तु विश्यताम्‌॥२२॥। 


करके श्रापलोगेनि मेरे जितने काम प्रारम्भ करै वे कभी विफल नदीं हुए हैँ ॥- ८ ॥ जिस प्रकार चन्द्र 
मरह नन्तत्र छ्रौर देवताश्रोकि साथसे इन्द्र राजलच्मीका उपभोग के है, उसी प्रकार श्रापलोगोके ` साथसे 
मँ मी; गजलच्मीका उपभोग करता हँ ॥ £ ॥ भँ तो श्ापलोरगोि पहले दी यह वात कहना चादर -था, ' पर 
कुम्भक्रगकरि , सोते ग्हनेके कारणा कहनेमे विलम्ब हु्रा ॥ १० ॥ महावली - समस्त शखधागियोमिं प्रधान 
कुम्भकर्णं छः महीनों ` तक सोता रदा, अभी उठा दै ॥ १९ ॥-रामचन्द्रकी प्रिय महारानी. जनकपुत्री. सीताको 
म उस जनस्थानसे ले श्राया ह, जह्य राच्तस रहते दै ॥९२॥ श्रलसगामिनी सीता मेरे पलेगपर नशं आती । 
मेर लिए तीनों लोकमि जैसी सीता है, ैसी दूसरी नहीं है ॥१३॥ उसकी कमर पतली, पीदेका भाग मोटा 
यद शगतक्रे चन्द्रमाके समान सुन्दर दै, बह सुवर्णप्रतिमाके समान रमणीय, मयनिर्मित मायाके समान 
सुन्दरी दै ॥ १४ ॥ लाल वल श्रौर नखवाले उसके समतल चरण मेरे कामको वृति है ॥ १५॥ हत अश्चिकी 
दीपिक तथा सूर्यकी प्रभाके समान. उस सीताको देखकर मेगा काम वदता है 1 ऊँची नाक शेर मनोर 
शर्वोवाला सुन्दर जद देखकर म कामके अधीन दो गया हँ । करो तथा हर्ष दोनों संमयोमे खमानरूपत 
रहनेवाज्ञ, कान्तिको नष्ट करनेवाले रौर शोक-सन्तापक्रो सदा बदनेवाले कामने सुमे भ्यथित.कर दिया है । 
सुन्दरी सीचाने एक वर्षक्ी श्नवधि सुकते मँगी थी, विशालान्ती सीताने . यह श्रवधि ` पने पति -रामकी 
परतीक्ताके लिए मशी थी । मने सुन्दरनेत्रा सीताकी वधि स्वीकार कर ली-थी ॥१६--१६॥ रास्ताचले 
धोड़े समान मँ कामसे परिश्रान्व हो गया दर| पार करनेके अयोग्य इस समुद्रको . वानर कैसे . पार कगे 
तथा छनेक्र प्राणी ओर मह्मलि्योवाले सद्रको दशस्थके वे दोना पुत्रदी कैसे पार करगे १ किन्तु यह्‌ भी कहना 
ठीक नदी, कोक एक दी वानर दम. लोगो पेसी दुर्दशा करः गया ॥ २०--२१॥ कार्यसिद्धिका उपाय 
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तदा देवासुरे: युद्धे युस्माभिः सदितोऽजयम्‌ + ते" मे भवन्तश्च तथा शुग्रीवमंुखान्दरीन ।२३॥ 
परे. पारे मुदस्य; पुरस्छृ्यं उषास्मनो ¡ सीतायाः पदवीं भप्य सम्मत्त वरुणाख्यम्‌ || २४॥ 
अदेया च -यथो सीता वध्यो दशषरथासनों ।-भवद्धिमन्त्यतां मन्त्रः सुनीतं चामिषीयताम्‌।।२५॥ 
नरि शक्छिभपदयामि जेगत्यन्यस्य करय्चित्‌। सागरं वानरेस्तीर्स्वा निश्चयेन जयो मम ॥२६॥ 
तस्य कामपरीतस्यं निशस्य ` परिदेवितम्‌ । इम्भकणः यचुक्रोधं चचनं चेदसच्रचीत्‌ ।॥२७। 
यदा तु रामस्य सलक्ष्मणस्य सह्यं सीता खड सा `इदाहता \ -. 
स॒द्रत्सभीक्ष्यैव सुनिशितं ` तेदां भजेत चित्तं यपरुनेव. यानम्‌ ॥२८॥` . .. 
सर्वमेतन्महाराज : सतमथतिमं तव विधीयेत सहास्माभिरादावेवास्य कर्मणः ।|२९॥ 
न्यायेन राजकार्याणि यः-.करोति दज्चानन । न स सन्तप्यते पथानिरिचतार्थपतिद्ध पः ॥३०] 
अनुपायेन कर्माणि विपरीतानिं यानि च । क्रियमाणानि दुष्यन्ति दर्वीष्यमयतेष्विच ।।३१॥ 
यः परचात्पूवका्याणि कवाण्यभिचिकरीपति । पूं ' चापरकायाणि स न वैद नयानयोः।२२ 
चपटस्य तु कृत्येषु पसमीक्ष्याधिकं वलम्‌ । चछिद्रमन्ये पपचन्ते करश्चस्य खमिव द्विजाः ॥३२ 
त्वयेदं महदारन्धं कार्यमप्रतिचिन्तितब्‌ । दिष्टया खां नावधीद्रामो विपमिश्रमिवामिषस्‌।।२४॥ 


जाना नहीं नाता, अतएव जिसको जो ठीक मालूम पडे, वद्‌ वैसा कदे । मनुष्यसे सुभः कोड भय नदीं है, 
तथापि विचारं तो करनादी चाहिए ॥ २२ ॥ देवोचगसंयाममें ` अपलोगोकि सासे ओने विजय पायी, वे 
श्मापनोग आज भी मेरे वैसेदी सहायक है! वे दोनो रजिपुच्र, सीत्कां पता पाकर, सुप्रीवे आ्मादिचानरगेको 
श्रागे करके समुद्रके उस पार श्रये हुए है ॥ २३--२४॥ जिसप्रकार सीताको लौटाना न पडे ओौर वे राजपुत्र 
मारे जाय, एेसा विचार आपलोग निश्चित करर ओर निश्चित कर्तन्य वत्तलावेँ ॥ २४ ॥ वानरोके द्वारा समुद्र 
पार करके सुभे जीतनेकी शक्त करिंसीमे मी नहीं है, तंएव भेरी विजय निस्चित है ॥ ६ ॥ कामवशीभूत 
राबोका विलाप सुनकर कुम्भके कोध किया मौर वह बोला ॥ २७ ॥ लच्मणसदित रामकी ' सीताको 

एप तात्कालिक विचारं करके जव यँ हरं लय, है उसी समय श्मापंको इसका विचारं मी करना ` चाहिए 
था । जिस प्रकार यमुना यसुनहदे कृष्णावतारे समय. ही जाती है ॥ २८ ॥ महाराज आपने -यर्‌ जो 
इल किया है, सव असुचित है ! इस. कोमके~करनेके पहलेही.आपक्रो हमं लोगोसे 'परामर्थ करना 
उचित था ॥ २६ ॥ मन्त्रयोके साथ परामर्शं कंरके जो 'शाजा, नीतिं निश्चित करतां है अर उसीके अनुसार 
न्यायुपूवक राजकाय करता है, उसे कभी पश्चात्ताप नदीं होता ॥३०॥ मन्त्ियोसे विना परामर्शं कयि. केवल 
अपनी इच्छासे जो अन्यायकार्थं किये जति है, वे नष्ट. हो" जाते है; जिसपक्रारं मारणं मोहेन -ादिं पाप 
काया क लिए ठवेन्‌ कौ हुड हवि ॥ ३१॥ जो पहले किये. जानेबाले कायक पी ` करना चादेता है ॐौर 
पीद् किये जनेवाज्ञे कार्योको पहलेः करता दै, -उसे नीति-नीतिक्रा. ङं मी ज्ञाने नदीं होता ॥३२॥ 
विषयेलोलुप अतण असमीदयकारीका अधिक वलं देखकरं मी शत्रं छिद्रे देखा करते है, जिसे प्रकार 
ठस - कोच परयलको लोँधनेके.' निद उसको विलं हूते ४१ ३३ ॥ तुमने `'परिणोम विना सोचे-सममेः यदं 
वहु वडा काम प्रारम्भ करे दिया है 1 यहं सुशीकीः वात्त दै किं विषमिश्ित अननक समान रामचन्द्रने तुषको 


३५ ` ..: ^ --ष्यरण्डन्‌ 
तस्मात्त्वयो : समारग्धं कर्म॑ हयमतिमं' परः ।, अदं समीकरिष्यामि इत्वा श्रंस्तवानध ॥२५॥ 
अहत्सादयिष्यामि ` ` शतंसतव ~` निशाच्रर । यदि शत्रविवखन्तौ. यदि ' पाचकभार्तौ. | ; ` ` 
: `: :: “. . तावहं - . योधयिष्यामि - -कुवेरवरुणावपि ॥३६॥ ..; ` :--: , , ` 
` गिरिमातवरश्रीरस्य ` . पहापरिषयोधिनः । नद॑तस्ती्णरदप्रस्य .विभीयद्ै पुरंदरः ॥२७॥) 
एुनर्मा स द्वितीयेन शरेण निहनिष्यति । ततोऽ .तस्य पास्यामि रुधिरं काममाश्वस ॥३८॥ 

वधेन वै. दाशरथेः सुखावहं जयं - तवादहमहं यतिष्ये । .; `. ` 

: "हत्वा च - रामं सह -लक्ष्मरेन खादामि सर्वान्दरिपुथयुख्यान्‌ ॥२९॥; 

रमस्व कामं पिव चाग्यवारणीं रष्व. कार्याणि हितानि बिञ्वरः। । 

` मया तु रमे गमिते यमक्षयं चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥४०॥ ; ` >“ 
इत्यापे श्रीमद्वामायरे चाल्मीकीय, चादिकान्ये युद्धकारडे द्ादशः सर्ग॑; १२ ॥ 
दल्च्छ्ड्ड ,, 
् त्रयोदशः स्मः १३ : ~ : ^. 
रावणं क्रुद्धमाज्ञाय : महापार्श्वो मदवलः | य॒हृरतपनुसंचिन्त्य . याञ्ञलिवक्यमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
यः खल्वपि घनं भराप्य मृगन्यारनिपेवितम्‌ । न पिवेन्मधु सम्पाप्य स नरो वारिस भवेत्‌ ॥ २॥ 
ईैदवरस्यकवरः कोऽस्ति तव शवुनिवर्ैण । रमस्व ;मह. वैदेह्या -शनरूनाकरम्य.मूर्सु ॥ २ ॥ 
वखाल्छकुटटतेन ` ` 'मवर्तस्व॒ महावर । आक्रम्याक्रम्य सीतां वै तां भुङ्क्ष्व च रमस्व च॥॥४॥ 


मारा नदीं ॥ ३९ ॥ अतएव तुमने प्रवलः शरुते ्रलुचित्‌. कार्य प्रारभ्य, किया दै, .पर मँ तुम्दारे शद्रुको 
मारकर शान्ति कर दगा ॥ ३५ ॥ निशाचर ! तुम्दारे शचुश्ोके मँ मागा, चदि बह इन्द्रः हो, सूय.श्भनि 
हो या पवन कैर दो या वर्या, मै उसे लड़ाऊंगा ॥-३६ ॥ पव॑त्तकेः समान.विशाल शरीर. .श्रोर..महापरिषसे 
युद्धकग्नेवाले -मेरे गर्जनको सुनकर इन्द्र मी डर जाय ॥ ३७ ॥ वह राम, एक वाणसे मारकर जवतक,-दृसरा 
वागा मारेग, उसके. पदलेही मेँ उसका र्त पी लू, -तुम विश्वास सखो ॥ २८ ॥.दशरथकरे -पुत्नोके, बथसे 
सुखदायक जय तुम्रं देनेका मँ प्रयत्न कर्ठा । लचमाके सहित्र रामको मार डालूगा -ऋमौर , समस्त प्रधन 
वानगेको खा डालँगा ॥;३६ ॥ इच्छयापूर्वक विहार करो,. वद्या शराव ीश्ो, निःशंक होकर दितकारी कर्य 
करो, मेरे द्वाग रामका वध दोनेपर सीता सदाके लिए पुमडारे वश हो.जायगी ॥ ४९.॥ ध 
` `. श्रादिकराव्य वारपीक्रीय समायणके युद शयण्डका वारदवां सगे समाप्त ॥१२॥ 

रावणा क्रोधित है यद जानकर महाबली महापाश थोड़ी देर सोचक्र श्रौर हाथ जोड्कर्‌ बोला.॥ १॥ 
जो मनुभ्य दिख प्य, दुष्टः दाथी' आआदिसे भरे हुए चनें जकर शरोर. वदाँ मधु पाकर उसको नदीं पीता 
बह मूख है रथात्‌ मधुरूपिणी सीताकरा पाकरभ्यदि श्रापने . उसका, इरण, किया; तो यहु कोई बुरी बात 
नदीं हई ॥ २॥ शत्रुनिवर्दण, आप स्ववं समरथ दै, आाप्का. नियामक कोन. है ] ; शचु्ोकरा सिर,छुकाक् 
द्मा सीवाकरे साथ रमण कर ॥ ३ ॥ जिस प्रकार सर्गा नसे सुगीपर आक्रमण कशता ओर'उसे वशमें करता 


- वालभीकीय-रामायणे २६ 


छन्धकापस्ये-तेःपचादागमिष्यति किं भयम्‌ 1: भाप्मपाक्षकां : वा सवं भतिविधास्यसे ॥ ५॥ 
ुम्भकर्णः ` -सं्स्माभिरिन्रजिच ` महाबरः । मतिपेधयितु शक्तौ सवजमपि षजिणम्‌ ॥ ६ 
उपयानं सन्त्व वा मेदं-वा करैः कतम्‌ । समतिक्रम्य दण्डेन सिद्धिमर्थेषु रोचये ॥ ७ ॥ 
इह `` माप्चान्वयं -सर्वाञ्छनरंस्तव. महावर । वं शसरभतापेन करिष्यामो न संशयः ॥ ८ ॥ 
. एवघ्क्तस्तदा -शाजां मापार्वेन रावणः । ' तस्य संपूजयन्वाक्यमिदं वचनमव्रवीत्‌ | ९ ॥ 
महापर्व भरभ्रदतो "रहस्यं किंचिदात्मनः । चिरतं तदाख्यास्ये यदवाप्तं पुरा मया ॥१०॥ 
पितामहस्य भवनं गच्छन्तीं पुल्निकस्थङम्‌ | -चज्वूर्णमाणामद्राक्षमाकाशेऽग्रिशिखामिव ॥११॥ 
सा प्रस्य षया भुक्ता कृता. विवसनां ततः । स्वर्यभूभवनं भाप्ना रोकिता नलिनी यथा ॥ १२] 
तच तस्य तथा .मन्ये ज्ञातमासीन्मक्षस्मनः; ! अथ संकृपितो वेधा मामिदं बाक्यमव्रवीत्‌ ॥१२॥ 
अद्यमभृति -यामन्यौ ` टानारीं गमि्यसि । तदा ते शतधामूर्था फरिप्यति न. संशयः ॥१४॥ 
इत्यहं तस्य शापस्य भीतः मरसममेष ताम्‌ । नारोदये वलास्सीतां वैदेदीं शयने शुभे ॥१५॥ 
सागरस्येव मे वेगो मारतस्येव पे गतिः । नेतद्यशरथिवेद्‌ द्यासादयति तेन माम्‌ ।१६॥ 
को दि सिदहमिवासीनं सुं गिरिशदारये । क्रुद्धं भृत्युमिवासीनं संबोधयितुमिच्छति ।[१५७॥ 


है, उसी प्रकार आप भी सीतापर वलपूर्वकं आकरमणा कर ( वात्स्यायन 'कौक्कुटघत्तः ठको कहते है, जहां 
ऋषद्ध सीप वल्पूर्वक शराक्रमणा किया जाय, “कु द्धामाक्रम्य. मोगस्तु कौक्छुटः सोपि सौख्यद: ) ॥ ४ ॥ 
जब श्राप अपना मनोरथ पूं कर लेंगे चव श्रापको भयही क्या होगा । सावधान या सावधान, किसी भी 
दशाम, कोड सय होगा भी ता उसका प्रतीकार किया जायगा ॥ ६ ॥ मदावली इन्द्रजित्‌ श्नौर कुम्भकर्ण 
हम. लोगोके साथ मिलकर वज्रधारी इन्द्रको भी हटा सकते है ॥६॥ नीतिनिपुणोकि द्वारा किये साम दान 
भेदके लङ्क र वल दगडके द्वारादी कार्य सिद्ध करनेकी वात सुमेः पसन्द है ॥ ७॥ महाबल ! यदः अये 
ापकेग समस्त शच्ुञोकिा हमलोग शखसे वशम करेगे, इसमे सन्देह नहीं ॥ ८= ॥ महापान एेसा 
कहनेप्र राजा रवण उसकी वार्ताकी प्रशंसा कके बोले ॥ ६ ॥ महापार्श्व | बहुत दिनों `पहले जो ने 
पाया है चह श्मपना रस्य सँ कहता दं ॥ १० ॥ पुंजिकस्थला नामकी श्रण्सग श्राकाशमार्मसे पितामह्के 
यहां ज!रदी धी! चह मेरे भयसे िपतीसी जा रही थी, शर्ि-शिखाके समान जनलानेवाली उस प्सराको 
मैने देखा ॥ १२ ॥ ने भलपूर्वक उसक्रे साथ भोग किया मौर उसे नंगी कर दिया । मसनी इई कमलिनीके 
समान नहयदेवके यहाँ बद गयी 11 ९२ ॥ मँ समता हँ कि मेरा यह काम महात्मा ` नह्यदेवको मालूम हो 
गया था, अतएव क्रोध करके उन्दने मेरे लिए कहा--आजसे यदि किसी दूसरी खीपर वलपूर्वक श्याक्रमया 
करोगे, वे दु्डारा मस्तक सौ डुकडे हो जायया, इसपर सन्देह नदीं ॥९२--१४॥। उसी शापके उरसेही सती 
सीताको ` बलपूरवक भँ उसके योग्य पलंगपर नहीं . ले जाता ॥ १५ ॥ मेरा वेग समुद्रके समान है शोर 
गति वोयुके समान है, इस वातकरो शायद दारागथि `राम नहीं जानता, इसीलिए सेना लेकर वह्‌ मेरी 
शओोर वद्‌ रहा दै ॥ १६.॥ . कौन मनुष्य . जानकर गिरिगुहां सोये सिहको या सोयी मृत्युको जगानेके 
समान चुपंचाप चैडे सुको जगविगा, ेसा साहस करना किसी जानकार लिए सम्भव नदीं है ॥ १७ ॥ 


३७ ~ युदक्राण्ड्‌ 
न मत्तो निर्मतान्वाणान्दिजिहान्पजगानिव । रामः पयति संग्रमे तेने. मामभिगच्छति ॥१८॥ 
किमं वजसमेर्वाणेः शतथा कर्युकच्युतैः । राममादीपयिष्यामि उल्काभिरिव कन्जरम्‌।१९॥ 
तचास्य बलमादास्ये. वरेन महता इतः । उदितः सविता काठे नक्षत्राणां प्रभामिव ॥२०॥ 
न वासवेनापि सदश्चचक्चुषा युधास्मि शक्यो वरुणेन वा पुनः 
मया सिं वाहुवखेन निर्जिता पुरा पुरी वैश्रवणेन पाछिता ॥२१॥ 
इत्या धीमद्वापायणे चास्मीक्रीय श्रादिकाव्ये युद्धकारडे प्रयोदश्ाः सगः ॥९३॥ 


चतुदशः सगेः १४ 
निगाचरेन्दरस्य निशम्य वाक्यं स कुम्भकर्णस्य च गर्भितानि। ` 
विभीषणो राक्षसराजघख्यषवाच वाक्यं॑दितमर्थयुक्तम्‌ ।॥ १॥ 
तो हि वाढन्तरभोगरारिशिचन्ताविपः सुंस्मितती्ष्णदष्रः । ` 
पञ्चाह्ुटीपश्वरिरोऽततिकायः सीतामहादिस्तव फेन राजन्‌ ॥२॥ ` 
यावन्न र्कं समभिद्रवन्ति वरषा पर्वतकूटमात्राः । , 
दं्ठायुधाश्चैव नखायुधाश्च प्रदीयतां दाशरथाय मेथी ॥३॥ 
यावन्न शहणन्ति शिरांसि बाणा रामेरिता राक्षसपुङ्गवान्‌ ।' ` ` 
वज्नोपमा बाधुसमानवेगाः भदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥४॥ ` 


द्विजिह सपे समान युस निकले वाणोको रामचन्द्रे नदीं देखा दै, इसीसे वे श्रा रहे दैः ॥ १८ ॥-धनुपसे 
निक्रले सैकां वज्रे समान वाणोते भें रामचन्द्रको जला दूंगा, जिस प्रकार ददहकते ्ङ्गारोसे हाथी जलाया 
जाता है ॥ १६ ॥ बरद्धी सेनके साथ जाकर मेँ रामकी समस्त सेनाक्रो जलाकर मार डालूगा, जिस प्रकार सूय॒ 
उद्धित दोक नन्तत्नोकी सोभा नष्ट कर देता है ॥ २० ॥ सदसखनेच इन्द्र या वरुण युद्धम सुमे नदीं ` जीत 
सकते 1 मेने आपने बाहुवलसे ही शरचेरके द्वारा पालित यह्‌ नगरी जीती थी । २१ ॥ 

श्रादिकाव्य वादमीकीय रामायणके युदकाण्डकःा तेर्वा सगं समाप्त ॥ १३५ 


९.०2 सङ > 

. निशाचरेन्द्र रचगाके ये वचन सुनकर तथा करभकणके गजन सुनकर विभीषण रावणसे दितकारी 
श्मौर्‌ श्रथयुक्त घचन वोलै ॥ १ ॥ यद सीतार्पी सप किसने - तुम्हारे. -गलतमे ` बोध दिया है ! सीताके दोनों 
वाहुश्कि धीदखक। भाग श्र्थात्‌ छात्तो उस सपका शरीर है, चिन्ताही इस. सरपंका विष है, मुस्छुरादट तीखे 
दति है, ` पाच श्र॑गुलिर्य इसके पांच मस्तक है । राजन्‌ ! यह विशाल शरीरका मदास्ं किसने तुम्दारे गलेमें 
वाध दिया ह -॥ २॥ पवतरिखरफ़े समान ऊँचे, दीति नखकरे ्रायुधवले -वानर जवतक लंकापर श्राक्रमण 
नदीं करते, भीकर श्राप रामचन्द्रो जानकी नटा द ॥ ३।1 रामके चलाये, वायुके समान वेगवाले 
च्नतुल्यं, चाण जवतक .राच्तसोकि माथा नदीं पकडते, तभी तक्र श्राप रामचन्द्रो जनक्ीदे दं ॥ ४॥ 


बारमीकीय्‌-रामायणे दद 


न इम्पकर्णेन्द्नितौ च - रा्जस्तथा महापा्वमहोदरो ` त्राः 
निकुस्भह्कस्भौ च, तथातिकायः स्थातु, समर्था युधि राघवस्य ॥५॥ . 
जीवंस्तु रापस्य न मोक्ष्यसे त्वं ` शपः सवित्राप्यथवा मरुद्धिः }-.; .: ` 
न वायवस्याङ्गतो, न मृत्योर्नभो . न. : पातामदुभरविष्टः 11६॥: 
निशम्य . वाक्यं तु विभीपणस्य ततः परस्तो . वचनं वभंषि। 
नःनो भयं विद्य न दैवतेभ्यो न .दानवेभ्योऽप्यथवा कदाचित्‌ 11911 ¡ - 
न यक्षगन्धर्वमहोरगेभ्यो ˆ भयं न ` संख्ये परतमोरगेभ्यः । 

कथं सु रामाद्धविता भयं नो नरेनद्रपुत्रात्समरे कदाचित्‌ ॥८॥ 
भहस्तवाक्यं त्वहितं निरम्य .विभीषणो राजदितादुकाङ् । 

ततो ..महा्थं वचनं वभाषे धर्मार्थकामेषु -निविष्टवुद्धिः ॥९॥ 
भहस्त॒ राजा च महोद्रश्च त्वं ङुम्भकणश्च यथार्थजातम्‌ । 
जवीति रामं भ्रति तन्न क्यं यथा मतिः स्वगमधमबुदधे; . || १०।। 
धस्तु रामस्य मया त्वया च प्रहस्तं स्वैरपि राक्षसैर्वा । 

कथं . -भवेदर्थविशारदस्य -.. पदार्णवं, -.- ततुमिवराप्ठबस्य ॥११॥ 
धर्मभरधानस्य . महारथस्य . ` ई्वाञ्वंशमेभवस्य ~ राह्ञः }. . 
पुरोऽरस्य देवां तथाविधस्य इत्येषु. शक्तस्य भवन्ति भूटाः ॥१२॥ 


राजन्‌ ¡ कुम्भकणं इन्द्रनित्‌ महापाश्वे महोदर निङम्भ कम्भ तथा अतिकाय ये सव युद्धमें रामचन्द्रके सामने 
नहीं ठहर खकते है 1 ५ ॥ ` जीते-जी तुभ रामसे अपनीं रत्ता नहीं कर सक्ते, चाहे सूं वुम्हारी रक्ता करं 
या वायु । इन्द्र या मृत्युस भी रक्तित होकर तुम अपनी रत्ता नदीं कर संकते† श्रकाशमे या पतालमे 
जाञओओ, पर तुम्हारी रक्ता नदीं हो सकती ॥ ६ ॥ बिभीषयाके वचनकरा सुनकर प्रस्व बोला--इमलोग किसीसे 
उरते नी, न देवताश्रोसि न दानवोसे, न ओर किसीसे' हमलोग डरते हैँ 1 ७ ॥ हमलो्गोको य॑च्त गन्धव 
सपं गरड्से मी भय नहीं है, फिर राजपुत्र ` रमसे युद्धम 'दमलोगोको कैत मय दो सकवाहै ॥य८॥ 
श्महितकारी प्रहस्तके वचन सुनकर राजाकरा हितं -चाहेनेवोलो - ओर धर्मा्थकाममें निपुण विभीषण बहुतदी 
छथयुक्तं कचन प्रहस्तसे, वोला ॥ ६ 1 प्रहस्तः! राजा महोदर कुम्भकणं -र तुमः जो. वातं कहते हो, वह 
रामचन्द्रके सामने कर नदीं सकते, वे केवल ुम्दारी वातं ही ` है, जिसपकार अधर्मी स्वगमे नही. जा सकता 
1 १९ ॥ प्रहस्व !. दम तुम त्तथा. समस्त. रात्तस. मिलकर मी . कार्यदच्त 'रामचन्द्रकम बध नदीं कर सक्ते हैः 
जिसप्रकार ` विना नौकाके मनुष्य -समुद्र-प्रार नदीं जा सकता ॥-११ ॥ .रामःअरय ` पुरुषार्थोमिं धर्मको दी 
पधान माननेवाले ई, वे महारथ - द. ( अपनी त्था सारथीकी -रत्ता -करता ह्र जोःशच्ु्गेका नाश.कंरे बह 
महारथ कहा जाताःहे ), जन्मे दी न्द -सर्वाधिक पराक्रम प्राप्त हूच्ा -दै,;-सवको प्रसन्न रखनेवले तथा 
विराध कवन्ध वालि आदि प्रसिद्ध वीरोकोःमारनेवाले रामचन्द्रके युद्धमे देवतान्भी मूढ़ दो जते है; अर्थात्‌ 


३९ युद्धकाण्डम्‌. 
तीक्ष्णा नर॒ तावत्तव कङ्कपत्रा दुरासदा -राघवविमधुक्ताः 
भित्राशरीरं परविशन्ति वाणाः प्रस्तं तेनेव विकत्थसे त्वम्‌ ॥१२॥ 
भित्वा न ताघसविरन्ति कायं प्राणान्तिकास्तेऽरनितुस्यवेगाः 1" ` . 
शिताः शरा राघवविथगुक्ताः पदृस्त तेनेव विकत्थसे त्वम्‌ ॥१४॥ 

` न रवणो नातिवरुद्धिशीर्पोः न हृम्भकणेस्य सुतो ` निकुम्भः । “` 

चेन्रजिदाररथिं भवोदुं तंवा रणे शक्रसमं समर्थः ॥१५॥ 
देवान्तको वापि नरान्तक्षो वां तथातिकायोऽतिरथो महासा । 
अकस्यनन्वापि समानसारः स्थातुं न रक्ता युधि राघवस्य ॥१६॥ 
अयं च - राजा व्यसनाभिभूतो ` भित्रेरमित्रपतिमेर्भवद्धिः 
अन्वास्यते राक्षखनाश्नार्थे वीक्षण; पञछत्या ह्यसमीक्ष्यकारी ॥ १७ 

नन्तभोगेन सदसभ्रूध्ना नागेन, भीमेन -सदावरेन। . 

वलात्दरिकषिक्षभिमं - .सवन्तो . राजानघुस्पिप्य विमोचयन्तु ॥१८॥ 
यागद्धि केगग्रहणास्॒हद्धिः . समेत्य सर्वैः परिपूर्णकामैः । 
निश्च राजा परिरक्षितव्यो -भूतेर्यथा, भीमवरें रीत, ।॥१९॥ 
सुबारिणा - रापवसाग्रेण ; प्रच्छादम्रानस्तरसा . -भवद्धिः 
युक्तस्त्वयं तारयित समेत्य काङ्ुतस्थपाताखदुखे पतन्सः ॥२०॥ 


्. 


गमके ज्यापार्गेको वे भी नहीं सम सकते ॥ १२ ॥ प्रहस्त ] गमचन्द्रफे छोड हुए ` कङपत्राले तीखे षाण 
जवतक तुम्हारे शरीर देदर्कर्‌ नदीं धुसते, नभी तक तुमे वदृ-बदृकर वातं बोल रहे दो ` ॥ १२ ॥ रामचन्द्रके 
छदे प्राण ।लेनेवालि वञ्जतुर्ये वेग्लि `तीखे वाण तुम्दरि ` चरीस्को भेदकर नहीं घुसते, ` इसीसे तुम इसं 
प्रकार वद्वदृकर बोल र्दे हो ।॥ १४ ॥ युद्धमं इन्द्रफे समान पराक्रमी शमचन्द्रको, रावण, अतिबल त्रिशीर्षं 
फुम्भकरणका पुत्र निङ्धुम्भं अथवा ' इन्द्रजित्‌, कोद भी सह सकनेमे समथ नदीं है ॥ १६ ॥ बडे रेथ ओर 
श्रीर्बाले ठथा पवतततुल्य "पराक्रमी देवान्तक्र नरान्तक्र अतिक्रायं कम्पन रादि भी ' युद्धमें मके सामने 
नदीं दर सक्रते ॥ १६ ॥ यद श्रदङ्कारसे चूर श्रतएव श्रसमीच्यंकारी राजा रावण रात्तसोके नाशके लिए 
श्मापके समान शच्रतुल्य मित्रोसे सेवित हो रदा है ओर वह्‌ स्वभावका उ है ॥ १७ ॥ विशालशरीर एवं 
हजारं मस्तकबालते , महांवली भयानक सर्पे द्वारा श्यापकरे राजा धिर गये ह ।' श्रोपलोग इनकी रत्ता करं 
रथात्‌ रामसे विरोधं भयानेक्र सपे `धिरनेके ` समालःदै 1 १८ 1 श्रोपं ` सवरलोगोने ` राजसे . बहुत लाभं 
उठावे है, ` अपलोगोको चादिए क्रं एकमत होकर भीमबली-भूतोकें द्वारा भ्रहीत पुरुपके समान, बलपूर्वक 
गजाको रक. श्चोर 'शनुद्रारा उनका केश-प्रहण न हने दं ` अथवो ` जवनक्रः वे आपका ` केश पकड्करः 
छ्मपमानित.न ' करे तवततक शाप रोकं ` ॥ १६ ॥ यह्‌ राजा चंरितरहपी सुरद -जलंवाले लचमणरूपी . सुद्र" 
वने जरिदडा.ट, उक्ष वाद्‌ वड्वानलल्पी गमचन्द्रके पराक्रमम ` जलने जा रही है, आप सबलोग ` मिलकर 
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इदं पुरस्यास्तर. सरा्षसस्यः राजथ प्यं ससुहुजनस्य । . 

सम्यग वाकयं स्वमतं अवीमि नरेनरपुत्राय ददातु मेथिरीम्‌ ॥२१॥ 

परस्य रर स्ववं च वुद्ध्वा स्थानं क्षयं चैव तथेव. द्धम्‌ । 

{तथा स्वपक्षेऽत्यसुमर्य बुद्धया वदेत्क्षमं स्वामिहि सतं मन्त्री ॥२२। 
हत्थावें धीमद्वामायसे काटमीकीय श्रादिकान्पे युद्धकाण्डे चवरदशः सर्गः ॥६४॥ 


~ = = न्द म 2~र ~~~ 
पञ्चदशः सेः ९५ 

हरपतेस्तुस्यमते्वचस्तन्निकम्यः यत्नेन विभीषणस्य । 
ततो महात्मा वचनं वभापे तत्रेन्रनिनेन तयुधश्ुख्यः॥ १॥ 
कि.नाम ते तातकनिष्ठ वाक्यमनर्थकं वै वहुमीतवच। 
अस्मिन्कुरे योऽपि भवेन जातः सोऽपीटशं नेव वदेन्न कूर्यात्‌ ॥२॥ 
स्वेन ` वीयेण पराक्रमेण धैयेण शौर्येण च तेजसा च । 
एकः कुठेऽस्मिन्पुरूषो वियुक्तो विभीपणस्तातकनिष्ट एपः।॥२३॥ 
किं नाम तौ ` माुपराजयुत्रावस्माकमेकेन रि राक्षसेन । 
सुपाङृतेनापि निहन्तुमेतौ शक्यौ कुतो भीषयसे स्म॒ भीरो ॥४॥ 


रोकिप, इसी समय रोकनेसे लाभ हो सकता है ॥ २० ॥ समस्त रात्तसयुक्त इस नगरके शरोर मिर््रोखदित 
राजाके कल्याणके लिए बहुत सममचूखकर यह दितकारी पथ्य मँ दे रहा ह कि राजपुत्र रामक्रो वे जानकर 
लौटा दं ॥ २१॥ मन्त्री को चाहिए कि वह्‌ शत्रु श्रौर अपने वलकी परीच्ता करे, स्थान देखे, त्य ओर 
बुद्धि का श्ननुमान करे, इसी प्रकार श्रपने पक्तकी भी मजचूतियो श्रौर कमजोरियोका विचार करे, फिर 
स्वामीको उचित परामशं दे, जो स्वामीके लिए योग्य हो तथा हितकारी हो । शक्रुका त्तय होता दो श्र 
श्रपनी बुद्धि, उस समय आक्रमण करना चादिए । श्चुकी समरदधि दयो श्रौर श्चपना हास उस, समय सन्धि 
कर लेनी चादिए ऋर जब दोनों बराबर हों उस समय चुप रहना चाहिए ॥ २२॥ । 
५ आदिकान्य वाररीकीय राभायके युदकार्डका चोद सर्ग समाप्त ॥ १४ ॥ 
- । ८. > 

कृदस्पतिके समान बुद्धिमान बिभीषणके वचन, किंसी प्रकार कष्टसे, सुनकर रात्तससेनाका प्रधान 
महात्मा इन्द्रजित्‌ बोला ॥ ९ ॥ दे कनिष्ठ तात ! श्रापकी ये बातें अनर्थक ह, क्योंकि कोई इन्दे मान नहीं 
सकरा रोद ये भयभीत दोकर कदी हुई हँ । जो इस छम उत्पतन नहीं दै, किसी होरे छले उत्पन्न दै, चह 
भी ४ नते न क्‌ सकता है शोर न॒ कर सकता है ॥। २1 इस इनमें यदी एक कनि तात विभीषणदी 
चल वीय पराम, धैय श्रवा शौर तेजसे रदित दै ॥२॥ हम लोगे एक साधारण रा्तसके द्वारा भी घे दोनों 


राजपुत्र मारे जा सकते है; फिर भीर्‌ जो कोद चीज नदी, उसका नाम लेकर श्राप क्यों डरा र्दे है ॥ ४1 


४१ "` `" य॒दढकाण्डम्‌ 
त्रिरोकनाथो नतु देवराजः शक्तो मया भूमितङे निविष्टः । 
मयापिताश्वापि दिः प्रपन्नाः सवै तदा देवगणाः समग्राः ॥५॥ 
एेरावतो . निःस्वनयुनदन्स निपातितो भूमितरे मया तु। 
विकृष्य दन्तौ तु मया भसह्य -वित्रासिता देवगणाः समग्राः ॥६॥ 
सोष्टं॑ सुराणामपि दर्पटन्ता दैत्योत्तमानामपि शोककर्ता । 
कथं नरेन्द्रासजयोर्न शक्तो मचुष्ययोः प्राकृतयोः सुवीर्यः ।॥७॥ 
अयेन्द्रकदपस्य दुरासदस्य मरौनसस्तद्रचनं निशम्य । 
ततो महार्थं वचनं वभाषे विभीषणः शद्धभृतां बरिष्ठ, ॥८॥ 
न तात मन्त्रे तव॒ निधयोऽस्ति वारस्तरमयाप्यविपक्वघुद्धिः । 
तस्मात्वयाप्योत्मविनाद्चनाय वचेोभ्थदीनं वहु विप्रम्‌ ॥९॥ 
पुत्रभवादेन त राचणस्य  त्वमिन्द्रजिन्मित्रयखोऽसि शत्रुः 
यस्येदशं राघवतो विनाशं निशम्य मोहाददुमन्यसे खम्‌ ॥१०॥ 
त्वमेव वध्य सुदर्मतिश्च स चापि वध्यो य इहानयच्वाम्‌ । 
वां ददं सादसिक्रं च योऽय पावेकयन्मन्त्रकेतां समीपम्‌ ॥११॥ 
मूढोऽमगरभोऽविनयोपपनस्तीकष्णस्वभाबोऽ्टपमतिदुरात्मा । 
मूर्खस्त्वमत्यन्तसुदुर्मतिश्च त्वमिन्द्रनिद्ाल्तया व्रवीषि ॥१२॥ 
को व्रह्मदण्डमतिमपकाशान्चिष्मतः काटनिकाशचरूपान्‌ । 


त्रिलोकनाथ इन्द्रको स्वर्गसे हटाकर पए्रथिवीमें कैद करनेकी शक्ति म रखता ह, समस्त देधता सुकते भयभीत 
होकर दिशाश्रमिं भाग गये ॥ ५ ॥ गज्ति हुए पेरावतक्रो जमीनमें पल्धाडकर मैने बलपूर्वक उसके दोँत उखाड़ 
निये शरोर समस्त देवतताश्मोको खा दिया ॥ ६ ॥ मँ देवताश्मोके भी द्रप चूर करनेवाला, श्रेष्ट दैतत्योको भी 
शोकयुक्त करनेवाला पराक्रमी वीर है, फिर साधारण मनुष्य इन राजयुत्रोको मै क्यों नदीं मार सक्ता हँ 
॥ ७ 1 पराजित द्योनेके अयोग्य मदावली इन्द्रतुर्य इन्द्रजितके वचन सुलकर शखधारियो मेँ श्रेष्ठ बिभीषण 
गभीरार्थक वचन चोले ॥ ८ ॥ तत्त { तुम बालक हो, भ्राज भी तुम्हारी बुद्धि परिणत नदीं हई है, ्रतएव 
तुम्दारे परामश्चपर श्नास्था नदीं की जा सक्ती, इसी कारण श्रपने नाशके लिए श्रथदीन बहुत सी बात बक 
गये हो ॥ ६॥ शन्द्रजित्‌, तुम रवणकरे पुत्र कदलानेवाले ॐर मित्रके समान मालूम पड़नेचाले शतु दो. 
क्योकि रावयाके रामस होनेवाले विनाशकी वात सुनकर भी शअ्ञानसे तुम उसे दूर करेका प्रयत्न नहीं 
कमते ॥ १० ॥ दुर्मति ! तुम्दींको दर्ड देना चादिए, इस सभे जो तुमको ले आया है उसको दणड देना 
चादिए, साहसी हठी वालक | तुमफो यहाँ सलाहकारोकी सभाम जो ले श्राया उसको दराडं देना चादिए 
॥ १९१ ॥ तम्दं कर्चन्य श्कर्तन्यका ज्ञान नदीं है, तुम्दारी बुद्धि परिपक्व नदीं हई है, विनयी हो, ुम्दाग 
स्वभाव उम्र दै, तुम श्रल्पवुद्धि दो, तुम्दारा मन तुम्हारे अधीन नदीं है, तुम श्रसमीच्यकारी हो, आतंएव 
छमत्यन्त दुरजुदधि हो 1 इन्द्रनित्‌ ! तुम वालक होनेके कारण पेसा कह रदे हो ॥१२॥ ब्रह्मदणडके समान मालूम 
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सहैव वाणान्यमदण्डकसान्समक्षक्तान्युधि राप्ेण ॥१३॥ 
धनानि रलानि सुभूषणानि वासांसि, दिव्यानि पर्णीध चित्रान । 
सीतां च रामाय निवेच्र देवीं वसेम राजनिह वीतधोकाः ॥१४॥ 


इत्यापं ्रीमद्रामायरे वाद्मीकीय धादिकाष्ये युद्धकारडे पञ्चदशः सरः ॥ १५ ॥ 

८.-<2@ >< > 

कत ¢ 

पाहशः समः १६ 
सुनिविष्टं हितं वाक्वछक्तदन्तं विभीपणम््‌ । अत्रवीत्परपं घ्रा्यं रावणः काशचाद्रितः ॥ १) 
वसेह सपत्रेन क्ुदधेनारीविपेण च ।न तु मिवरपवादेन संवसेच्टतुसेविना ॥२॥ 
जानामि दील ज्ञातीनां सर्वोकेपु राक्षस । हृष्यन्ति व्यसने्वेते ज्ञातीनां त्तावयः सदा ॥३॥ 
भधानं साधक्तं वैधं धर्मसं च राक्षस । ज्ञातयोऽप्यवमन्यन्ते शुरं परिभवन्ति च ।॥४॥ 
नित्यमन्योन्यसंहृ्टा व्यसनेष्वाततायिनः | भच्छचहदवा धोरा प्रायस्तु भयाव्रदाः 1\५॥ 
भ्रयन्ते हस्तिभिगीताः शटोकाः पद्रबने पुरा । परदस्तान्रान्टछ् शृणु गदतो म॒म ॥६॥ 
नाभनिनान्यानि श्स्ाणि न नः पाला भयावहाः । घोराः स्व्रार्यभ्ुक्तास्तु ज्ञातयो नो भगवद; ।॥७।॥ 
उपायमेते वक्ष्यन्ति ग्रहणे नात्र संशयः । कृत्ल्ाद्वयनज्जातिभयं सुक विधित च नः ।॥८॥ 


पडुनेवाले, प्रकाशमान ज्वालायुक्त कालके समान भासित होनेवाले, यमदशडय तुल्य सामने द्धो हुए गम- 
चन्द्रक वाको यद्ध केत सहैगे 1 १३॥ राजन्‌ ! धन, रत्न, उत्तम भुषण, वस्त, दिव्य मनि श्चोर देवी 
सीता समचन्द्रफो अपित कफे हमलोगा शोकरहित होकर इस नगरीमें निवस करं ॥ १४ ॥ 


आदिकराय वाल्मीकौय एमायणके युद ्मण्डमा पनद््टयों समं पमन ॥ १५ ॥ 
९.2 सा 


भरवणासुखदयक शरोर हितकारी विभीपणके वचन सुनक, काजरेरिति यवग इनमे कठोग कयन रोना 
॥ १॥ शते साय गहा जा सकता दै, ऋ सरपवे साथ भी दहा जा सकता है, पर मिवनागयरी यन्रपत- 
पाले साथ गहना अनुचित है }! २1 रात्तस! स्व लोकप प्रसिट चातका स्वभ | जानतो ध वे प्रपनी 
ज्ञातिवालेका दुःख देखकर प्रसन्न होते ह ॥३॥ यदि ज्ञाति किसीने गन्य प्राकर लिया है,जो 
राज्यका रकम ६, जो विद्वान दै, धर्मात्मा दै, ज्ञातिवाले इनका तिरस्कार काते दै रीर शुरो पगित कमत 
क फो विपसिभस्त देकर प्रसन्न होतेह णव पतिक लाम भयानक दरे गभे म ५५॥ 
ह्‌ ॥ नः लेकर अति हुए मलु्योको .देखक्रर पञ्चचन्‌ के दाधिधनि ए शलोक कहाधा चह 
(चने चहु सुहुसे सुना है, वदी. कहता ह, सुनो ॥ ‰-॥ हमारे लिए चरन्न, अन्य प्रकारके शख तथ। पाश 
भग्रानकं नदी दै, किन्तु भयानक ह स्वाथ म 


कातिल । ७ ॥ -येदी हमारे - पकड उपाय वतारे. । सव 


९३ ` युद्धकाण्ड 
विद्यते गोपु सम्पन्नं वियते ज्ञातितो भयम्‌ । वियते, स्नीपु चापल्यं विद्यते ब्राह्मणो तपं; । ९॥ 
तेतो नेष्टमिदं सौम्यं यदहं छोकसक्कृतः । रेद्वर्थमभिजातश्च रिपूणां मूर्धन च स्थितः ॥1१५]॥ 
यथा: पष्करपत्रेषु पतितास्तोयविन्दवः । न शछेषंमभिगच्छन्ति तथानार्येषु सोहदम्‌ ॥११॥ 
यथा सरदि मेघानां 'सिश्वतामपि गज॑ताम्‌ । न भवत्यम्बुरंदेदस्तथासा्येषु सौहदम्‌ ॥१२॥ 
यथा मधुकरंस्तपाद्रसं चिन्दन् तिष्टति । तथाः स्वमपि तत्रैव तथान्येषु सौहृदम्‌ ।॥१३॥ 
यथा मधुक्ररस्तप्किाचपुष्यं ` पिवन्नपि । रसम न विन्देत तथानायेषु सौहदम्‌ ॥१४॥ 
यथा पूं गज; साल्वा ` ग्र हस्तेन वै रजः | दूषयस्यात्मनो देहं तथान्येषु सौहृदम्‌ ॥१५॥ 
योञन्यस्त्वेवंविधं ` ब्रयाद्वाच्यमेतन्निश्ाचर । अस्मिन्हते न भवेत्वां तु पिक्टपांसन ॥१६॥ 
श्युक्तः परुषं वाक्यं न्यायवादी विभीपणः । उत्पपात गदापाणिरचतुर्भि! सद राक्षसैः ॥१७॥ 
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अब्रवीच तदा वाक्यं जातक्रोधो विभीपणः । अन्तरिक्षगतः श्रीमान्श्राता वै राक्षसाधिपम्‌ ॥१८॥ 
स त्वं रान्तोऽसि मे राजन्दि मां यद्यदिच्छसि ।. ज्यो मान्यः पित॒समो नच धर्मपथे स्थितः । ` 
रि परुषं बराक्यं न क्षमास्यग्रनस्य ते ॥१९॥ 
सुनीतं ` दितकामेन वाक्यगुक्तं ` दशानन 1 न गरहृणन्त्यकृतात्मानः काटस्य वरमामताः।।२०॥ 
सख्भाः पुरुपा राजन्सततं प्रियवादिनः | अभ्रियस्य-च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च.दुरुभः॥।२१॥ 


दुखोसि यदृकर मं क्ञंतिभयकफो श्रधिक्र कष्ट मानता ह ॥ ८ ॥ गोश्रमिं दैवता ॐर्‌ पितरगेको वृक्ष करनेके 
न्य हही, -ज्ञनिश्रोसि मय दै.दी,'खियमिं चपलता है दी श्रौर बरह्मणो मेँ तपस्या है ही 1 & 1 लोय मेर 
श्याष्रर करते ढे, म॑ने देश्यं पाया ह योर मं शयचश्रोके सिरपर र यद तुम अच्छा नदीं लगती; क्योकि तुम 
ताति हौ 11 १० ॥ जिसप्रकार्‌ कमलपत्रपर्‌ गिरे जल्विन्दु उसयर्‌ नदीं सदस्ते,- उसी प्रकार अधमोकी मेन्री भी 
स्थायी नदी होती ॥ ११ ॥.जिस प्रकार वपमिं वरसने श्रौर गजनेवलि मेष शरत पानी नदी चरंसति, उसी 
रकार धमकी मेरी मी निष्फल होती ह ॥१२॥ 'जिच प्रकार भ्रमर अभिलापसे पृष्परस पीता है ओर चल 
देता है, उसी प्रकारके तुम भी दो । श्घर्मोकती मत्र पेशी दी होती है।॥१३॥ जिस प्रक्रार श्चमर अ्रभिलाषसे काश- 
पुष्पो पीता ह, पर वर्ह रस नदीं पाता, श्रधमोकी मेरी भी वैसीदी है ॥ १४॥ जिस प्रकरार हाथी स्नान 
करता द, पुनः ससे धूल लेकर अपना शरीर ग॑न्दा करं देतां है, उसी प्रकार अधमोकी मेत्री भी है ॥ १५॥ 
निशाचर ! चदि कोई दस इस तरहदकी वातं कहता तो वह्‌ इस समयत्तक जीता न होता, कुनकलङ्कं ! तुमको 
धिक्कार है ` ॥१६॥ - उचित कहनेवाल्ञे विभीपणसे उसमे एेमे कठोर चचन कदे । विभीषण .च।र रा्तसंकि साथ 
समासे उव्कर.श्माकराशमे चले गये ॥ १७ ॥ माई विभीणकरो, कोध श्चा गया शोर श्माक्राशमें जाकर 
गत्षसाधिप `रावगासे योले ॥ १८ ॥ तुम धर्मपर स्थित नदीं हो, .फिर .मी वड़े “भाई. दोनेके कारण -परिताकेः 
समान मान्य हौ तुम जो चाहो कदो क्योंकि सुम भ्रममे दो श्रतए घडे दोनेपर. भीःतुम्हारे इन कठोर वचनोंको 
मँ नीं सर्हैणा ॥१६॥ दे दशानन ! हितफामनासे कदे हए 'नीतियुक्त वचन कालवशीमूत च्ल मनुष्यं त्रहणं 
नदीं करते ॥ २० ॥ राजत्‌ ] खदा प्रिय वचत्त वोलनेवलि,. मनुष्य सुलभ है, पर अप्रिय हितकारी वचने कने" 
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वद्धं कारस्य पारेन सर्वभूतपहारिणः । न नर्यन्तपपेकषे ला मरी धरणं ५ यया ॥२२॥ 
दीप्षपावकसङ्कारैः रितः काश्चनभूपणेः । न त्वामिच्छाम्यहं द्रष्टं रामेण दतं शरः ।२३॥ 
शूरा बलवन्तश्च कतास्रार्च नरा रणे । कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकसेतवः ॥२४॥ 
तन्मर्षयतु यच्चोक्तं शुर्त्वाद्धितमिच्छता । आत्मानं सर्वथा रक्ष परीं चमां सग्नसराम्‌ ॥ 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सुखी भव मया विना ।२५॥ 
निवार्यमाणस्य मया हितैपिणा न रोचते ते वचनं निशार । 
परान्तकारे दि गतायुषो नरा दितं न शृदणन्ति सुदृद्धिरीरितम्‌ ॥२६॥ 
इटा धीमद्रामायसे काटमीकीय श्रादिकान्ये युद्धकार्डे पो दशः सर्गः ॥ १६॥ 


सप्तदशः सेः १७ 
इत्युक्तवा परुषं वाक्यं रावणं रावणाञुजः 1 आजगाम अहतेन यत्र रामः तटक्ष्षणः ।॥१॥ 
तं मेरुशिखराकारं दीप्तामिव शतहदामर्‌ । गगनस्थं पदीस्थास्ते ददशुर्थनसाधिपाः ।२। 
ते चाप्यनुचरास्तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः । तेऽ्पि वर्मायुधोपेता भूपणोत्तमभूपिताः ।।३॥ 
स॒ च मेधाचरप्रख्यो वजायुषसमपरभः । वरायुधधसे वीये दिव्याभरणभूषितः ।॥२।। 
तपात्मपश्वमं दृष्टा सुग्रीवो वानराधिपः । वानरैः सह दुर्धपरिचन्तयामास बुद्धिमान्‌ ।\५॥ 





बले र सुननेवाले दोनों दुर्लभ हैँ ॥ २१॥ सव प्राणिर्योको हरण करनेवाले कालके पशमे तुम जघ गये 
- हो, नष्ट दोते हुए तुम्दारी भ उपेत्ता नदीं कर॒ सकता, जिस प्रकार जलते हए घरी उपेत्ता नहीं कौ जती 
1 २२ ॥ आगके समान दहकते सोना मदे हुए रामके तोखे वाणोंसे मरा तुमको देखना ओ नदीं चाहता 
॥ २३ ॥ शुर, बलवान्‌, ख्निपुण मनुष्य भी कालवश होकर वाललृकी भीतके समान रणामे नष्ट हौ जाते 
॥ २४ ॥ बडा सममकर दितकी इच्छसे जो सेने कदा है उसे आप प्तमा कर, श्रव रात्तसोफे साथ शस 
नगरीकी तथा श्रपनौ सत्ता करं, श्रापका कल्याण हो मँ जा रदा ह मेरे न रदनेसे राप सुखी दां ॥ २५ ॥ . 
निशाचर ! दितेषी मने आपको रोका, पर मेरी चात्त श्रापकरो रच्छ नदीं लगती, क्योकि गतायु मनुष्य 
` मृत्यु समय मित्रक कहा नदीं मानते ॥ २६॥ 
आआदिका्य्‌ वाल्मीकीय रामायणके युटकार्डकरा सोलदनां सम समाप्त 
६.८ सड. 
राबणसे एसा कठोर वचन कदकर उसका ` छोटा भाई निभीपणजदोँ लचमण-सदित गमचन्द्रं े, 
चहं पक सुह्मं द चला शया ॥ १ ॥ आकाशम मेरुशिखरे समान विभीपणफो जलती हुई वियुते 
समान थिवीपर से चानरधिपोनि देखा ॥ २॥ विभीषणे वे चार अनुचर भी वदे पराक्रमी कवच श्राय 
युक्त तथा उत्तम मूषणंसि भूषित थे ॥ ३ ॥ विभीषण भी मेष श्रौर पर्वतफे समान ये, इन्द्रे समान उनका 
1 शरेष्ठ थ, चोर वे दिव्य श्राभूषरण्‌ धारण कयि हए थे ॥ ४॥ चार मंत्रियोकेः साध 
। खकर्‌ वानराधिपः तथा पराजित न.होनेबाले, सुप्रीव बुद्धिमान वानरेकि साथ विचार करने 


४५ ` _चुदकाण्डम्‌ . 


चिन्तयित्वा शुहूतं - तु बानरांस्तालुवाच ₹ ! इलुमत्पयुखान्सर्वानिदं . वचनदुत्तमम्‌ ।६।}- 
एष सर्वायुधोपेतश्चतुर्भिः सह॒ राक्षसैः । राक्षसोऽभ्येति पर्यध्वमस्पान्हन्तु न संशयः ।॥७।। 
सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा स्वे ते वानरोत्तमाः । शारानु्भ्य शैख श्च इदं वचनमन्रुवन्‌ ।॥८॥ ` 
शीघ्रं व्यादिश नो राजन्वधायेषां दुरात्मनाम्‌ । निपतन्ति हता यावद्धरण्यामल्पचेतनाः ।९॥ 
तेषां सैभापमाणानामन्योऽयं च विभीषणः । उत्तरं तीरमासाद् स्वस्थ एव व्यतिष्ठत ॥१०॥ - 
स उवाच महापाह्तः स्वरेण पहता मदान्‌ । सुग्रीवं तांश्च सम्प्रेक्ष्य स्वस्थ एव विभीपणः॥११॥ 
रावणो नाम दुं तो राक्षसो राक्षसेश्वरः । तस्याहमुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः ॥१२॥ 
तेन सीता जनस्थानाटृधता इत्वा जयायुपम्‌ । रुद्धा च विवा दीना राक्षसीभिः सुरक्षिता ॥ १३५ 
तमहं हितुभिर्वक्यि्विंविधैरचान्यदश्यम्‌ । साधु निर्यात्यतां सीता रामायेति पुनः पुनः ॥ १४॥ 
स च न प्रतिजग्राह रावणः कालचोदितः । उच्यमानं दितं वाक्यं विपरीत इवौषधम्‌ ॥१५॥ 
सोऽ परुपितस्तेन दासवचावमानितः । त्यक्तवा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः॥१६॥ 
निवेदयत मां किम राघवाय महात्मने । सर्वखोकरारण्याय त्रिभीपणघुपस्थितम्‌ ॥१७॥ 
एतत्तु वचनं श्रुखा सुत्रीबो लघुविक्रमः । छक्ष्मणस्णग्रतो रामं संरव्धमिदमव्रवीत्‌ ॥१८॥ 
भबिष्टः शतुसेन्यं दि भाप: शनुरतकितः । निहन्यादन्तरं रु्ध्वो उलुफो वायसानिव | १९॥ 


लगे ॥ ५ ॥ थोढ़ी दर सोचकर वे हतुमान श्रादि उन सव ॒वानर्गेते यद उत्तम वचन बोले ॥६॥ देखो, सव 
श्रस्त्र-शस्नोसे सुसन्ित यह राप्तस चार रात्तसकि साथ हमलोरगोको मारनेके लिए श्रारहा है, इसमे सन्देहं 
नदीं ॥ ७॥ वे सत्र श्रेष्ठ वानर सुप्रीवकरे बचन सुनकर शालब्रत्त शरोर पर्व॑तके बड़े-बड़े टुकड़े लेकर बोले 
11८॥ राजन्‌ ! इन पापियोकर वधकौ शीच्र राज्ञा दीजिए, जवततक ये दुर्चल पृथिवीपर न उततरने पारे ॥६॥ वे इस. 
प्रकार परस्पर वातं कर रदे थे, पर उनकी वा्तोपर ध्यान न देकर समुद्रके उच्तर तीरपर आकर विभीषण माकाश 
मेदी ठहर गये ॥ १० ॥ सुभ्रीव तथा श्च्य वानररोको देखकर ्राकाशसे ही मदाबुद्धिमात्‌ बिभीपण ऊँचे स्वरमें 
योल ॥ ११ ॥ रावण नामका पापी जो राप्तसेश्वर है मेँ उसीका छोटा भाई तिभीपण नामका ह ॥ १२॥ 
उसीने जटायुफो मारकर जनस्थानसे सीताका दरण किया दै । उसीने विवश शरोर दीना सीताको रोक , 
रखा रै श्रौर राष्सि्योको उनकी रन्ताके लिए नियुक्त करिया दै ॥ १३ ॥ मेने ्ननेक कार्ण वतलाकर 
उससे का फि यदी श्नच्छा है कि गमक्रो सीता लौटा दी जाय ॥ १४ ॥ पर कार्लप्ेरित रावणने मेरी बात 
न मानी, यद्यपि मेँ .उसके हितक्री वात कद रहा था, जिस प्रकार मरनेवाला श्यौषध नदीं लेता ॥१५॥ रावणाने 
दित कदनेके कारण सुरे कठोर वचन कदे छमैर दासोके समान उसने मेरा श्रपमान फिया, इमीसे पुत्रों नौर 
खिर्योको छोद़कर मँ रामचन्दरछी शस्य अया हँ ॥ १६ ॥ सत प्राशि्योको शरणं देनेवाले महात्मा 
रामचन्द्रे जाकर कदो करि विभीषण श्राया है ॥ १७ ॥ ये चचन सुनकर सुप्रीव शीघ्रतापूर्वकं जाकर 
लचमणकरे सामने रामचन्द्रसे जल्दी-जल्दी वोले ॥ १८॥ शजुक्री सेनामें रहनेनाला. एक शज्ु श्चकस्मात्‌ 
दमःरी सेनाम श्रागया दै, मोका पाकर बह हमलोगोको, मार डलेगा जिस प्रकार उल्लू कौशमोको मार 
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मन्ते घुर .नये .-वारे युक्तो भवितुपर्दसि । वानराणां च भद्रं ते परेषां च परंतपः ॥२०॥ 
अन्र्धानगतां हेते राक्षसा; कामरूपिणः । "शराश्च निहृतिङ्ञाक्च तेषां जातु न विश्वसेत्‌ ॥।२१॥ 
प्रणिधी राक्षसेन्द्रस्य ` राबणस्य भवेदयम्‌ । असुभविर्य सोऽ्प्मायु मेदं कुर्यान संशयः।।२२॥ 
अथ वाः सयमेवेषच्छिद्रमासायय बुद्धिमान्‌ । अदुपरविश्य विश्वस्ते कदाचिसदरेधपि ॥२२॥ 
मित्रायविवहं चैवं  मौलयुस्यवलं तथा । सर्मेतद्रछं श्राह व्नयिखा द्विपद्रय्‌ ॥२४॥ 
भक्त्या राक्षसो हेष श्राताऽपित्रस्य वै पमो । आगतश्च रिपुः साक्षाछयमरसििथ विश््रसेत्‌ ।।२५॥ 
रावणस्याुजो प्राता विभीषण इति शरुतः । चतुर्भिः सह रक्षोथिर्भवन्तं शरणं गतः ।२६।॥। 
राचणेन प्रणीते हि तमपेहि विभीषणम्‌ । तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षगवतां चर ॥२७]। 
राक्षसो निद्या बुद्धया संदिष्लेष्यमिरहागतः ! पतुः मायया छनन वरिव्वसतै त्वयि चान ।२८॥ 
वध्यतामेषं तीव्रेण दण्डेन सचिवैः सह । रावणस्य वृशंसस्य भ्राता द्वेष विभीषणः ॥२९॥ 
एवयुक्तवा तु तं रामं संरब्धो वाहिनीपति; । वाक्यज्ञो क्यं ततौ मोनयुपागम्‌ ।॥३०॥ 
सुग्रीवस्य तु तद्ाक्यं श्रुत्वा रामो महावरः। समीपर्थाचुवचेवं हनुसग्रखान्कयीन्‌ ॥३५॥ 
यदुक्तं कपिरानेन रावणावरजं भति । वाक्यं हैतुमदत्यथं भवद्धिरपि च श्रुत्‌ ॥३२॥ 
एदाम्रच्छेषु युक्तं वुद्धिमता सदा । समर्थेनोपसंदैष्टु शाखवतीं भूतिमिच्छता ॥२३३॥ 


डालता है ॥ १६॥ वानरी रत्ता शरोर शतुञेके नाशे लिए ्ापक्ो कर्ठज्यकर्त्य-बरिचाग, सेनां 
चालन, निध्ित उपार्योको काय॑रूपमे परिणत करने, गाद्ुके चृत्तान्तका न्तान रखने श्रादरिमे सत्रिभ्रान 
रहना चाष्टिए, तभी कल्याण होगा ॥ २० ॥ ये रान्तस इच्छानुसार रूप धारण कर सकत दै, ये श्मद्रप्य 
होकर चल सक्ते है, ये वीर होते है, कपटपू्वफ़ प्रहार करते दै, दना कभी विश्वासन वर्रे ॥ २१॥ च 
रा्तसेन्दर राणक गुप्त दूत हो सक्ता है शरोर हम लोगमिं मिल़र भेद कर सक्रता दं, इसमें सन्देह न्ट 
1 २२1 अथवा यह्‌ बुद्धिमान स्वयं द्री शरवसर देखकर हम विश्वासियोंपर शायद प्रर कग द ।॥ २३ ॥. 
मित्र उदासीन सेना, अधीन राजारोकी भेजी सेना, तत्काल नोकर रवे दुरा सेनाक्ता समह्‌ फिया जा 
सकता दै, पर शुना सग्रह करना उचित नहीं ॥ २४ ॥ प्रभो ! यह जातिका गन्तस है, शच! भई 
, यह शच स्वयं आया है इसपर विश्वास कैप किया जा सकता है ॥ २५ ॥ राव्रणएका चयोर भादर विभौपण्‌ 
चार रात्तसके साथ आपकी शर्ण श्राया है । मै सममत्र ह कि रावणे इसे श्पना दृत चनाकर मेना 
है, उचिते काम करनेवालोमि शर, मेरी सममाते उसको दण्ड देना ही उचित ह ॥ २६-२७ ॥ ग्रणके 
कनैमे बुरी नीयतसे यद आया है, कयटंसे श्रपनेको लिपाकर -श्रापका विश्वासी वनकरर आपपर 
` प्रहार करना चंहुता है ॥ २८1 यह्‌ विभीपणक्र रावणा भाई है, इते कठोर दणड देक सायिवकि 
साथ मार डालना चाहिए ॥ २६ ॥ वाक्यका अर्थ समसनेवाले सेनापति सुप्रीव शीवतापूर्बक 'योलनेमे 
शन रामचन्द्रे एसा कुकर चुप हो गये ॥ ३०॥ सुप्रोवकरे ये वचन सुनकर रामचन्द्र पस चै 
ओग निनार केम १ क भीं सुनी ौ 1 दर्‌ ॥ मिर्नाका कल्याण चादनेबाले बुद्धिमान 
समय पुषाको "चादिए कि वे' कत्तन्याकतन्य सन्देह उत्पन्न होनेपर उपदेशं दै ॥ ३३ ॥ 
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इत्येवं परिषृष्टास्ते स्त॑स्वं मतमतन्दरिताः-। सोपचारं . तदा. राममूचुः पियचिकीर्षवः ॥२४॥ 
अज्ञातं नारित ते िचित्तरिुः सोके राघव । आसानं पूजयन्राम पृ्छस्यस्मान्सुदूतया ॥३५॥ 
त्वं हि सत्यव्रतः -श्ुरो - धार्मिको दढविक्रमः । -परीप्यकारी स्प्रतिमाननिखष्यत्मा सुदतसुच। ३६ 
तस्पादेककशस्तावहुनरुबन्त॒ सचिवास्तवे । हेतुतो मतिसम्पन्नाः समर्थार्च पुसस्तथा ॥३७ 
इत्युक्ये राधवायाथ मतिपानङ्गदोऽ्तः 1 विभीषणपरीक्षार्थ्ुवाच षच. हरिः ॥३८॥ 
शत्रोः सकाशात्सस्माभुः सत्रेथा तक्यं एवे हि । विश्वासनीयः सहसा न कर्तव्यो विभीषणः ३९॥ 
` छादयित्रातसमभावं हि चरन्ति शब्डुद्धयः । हरन्ति च रन्धे पु सोऽन सुमहान्भवेत्‌ ॥४०॥ 
अ्थान्थो विनिधित्य व्यवसायं भजेत ह । शुणतः संग्रहं छर्यादोपतस्तु विसर्जयेत्‌ ॥४१॥ 
यदि दोषो मरहणस्तस्िस्त्यन्यतापविशङ्कितम्‌ । णान्दापि दहुलह्ातवा संग्रहः करियतां कष ॥४२}) 
दरभ्छथ निधित्य दार्थ वचनव्रधीत्‌ । क्षिपमसििन्नरव्याप्र चारः मतिविधीयताय्‌।४२॥ 
भरणिध्राय हि चारेण वथावत्दक्मञुद्धिना । परीक्ष्य च ततः कायो यथान्यायं परिग्रहः ।४४।। 
जास्वयास्त्वथ दस्प्रेष्च शाद्धनुद्धया विचक्षणः। दाक्यं विज्ञापयामास, शणवद्योपवर्जितम्‌ (४५ 
वद्धवेराच पपाच राक्षसेन््ा्ठिभीपणः] अदेशकरारे सम्प्राप्तः सर्वया शङ्क्य तामयम्‌ ।)४६॥ 


गमचन्द्रफे , एेसा पने परं गमक्रा प्रिय चाहनेवाले वे उत्साहित होकर छपना-श्मपना .,मत कहने लगे 
11 ३४ 1 राघत्र, तीनों लोकमि आपको अज्ञत ङु मी नहीं है, आप श्मपने मित्र होनेका. गोरव इम 
लोगोको देनेके लिप पेखा पृ र्दे है ॥ ३५ ॥ आप सत्यत्रत, शू", धार्मिक, दद्‌विक्रम, . परीच्यकारी 
उपकरागेको स्मस्ण रखनेवाले नौर मिर््ोपर विश्वास रखनेवलि ह -॥ ३६ ॥ ्रतएव बुद्धिमान, ` बिचार प्रकट 
नेमे समथ मन्ती एक-एक करकं युवित्तपृणं अपना-त्रपना मत प्रकट करं 1 ३७ ॥ वानरो फेसा ।कहनेपर 
बुद्धिमान अद्घदर रामचन्द्रे बोले--विभीपण की परोक्ता लेनी चाहिए ॥ ३८ ।॥ यदं श्रु यदसि आया 
ह, श्रत्तएव इसपर सम्देद्‌ दोना स्वायाचिक्र है, सदसा इसपर चिश्वास नदीं किया जाना चाहिए ॥ ३६] 
ट्ट लोग श्रपनेको छिपाया कते है छरौर्‌ मौका पाकर प्रहर करते है, जिससे बड़ी हानि होती है 1 ४०.॥ 
अथ-द्यनथक्रा चिचारकर मलद्-युगददं सममकर उयोग करना चाहिए । काम करनेके पहले परिणाम देख 
लेना चदविए । गुण दीख पडे तो संमह्‌ करना चहिए, दोप मालूम होने पर त्याग करना चादिए ॥ ४१॥ 
यद्वि उमे बहे दोपद्यं तो उस्न निःशङ्क ह्येकर स्याग कर दीजिए, राजन्‌ ! यदि वहुतसे गुण मालूम पड़े 
तौ उसका संग्रह कर -लीजिए ॥ ४२ ॥ शरभ नामक वानर सोच-विचारकर अथयुक्त वचन-बोला- 
नशश्रेऽ ! शी्रही विभीपणके पीट हमलोगों को गुप्त दून नियत कर देना चाहिए ॥४३॥ गुप्त दृत मेजर 
तथा सृच््न-चुद्धि उर दनक परीन्ता कग लेनेषा, यद्ध नीतियुक्त मालूम'पड़ः तो श्रापः चिभीषणको श्माश्चय 
 दीनिएगा ॥ ४४ ॥ शाद्ल-दषटिते विवार करके बुद्धिमान जाम्बवान दोप-रहित तश्रा. गुणयुक्त वचन 
. बोले ।४६॥ पापी रावण॒से हम लोकता इस समग्र वैर है मौर यइ वदीते आया हे 1 दंसके आनका न तो 
यद्‌ समय है रौर न स्थान दै, लङ्कापर चदृ्दो रदी है, इसे इस समय वदीं रना चाहिए 1; इसके वड़े 
आर्िपग्‌ सद्भुट, श्राया दै, दमन -उसक्र पास रत्तके लिप्‌ रहना . चादिए पर युह्‌ यहा आया है, अतएव इसपर 
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ततो यैनदस्तु सम्पश्य नयापनयकोविदः । वाक्यं वचनसम्पन्नो वभापे हैतुमत्तरम्‌ ॥४७।। 
अनलो नाम॒तस्यैष रावणस्य विभीषणः | पृच्छयतां मधुरेणायं शनेरनरपतीदवर ॥४८॥ 
भावमस्य तु विज्ञाय तत्वतस्तं करिष्यसि । यदि दष्टो न दुष्टो वा बुद्धिपूवं नरर्षभ ॥४९॥ 
अथ संस्कारसम्पन्नो हनूमान्सचिवोत्तमः । उवाच वचनं श्छक्ष्णमर्थवन्पधुरं रघु ॥५०]। 
न भवन्तं मतिश्रेषठं समर्थं॑वदतां वरम्‌ । अतिशाययितुं शक्तो बदस्पतिरपि चुवन्‌ ॥५१॥ 
न वादा्रपि संघर्षान्नाधिक्यान्न च कामतः । वक्ष्यामि चचनं राजन्यथार्थं रामगौरवात्‌ ॥५२॥ 
अर्थानर्थनिमित्तं॒दि यदुक्तं सचिवैस्तव । तत्र॒ दोषं यपक्यामि त्रिया नहयुपपयते ।५३॥ 
ऋते नियोगात्सामथ्यैपवबोदधुं न शक्यते । सहसा विनियोगोऽपि दोपवान्भतिभाति मे ॥५४॥ 
चारप्रणिहितं युक्तं यदुक्तं सचिवैस्तव । अ्थस्यासंभवात्त्र कारणं नोपपच्चते ॥५५॥ 
उदेक्काछे सम्पा इत्ययं यद्विभीषणः । विवक्षा तवर मेऽस्तीयं तां निवोध यथामति ॥५६॥ 
एप देशश्च कालश्च भवतीह यथा तथा । पुरूषात्पुरुषं प्राप्य तथा दोपशुणात्रपि ॥५७॥ 
दौरात्म्यं रावे दृष्टा विक्रमं च तथा त्वयि । युक्तमागमनं ह्यत्र सदशं तस्य बुद्धितः ॥५८॥ 
अहातर्पै पुरुषैः स ॒राजन्पृच्छयतामिति । यदुक्तमत्र मे भक्षा काचिदस्ति समीक्षिता ॥।५९॥ 


सन्देह तो करना ही चाहिए ॥ ४६ ॥ नीति ओर अनीति समफनेवाला तथा उत्तम वक्ता मैन्दू सोचकर 
इत् यु्तिपूणं बचन बोला ॥ ४७ ॥ यह्‌ विभीषण उसी रावणका दोटा भाई है अतएव मीठे वचनोकि 
द्वारा सते राबरणके वचन पूष्ने चादिए ॥ ४८ ॥ इसका ठीकटीक अभिप्राय स्रममकर जो उचित हो वदी 
श्राप कौलिएा । बुद्धिूर्वक श्राप इसका विचार कीन्यिगा कि यह दुष्ट है कर नदीं ॥ ४६ ॥ शालोके 
ज्ञानका संस्कार रखनेवाले हयुमान संक्तिप्त कोमल मधुर तथा अर्थयुक्व वचन वोले ॥ ५०॥ आप 
बुद्धिमान दै, विचार करनेमे निपुण है, बोलनेमे दत्त है, आपको कौन उपदेश दे सकता है, बृहस्पति 
भी यदि बोल तो वे श्राप से अच्छा नदीं बोल सकते शर्थात्‌ जो मँ कह रहा ह वह मापो उपदेश देनेकी 
इच्छसे नदीं कता ॥ ५१ ॥ श्रपनी ताकिंक शिति प्रकाशित करलेके लिए, दूसरोसे श्मपनी श्रेठता 
चलाने ५ अपनी. १ क परकाशनके लिए अथवा बोलनेका शौक एग ॒करनेके 
लिए, म्‌ नहीं बोल रहार किन द्रे अदरक निए जो सममता ह वह बोलता ह ॥ ५२१ 
सर्थानथके निणंयकी जो बात श्मापके सचिर्वोनि की है उसमे मे दोष. ध सदाह (ना 
लगनेका कोई उपाय नहीं है ॥ ६३ ॥ बिना क्रिसी कार्यम नियोगके उसकी सामर्थ्या पता नदीं लग सकता, 
पर सहसा क्रंसी कामम नियोग कर देना भी उचित नहीं ॥ ५४ ॥ गुप्तचर नियुक्त करनेकी जो 
चात सचिवोनि कही है, पर मेरी सममे उसकी कोई आवश्यकतादी नहीं है । दूत भेजा जाता है, कहीं 
दर छिपी बात पता लगानेके लिए । यों तो देसी कोई वात नदीं है ॥५५॥ यह असमये आया है. ओर वहां 
श्राया है जहो जाना न चादिफ- यह जो कहा गया है इसके सम्बन्धे अपनी बुद्धिके भ्रनुसार मेरा यह 
केना दै आप सुनें ॥ ५६ ॥ रावणकी अपे्ता आपको उत्तम पुरुष सममकर तथा दोनोके गुणनदो्षोकी परीच्ता 
करके देशकरालके (त जो करना था वही उसने किया ॥ ८७ ॥ रचणकी दुष्टता तथा आपका पराक्रम 
देखकर अपनी वुद्धि द्वारा विचार करके वद आया.है, ओर यह्‌ उसीकी बुद्धिके अनुकूल है ॥ ५८ ॥ अज्ञात 
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पृच्छचय मानो विशङ्क त. सहसा बुद्धिमान्विचः । तत्र मित्र मदुष्येतं मिथ्यां पृष्टं सुखागतम्‌ ॥६०॥; 
अशक्यं सहमा राजेन्भावो बोदुधं परस्य वै 1. अन्तरेण स्पररभिनननैपुण्यं पस्यतां -भृकम्‌ ।६१॥; 
नतस्य ॒न्ुवतो -जातु -लक्ष्यतेः दुष्ट॑भावता । असर वदनं चापि तस्मान्मे नास्ति संशयः ॥६२॥ 
अशङ्कितमतिः स्वस्थो न ` शठः ` परिसरति । न चास्य दुष्ठवागस्ति तस्मान्मे. नास्ति संशयः॥६३॥ 
आकारश्छाद्यमानोऽपि न शक्यो विनिगितुम्‌। बखाद्धि विदृणोत्येव भावमन्तर्गतं रणाम्‌ ।६४॥ 
देशकारोपयन्नं च कायं कार्यविदां षर । सफलं इर्ते किप भरयोगेणाभिसंरितम्‌ ॥६५॥ 
उद्योगं तव सम्पश्य मिथ्यारृत्तं च रावणम्‌ । वालिनं च इतं शरुत्वा सुग्रीवं चाभिषेचितू्‌।६६॥ . 
राव्यं प्राथयमानस्तु बुद्धिपूवमिहागतः । एतावत्तु पुरस्छृत्य विद्यते तस्य संग्रहः ६७ 
यथाशक्ति मयोक्तं तु राक्षसस्याजवरं भरति । पमाणं खं हि शेषस्य भुत्वा बुद्धिमतां वर ॥६८।. 


इ्थाष क्नीमद्रामायसे वास्पीकीय ` ्रादिकाव्ये युद्ध कारुडे सत्तद्शः सर्गः ॥ १७॥ 
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अथ रामः भरसन्नात्मा श्रुत्वा बायुसुतस्य ह । अत्यभाषत दुधषः श्रुतवानात्मनि स्थितम्‌ ॥१। 


मनुष्यकि द्वारा उससे पुल्छवानेकी जो बातत कदी गयी है, उसके सम्बन्धमे मेरा एक बहुतदी परीकित मत दै 
# ५६ ॥ कोई बुद्धिमान्‌ ` स्सा पू्नेसे शङ्कित हो सकता है, अतएव नह कुक, उत्तर भी न देगा । यदि 
पृह्मनेवालेका स्वरूप उसे मालूपं हो जाय, यदि वह उसे मित्रका-मेजां सम ले;-तो भी ` पृष्लनेते बहं 
दुःखी दी दोगा, इस समय पू्धकर पता लगानेकां उदेश्य नष्ट हो जायगा ॥६०॥ राजन्‌ † वृूसरेका शमिप्राय 
सहसरा सम लेना सम्भव नहीं है 1: हो, ` दीर्घं कालतक परीत्ता करके व्यवहारमे स्वरभेद की निपुंणतापूरवेक 
देखनेसे इसका पता लग सकता है ॥. ६९ ॥ जैसा यहं बोल रदा है .उससे इसके ` दुष्टभाव ` दोनेका पता 
नदीं लगता । इसक्रा सुल भी प्रसत है, इससे .भुमे इसके विषयमे कोई सन्देहं नदीं है ॥ ६२ ॥ मनम कपट 
रखनेवाला, निःशङ्क.श्मोर प्रफुल्लयुख होकर, पासं नदी; श्आसकता, ` इसके वचन भौ ` दूषिते नहीं हे, अतएवं 
इसके सम्बन्ध मे सुमे कलः सन्देह नदीः है ॥ ६३ ॥ भीतरके भावके समान दी मसुष्य की करति हो जाती 
है, श्ाकार लिपाना भी कोई चदे तो वह्‌ छिपा नहीं सक्रता । ` श्राकार दीः मनुष्यके ` भीतर लिपे भाव 
प्रकाशित कर देता है ॥ ६४ ॥ अतएव विभीषणका यहाँ राना देश-कालके विरुद्ध नदीं कदा-जा सकता 1 
देश-कालके श्रवुरूपं कायं यदिः बिधिपूर्वक किया जाय तो शीददी सफल हो - जाता ` है ॥ ६८ ॥ आपके 
- द्रोग-को. देखकर, रावाके दुर्ग्यवहार्गोको .देखक्रर, ` वालिका मारा जाना श्चौर सुप्रीषका अभिषेक सुनकर, 
गञ्यपानेकी कामनासै सममवूमकर ही ह श्रापके.पास श्चाया है 1 इन बतसि तो उसे श्रश्रय देना ही 
उचित जानं पड़ता है.॥ ६६--६७.॥ श्रपनी बुद्धिकेःश्रलुसार रादसके निर्दोष होनेके ` सम्बन्धमें मैने कहा, 
श्राप बुद्धिमानेमिं शरेष्ठ है, भेरी बातें सुन लेनेषर, रागे श्राप.जो उचित सम्म; -बह करे, ॥ ६८ ॥ 
श्रादिकान्य वारमीकीयं रामांय्णके युटकारुडकःा सत्रहरवौ सगे समाप्त-॥ १७ वै 
^, ८". (रे स 9 
श्रपने मनकी : बात वायुपुत्र हलुमानके. सहसे ˆ सुनकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न, हए रौर उन्होने शसं 
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ममापि च मिवत :काचिलतिविमीपणय । श्रोतुमिच्छामि तत्सर्व भवद्धिः प्रसि स्थतेः ॥२॥,. 
मित्रभावेन सम्पाघं न त्यजेयं: कर्थंचन । दोपोः यद्यपि तस्य -स्यात्मतामेतदगर्दितम्‌ ॥ २ 
सुप्रीषस्तवथ तंदक्यमामांष्य च विमृरयं च । ततः: शुभतरं भाक्यष्वाच दरिषदगवः ॥॥ 
सदु. वाप्यदुष्टो बा . किमेष रजनीचरः । इं व्यसनं परं भ्रातरं यः परित्यनत्‌ ।1५॥ 
क्तो नामःस भमेतस्य यमेष न परित्यनेत्‌ । वानराधिपतेवकियं शरुत्वा 'सर्बाचरी्ष्य ` हु ।\६॥ 
षहुत्ससयमानस्तु -रक्मणं ` धुण्यल्षणमु । इति होवाच काङतस्थो वाक्यं सत्यपराक्रमः ॥७॥ 
अनधीत्य च. शाञ्चाणि दृद्धानदुपसेव्य. च । न शक्यमीटशं वक्तु यदुवाच दरीख्वरः ।\८। 
अस्ति -स्मतेरं किंचिथात्र भिभाति मा । अत्यक्तं; छोकिकं चापि वर्तते सन॑राजु ॥९॥ 
अमित्रास्ततछहीनाशच मापिदेद्यश कीर्तिताः । व्यसनेषु = भहतारस्तस्मादयमिदामतः ॥१०॥ 
अपापास्तल्छटीनाश्च मानयन्ति स्वकरान्दितान्‌ । एष प्रायो `नरेन्राणां शद्भुनीयस्तु शोभनः ।११॥ 
यस्तु दोषस्त्वया रक्तो हयादानेऽरिवरस्य च ! तत्र ते कीर्तयिष्यामि यया्राखमिदं श्ण ॥१२॥ 
न वयं तल्डुटीनाथ राज्यकाङ्ी च राक्षसः । पण्डिता हि मव्रिभ्यन्ति तस्मादूगरा्लो विभीपणः॥१३॥ 
अव्यग्राध महा `ते ` भविष्यन्ति सङ्गताः; । मणादशं महानेपोऽन्योन्यस्थ भयमागतम्‌ ॥ 

इति मेदं गमिष्यन्ति तस्माल्मप्ो विभीषणः |. , ॥१४॥ 


प्रकार उत्तर्‌-दिया । विभीषगाकरे विषयमे सुभे भी छल कहना दै,. म चादता हू फि मेय कल्यागा चाहनेवाले 
छमाप-सबलोग भी उसे -युनें.॥,२ ॥मित्रभा्रसे आये विभीषरणका त्याग मँ कभी नदीं कर सकता । सम्भव 
है, उसमे दोष हो, पर दोषी शरणागवका भी भहण करना सन्ननोकि लिए निन्दित नदीं है ॥ ३ ॥ रामचन्द्रो 
करी त्रातो कहकर. शोर त्रिचार करके चानरश्र्ट सुपीच . हितकर वचन चोले ॥ ४ ॥ यह दुष्ट है या दु 
नदीं है इसका विचार नही करना दै, किन्तु यह रात्तसःहै ओर एेसे दुःखके समयमे इतने पने भारईका 
त्याग किया है, फिर कोन ेसा दो सकता दै जिसका त्याग य॒ह्‌-न करे ! सुग्रीवे चचन सुनकर तथा स्र 
वानरो को. देखकर -ुस्कराते हुए सत्यपराक्रम रामचन्द्र पवित्रात्मा लदमणते बोले ॥ \--&--७ ॥ शारखोका 
विना अध्ययन क्रिये शमर खृद्धोकी विना सेत्रा किये एेसीः वात कोई नहीं कद सकता, जैसी वात्त वानरशजने 
की है ॥:८॥ माके त्यागकी जोःचात श्राप कद रहे हैँ वह सव राजाग्रेमिं प्रसिद्ध है, लोकप्रसिद्ध मी है, 
मै.जैसाः सम शा द इसका कारण-वहुत : दी सूच्म है ॥ & ॥ कलवाले तथा समीप रहनेवाले समय- 
विशेषमं .शश्ु-हो जति हे; - अतएव दुख पदुनेषर शता साधनेके. लिए प्रहार ` करते है, विभोपण- भी उसी 
कलबालेके भयमे यह श्राया है ॥९०]॥ बुराई न. चादनेवाले ज्ञ तिक्रो “श्रौर लोग अपना हितकारी सममे है, 
--पर रजालोग-उमीःज्ञातिपर, ; मलेदी बह हितकारी दो, सन्देह कसते है.र्यात्‌; संभव है रावण त्रिभीपणपर्‌ 
~ सन्देद करतां छे, जिससे यहं हमारे-पास श्राया हो .॥१९॥-शघुपष्के `प्रहण करनेका जो दोप तुमने बतलाया 
है, उसके .सम्बन्धमे शाश्ीयं मत मेँ कता ह, -सुनो 1 १२॥ विभीषण राज्य चादता दै, मलोग नतो उसके 
कतिक है ओर्‌ न उसके समी प.रहनेवाले दै अतएव हस -लोगोसे उसकी स्वामाचिक्र शत्रुता नहीं दो सकती! 
4 -ुदधिदीन देत दै बिना कारण भी वे नुकसान पचते ह यद ठीक दै, पर उनमें भले भी तो होते 
हैः निभीषण व्रियकी- हैः इस कारण इसका अहण-करना-चाहिये ॥ ९३ ॥ हमारे ` साय सम्मिलितः होनेपरं 
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पसव भ्रातरस्तात -. भव॑न्ति भरतोपमाः \ मद्विधा वा "पितुर पुत्राः षहो बा भव्ह्विधाः॥ १५ 
एवयुक्तस्तु रामेण ` ` सुग्रीवः, "सहक्ष्मणःः ।उत्यायेदं महाभ्ञःप्णतो ` वाक्यमनधोत्‌॥॥१६।॥ 
रावणेन भणिदहितं `: तमवेदि- निशाचरम्‌ 1 तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं > क्षमवतां; -वर ।१७] 
राक्षसो जिह्मया बुद्धवा संदिष्टोऽयमिहागतः। भहु त्वयि. विश्वस्ते .वि्वस्ते मयि वाऽनयः1 १८] 
रुक्मे वा महावाहो स वध्यः सचिवैः सह 1 रावणस्य सरंसस्य घ्राता घचेष विभीषणः;।॥१९॥ 
एवयुक्त्वा रघुभेषठं सुग्रीवो वाहिनीपतिः ¡ वाक्यज्ञो वाक्रयहशखं ततो. 'मौनुषागमत्‌ ॥२०॥ ` 
स सुग्रीवस्य तदास्य रामः श्रुत्वा षिमृरग्र च ।. ततः शभतरं ` ्राक्यञुवाच हरिपुङ्गवम्‌॥२१॥ 
सं दुष्टो वाप्यदुषटो बा किमेष रजनीचरः । सष्ममप्यहितं ` कतुं मेम्‌ ` शक्तः : कर्यचन 1|२२॥ 
पिभाचान्दानवान्यक्षान्पृथिन्यां चेव राक्षसान । अङ्गुयग्रेण तान्दन्या्मिच्छन्दरिगणेखर ॥२३२॥ 
श्रयते हि कपोतेन पत्रः श्ररणमागतः.। अर्चितश्च यथान्यायं स्वश्च मांसैर्निमन्तितः ॥२४॥ 
सहि तं परतिजग्राह ` भायाहिर्तारमागतम्‌ । कपोतो वानरश्रेष्ठ ` किंुनर्मदिषो ` जनः 1\२५॥ 
ऋपेः कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना -परमर्पिणां । . शृण गाथा -पुरा गीताःधर्मिष्टा सत्यवादिना ॥२६॥ 
वद्धाञ्ञदिपुटं दीनं याचन्तं श्षरणागतम्‌ । न“ हंन्यादाचशस्याथमपि ` शतँ ¡ परंतप ॥२७॥ 


विभीषण निस्चिन्त हयो जायगा । ब सुखी हो जायगा 1 विभीपण की .यह चि्वादट, रा्तसोका परस्पर भय- 
भीत दोना वतला ण्डी है, श्रतएव इनमें विरोध दोना निरिचित है, विभीषण इसी विरोधके. कारण श्राया है 
1 १८ ॥ मिन, समी अह भरतकरे सपान सदी -होतते,ःपित्ताकै समी पुत्र हमारे समान नहीं होते ओर न संभी 
मित्र प्रापक समेन होते दहै १५.॥ रामचन्द्रके देस कहनेपर बुद्धिमान सभव लचमणके ` साथ प्रणत होक 
घौर उठकर यद वचन बोले ॥ १६ ॥ इसे गत्तसकरोः माप रावणकृा मेजा-दूतत. सममे । हे समर्थ, मैः तो इसे 
दण्ड देना उचित सममता हू ॥ १७ ॥ राक्षस कुटिल ` घुद्धिके होते 'है, 'रोवणकी आज्ञातः हमं लोरगोका 
समाचार जाननेके लिए यह्‌ प्राया है । सन्देह दर होनेपर' विश्वाप्ती "वनकर यदहं आपपर तथां ` सुंमपर प्रहर 
करेगा ॥' १८ ॥ मदावाहो } अथवा यह लच्मणपर प्रहार करेगा, - अत्तएव सचिवोके साथदी ` इसका भी ` वध 
करना चाहिए, यद्‌ विभीपग क्‌ र रत्तस रावणका माई है .॥ १६ † वाक्यका श्रथ समर्मनेवाले रामचन्द्रसे 
चोलनेमे निपुण सनापति सुभ्रीव इस प्रकार कदकर चुप हो गये ॥-२० ॥ `रामचन्द्रने ` युप्रीवके उस वंचनको 
सुना, उसपरं विचार किया, अनन्तर वे वानरश्रेष्ठ सुप्रीवसे सुन्दर" वचन बोले अर्थात्‌. विचरेपुणं वचन 
चौले ॥ २१॥ यह र्त भला हो या बुरा, पर क्या यह मेरा थोडा भी अनिष्टः कर संकेता है ' किसी 
प्रकारं मी क्या यद्‌ मेरी बुराई कर सकता है १।२२॥ वानर श्र, यदि मँ चोर तो पृथिवीके.पिशार्चो दानवं 
यत्तो श्रौर रान्तसको रअगुलीके इशारेसे ` मार सकता द ॥ २३ ॥ सुना जाता हैः कि ` एक कबूत॒रकी शरण 
उसका शयु श्राया । उसने उसका विधिपूर्वक दर किया शौर पना मांस उसे भोजनक लिएदिया ॥२४॥ 
उस कनूतरने श्रपनी लीके ` हर्य करनेवाले इस शुको आद्रके ` साथ लिया । फिर मेरे समान '्मादुमीके 
लिए वो कहना दी क्या १ श्र्थात्‌ जब्र पत्तीमे शस्णारान-पालनका धर्म इस प्रकारःनिभाया, . तो हम मतुषष्यो- 
को तो श्नौर टदतासे उसका पालन करना चाहिए ॥ २५ ॥.करोबं ऋषिके पुत्र सेत्येबादी ` परमपिं करंड़ने 
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आरत. वा यंदि वा घः प्रेषां शरणं गतः 1 अरिः प्राणान्परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ।२८॥ 
स चेद्धयाद्र मोहाद्वा कामाद्वापि न रक्षति -। स्वया शक्त्या यथान्यायं तत्पापं छोकगर्हितम्‌ ।२९॥ 
विनष्टः प्यतस्तस्य रक्षिणः शरणं गतः । ` आदाय .सुङृतं तस्य सवै गच्छेद्रक्षितः ।[३०॥ 
एवं दोषो महानत्र अयसन्नानामरक्षणे । अखग्यं चायशस्यं च॒वेखवर्यविनारानम्‌ ।३१॥ 
करिष्यामि यथार्थ तु कण्डोवचनघुत्ततम्‌ । धर्ष च यशस्यं च स्वर्यं स्यात्तु फटोदये ।२२॥ 
सकृदेव भपननाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ॥२३३॥ 
आनयैनं हरिशरेष्ट॒दत्तमस्याभयं मया । विभीषणो चा सुग्रीव यदिवा राचणः स्वयम्‌। २४) 
रामस्य तु वचः भुत्वा सु्रीवः एवेश्वरः 1 परत्यभाषत कास्थं सीदार्देनाभिपूरितः ॥२५॥ 
किमत्र चित्रं धर्मत्न रोकनाथरिखापणे । यत््मा्य प्रभापेथाः सत््रवान्सत्पये स्थितः ।३६॥ 
मम चाप्यन्तरात्माभ्यं शुद्धं वेत्ति विभीपणम्‌ । अलुमानाच भावाच्च सर्वतः रुपरीक्षितः ।३५॥ 
तस्मास्पिपं सहास्माभिस्तुल्यो भवतु राघव । पिभीपणो मदामाज्ञः सखिलं चाभ्युपेतु नः 1२८॥ 

ततस्तु सुप्रीववचो निरम्य तद्धरीश्वरेणाभिदितं नरवरः । 

विभीषणेनाश् जगाम सङ्गमं पतत्रिराजेन यथा पुरन्दरः ॥२९॥ 

ह्यापं श्रीमद्वामाचरो बाद्घीकीय भ्ादिकाच्ये युद्धकारएडेऽ्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥ 





शशको भी दयाकरे लिए महीं मारना चादिए ॥ २७॥ आर्त हो अयतां शरद्कहारी यदि शङ अपने शुकी 
शरण श्वि, तो श्रे मसुष्योको शपते प्रा्णोका मोह देकर उसक्री रत्ता करनी चादिए ॥ २८ ॥ यदि 
हं मनुष्य भयते मोहसे अथवा किसी प्रकारकी इच्छासे उस शत्चुक्री सत्ता पनी शक्तित नदीं कम्ता, तो 
-उसकरो पाप होता है ओर बह पराप लोकम निन्दित है ।। २६ ॥ शरणमे श्राया हु्या - मनुष्य यदि रत्तकके 
-सामने ही नाश हो जाय, तो -वह अर्ति शस्णागत उसका समस्त ॒पुएय लेकर चला जाता ३ ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार शरणमे श्रये हुए की रक्ता न करनेमे वड़े दोष है, उसते शकीतिं होती. है, परलोक नष्ट होता है 
ओर. बल-वीयक्रा नाश होता है ॥३१॥ मेँ करङ्के उत्तम चचनका पालन करगा, जिसके फजकाल मे धर्म 
-यश चथा परजओकमे सुख होता है.॥३ ॥ जो शरणमे आकर एक वार मी “र तुम्दारा ह", कहं देता दै उन 
-समस्व प्रियक मै श्ाश्रय दैत ह । यह मेर त्रत दै, मेरा नियम दै ॥ ३३.॥ वानरग्रे्, उसको तुम ले 
आश्मो, मेने उते श्माश्नय दिया । सुरी, बह बिभीषण दो या स्त्रयं रावण दी, मने उते आश्रय दिवा 
4४ रामचन््रके बचन सुनकर वानरराज सुप्रीव मैत्रीभावसे पूर्ण होकर उनसे. बोले ॥ ३५1 हे धर्मजञराज- 
.कयेमपि श्यं ! श्रापं जो एेखा कड्‌ रहे हैँ इसमे श्ाश्र्यं क्या है, प्राप शक्तिमान हैँ ओर सन्मागप्र स्थित 
¦ &.॥३६॥ मेरा मन मीः विभीषशको शुद्ध.सममतवा है, लत्तणेसि - तथा इसके चेहरके मावसे यह शुद्ध मालम 
` पड़ता. है, यह परीक्षित्‌ है ॥ २७.॥ रामचन्द्र! अतएव शीघ्र. ही बिभीपणः हमलोगोके साथ समान -दोकर 
-े शरोर बुद्धिमान : विभीषण. हमलोगोका मिन भी वने ॥.दे८ ॥ सुगीवके.वचन सुनकर गमचन्द्रं सुगौयकतो 
; साय-लेकर त्िभीषण॒से-शीम्र ही मिले, जिस प्रकार गरुडसे इन्द्र मिले घे.॥.३६ ॥ . 
२ आदिक बाहमीकीय्‌ गरमायणके युदकाण्डका अ्रगरदवा समै समाप्त ॥ धन ॥ 
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राधवेणाभये `दत्ते -संनतो . रावणा । विभीषणो महामाज्ञो भूमिं . समवलोकयत्‌ ॥१॥ 
खात्पपातावनिं हणे ` भेक्तैरयुचरेः सह । स तु रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषणः ॥२॥ 
पादयोर्निपपाताय ` चतुर्भिः सह -रा्तसैः । अब्रवीच तदा वाक्यं रामं प्रति 'विभीषणः।।२॥ 
धमयुक्तं च युक्तं च -माम्मतं सम्महषणम्‌ । अनुजो. रावणस्याहं तेन चास्म्यवमानितः ॥४॥ 
भवन्तं सर्वभूतानां . शरण्यं शरणं गतः । -परित्यक्ता पया छ्रां मित्राणि च धनानि च ॥५५॥ 
भव्रहतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च । तस्य -तद्ररचनं. श्रुत्वा रामो `वचनमत्रवीत्‌ ॥६॥ 
वचसां सान्त्वयित्वैनं रोचनाभ्यां पिवननिव । आख्याहि मम, तत्वेन राक्षसानां वलावलम्‌.।॥७॥ 
'एवदुक्तं तदा रक्षो रपेणाछिष्टकमणा । रावणस्य वटं -सर्वमाख्यातुञुपचक्रमे ॥८।॥ 
अवध्यः स्वैभूतानां गन्धर्वोरगपक्षिणामू । राजपुत्र दशग्रीवो , वरदानार्स्वयंभुवः ॥९॥ 
रावणानन्तरो भ्राता मम ज्येष्टश्च बीयवान्‌ । कुम्भकर्णो महातेजाः . दक्रमतिवलो युधि ॥१०॥ 
-राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो यदि ते श्रुतः कैरासे. येन समरे मणिभद्रः -परानितः.|१.१॥ 
वद्धगोधाङ्करित्र्च अवध्यकवचो युधि । धतुरादाय -यस्तिष्ठन्नदश्यो भवतीन्द्रजित्‌,॥।१२॥ 
-संग्रामे समहहुन्ुहे तर्पयित्वा ` हृताकानम्‌ । अन्तर्धानगतः श्रीमानिनद्रजिद्धन्ति. राघवं ॥१३॥ 


रामचन्दरके श्राश्चय देनेपर विनयी रावणानुज वुद्धिमान विभीषण पृथिवीकी ॐोरदेखने लगा ॥ ९०॥ 
प्रसत्त होकर धद श्मपने श्रनुचरोकि साथ आकाशसे एणिवी पर श्राया, धर्मात्मा वह ` बिभीषण रामचन्द्रके 
खामने उतरा ॥ २ ॥ चारों रात्तसोकि ` साथ बह रामचन्द्रे चरणो पर गिर पडा श्रौर वह्‌ बिभीषण रामचन्द्रसे 
, इस प्रकार घोला । उसके वे वचन धर्मयुक्त, सामयिक श्रोर प्रसन्न करनेवाले. थे । -मैँ रावणखका ह्लोदा भाई 
ह, उसने भेरा पमान किया है ॥ ३-४ ॥ श्नाप.सव्र ्राणिरयोँको शरण देनेवाले है, मँ आपकी कारण 
श्राया हँ । लङ्का म॑ने छयोड दी, मित्रों शरोर धनको. छोड़ दिया ॥ & ॥ श्व मेरा राज्य जीवन ` रौर सुख 
्रपके ही श्रधीन है । ` त्रिभीपणके ये बचन सुनकर रामचन्द्र बोले । प्रेमपणं आं खोसे ऽते ` देखते हए 
, रामचन्द्रने वचनोसे उसे धैय दिया; पुनः वे बोले-तुम रात्तसकि वलावल यथाथ सुते कहो, उनका कितना 
चल है, कौनसी कमजोरी है, यह बतलाश्नो ।\६--७॥। पुरुयात्मा रामचन्द्रके देखा कदटनेपर वह रान्तस रनक 
सव प्रकारके वलका चरणन करने लगा ॥ ८ ॥ राजपुत्र ! बह्याके बरके प्रभावसे रावण, गन्धवं नाग पद्ची 
तथा अन्य समस्त. प्रायियोकि लिए, अवध्य है । उसे फो मी मार नदीं सकता ॥ ६ ॥ बड़ा माई ऊुम्भकर्णं 
है, बह बड़ा परंकमी श्रौर तेजस्वी है । युद्धमे इन्द्रके समान दै 11" १० ॥ रावणका - सेनापति प्रहस्त -दै 
; शायद , आ्यनेःउते ` सुना ` हो, , जिसने कैलास्कर ` युद्धम मणिभद्रकरो पराजित किया था ।। ११ ॥ धनुषकौ 
 ््य॑चाके श्माघतसे रओगुलिर्योक्ी रत्ता करनेके लिए - ज्ञो गोधा (एकर प्रकार का सामरिक उपकस्ण ) श्मोर 
-छमेय कवच धारण करनेवाला इन्द्रजित.दै बद युद्धम अदृश्य हो जाता है अर्थात्‌ अद्य होकर युद्ध करता 
ह ॥ १२ ॥ राप्रचन्द्र; उचित. तरदसे मोस्वाबन्द्‌ युद्ध में हवनके द्वार श्भ्निकरो प्रसन्तःकरके -इन्द्रितं शह 


वारपीकीय--रामायणे. ५४ 


पयेदरमहापा्वौ = राक्षसशवाप्यकम्मनः 1 .अनीकपास्ुं तर्येत शोकपाटसमा युधि ॥१४॥ 
दरदक्रोरिसहस्चाणि रक्षस कामरूपिणाम्‌ }मांसशोणितपर्ष्याणां ` लङ्कपुरनिवासिनाम्‌ (१५ 
स तैस्तु. सहितो राजा रोकपालानयोधयत्‌ । सह दैवत ते भा. रावणेन दुरात्मना, १६॥ 
विभीषणस्य - तु वचस्तच्छुतवा. रघुसत्तमः.॥ अन्वीक्ष्य .मनसा समिदं -वचनमत्र वीत्‌ ॥ १५७] 
यानि कर्मापदानानि - शवणस्य विभीषण, । आख्यातानि च तत्तेन हयवगच्छामि तान्यहम्‌ ॥१८॥ 
अहं हतवा द््प्रीवं , सभरहस्तं सहासनम्‌ । राजानं स्वां करिष्यामि सत्यमेत्न्दुणोहु मे ।।१९॥ 
रसातलं वा भविरोत्पातारं. वापि रावणः । पितामहसङरारं वा न .मे ` जीवन्विमो््यते ।।२०॥ 
अहत्वा रावणं संख्ये सपुत्रननवान्धवम्‌ । अयोध्यां न पवेक्ष्यामि त्रिभिस्तरप्रतिभिः शपे ॥२१॥ 
श्रत्वा तु पचनं तस्य रामस्यािषटकरमणः । िरसा वन्य धर्मात्मा वक्तुमेव प्रचक्रमे २२ 
राक्षसानां बधे साहं ल्कायाश्च धर्षणे । करिष्यामि यथामाणं मचेक्ष्यामि च. वाहिनीम्‌ (२३ 
इति बाण रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम्र्‌ । अव्रवरीह्लकष्मणं . प्रीतः सथुदराज्जखपानय ॥२४॥ 
तेन चेम महामाह्ममिषिश्च विभीपणम्‌ । राजानं रक्षसां क्षिपं , प्रसन्ने मयि मानद ॥२५॥ 
एवघुक्तस्त॒ सोमिव्िरभ्यपिश्रद्विभीपणम्‌ । मध्ये वानरख्यानां राजानं राजग्रासनात्‌ २६ 
तं भरसादं तु रामस्य -दष्ा सचः उरवगमांः। भलुक्सु्मदातानं -साधरुसाध्विति चात्रुवन्‌ ॥२७॥ 


श्य हो जाता है शरोर शतुफो मारा है ॥ १३ ॥ उष इन््रजितके अधीन सेनापति महोद्ग, महापर्व 
श्रौर श्रकम्पत दै, ये युद्धम लोकपालोकि समान है ॥ १४ ॥ इच्छालुसार प वनानेवाले ओग मांस, रक्त 
-खानेवाले दस करोड़ रा्तस लङ्काम रहते हैँ ॥१९॥ राजा गवणने उन.राकतसेके साग्र लोकपालोके -साथ युद्ध 
किया, दुरात्मा रावणे देवताश्नोकि साथ लोकपालोंको भी युद्धसे मगा .दिया.॥१६॥ सुरे रामचन्द्र विमी- 
-षणके वचन सुनकर चेथा स्वयं मनसे उनपर विचारक्र बोले ॥ १९ ॥ विभीपण ! .रावणक्री वीरताकी-जो 
-वाते तुमने वतलायी हँ न्द मँ ठीक-ठीक.सममता हूं ॥ १८ ॥ मैं ्रहस्त शरोर पुन्क्े, साय--रावणको मार- 
कर तुमको राजा -बनाङगा, सुनो" यद ` सत्य . है ॥ १६ ॥ रसातल: या. प्राताल.` श्रवा : जरह्माकरे पासही 
` रोबणएक्यों न चला-जाय, जीता ह्या वह सुमसे वच नदीं सकता .॥२०॥ युद्धमे पत्र भृत्य रौर .वान्धवोकि 
. -'साय रावणको -विना मारे मै. श्रयोध्यामे प्रवेश नहीं करगा, यह्‌ बराच जँ अपने . तीनों ` भाईर्योक्ी शपथ 
करके कहता हं ॥ २१ ॥ धर्मात्मा रामचन्द्रके ये वचन सुनकर शौर मस्तकसे उन्हे प्रणाम - करके धर्मात्मा 
: विभीषणं इष्‌ प्रकार. कंदने लगा ॥ २२ ॥ राच्तसेकि चथ शरोर -लङ्काके जीतनेमे `क. आपकी जीवन-पर्वन्त 
-सहायतां करगा-ओओर इसके लिए मेँ रावणकी सेनाम मी प्रवेश करगा ॥ २२५॥ रेसे- क्न कहते हुए 
-विभीषणका आलिङ्गन करके प्रसन्नतापूर्वक मने लच्मणसे. कहा फि ससुद्रसे जल लाश्मो शरोर उस जलसे 
बुद्धिमान्‌ विभीषणो शीव्र.ही रा्तसोकि राजाकेः रपम -अभिचेक करो, , क्यो कि ओँ इनपर. प्रसन्न ह । 
, मतलब यह्‌ कि मेरी प्रसच्॑ताके फल देनेवाले तुम हे ॥२४--२५॥ रामचन्द्रकी ्माज्ञासे. प्रधान-प्रधान वानगे- 
| के सामने लदमणने विभीषरशका राज्यामिषेक-किया ॥ २६ ॥ रामचन्द्रकी शीघ्रः ही ` विभीपणप्र देसी 

भरसन्नता. देखकर, वोनेर द्षध्वनि करने जगे -ओरौर मदीत्मां रामचन्दरको -साधुवाद्‌ देने लंगे } 1 २७॥ हनु- 


भ `+: ८ युद्धकाण्डम्‌ -: 


अब्रवीन्न : इमांश्च सुग्रीवश्च : विभीषणम्‌ । -क्थं साग्रमक्नोभ्यं-; तराम; वरुणार्यम्‌ । 

सेन्यैः परिषताः सर्वे -वानराणां मदौनसाम्‌.॥ , "~ --,: म {---।२८॥ 
उपायेरभिगच्छाम यथा नदनदीपतिम्‌ ।, तराम . तरसा स्वे ससैन्या वरुणाख्यम्‌ ।(२९॥ 
एषक्तस्तु धर्मात्मा परत्युवाच विभीषणः । समुद्रं राघव्रो राजा चरणं गन्तुमहति ॥३०॥ 
खानितः . सगरेणायमपरमेयो महोदधि, । कतुमरति ` रामस्य ज्ञातेः कायं महोदधिः ॥३१॥ 
एवं विभीपणेनोक्तं राक्षसेन विपथिता । आजगामाथ सुग्रीवो यत्र रामः सलक्ष्मणः: ॥२२॥ ` 
ततशाख्यातुमारेभे विभीपणवचः शरभम्‌) सुभ्रीवो ` विगुटग्रीव; ` सगरस्योपवेचनम्‌ ३३ 
पररत्या ध्ञीटस्य ` राप॑स्यास्याप्यरोचत । सरक्ष्मणं परातेजाः सुभ्रीवं च , हरीश्वरम्‌ ॥३४॥ 
सच्करियाथ क्रियादक्षं स्मितपूव्रमभाषत । विभीषणस्य मन्त्रोऽयं मम लक्ष्मण : रोचते.।२५॥ 
सुग्रीवः पण्डितो नित्यं भवान्मन्वत्रिचक्षणः । उभाभ्यां संप्रधार्याथं रोचते यत्तदुष्यतोम्‌ ॥२६।॥' 
एवयुक्ती ततो वीरावुभौ ` सुग्रीवरक्ष्मणो । सथुदाचारसंयुक्तमिदं ` ` वंचनमृ चतुः \[२७॥। ` 
किमथ नो ` नरब्याघ्र नं 'रोचित्येति राघव । 'विभीप णेन यत्तक्तमस्मिन्कारे सुखावहम्‌ ॥३८॥ 
अवदुध्वाः सागरे सेते 'धोरेऽस्मिन्बेरुणालये । ` खूं नाक्ादितं-शक्या ` सेन्द्रपिं सुरासुर, ३९ 
विभीषणस्य शरस्य यथार्थं क्रियतां वचः । अरं कारात्ययं कृता सागराय नियल्यतम्‌ । 

यथा सैन्येन गच्छमि पुरीं रवणपाक्तिम्‌ || - ` ` ~ -: . ८ ~ :4:4न] 


मान श्चोर सुप्रीवने विभीपणसे पुल्छा. कि वली बानर्ोकी सेनाके साथ.हम लोग .अत्तोभ्य - समुद्र -केसे 
पार कर सकेरगे १॥ २८ ॥ वे कौनसे इपाय द जिनसे दमलोग समुद्रके.पास मार्ग माँगनेके लिए जार्य॑रो शोर 
शीघ्रतापूर्वक सेनाके साथ उसका, पारे -कर सक्रगे ?॥. ९६ ॥ एेसा. कहनेपर धर्मात्मा विभीषणने ' उत्तर दिया 
कि राजा रामचन्द्रो समुद्रकी शरणमे जाना चाहिये ॥ ३० ।। यह विशाल समुद्र राजा सगरा खुद्वाया 
इमा दै । रामचन्द्र सम॒द्रके ज्ञाति है, वह इनका काम करेगां ॥ ३१ ॥ विद्वान्‌ रात्तस विभीषणके ेसा कहने- 
पर्‌, सुप्रीव जहो राम श्रौर लचमण -थे वहां आये ॥ ३२: लम्प्री . गदनेनाले सुप्रीव- विभीषणे हितकारी 
वचन कहने लगे .अर्थात्‌. समुद्रकीं शस्ण.जनेवानी ` विभीषणकी वात उन्होने कदी : ।॥. ३३ :॥1" स्वभावत 
धर्मशील -रामचन्दरको. भी यह ब्रात च्छ्रीः लगी । उन्होने कार्यदक्त. लच्मण - अर वानराधीश `सुप्रीत्रसे 
ठनका सम्मान क्ररनेके लिए-दसकरर कहालच्मण 1 सुप्रीवकी सलाह सुभे पसन्द ्राती 'हैः॥ ३४--२५॥ 
लदमण, तुत श्चोर युभीन.दोनो दी परिडत-दो, परामशं देनेमे. निपुण हो, अतणएवःतुम . दोनों विचार . करके 
जो-खच्छा.मालूम होः वह .कटो ॥.३६ :॥ चीरं सुभीव.- ओर ` लद्मण ` दोनों रामर्चन्द्रके.पेसा -कहनेपर शिष्टा 
चास्युक्त बचन योले ॥ ३७ ॥ -नरभ्रठ रामचन्द्र इस :सप्रय॒ वि्रीषणने : जो सुखद्रायक ` वचन्‌. केदा८-दै 
वह्‌ : किसनल्निए हम.नोर्गोको  श्नच्छा न लगेगा; ॥ ३८ ॥, -इस भयानक 'वृसएक ` निवासस्थान ;सुयुद्रे, ` 
व्रिना-पुल बि -लङ्का.नदीं पायीः -ला - सकती है । इन्द्रसहित्त देवता्मकि . द्वारा पाना भी :उसकाःसत्भ॑तर 
नदी .॥ -३६॥ नीर विभीपणक्रे ;डचित . वच्तनके . ूवुसारः श्राप कायं , कर - विलम्ब. करना --व्वरमर है 4. 
छाप समुद्रसे, मार्ग की - प्रार्थना करं, जिससे राबणपालित नगरमे -सेनाके सश्र दमलोगःजा-सकन < ॥ ४९५ 
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- एवटुक्तः ` इशास्तीणे -तीरे नदनदीपतेः । संविवेश तदा ' रामो वयामिव हतागनः ४१. 
इत्यादे श्वीमद्रामायके वाद्मीकीय आादिकाधये युद्धकारुडे एकोनविंशः सर्गः ॥ १६॥ 
विंशः समैः २० 

ततो निविष्टं ध्वमिनी सुग्रीमेणाभिपाकिताम्‌ । ददं राक्षसोऽभ्येत्य शादो नाम वीर्यवान्‌ ॥१॥ 
चारो राक्षसराजस्य रावणस्य दुरात्मनः । तां ष्ट्रा सर्वतोऽ्यग्रां परतिगभ्य स राक्षसः ।॥२॥ 
आविरय ठक वेगेन राजानमिदमनरवीत्‌ । एप्‌ वै वानरौधी ल समभिवतते 1२ 
अगाधश्चप्रमेयश्च द्वितीय इव सागरः। पूत्रो दञ्चरथस्येमों भ्रातरो रामरक्ष्मणा ॥४॥ 
उतमौ रूपसस्पन्नौ सीतायाः पदमागतौ । एतौ सागरमासाद्य संनिविष्ट महाययुते ॥५॥ 
वटं चाकाशस्य सर्वतो दशयोजनम्‌ । तत्वभूतं महाराज क्षिपं वेदितुमर्दसि ॥६॥ 
तव दूता महारान क्षिममरन्ति वेदितुम्‌ । उपमदानं सान्त्वं वा भेदो वात्र भृयुज्यताम्‌ ॥७॥ 
शार्दूलस्य वचः शरुत्वा रावे राक्षसेदवरः; । उवाच सहसा व्यग्रः सम्धाया्थमातसनः ॥ 

शुकं साधु तदा रसो वाक्यमथविदां वरम्‌ ॥ व, ॥८॥ 
सुग्रीवं, भूहि गत्वाञु राजानं वचनान्मम । यथासंदेशमह्णीवं छ््णया परया गिरा ॥९॥ 


उन दोनोकि देखा कहनेषर रामचन्द्र समुद्रके तीर पर जाकर वैठ गए, जदं कुशासन विह्या हृश्मा था, वेदीपर 
दीप्तिमान्‌ हुवाशनके समान रामचन्द्रं उस समय मालूम पड़ने लगे ॥ ४१ ॥ प 
आदिकान्य वारमीक्षीय यमायणके युद्धकारुडकषा उन्नीसब सगं समाप्त ॥९६॥ 


सुम्रीवके दवारा रत्ति सेनाको ससुद्रके तीरपर स्थित्त वीर्यवान्‌ शार्दूल नामक्र रासे श्माकर 

देखा ॥.९ ॥ यह दुरात्मा च्लसराज रावणका गुप्त दृत्त था । उस सजी हुदै सेनाको देखकर वह रस 
लोट गया ॥२॥ शीव लङ्का पंचकर उसने राजा रावणे कंडा किं रवानगे शरोर भालुद्मोका यद समूह लङ्का-- 

की शरोर आ रहा है ॥ ३ ॥ यह्‌ प्रवेश करनेके -योग्य तथा ्ननगिणत समूह्‌ दूसरे समुद्रके समान मालूम 
होता दै; ये दोनों दशरथके पुत्र है, "राम श्मौर लदमण दोनों भाई है, ॥ ४ ॥ ये शरषठ सुन्दर है रीर सीताके 
उद्धारक लिए आय दै, थे दोनों समुद्रः तीरपर शआ्राकृर उह्र गये हैँ ॥ ५ ॥ इनकी सेना दस योजन तक भेदानमे 
फैली हुई है, यह यथार्थं बात है; महाराज] श्राप इसको अच्छी तरदं सम लें ॥ ६ ॥ महारज { आपके 
दूतं शीघ्र ही इसका पता लगविं । राप उचिन समं, सीताकरो लोटा दः या साम अथवा सेदका प्रयोग 
करं ॥ ७॥ शार्दूले केचन सुनकर.रा्तसेश्वर रावण घवड़ा.गया श्चौर अपना कर्वज्य निर्वि कर शीघ ही. 
बहु अभिप्राय सममनेवालि शुकं नामक रा्तससे बोला ॥ त ॥ तुम शीघ्र दीः -जक्रर मेरी श्रोते राजा 
सखमीवसे कदो; जैसा कँ वैसे दी तुम जाकर कहो, द्वंगैके खाय पर कोमले श्रौर सुनने ` योग्यं वाणीसे- 


५७ | -- युद्धकाण्डम्‌ 
त्वं 'वै महाराजङरुपदूतो पहावलशर्षरजः सुत । 
न कथनार्थस्तंव नास्त्यनथस्तथापि मे श्रोतसमो हरीक्च ॥१०॥ 
अहं यद्यदहरं भार्या राजपुत्रस्य धीमतः । किं तत्र तव सुग्रीव किष्किन्धां मति मम्यताम्‌॥११॥ 
नदीयं हरिभिर्ल्का भाप्तुः शक्या कथंचन । देवैरपि सगन्धर्वैः किं ` पुनर्नरवानरः ॥१२॥ 
स तदा राक्षसेन्द्रेण सन्दिष्टो रजनीचरः । शशो विहङ्गमो भूत्वा तूणमाण्ठुत्थ चाम्बरम्‌ ॥१३॥ 
स॒ गत्वा दूरमध्वानयुपयुपरि सागरुप्र्‌ । संस्थितो हयम्बरे वाक्यं सुरीषमिद्मनवीत्‌ ॥१४॥ 
सवखुक्तं यथादिष्टं रावणेन दुरात्मना । तस्मापयन्तं वचनं, तृणमाष्डुर्य ` वानरा; ॥१५॥ 
भ्रापयन्त तदा क्षिपं खोप्तं हन्तु च युषटिभिः। स्वैः एवंगैः भसमं निश्दीतो ` निशाचरः ॥१६॥ 
गगनाद्धृतरे चाड म्रतिगृह्याघतारितः । वानरः पीड्यमानस्तु शुफो वचनमव्रवीत्‌ ॥१७॥ 
न दतान्धन्ति का्स्स्थ वायन्तां साधु वानराः । यस्तु हित्वा मतं धतुः स्वमतं सम्पधारयेद्‌ ॥ 
अलुक्तवादी दृतः सन्य दूतो वधमर्ईवि ॥१८॥ “`. 
शकस्य वचनं रामः श्रुखा तु परिदेवितम्‌ । उवाच पवधिषटति तरतः शाखा्रगपभान ॥१९॥ 
संच पत्रखघुभृत्वा हरिभिरद॑र्धितेऽभये । अन्तरिशषे स्थितो भूतां पुनवेचनमनवीत्‌ ॥२०॥ 
सुग्रीव सत्वसम्यन्न महावंखपराक्रम । फं मया खंड वक्तव्यो रावणो छोकरावणः ॥२१।} 
स॒एवश्रुक्तः शुबगाधिपस्तदा वङ्गमानामृषभो महावलः 
उवाच वाक्यं रजनीचरस्य चारं शकं. शद्धमदीनस्छः ॥२२॥ 


कौ ॥६॥ श्राप राजङ्कनमें उत्पन्न हुए है, छकच्तराजके पुत्र हैँ शरोर मदावनी है, श्रापकरा हमसे न कोई मतलब 
सिद्ध दोनेवाला ह शनौ न.कोई बुराई की ही सम्भावना है। फिर भी श्रये मेरे मारके समान है इसलिए कि 
हेम दोनों गजकुलके है ॥ १० ॥ बुद्धिमान्‌ राजपुत्री खीकां ' जो मेनि दरणं किया, सुगीव 1 उससे श्रापकरा 
कयां श्राना जाना है, आप किष्किन्धा लौट जाँय ॥ ११॥ वानर किसी धकार भीः इस ` लङ्काम नदीं प 

सक्रते । गन्धर्वो शरीर दैवोके निए भी यहाँ श्राना सम्भव नही, फिर नरवानरोकी तो क्या चात १॥ १२॥ 
रत्तसेन्द्र-का सन्देश लकर शुक पत्ती होकर शीध दी आक्राशमे उड़ा ॥ १३ ॥ सागरफे उपरं -हीं उपर बहुत 
दूर जकर ्ाकाशसे ही सुग्रीव को लच्तय करके यह वचन बोला ॥ १४1 दुरत्मा राणे ` जैसा “ सन्देश 
कटा थां वह सघ उसने कदा, सन्देश कदते हुए उस रक्तसको शीव्रहीं कूकर वानरोने पकड़ लिया, कई 
उसके पंख उखाडने लगे श्रौर करई उसको मुक्कोसे मारने लगे, सव बानरोने उस यात्तसको बलपुवक पकड 
लिया ॥ .१६-१६ ॥ श्माकाशस्ते उतारकर उनलोगोनि उसे परथिवीपर रखा । वानरो द्वारा" पीडितः दोनेपर 
शुक वोला ॥ १७ ॥ राघव | दूत नदीं मारे जाते, श्राप वानरोको रोकं, जो स्वामीकां सन्देश न कहकर अपने 
मनी वातं कता दहै बद्री, विना कदी बात कनेवाला, दूत मारा जाना चाहिए ॥ १८ ॥ शकक वचन श्रोर 
बिलाप सनकर गमचन्द्रनै उसको मारनेवाले बानरोदे कहा कि इसे न मारो ॥` १६ ॥ वानरस भय पानेपर 
होरे पंखवाला होकर वह श्माकाशमे उड़ा श्रौर वंदींसे पुनः बोला ॥२०॥ हे सत्यसम्पच, महानली श्रोरं महा 
-यराक्रमी सु्रीव लोकको सुलानेवालें राबणसे जाकर मै आपकी अरस क्या कर्णा ॥:२१॥ बानरोके स्वामी 
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¢. मेऽसि मित्रं न तथालुकस््यो न चीपकर्तासि न मे भियोऽसि । , : 


अरि रामस्य सशाजुवन्स्ततोऽसि गाटीच. वधा वध्यः ।॥२३।) 

निहन्म्यहं त्वां समुतं सबन्धु -सङ्ञातिवरगं रजनीचरेश । , 

लङ्कां च सर्वा महता बेन सवैः करिष्यामि सूमेत्य भस्म ॥२४] . 

न पक्ष्यसे ` रावण राथवस्य सवैः सहेन्ैि मूढ. श्रः । 

अन्तरितः सूर्यपधं गतोऽपि तथैव - श्रातारमलुभिष्टः ॥ 

गिरीरपादम्ुनसङ्गतो वा हतोऽमि रामेण सहांचुजस्त्वम्‌ ॥२५॥ 
तस्य ते निषु रोकेषु न पिशाचं न राक्षसम्‌ । त्रातारं नालुपश्यामि न गन्धर्वे न चासुरम्‌ ॥२६॥ 
अवधीस्त्वं जराषद्धं॑श्रधरा्ज जटायुषम्‌ । किं चु ते रामसानिध्ये सकाले रक्ष्मणस्य च ॥ , 

हृता सीता विसालाघ्षी यां तं शृ न बुध्यसे ॥२७] .. । 

महाचल प्रहात्मानं॑ दुराधषं॑ सुरैरपि । न बुध्यसे रषु्रषठं यस्ते भाणान्दरिष्यति ॥२८॥ 
ततोऽ्नवीदाछिमसुतोऽ्प्यङ्गदो हरिसत्तमः । नायं दूतो -महामाज्ञ चारकः प्रतिभाति-मे ।॥२९॥ 
त्ति हि वं सर्वमनेन तव तिष्ठता । शतां मागमलद्धामेतद्धि मम॒रोचते ॥३०॥ 
ततो राज्ञा समादिष्ठाः सञसप्व बरमैसुखाः ! जच ववन्धुध . विपन्तमनाथवत्‌ ॥३१॥ 


वानरश्रेष्ठ महावलली सुगीव रा्तसके खा कहमेपर उते रात्तसराजक्रा गुप्त दृत जानकर छलदीन 
चचन बोले ॥ २२॥ तुम मेरे ` मित्र नदीं हो" दयक्रे पातन नदीं हो, श्चोर न मुमपर तुम्हारा लः 
उपकार दी दै, मेरे प्रिय भी नदीं हो । मित्र वान्धतरकं साथ तुम रामचन्द्रके श्च दो, अवएव- बालीके खमान 
चुम वेध करनेके योग्य हो ॥ २३ ॥ हे रात्तसेश, ज्ञातिबन्धु श्रौर पुश्रेकि साथ मँ तुम्हे मारूगा, वड़ी सेना 
तथा रम्‌. रादि स॒यको साथ लेकर तुरहारी समस्त लङ्कको मँ जला दंगा ॥ २४.॥ मूर्खं चग, रामचनद्रसे 
नुम्दारा ह्ुटकाग होना सममव नही, इन्द्र॒ आदिके र्ता करगनेपर . भी तुम्डारा. वचना सम्भव्‌ नदीं है 1 
म हिप नाश्नो, सूयमागमे जरो, पातालम जायो अथवा शिवकरे ,चस्णकमलमिं लीन दो -जाश्नो, श्र 
मी सम भादयोके साथ तुमको मारेगे ॥ २५ ॥ पिशाच, राच्लस, गन्धर्व, श्चसुर्‌ तीनां लोकमि क्रिसीको भी मै 
येल नहीं देखता जो दुम्री रकता कृर्‌ सके ] २६॥ द्ध गृदधराज्‌ जगयुको तुमने किखलिए सारा १. रम 
शरोर लच्मणके सामने क्या तुमने सीताका, दुस्य किया १ ( अर्थात्‌ जायुको मारकर तुमने कोई त्रीरता 
नहीं दिख्लायी, चोरी एक लका हरण करनेमे भी को वीरता नदीं ).1 श्राज भी तुम सममः नदीं रदे दो । 
-अपने दु्करमो दुरे परिणामक. प्यान्‌ तुम शाज भी नदीं है ॥ २७ ॥ पहावृली देवताओं द्वारा भी अप 
-राजेय रघु प्रहात्मा रामचन्द्रो श्राज भरी तुम नदीं सम्रमः रदे हो, वे तुरा प्राण हरणं करेगं ॥. एः ॥ 
त्रान श्चंगदं बोले, महाप्राज्ञ ! यहं दतत्‌ नदीं है, किन्तु चार्‌. मालुम पडता है ॥२६) यजय ठहरा-ठहर इने 
-समापकौ समूच्ती सेनाका परता लगु लिया है । इते पकड़ लेना वादव, ज्जिखते लङ्का न जाने पवि, शफे सो 
यही अच्छा जान पड़ता है. ॥ २० ॥ रजाक्रौ शज्ञाते -वानरेनि करूटकर प्रे पकड़ लिया, श्नौर्‌ अनथक 
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शकस्तुः वानरेथण्डे्त्र तैः सम्पपीडितः । व्याचुक्रीश महात्मानं रामं ` दशरथात्मजम्‌ ॥ 

दृष्येत मे बात्यक्षौ भियेते मे तथाक्षिणी ॥३२॥ । 
यां च राच्रि मरिष्यामि जाये रात्रि च यामह्‌। एतस्मिनन्तरे कारे यन्मया शुभं कृतम्‌ ॥ 

सर्वं तदुपपव्रेथा जह्यां चेदि जौवितम्‌ ॥२३॥ 
नाघातयत्तदा राम; श्रत्वा तत्परिदेवितम्‌ । वानरांनवरवीद्रामो शुच्यतां दत आगतः ।३४। 

शत्यापं धीमद्धमायरो चाठपीकीय जा दिकाव्ये युद्धकारडे विशः सग; ॥२०॥ 
६. < अ उनव>3 |. 
एकविंशः सगः २६ 

ततः सागरवेलार्या दर्भानास्तीर्य राघवः । अञ्जरि प्राङ्ुखः कृत्वा भतिरिव्ये महोदधेः ॥१॥ 
बाहु मृजङ्गभोगमियुपधायारिसूदनः । जातरूपमयैर्चैव भूषणैर्भषितं सदा ॥२॥ 
मेणिकाश्चनकेयूरखक्तमेवरभूषणेः । भुजे परमनारीणाममिमृष्टमनेकधां ॥३॥ 
चन्दनागुरुभिशैव  परस्तादभिसेवितम्‌ । वाटसूर्यप्रकारैष चन्धनेरपशोभितम्‌ ॥४॥ 
रयने चोत्तमाङ्गेन सीताया; शोभितं पुरा । तक्षकस्येब संभोगं गङ्गाजलनिपेवितम्‌ ।(५॥ 
संयुगे युगसद्धासं शत्रुणां शोकवर्धनम्‌ । स॒हर्दा ` नन्दनं द्वं संगरान्तव्यपाश्रयम्‌ ।॥६॥ 
अस्यता च पुनः सन्यं ज्याघातर्विहतत्वचम्‌ । दक्षिणी दक्षिणं वाहु महापंरिधसंनिभम्‌ ॥७॥ 


समान विलाप करते हए उसे वधा ॥ ३१ ॥ कोधी वानरोने शुकरको बहुत पीडा दी । तवं वह दशरथयपुन्न 
महात्मा रामचन्द्रंको पुकारने लगा-ये मेरे पंख उखाड़ रहे दै तथा लं फोड़ शदे दै ॥ ३२ ॥ जिस रातको 
म मगा शरोर जिस राको पैदा हुखा ह! इसके वीचके समयमे जो भने पाप किये हे वे समं पाप .्नापको 
हो, यदि मेरे प्राण निक्रल जोँथ श्र्थात्‌ यदि श्माप इन वानरोको नं रोकं श्रौर इनके कारण मेरे प्राणं 
निकल जाथ, तो श्राप मेरे पापोके भागी हों ॥ ३३ ॥ उसका विलाप सुनकर रामचन्द्रने उसका वध रोका 
दिया श्रोर वे वानरांस बोले किं शाए हुये इस दूतको छोड दो ॥ २४ ॥ 
श्रादिकान्यं बारमीकीय रामायणके युदकांर्डका वीख्वां सगे खमाप्त ॥ २० ५ 
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छ्मनन्तर समुद्रे तीरपर कुश विलाकर रामचन्द्र उसपर वैडे ओर खमुद्रको दाथ जोडकर पूर्व श्रोर 
हकर सो गए श्र्थात्‌ परार्था करने लगे ॥ ९ ॥ सर्पकरे समान, सुवरके भूषणोसे भूपित, बाहु सिके नीचे 
रंखक्र रामचन्द्रं सो गए ॥ २ ॥ मणिजटित सुवणं केयूर तथा मोतीके उत्तमं भूषणोसे भूषितं ओर ष्ठ 
स्त्रियो (धात्री आदि) के द्वारा श्रनेक चार स्पष्ट बाहुपर मस्तक रखकर रामचन्द्र सो गए ॥२॥ वे वाहु चन्दन 
मगर तथा वालपू्यकरे समान चन्दनसे शोभित हीते थे । शंयनकालमें सीताके मस्तकसे वे बाहु पदले शोभित 
होते थे । मानो तप्तकका शरीर गङ्गाजलसे शोभित हा है ॥५॥ जु्राठ्के समान वे वाहं युद्धम गदु 
शोक वदृनेवाले शरोर मित्रोको आनन्द देनेवाले दै, ` लम्बे दै श्रं समुदरप्यन्तेकी भूमि जिनके सरे वर्त 


मान दै ॥६॥ वाण चलनेके कारण ञ्यके छीधातसे जिसकी त्वचा किल गंय है पेते, मंदापरिषके संमानं 
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गोसहमदातारं हुपधाय -युजं. महत्‌ । अथ मे तरणं वाथ मरणं सगरस्य वा॥<॥ 
इति रामो धति कृता महावाहमहोदधिम्‌ । अधिरिषये च बिधिवत्मयतोऽतर स्थितो सुनिः। ९.॥) 
तस्य रामस्य सुप्तस्य इुशासीरणे हीतरे । नियमादपमत्तस्य निगास्तिसयोऽभिजगतुः ॥१०॥. 
स॒ चिशत्रोषितस्तत्र नयज्ञो धमवत्सखः । उपासत तदा रामः सागरं सरिता पततिब्‌ ॥११॥ 
न च दयते रूपं भन्दौ रामस्प सागरः । भयतेनापि , रामेण यथाहमभिपृजितः ॥ १२. 
सषुद्रस्य वतः कद्ध रामो रकरान्यलोचनः । समीयस्थणुवाचेदं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ ॥१३॥ 
अवरुपः सघ्ुद्रस्य न दशषेयति यः स्वयम्‌ । पराप्य क्षमा ठेव आजवर प्रियवादिता ॥१४॥ 
अमामर््यफढा द्वैते निगंखेषु सतां शणाः । अत्ममररंसिनं दुष्टं धष विपरिषप्कय्‌ ॥१५॥ 
सर्यनरोत्खृष्टदण्डं च लोकः सक्छरूते नरम्‌ । न सास्ना शक्यते कौतिन सास्ना सक्यते यजः 11१ ६॥ 
भापतु रक्ष्मण रोकेऽरिमज्ञयो वा रणमूर्धनि । अच महमणनिभप्मकरमक्राल्यम्‌ ।\ १७) 
निरुद्धतोयं सौमित्रे धवद्धिः पश्य सर्वतः । भोधिनां प्य भोगानि पया पिन्नानि रक्ष्षण।।१८॥ 
महाभोगानि मत्स्यानां करिणां च करानिह । सशहुशुक्तिकाजालं समीनमकरं तथा ।\१९॥ 
अद युद्धेन महता सयुर परिशोषये । क्षमया दि सभरायुक्तं मामयं मरार्यः ॥२०॥ 
असमथ विजानाति पिक्क्षमामीद्ये जने । न दशयति सास्ना मे सागयो रपमातसनः 1 २९॥ 


विशाल दिने दायको सिरके नीचे रखकर रामचन्द्र सोए ॥ ७ ॥ हजारो गोश्रोका दान जिन्न युजने किया 
है उख भुजाको सिर नीचे रखक्रर तथा यह प्रतिज्ञा करके करं श्राज हमनोग समुद्रे पार जायेगे श्रथ्वा ` 
समुद्रकी सुत्यु होगी, सो गए ॥ ८ ॥ इस प्रकार धै्य॑धरके महाबाहु रामचन्द्र नियमपूर्वक शुद्ध होकर 
चुपचाप समद्रतीरपर सो गए ॥ ६ ॥ इतस प्रकार प्रथिवीपर छुशचिद्धाकर सोए दए सावधानीसे नियमोका 
पालन करते हुए रामचन्द्रको तीन र त्रियो व्यतीत हुदै" ॥ १० ॥ इस प्रकार नीति जाननेत्राल धमवत्सल 
रामचन्द्रने विधिपूवक समुद्रतीरपर तीन रातत रहकर नदिनाथ समुद्रा ध्यान किया 1११1 विषधिपूवंक यथ्रायोग्य 
रामचन्द्र द्वरा पूजा पानेपर भी मूख समुद्र॒ रामचन्द्रफे सामने नदीं श्राया ॥ १२.॥ तत्र उनको समुद्रप 
रीथ राथा, उनकी अगले लाल हो गयीं ओर वे पास बैठे हए शुभलक्षणं लदभणसे इसन प्रकार बोज्ञ 
॥। १३ ॥ यह. समुद्रका अहंकार है ओ बह सामने नदीं आता है, शान्ति, प्तमा, सर्लक्चा योर प्रियवादिनां 
ये सजनोके गुण हैँ बुरे आ्आदमियकि प्रति इनक्रा उपयोग निरस्थक दै । वे शान्ति, प्तमा स्खनेवालोकौ अस- 
मर्थं समम्‌ लेते है, अपनी प्रशंसा आप करनेवाला, दुश्चरिच्र, अधर्मे साहस रखनेवाला, अपनी प्रसिद्धिके 
लिए इधर उधर दोडनेवाला तया सव प्राशिर्योक्तो दण्ड देनेवाला जनतके दाग सत्कार पाता है 1 शान्तिसे 
कीति नहीं प्राप्त हो सकती श्र न यश मिल सक्रता है । लदमण॒ इस संसारमे , शान्तिके द्वारा युद्धमे विजय 
भी प्राप्त नहीं हो सकती । आज मेरे वाणोंसे मारे गए मगर ससुद्रके जलपर दिखाई पड़ते. जिनसे समुद्रा 
जल दिप जायगां । तुम वैसे समुद्रको देखो । मेरे वाणोकि द्वाग मारे गप सर्पोके विशाल शगीरक्रो देखो 
1१४-१५- १६-१७-१८) मह्लि्योके विशाल शरीर, दाथि्योक सड, शंख, सीप, महलिया, मगर आदिको 
मेरे वायाकि द्वारा मरे हुए तुम देखो ॥१६॥ आज विक्रट युद्ध करके मेँ समुद्रफेा सोख लूणा,. यह्‌ ससुद्र त्तमा 
करनेके कारण सुमको श्समर्थं खमस रहा है ! पेसेकि प्रपि त्तमाका उपयोग यिक्कास्योग्य है । समके द्वारा य्‌ 
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चापमानय सौमित्रे श्रांश्ासीविपोपमानः।.सयु्रं शोपयिष्यामि पदभ्यां यान्तु एुवङ्गमाः ॥२२॥ 
अवाक्षोभ्यमपि क्रुद्धः क्षोभयिष्यामि सागरम्‌। वेलासु कृतमर्याद . सदसरोर्मिसमाद्लम्‌ ॥२३॥ 
निमसदिः करिष्यामि सायकषवरुणाखयम्‌ । महार्णवं प्षोभयिभ्ये : महादानवसङ्कलम्‌ ॥२४॥ 
एवरुक्टवा धलुष्पाणिः कोधविष्फारिते्षणः ।. वभूव रामो `दुधर्पो युगान्ताभ्निरिवि ञ्वखन्‌ ॥२५॥ 
सम्पीड्य च धुरघोरं कम्पयित्वा रनेर्जगत्‌ । मोच . पिशिखालु्रान्वजानिव शतक्रतुः ।।२६।॥ 
ते ज्व्रलन्तो मदावेगास्तेजसा सायकोत्तयाः । भविन्ति समुद्रस्य जलं वित्रस्तपन्नगम्‌ ॥२७॥ 
तोयवेगः सखुद्रस्य समीनसक्रो य्न. । स वभूव महाघोरः समारुतरवस्तथां ॥२८॥ 
महोर्गिनाखचचित्‌ः ृद्धनालरसमातंः । सूयः परिषतोर्भिः सहसासीन्महोदधिः ।(२९॥ 
व्यथिताः प्गाथासन्दीप्रास्या दीप्तलेचनाः; । दानवा महावीर्याः पाताछतखवासिनः ।३०॥ 
उर्मयः सिन्धुराजस्य सनक्रमकरास्तथा । बिन्ध्यमन्दरसड्ूमशाः समत्येतुः सदखक्षः ॥२१॥ 
आघूर्णिततरद्गौघः ` संश्नान्तोरगसराक्षसः । इद्र्तितमदाग्राहः सोपो वरुणाख्यः ।३२॥ 

ततस्तु तं राघवधुगरवरेभं यकपंमाणं धलुरपमेयञ्‌ | 
सोमित्रिरुत्यत््य विनिःश्वसन्तं मामेति चोक्त्वा धनुराखटम्बे ॥३३॥ 

एतद्विनापि लदपेस्तवायय सम्पत्स्यते वीरतमस्य कार्यम्‌ | 
भवद्विधाः कोधवरं न योन्ति दीघं भवान्प्यतु साधुर्तम्‌ ।॥२४॥ 


सामने नहीं श्राया ॥ २०-२१ ॥ लकच्तमग, धनुपं ले श्राश्रो रौर सर्पके समान भयंकर चाण लाश्नो, आज मै 
समुद्रको सोख लगा छरीर बानर चैरोसि चलकर समुद्रको पार करेगे ॥ २२ ॥ . आज क्रोध स रफरे' शअत्लोभ्यं 
ससुद्रको भी मे द्युभित यर दगा । जिस समुद्रम हजारो लहरि उठती.हँ ओर जो छपने सीसे मर्यादित 
है, उसकी उस मर्यादाको मेँ श्रपते बाणोसे तोड़ दरा । अनेक -मदादान्ोंसे युक्त समुद्रको स्ुभित कर दगा 
॥ २४! रेता कदकर हाथमे धनुप लेकर रामचन्द्र कोधसे आंखे फाडकर प्रलयकालकी अधिके समान 
उततेजिन दोकर समकाने-चुमानिके वाहुर हो गए ॥ २५॥ भयानक धटुपको खूप नवाकर ओर उससे जगतको 
पाकर, उसमे .उन्दोनि उग्र वाण ॒दछोडे । जिस प्रकार इन्द्र वज्र छोडता है ॥२६॥ वे उत्तम वाण जलते हुए 
तथां गमचन्छरके तेजसे बडे वेगपूलक समुद्रके जलमें घुते, जिससे समुद्रीसपं भयभीत हो गए॥२७॥ मीन 
मकर सोय तथा वायुके शब्दके साथ वद सपुद्रफा जलवेग बड़ा भयानक हो-गया ॥ रप)! समुद्रम धड़ी-वडी 
लहरि उउने लगीं, .शंखसमभूदसे उसका. जल ठकं गया । धू श्रा उठने लगा तथा उन स्थानांसे भी लहरियां 
उठने लगीं, जीसे पदले नदीं उठती थीं ॥ २६ ॥ चमक्रीजे सुख छँ्ववाल्ञे सपं व्यथित्त हुए, पातालमें 
रहनेवाल्े मदावली दानव भी व्ययित हर्‌ ॥-३० ॥ समुद्रकी लदरि्य, जिनके साथ नक्र शमर मगर श्रादि 
डते थे, चिर्थ्य शौर मन्दर पतरतकि समान ऊँची हजारेकी संछयामरें उठने लगीं 1 ३१ 1 समुद्रकी लदश 
नवक्कर खाने लगीं, सरपं श्रौर रात्तस चव्रड़ा गए । यडे-बहे प्राह उपर फेक्र दिए गप च्रौर समुद्रे घोर शब्द्‌ 
उटने लगा 1 ३२ ॥ श्ननन्तर रामचन्द्र वहे वेगत ्रमोध धुप शींचने लगे आर लम्भ्री सों लेने लगे । 
उसी समय उनके पास जाकर नदीं नहीं कदते हुए लच्छणने उनका धनुपर पकड़ लिया.॥३३॥ समुद्रका नाश 


=-= 
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वाद्पीकीय-रामायणे ६२ 


हतैथापि तथान्तरिमै ब्रह्मर्िभिव्ैव सुर्षिभि । . 
शन; कृतः; कष्टमिति घवद्धिममिति चोक्त्वा महता स्वरेण ॥३५॥ 
, दस्यादं श्रीपश्छमायक्े वादमीक्ीय श्रादिकाभ्ये युद्धकरारडे पएकर्विशः सगः ॥२१॥ 
६. स > 


दवा्िंशः सगः २२ 

अथोवाच रघुः सागरं॑ दारुणं वचः । अयां शोपयिभ्यामि सपाताटं मदार्णवम्‌ ॥१॥ 
्रनिर्दगतोयस्य परिशस्कस्य सागर । मया निहतसच्छस्य पांखरुत्पद्रते महान्‌ ।२॥ 
प्छार्ुकनिष्ेन शरवर्षेण सागर । परं तीरं गमिष्यन्ति पद्धिरेव अवङ्गमाः ॥ 

विचिन्वन्नाभिजानासि पौरुषं नापि विक्रमम । दानवाय सन्तापं मत्तो नाम॒ गमिष्यसि ॥४॥ 
ब्राह्मेणाद्धेण संयोज्य ब्रह्मदण्डनिभं शरम्‌ । संयोज्य ॒धलुपि शेषे विचकपं महावटः ॥५॥} 
तस्मिनिष्ृ्टे सहसा राघवेण शरासने । रोदसी सम्पफाेव पर्वताथ चकम्पिरे £] 
तमथ छोकमावरे दिश न चकारिरे | प्रतिचुष्षुभिरे चाश्चु- सरांसि सरितस्तदा 11७ 
तिर्यक्व सह नक्षत्र संगतौ चनद्रमारकरौ । भास्करांशभिरादीघरं तमसा च॒ समाम्‌ [८ 
प्रचकार तदाकाशयुल्काशतविदीपितम्‌ । अन्तरिक्षाच निर्घाता -निर्नग्धुरतुङुस्वनाः ॥९॥ 


किए चिना भी वीरश्रेठ आपका. कायं सिद्धं हो सकता है, आपके समन मनुष्य कोधके अधीन नदीं होते, 
अतएव सदा सलज्ननोचित्त मागक्रा आप अवेलम्बन करं ॥ ३४ ॥ अन्तरित्तमे लिये हए चड़ जोरपे "दुख 
हैः रेखा कहते हुए ब्रह्यपिं ओर देवपियोने भी नदीं, नदीः देसा कडा । अर्थात्‌ समुद्रका नाश्च रामचन्द्र 
न कर, उनलोगनि रेी प्राना की ॥- ३५ ॥ 
श्रादिकाव्य वास्मीकीष राप्रायणकते युडकार्डक्ा एकीसवां सर्गं समाप्त. 1२१7 
८.०2 , - 
इस प्रकार समुद्री प्राणिर्योकी पीड़ा निवारण करनेकरे अनन्तर रामचन्द्र समुद्रे कठोर वचन वोले- 
भ्राज्‌ म पातालसहित समुद्रको सोख ल्लुगा ॥ ९ ॥ मेरे बाणास जल जल जायगा, समुद्र. सुख जायगा । 
उसके सव प्राणी मर जारयंगे र सू धूल उडेगी ।॥। २ ॥ मेरे धंलुषसे छटेवाणोंकी . वपसि दी वानर वैरो 
से चलकर समुद्रके उखपार चले जार्थगे 1 ३ ॥ दानवालय समुद्रः तुम बिपुल जलरथि श्रौर रत्नराि 
आआदिके करिण मेग पुरुपाथं ओर पराक्रम नहीं जानते, अतएव तुम मत्त दो गये.दो, इसके लिए पुम्दं सन्ताप 
करना यड़गा.] ४ 1 नह्यद्रडके समान वाणक्रो ब्रह्मोखपते संयुक्त करे अर उसक्रो उत्तम॒धनुषपर रख 
कर महावली रामचन्द्रे खीचा 1 ५ ॥। उस धष ॐ खीचते दी प्रथिवी ओर आकाश मानो फटने लगे श्योर 
पर्वत काँपने लगे ॥ £ ॥ समस्त लोकम अन्धक्रार कैल गया । दिला प्रकाशित हो गयीं । तालाव ओरं 
नदिया चुभित हो गयीं ॥ ७ ॥ चन्द्रमा ओर सूयं नक्तत्रकरे साथ टकग गये, सूर्यकी किरणेकिं द्वारा प्रका 
शि हौनेपर भी समस्त संसार अन्धकारसे आवृत्त हो गया ॥ ८ ॥ उस समय सैकड़ों उल्काञ्मेसि प्रदीप्त 
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चपुःपकपषेण वदुर्दिन्यमारूतपङ्क्तयः । वभरज्ञ च , तदा रक्षाञ्ञर्दायुद्रहन्युहुः ॥१०॥ 
आरुजधैत्र शैरोग्रारिञ्चखराणि षभञ्च च ! दिवि च स्म मदावेगाः संहताः समहास्वनाः ॥११॥ 
यडयैुतानर्चीस्तेः ` मद्ादानयस्तदा । यानि भूतानि द्यानि उुकुशब्ारनेः समम्‌॥१२॥ 
अदृश्यानि च भूतानि पुयञुभैरवस्वनम्‌ । रिष्ियरे चाभिभूतानि संत्रस्तान्युद्धिजन्ति च ॥१३॥ 
संभ्रविव्ययिरे-चापि न च पस्पन्दिरे भयात्‌ । सह भतः सतोयोर्मिः सनागः सराक्षसः ॥१४॥ 
सदसाभूत्ततो वेगाद्धीमवेगो महोदधिः । योजनं व्यतिचक्राम वेराम॒न्यत्र संएवात्‌ ॥१५॥ 
तं तथा समतिक्रान्तं नातिचक्राम राघवः । तञयुद्धतममिव्घ्रो रामो नदनदीपतिम्‌ ॥१६॥ 
ततो मध्यात्समुदरस्य सागर; स्वय॒प्ुत्थितः । उदयाद्रिमहारखान्धेरोरिवः दिवाकरः ॥ १७] 
पतगैः सह दीपतास्यैः . सयुद्रः परतयद्रयत । लिग्धवेदूरयसंकाशो जाम्बूनदबिभूषणः ॥१८॥ 
रत्रमारयाम्बरथरः पञ्चपत्रनिभेक्षणः । सर्बएुष्पमयीं हिन्यां शिरसा धारयन्पजम्‌।१९॥ 
जातरूपमयेश्वेव तपनीयविभूषणैः । आत्मजानां च रतानां भूषितो भूपणोत्तत्ैः ॥२०॥ 
धातुभिर्मण्डितः रैखो . धिविधेर्हिमवानिव । आचूर्णिततरङ्गोषः कारिकानिट्संखः ॥२१॥ 
गङ्गासिन्धुथधानाभिरपगराभिः समाहृतः । सागरः सुपक्रस्य पूवमामन्त्य बीर्यवान्‌ । 


श्माकारा प्रकाशित दुखा ओर अन्तरि्लसे भयानक्र शब्दबाले वज निकले ॥ ६ ॥ दिन्य मारतोँकी श्रेणि 
वेगसे वहने लगी, इ्तोको तोडने लगीं श्रोर मेघको इधर-उधर फैलाने लगीं ॥ १०॥ पर्वतके शिखरोको 
पीडित किया अर छोरे-ल्लोटे  पर्वतोको तोड़ दिया. वोर शबन्दवाली महविगवती सौर श्नाकाशमरडलमें 
श्रापसमे "मिली दै वे वडधी विद्युत्‌ वेदयुठ्ममि वरसाने लगी । जो प्रणी दृश्यमान थे वे. विचयुतके संमान 
गजन करने लगे ॥ १११२ 1 जो प्राणी दिखायी न पड़ते थे वे भयानक शब्द्‌ कने लगे । जो उसक्री 
चपेटमें रागये वे सो गये, डर गये ॐर उदधि हो गए ॥ १२ ॥ वे चिन्तासे इलित हो गए भयस निश्चल 
हो गए । प्राणियोके साध, सर्पे शौर रात्तसोके साथ ऊँची लदरि्योबाला समुद्र उस बाणके वेगुसे बड़ वेग- 
वान्‌ हो गया, शतेएव तीरको उोक्कर एक योजन इधर-उधर फेन गया ॥ १४--१ ॥ इस प्रकार तीरके 
बाहर दोकर इधर-उधर  फैलते इए समुदको रामचन्द्रने नदीं रोक्ता 11 १४ ॥ उस उद्धत सघुदरके फैलनेप्र भी 
रामचन््ं वी ज्यो त्यों खडे रदे । ` व्ंसे.ददे नदी. ॥. १६ ॥ अनन्तर समुद्रफे "वीस स्वयं बह संम 
निकला, जि प्रकार मेरके उद्थाचलसे सूरय निकल्ते है ॥ ९७ ॥ चिनी वैदूर्य मगिके समान छोर 
सुवंणमूपयासे भूषित संम्र प्रदीप्त युखषाले. सौपोकि साय दीख ड्य ॥ १८ ॥ लान्‌ ` मालं शरोर 
लाल वञ्च. वह पदन हए था, -कृमलनेत्रके - समान उसकी सुन्दर आले शीं श्मौर सच्‌ प्रकारके पुष्पेसि 
वनी प्राना वह सिरपर्‌ धारण कयि हए था ॥ १६॥ खानसे उत्पन्न होनेवले सुवर्णो अर जडे 
योम्गर कठोरं संवे भूषणो ( खानके. सुवर्ख॑को जातरूप कृते है ओरं उस कशोर सुवणंकोः तपनीय 
कहते हँ जिसमे . जडाईका कामे कियां जा सके ),. जिसमरं समुद्रो रन्न जडे हए थे, , वह समुद्र 'भूपित था 
॥ २०1 शतप कनेक प्रकासकी धातुश्रोसे सुशोभित हिमवान्‌ पवतर समानं सुशुद्र मालूम पडता था। 
उस समुद्रम ` तङ्गमालाद चक्कर काट गदी थीं श्रोरर्वह मेवसमूष्ठसे भरा ह्या था । ग्धा सिन्धु आदि, 
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: १ . . . अन्रवीसाज्ञटिवक्यं राघवं शरपाणिनम्‌ ।[२२॥ 


४ ध हिव डः श $ 
पृथिवी बायुराकारमापो ` व्योतिथ राघवं । स्वभ सौम्य तिष्टन्ति शदवतं मागमाधिवाः॥२३॥ 


त्छमा्ोः मषाप्येष यदगाधोऽ्दमषवः । विकारस्तु भवेद्राध एतत्ते भरवदाम्यहपर्‌ ॥२४॥ 
त कामान्न च लोमद्रा न भयालयार्थिवासज ] रागा्नक्रङटजलं स्तम्भयेयं कथंचन ।२५॥ 
विधास्ये येन गन्तासि विषरहिष्येऽप्यदं तथा । न ग्राहा विधमिष्यन्ति यावत्सेना तरिष्यति । 
। ` हरीणां तरणे राम करिष्यामि यथा स्थटम्‌ २६ 

तमव्रवीत्तदा रामः णु मे बरुणाखय । अमोधोऽवंमहावाणः कस्िन्देदौ निपात्यताय्‌॥ २९७) 
रामस्य वचनं श्रुता तं च दद्रा मदास्रमू । महोदधिरमदहातेजा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२८॥ 
उ्तरेणावकादञोऽस्ति कथित्ए्यतरो मम । दरमकट्य इति ख्यातो छोकरे ख्यातो यथा भवान्‌।।२९॥ 
उश्रदयौनकर्माणो बहवस्तत्र दस्यवः । आमीरमषलाः पापाः पिवन्ति सलिलं मम ।॥३०॥ 
त्न -तत्सप्नं पापं सहेयं पापकर्मभिः । अमोधः क्रियतां राम अयं तत्र शरोत्तमः ॥३१॥ 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा सागरस्य षहात्मनः । य॒मोच तं॑धरं दीप्रं परं सागरदद्रैनाद्‌ ॥३२॥ 
तेन तन्मरुकान्तारं पृथिव्यां फिक विश्रुत । निपातितः शरो यत्र॒ वजारनिसममभः ॥३२॥ 
ननाद च तदा त्त्र वसुधा शल्यपीडिता । तस्मरादुव्रणमुखाद्भोयञ्त्पपात रसातलात्‌ ॥२४॥ 


भान्‌ नदियां उषसे मिल रही थीं । बह समुद्र रामचन्द्रके पास जाकर, उन्दँं सम्बोधितत करं तथा दाथ 
जोड़कर बाण धारणः. करनेवाले रामचन्दरसे बोला ॥२२॥ रामचन्द्र } प्रथिवी, वायु, श्राकाश्च, जल, शि 
ये अपने स्वभावमे सदा वतमान रहते है । ये सनातनसूष्टिकमको नदीं छोड़ते ॥ २३ ॥ श्रत्रएव मेगं मी यह्‌ 
स्वमाव है करि मै शगार मेरे पास को नदीं जा सकता । यदि सेरी थाह लग जाय, यदि लोग मेगा 
पार करने लगे तो यद्‌ विकार कदा जायगा, सषिकरमकी प्रतिकुनता -दोगी, यह मे आ्ापकरो सूचित 
करता द ॥ २४ ॥ राजपुत्र  ₹इच्छासे, लोभसे, भयसे या श्डुरागसे किसी प्रकार भी ये श्रयते जलक्तो 
पखने न दगा, कर्योक्रि उसमे मगर आदि नेक प्राणी . रते, है ॥ २५॥ जिससे तुम पार जां सको, 
सूमेमी क्ष्टनदहो, मेरे प्राशि्योको.मी सेद्‌न हो शमर, तुम्हारी समस्त सेना उतर जाम ` इसक्रा 
ठपाच मेँ ववलारञँगा । वानरके पार जानेके लिए जमीन बनानेकी बिधि . मँ बतलाया! ॥ २६ ॥ राम- 
चन्द्रने.उससे कटा--दे चर्णालय ! मेरा यह अमोध वाण कहौं छोड़ा ज्ञाय ॥ २,७॥ रामचन्द्रके वचन 
छनकर था उस विशाल. चाणक्रो देखकर तेजस्वी समुद्र रामचन्दरसे बोला ॥ रए ॥ मेरे उत्तरकी ॐोर बहुत 
ही पचित इमङ्ल्य नामक श्रदेश है । निस प्रकार आप संसा प्रसिद्ध दै उस प्रकार वह प्रदेश भी प्रसिद्ध 
है ॥ २६ ॥ वहाँ बहुतते श्हीर श्रादि दस्यु ( चोर ) रते है, वे देखतेमे भयानक है, उनकरे करम भी वैतेदी 
भयानक है, वे सव मेरा जल पीते हँ ॥ ३० ॥ उन पापियोसे मेरा स्पर्थ होवा है जो मेरे लिए शरस्य है 
श्प इस श्मोघ वाणाकृो वहीं छोड़ 11 ३१ ॥ महास्मां समुदरके ये वचन सुनकर उस जलते हुए वाणको 
रामचन्द्रे समुद्रको देखनेके वाद ठ्योड्ा ॥ ३९ ॥ वल्के समान रामचन्द्र वह्‌ वाण जक्ष गिरा वह स्थान 
मरके नमसे संसारम प्रसिद्ध इमा ।। ३३ ॥ गणते पीड़ित होकर पृथवी श्र्तनाद्‌ करने लगी चौर प्रथित्री- 
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स वभूव तदा कूपो ` ्रण इत्येव विश्रुतः .† सततं चोत्थितं तोयं समुद्रस्येव . इयते ॥३५॥ 
अवदारणरब्दश्च दारुणः समपद्यत । तस्मात्तद्ाणपातेनं अपः इुक्िष्वशोषयत्‌ ।३६॥ 
विख्यातं तरिषु रोकेषु मरुकान्तारमेव च ! शोपयित्मा तु तं इुक्षि रामो दकरथात्मजः ॥ 
वरं तस्मे ददौ विद्रान्मरवेऽमरयिक्रमः।२७॥ 

परन्यर्चारपरोगश्च  फरमूलरसायुतः । वहुललेहो बहुक्षीरः सगन्धिर्विंषिधोषधिः ॥३८॥ 
एवमेतेश्च संयुक्तो बहुभिः संयुतो मरः । रामस्य वरदानाच शिवः पन्था वभूव इ ॥२९॥ 
तस्मन्दग्धे तदा इक्षौ सञुदरः सरितां पतिः । राघवं सर्वशासनक्ञमिदं षचनमव्रवीत्‌ ।॥४०॥ 
अयं सौम्य नखो नाम तनयो विभ्वकर्मणः । पित्रा दत्तवरः श्रीमान्भीतिमान्विश्वकर्मणः | १॥। 
एप सेत महोत्साहः करोतु मयि वानरः 1 तमहं धारयिष्यामि यथा हेष पिता तथा।४२॥ 
एवयुक्त्वोदधिर्नटः स्यत्थाय नटस्ततः । अब्रशीदरानरशर्ठो वाक्यं रामं मदावलम्‌ ॥४३॥ 
अहं सेतुं करिष्यामि विस्तीर्णे मकराख्ये । पितु; सामर्थ्वमासाच्च तत्वमाह महोदधिः ॥४४॥ 
दण्ट एव परो छोके पुरूपस्येति मे मतिः । पिकक्षमामढृतज्ञषु सान्खं दानमथापि वा ॥४५॥ 
अयं हि सागरो भीमः सेतुकर्मदिदक्रया । ददौ दण्डमयाद्वाधं राघवाय महोदधिः ॥४६॥ 
मम ॒मातुर्वय दत्तो मन्दरे विश्वकर्मणा ! मया तु सदः पुत्रस्तव देवि मदिष्यति ।\४७। 


क उस णावके कारण उसीके द्वारा प्रथिवीसे जल निकला ॥ ३४ ॥ चह वायाके आवातसे चना हुखा विल 
व्रण नामस प्रसिद्ध हु्ा -श्मोर बह एक कूश्याके समान हो गया । उससे सदा पानी निकलने लगा 
जो ससुद्रके समान मालूम पड़ता था ॥ ३६ ॥ ए्थिवीके फटनेका शब्द्‌ बड़ा ही भयानक हुखखा । उस वारके 
गिरनेसे एथिवीगमंकरा समस्त जल सृख गया ॥ ३६ ॥ बद प्रदेश मरुभूमके नामसे प्रसिद्ध इग 1 देवतुल्य 
पराक्रमी विद्धान्‌ दशर्थपुत्न रामने जल सुखाकर उस मरुको वरदान दिया ॥ ३७ ॥ यह मर पशुश्रोंका 
दितक्रारी, अर्परोगबाला, फल-मूलःरससे युक्त, स्नेदयुक्त पदरार्थोवाला, बहुत दुधवाला, अनेक प्रकारकी 
श्रौपधिर्योवाला शरोर सुगन्धयुक्त हो ॥ ३८ ॥ इस प्रकार गमचन्द्रके चरसे अनेक शाणोसे युक्त वह मरु 
द्यो गया त्था एक सुन्दर दश हो. गया ॥ ३६ ॥ उस प्रदेशके जल जानेपरं नदीनाथ समुद्र॒ सवशाखज् 
रामचन्द्रसे इस प्रकार बोला ॥ ४० ॥ ये सौम्य नल ॒विश्वकमकि पुत्र है, पिताने इन्दं बर दिया है ओर 
छपकरे लिप इनमे प्रेम भी है । ॥ ४१॥ ये महोत्सादी नल सुपर पुल बनावे । म उस पुलको धारण 
कर्ट॑गा । नल ्रपने पिताक समान दी इस कार्यमे दत्त है ॥ ४२ ॥ रेखा कहकर समुद्र चला गया । अनन्तर 
वानरश्रेष्ठ नल उठकर महावली रमचन्द्रसे योला ॥ ४३ ॥ मैःपिताकी शवित्तसे इस विशाल समुद्रग पुल 
बन। सङ्गा । समुद्रने टीक कटा ह ॥ ४४ ॥ अक्रतज्ञोके विषयमे द्र्डसेदी कायं सिद्ध हो सकता दै. .एेसा 
मै सममत ह, अतएव उनके विषयमे प्तमा, दाम, साम शमादि उपाय धिक्कारके योग्य है ॥ ४५.॥ ईस 
भयानक सागरने दुरडके भयसे दी ` पुलका वाधा जाना देखनेके लिए रामचन्द्रसे श्रपने याह दो; जानेकी 
जात्त कदी है ॥ ४६ ॥ मस्द्राचल पर्वतपर मेरी मात्ताको विश्वक्मनि वर दिया था किं, देवि"! तुम्दारा पुत्र मेरे 
(3 
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ओौरसस्तस्य पुत्रोष्दं सदो विद्धकपणा । न चप्यहमनुक्तो चः प्रत्रयापारपना शृगान।। ८) 
खमर्थचवाप्यरं ` सेतं॑कतुं वै दरुणाल्ये । तस्वादयव वन्तु स्तु वानरपुङ्गवाः [सा 
ततो विदष्ठा रवेण स्रो दरिपुद्गवाः । अभिपेतुमहारण्यं ररः यनसदसगः 1146) 
ते नगाचगसंकाश्चः राखाषूगगण्वभाः ) बमञ्चुः पादपास्तत्र ययव सागरम्‌ ।५2?॥ 
ते- सिधा्छकभेय धतवो वानराः । कटनेरजुस्ताटैस्तियैम्तिनिकरपि ॥५२ 

विखवौः सतप्णैथ कर्णिकारे पप्तः । कौधारोक्देध सागरं समनृरयन ।1५2॥ 
सशूलं विधूलंथ पादपान्दरियत्तमाः ¦ इन्र निवोयस्य भमः अननमनः 114४ 
ताखान्दाडिमयरमा्च नारिकेखविभीतकान । करीरान्वङ्यानिम्वान्प्रमानत्‌ रिनम्ननः 1) 4.11 
हस्तिमात्रान्पहाक्तायाः पापाणांर्च मदावत्यः । पवताऽच सणुन्यरात्य यन्त्रः परिकन्ति चो।42) 
परधिप्यमाणैरचैः सदसा जलदुधरतम्‌ । समत्यसर्षणवाक्ायमदासपततः पूनः ५७ 
सषु प्रोभयामसुर्निक्वन्तः समन्ततः । मू्राप्वन्ये भ्रषटरणन्नि मायने धनय जनम्‌) 14८11 
नल्टचक्रे महासेतं मध्ये नदनदीपतेः! चतदा क्रियते सतवानरयोगक्पभिः |) 
दण्डानन्ये मृहृणन्ति विचिन्वन्ति तथापरे । वानरः दातयस्तेत्र रामस्यातापुरः नरः 12९ 
मेघाभः पतताभश्च तुभः कष्टैवदन्धिरे । पु्पिताग्रघ्य तरुभिः सेतु वघ्रन्ति बानगः)६१॥) 
पापाणांश्च गिरिपख्यानिरीणां गिखराणि च । द्यन्ते परिधावन्तो य रानवसंनिभाः ॥६२॥ 


समान होगा मेँ विश्वकर्मा उत्पन्न दुच्ा उनका पुत्र द्र, श्रौर उन्दीके समान 1 ५८ ॥ चु त्रान सुकरः 
याद्‌ दितायी गयी है, अतएव समुद्रने जो षहा 2 वद दीक है । भिना पिमो पर य प्यधने समा श्व 
लोगक्र सामने प्रकाशित्त न करता 1< ॥ मेँ ससूद्रपर पुल बोधने शत्रिन रवेन ट, नमत स्वा 
चानरगशा समुद्रपर पुल वधे 1 ४६ ॥ अनन्तर गामचन्द्ररी श्गन्ञात्त प्रसन्ननापयश मैन्दो गनामे चानर 
अर्गल घुसत गए ॥ &० ॥ पवेतकं समान उच ते चाचरं व॒न्गेनो नोदने लगे श्र परनम्य प्रत्यग्‌ समदते 
फेकने लगे ॥ ५१ ॥ साल, अश्वकरण+ धव, वांस, टज, अरञजुन, ताल, तिने, तिन्िन, विव्य, सन्त्य 
पष्प कंकर, छाम शओरर श्रशलोक इन वृ्तोसे वानगेने समुद्रो यर दिया ॥ ४२, ५३ ॥ य वान त्र्‌ 
साथ अयना विना जङ्वाले चरन्तांको उलाड्कर्‌ इन्द्रध्यजाकरे समान फन सगे ॥ एष नान, कम, 
गुम, नारिकैन, हेड, करीर, बहु, नीम इन सवर दृ्तोो वानर दवरउथग्ने न ध्ाए्‌ ॥ १६ ॥ चिरान्न 
शारीरचाले मदावलली वानर पवर्ताको तोड़कर हाथोकर समान वदे ग्ल्यग यत्रो सायत स्मदा पिस 
ले श्राए 1 द 1 पत्थरोके गिगनेसे समुद्रका जल सदसा आकाशक्ती शरोर चना शरोर. पुनः सनोद््र न 
स्थान चला आया ॥ {७ ॥ वडे-वडे पत्यर गिराकर वानेन सप्रक्त ज्ुभित्त कर दिया 1 न्य कट वामगन 
सौ योजनःलम्बा सूल पक्रड़ा ॥ (प ॥.नलने . समुद्रके वीचमे वड़ा पुन दनाया । ययु क्म नावा 
दन्य बानेन भी इसमे सदाया दी ॥ ५६ ॥ कद वानर दणड ( नापनेका गज ).निम्‌ टुर्‌प्रे ऊर क 
मंमचन्द्रकी श्माज्ञासे साम्री-जुटति धे ॥ ० ॥ सेवके समानतया पर्वनकर समान क्म, तरगों श्रीर्‌ पुर्सत 
छासि वानरोनि.समुद्रपर पुल वाधा ॥ ६१ ॥ पर्वते समानः पत्थर तथा पतो शिष्यर नकर ददने दर्‌ 
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शिलानां क्षिप्यमाणानां शकानां तत्रं पास्यताम्‌) बभूव तुलः शब्दस्तदा तसिमन्मरहोदधौ ।६२॥ 
कृतानि, ` भयमेनाहा योजनानि चतुर्दश । मृटेजसङ्कारैस्त्वरमाणैः ` ङ्गमः ।।६४॥ 
दवितीयेन थेवाहा जनामि विशति 4 ५ ५५१ 
दवितीयेन तथैवाह - योजनानि: तु र्विशतिः । कृतानि ` पकोस्तू्ण भीमकायेर्थदावरटेः ।॥६५५॥ 
ह्वा तुतीयेन . तथा योजनानि. तु सागरे 1 त्वरमाणेर्बहाकायैरेकर्विंशतिरे ` च ॥६६॥ 
चतुर्थेन तथा चाहा दरविशतिरथापि वा । योजनानि गदाम; तानि खरितैस्ततः ॥६७॥ 
पश्चमेन तथा चाहा एकमैः क्ि्कारिभिः । योजनानि ` तरयोिरस्सपेरमधिद्रत्यं वै \॥६८॥ 
सं॒बरानरवरः भ्रीमान्विदवकर्मास्मजो वी. | ववन्ध सागरे सेतुं यथा चास्य पितता तथा ॥६९॥ 
सं नखेन कृतः. सेतुः सागरे ` मकराख्ये । शशमे सुभगः श्रीमान्स्वातीपथं इवाम्बरे ।७०॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । आगस्य गगने ` त्धुदरष्टुकामास्तद च तय्‌ ।७१॥ 
दशयोजनविस्तीर्णं : `.शतयोजनमायतम्‌ । दच्ुदेवगन्धरगां -नलसेतुः सुदुष्करम्‌ ॥७२॥ 
आ्वन्तः . इवन्तश्च गजन्तश्च पुवद्गमाः । तमचिन्त्यमसहं ' च हदधत. छोमहर्षण्‌ ॥७३॥ 
© [1 ४५ ५ कोटिसदच्रा 9 द, 
दच्शुः सर्वभूतानि सागरे सेतुबन्धनय्‌ । तानि कोटिसदस्राणि वानराणां महनसाम्‌॥७४॥ 
वध्नन्तः सागर सेतु जग्धः पारं महोदपेः । विशाठः सुकृतेः श्रीमान्सुभूमिः सुसमारितः॥(७५॥ 
अशोभत ` महीन्सेतुः सीभन्त इव सागरे । ततः पारे सथद्रस्य गदापाणिर्विभीषणः ॥७६॥ 
परेपामंभियानार्थमतिषटत्सचिवेः : सह । सुग्रीवस्तु ततः पादं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥७७॥ 
वानर दानव समान मालूम पडते पे ॥ ६२ ॥ पर्वत प्नौर पलय॒रोके.. गिरनेये समुद्रम ड़ भयानक शब्दं 
दोता था ॥ ६३ ॥1 हाथीके समान बानरने, प्रसन्न होकर -शीघ्रतापूवक पुहले दिन्‌ चौदह योजन तक पुल 
चनया ॥ ६४.॥ भोमक्राय महाबली वानरोने , दूसरे दिनि बीस, योजनतक्र पुल बनाया ॥ ६६ ॥ शी्रतता 
करनेवाले चान्ने तीसरे दिन इक्कीस -यओोजन पुल वाधा ॥ &६ 11 मदाचिगृचान्‌ प्रानगेने चोथे दिन वास 
योजनतंक पुल वाधा ॥ ६७ ॥ शीव्रतापूर्क्र काम कर्नेवले.वानरगेने पोँचम्रं दिन उस पारके तीरवक तेदैस 
योजन पुल .र्बोधा ॥ ६८ ॥ विश्वकर्म पुत्र बली. वानरश्रेष्ठ नलने समुद्रपर पुल वाधा, क्योंकि जैसा इसका 
पितादै वंसादी यह्‌ भी दै ॥ ६६। । समुद्रपर नलका बनाया दुखा वहं सेतुःवड्दी सुन्दर मालुम).होता था, 
जैसे च्राकाशमें लयापथ ॥ ७०॥ अनन्तर देवता, गंधं, सिद्ध खर्‌ परम ऋपि आकाशम आकरं उस अदभुत 
कामको देखनेवेः लिए उपस्थित हृष. ।। ७१.) दस योजन चौड़ा रर सो योजन लम्बा  नलका.वनाया हुमा 
चहं दुप्कर पुल देवता .तथा गन्धरवोने देखा ॥ ७२ ॥ श्रचिन्तनीय.तथा श्रशक्य, . आश्चयक्रारक शर्‌ रोमां 
उत्पन्न करनेवाले समुद्रे इस.सेतुकरो बहुत -दूरतकःउललते, हुए, -खाथारण, चलते हुए रोर गजन करते 
हुए वानरेनि तथा अन्य सव प्राशियोनि-देखा । -हजार-करोड़- महाचली वानरोका समूह्‌ पुल वोंधतता इुश्रा 
समुद्रपार गया. वह पुल बड़ा विशाल.था, अच्छः ग्द वना था, छतएव शोभन मालूम होत्ता-था । बरहा- 
की भूमिः “समतल थी. श्रौर कदी बिल बगैरह भीः नदीं था.। ` वह. समुद्री चोटीके समान मालूम. होता 
था । अनन्तर हाथमे गदा लेकर समुद्रके.उस पार `विभीषर्‌ अपने. साथियोकि-साथ इसलिए खद हुए कि 
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हन्तं त्वभारोह अङ्गदं स्वथ लक्षणः । अयं हि विषुलो चीर सागरो मकराटयः ॥७८॥ 
वैहायसौ युबामेतौ वानरो धारयिष्यतः । अग्रतस्तस्य सैन्यस्य ध्ीमान्गमः सटक्ष्पणः।1७९॥ 
जगाम धन्वी. धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वितः । अन्ये मध्येन गच्छन्ति पादवेतोज्ये पुवङ्गमाः।८०॥ 
सिलं प्रपतन्त्यन्ये मार्गमन्ये पपेदिरे । केचिद्ैदायसगताः रुपर्णा इव पृष्टः ।८१॥ 
घोषेण महता घोषं सागरस्य सयच्छितम्‌ । भीममन्तर्दधे भीया तरन्ती दरिवादिनी ॥८२॥ 
वानराणां हि सा तीर्णा वाहिनी नटसेवुना । तीरे निविविगी राज्ञा वहुमृटफोदके ॥८३॥ 
तदद्धतं॑राघवकर्मं दुस्करं समीक्ष्य देवाः सद सिद्धं वारणः । 
उपेत्य रामं सहसा महर्पिमिस्तमभ्यपिश्चन्पुगुभजखः पृथक्‌ ॥८४। 
जयस्व शवन्नरदेवमेदिनीं ससागरां पाटय शादवतीः समाः 
इतीव रामं नरदेषसत्छतं शुमेवंचोमिर्विविधंरपूनयन्‌ ॥८५॥) 


स्याद धीमद।मायक्े वाद्मीकीय श्रादिकाण्ये युद्ध शरडे द्वाविश्ाः सगः 1 २२ ॥ 
८.८ ~< > 
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निमित्तानि निमित्तज्ञो टर रक्ष्मणपूर्वजः । सौमित्रि सम्परिप्वञ्य इद वचनमत्रीत्‌ | १॥ 
परिश्ोदकं शीतं घनानि फर्वन्ति च । वरोधं संविभज्येमं व्यृद्य तिषटेम छक्ष्मण ॥ २॥ 
लोकक्षयकरं भीमं भयं पर्याम्युपस्थितम्‌ । भवर्णं भवीराणापृवानररक्षसाम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रु आक्रमण कर के पुल तोड़ न दे । छनन्तर सुभ्रीनने सत्यपराक्रम रामचन्द्रते कद्‌ फि श्राप दनुमानक्रौ 
पीटपर चहं शरोर लच्मण शद्गदकी पीठपर, क्योकि शरद समुद्र वहतत विशाल ह ॥ ७३ ७४, ७, ७६, ७७ 
७८ ॥ ये दोनों ्राकाशमे चलनेबाले है । ये ्रापलागोको ले चर्लँगे । उख सेनाफे प्रागे श्थीमान्‌ रामचन्द्र 
लच्मणके साय धनुष लेकर चले ॥ ७६ ॥ धर्मात्मा रामचन्द्र सुप्रीवके साथ चलै श्योर वानगेमें फोई धी चसे 
श्रोर कोई वगलसे चला ॥ ८० ॥ को जलें कूद गया, कोई रास्तेपर चला श्रौर फोर श्चाकाशमार्मसे 
गरुड्के समान चला 1\ ८१ ॥ सागर पार फरनेवाली उस वानरी सेनाके शब्दत समुद्रा भयद्ु नाद 
लिप गया ॥ ८२ ॥ चानरेकी ब्रह सेना नलके पुलसे समुद्रके पार गयी 1 गजा सुपरीने फल-मूल तथा 
जलसे पूण तीरपर उसे ठहराया ॥ प३ 1 रामचन्द्रका चद दुष्कर काम देखकर देवता, सिद्धो, चरणो श्रौर 
महर्षियोकरे साथ शीघ्रही रामचन्द्रके पास श्राय श्र उनलतागोनि प्रथकू-पथक्‌ जलसे उनका शसिपेक 
क्रिया ॥ ८४ ॥ नरदेव ! शचुोको जीतो, सागरपयन्त एृथिवीक्रा बहुत दिनतक पालन फगे--इस प्रकारे 
घ॒न्दग अनेक वचनांसे उनज्ागनि जाद्यणकि द्वारा प्रशंसितत रामचन्द्रका शरभिनन्दन किया ॥ ८ ॥ 
श्रादिकाव्य वारभीकीय रामायणके युदकारटका वाईस सगे समाप्त । 


लच्मणके वडे भाई शुभाशयुभके . शङ्कन जननेवाजे रमचन्द्र निमित्तोको देखकर तथा लदमणकरा 
श्रालिङ्गत कर वोले ॥ १ ॥ जल, फलबाले वन देखकर सेनाका विभाग करके हमलोग इसे ठरते ॥ २॥ 
ब्र माल, वानर ओर राप्तसोके विनाशका ` तथा लोकके विनाशका भयद्धर भय उपस्थित हृश्रा है ॥ ३ ४ 


६९ -युद्धकण्डम्‌ 
घता कलुषा वान्ति कम्पते च वसुन्धराः। पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च महीरुहाः | ४ ॥ 
मेषाः करव्यादसङ्काशाः. परुषा; परुषस्वनाः ) शुराः करूरं भवर्षन्ति मिश्रं शोणितविन्दुमिः ॥ ५॥ 
रक्त चन्दनसद्ाश्ा सन्ध्या परमदारुणा । ज्वछतः पपतस्येतदादित्यादश्रिमण्डम्‌ ॥ ६ ॥ 
दीना दीनस्वराः करूराः सर्वता मृगपक्षिणः । प्रत्यादित्यं विनदन्ति जनयन्ता महदधयम ॥ ७॥ 
रजन्यामपकारशस्तु सन्तापयति चन्द्रमाः । ृभ्णरक्तांपर्यन्ता ोकक्षय इवोदितः ॥ ८ ॥ 
हस्यो रुकषोऽ्रस्तश्च परिवेपस्तु लोहितः । आदित्ये विरे नीं लक्ष्म रक्ष्मण दस्यते । ९॥ 
रजसा महता चापि नक्षत्राणि हतानि च । युगान्तमिव लोकानां पये शंसन्ति छक्ष्मण ॥ १०॥ 
काकाः श्येनास्तथा नीचा ग्धाः परिपतन्ति च| रिवाथाप्यश्ुभान्नादानदन्ति सुमहाभयान्‌ ॥११॥ 
शेटैः शेध खड्ग निघ्ुक्तैः कपिर क्षसे; । भविष्यत्याहता भूमिर्मासनोणितकर्दमा ॥१२॥ 
लिममचैव दुर्धर्षां पुरीं रावणपाटिताष्‌ । अभियाम जवेनैव स्वैहैरिभिरादटताः ॥१३॥ 
इत्येधुक्त्वा धन्वी स रामः संग्रापधर्पंणः । मरतस्थे पुरतो रामो ्ङ्धामभिगुखो विभुः ।१४॥ 
सत्रिभीपणसुग्रीवाः स्ये ते चरानरपभाः। भतस्थिरे विनर्दन्तो धृतानां द्विपतां वधे ॥१५॥ 
राघवस्य प्रिया्थं॑तु स॒तां गरीरयश्ाछिनाम्‌ । हरीणां कर्मचेष्टाभिस्तुतोष रघुनन्दनः ॥१६। 
हत्यां धीमद्वामायशे वादमोकीय श्रादिकान्ये युद्धक्ारुडे चयो्विगः सगंः ॥ ९३॥ 


धूलसे लिपटी हवा वह रही है, एथिवी फँपती है, पर्वतशिखर दिल रहे है, पेड़ गिर र्दे है॥४॥ 
मेव गत्तसोके समान कठोर मालूम पडते है । उनका गर्जन भौ कटोरदहो गया दै । वे ऋर रुर्धिरके 
चूदोफे साथ भयक्कुर वपा करते है ॥ ९ ॥ रक्तचन्दनके समान यह सन्ध्या बड़ी भयानक मालूम पड़ती 
है । जलतेहुषए सूर्यसे श्राग गिर गही है॥ ६ ॥ दीन तथा दीनवाखी वोलनेवाल्ञे ये पशुपत्ती स्वरे छर 
सन्ध्याका भय उत्पन्न करनेवाले शब्द योलते दै ।॥ ७ ॥ राते प्रकाशदीन चन्द्रमा सन्ताप उत्पन्न करता 
ह । चन्द्रमणडलके प्रान्तभागकी कराली श्रौर लाल क्रिरे लोकभयक्री सुचना देती है ॥ ८ ॥ विमल 
सर्यमरडलमें नीला चिह दीख पदता दै । ह्योटा, रूखा, कुत्सित तथा लाल परिवेश ( सूर्य-चन्द्रमरडल- 
के चारे श्रोगफरा घेश ) दीख पड़ता है 1 ६ ॥ धूनि-पटलसे श्राच्छादित होनेके कारण नन्तनत्न निष्प्रभके 
समान मालूम पडते दै । लचभण, ये प्रलयकालक्री सूचना द्रेनेवाले हैँ ॥ १०॥ काक, घाज शरोर नीच 
गीध उड्‌ ददे है । स्तियारिन भी मङ्ककर अशुभ बोल रदी है ॥ ११ ॥ पर्वतो रौर खुले हुए शून, तलवार 
तथा राप्तससि यद भूमि भर जायगी । मास शरीर रुधिग्का ीचड़ दो जायगा 1 १२ ॥ शीघ्दी मालदी 
दुधर्पं रावारचित्त नगरीपर हमलोग वेगते समस्त चानरोके साय श्राक्रमण कर दे ॥ १३॥ पेला कह- 
फर धनुप लेकर सं्राम-विजयी रामचन्द्र लङ्ककी शोर अगे-्ागे चले ॥ १४ ॥ विभीषण श्रौर सेमीच 
ध्रादि वानर्रे्ठ गर्जन करते हुए शत्रुकरे वधकरे लिप प्रस्थित हुए ॥ १५ ॥ रामचन्द्रके प्रिय कार्यके लिए 
चलनान चनरोकि श्राचरण शौर उद्योग देखकर रामचन्द्र धरसन्न हए ॥ १६ ॥ 
। श्रादिक्राव्य वाद्मीकीय सामायणके युदक(एडकः तेदगर्वो सर्गं समाप्त ॥ २३ ॥ 
1 
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ता वीरसमिती राज्ञा विरराज व्यवस्थिता | शरिना शभनक्षत्रा पोणमासीन शारदी ॥२१॥ 
भचचाट च वेगेन तरस्ता चैव वसुन्धरा । पीड्यमानां वरोयेन तेन सागरत्रचसा ॥२॥ 
ततः; शुश्रवुरक्रष्टे खङ्कायां काननोकसः । भेरीमरदङ्गसवुएटं ठट द््रद्वणम्‌ ।२्‌॥ 
वभूदु्तेन घोषेण संहृ हरियूथपाः । अपृष्यमाणास्तदघोपं चिनेदुयापवत्तरम्‌ ॥४॥ 
राघ्षसास्तत्छवङ्गानां शुशरुवुस्ैऽपि गनितम्‌ । न्दतामिव तानां मेघानामस्बरं स्न्‌ ॥५॥ 
दष दाशरथिलंह्धं चिघ्रध्वजयताकरिनीम्‌ । जगम मनसा सीतां दयमानन चतस ६ 
यत्र सा मृभराधाक्षी रव्णेनोपरध्यते | अभिभूता प्रदेेष लोदिताङ्गन रोहिणी ॥७।॥ 
हर््ुष्णं च निःखस्य सयुद्रीष्य च ठक्ष्मणम्‌ । उवाच वचनं वीरस्तत्काटद्ितमात्मनः ॥८॥ 
आछिलन्तीभिवाकाशयुत्थितां परय लक्ष्मण । मनसेव कृतां लह नम्रे किख्यकर्मणा ॥९। 
बिमानेर्बहुभिलङ्का सङ्कीर्णा रचिता पुरा । विष्णः पदमिवाकाशं छादितं पाण्डुभिधनः ।१०॥ 
पुषिः शोभिता लड वनेखिवतररथोपपेः ! नानापतद्रसंुषटफल्पुप्पोपेः शमः ॥११॥ 
पर्य मत्तविहङ्गानि . मरटीनश्चमराणि च । कोकिख्ुरखण्डानि दोधवीति रिबोऽनिरः॥॥१२॥ 


राज्ञा रामचन्द्रने.उस बीरः सेनाको ज्युहठ बनाकर सजाया, जिससे वह इस ध्रकार शोभित दौने लगी 
छनेक नक्तरोसे .पृणा शरदक्री पूिमा जिस प्रकार चन्द्रमा द्वारा शोभित होती है ॥ १॥ वह्‌ सेना सागरे 
समान थी, उसके मास्ते प्रथिवी दवी, वह्‌ वेगते कंपने लगी ओर भयभीत हई ॥ २ 11 अनजान चानेन 
लङ्काम चिद्धनेका शब्द सुना जो मेरी त्था गङ्गे शब्दोमिं मिलकर गेगटे कँंपानेवाला `तथा भयानक्र हो 
गया था ॥ इ ॥ उस चिह्ठादटसे बानर प्रसन्न हुए, तथा उस शब्दक्रो न मदस्कनेके काग्णाचे शरोर भी. जोर- 
जोरसे चिह्ठाने लगे ।। ४ ॥ रत्तसोने भी वानगेके उस गजंन॒करो सुना । उन्दः मालूम हा फि ध्राकामें 
मेघ गज रहै ह ॥ « ॥ -दाशरथी गमचन्द्रने भी लद्धाका देखा, जो छनेक प्रकारकी ध्वजा तथा पताकाश्रोसे. 
सुशोभित थी,। ; उल .देखकर रामचन्द्र दुखी मनस सीतके. पाख पचे, अर्थात्‌ उन्दाने सीताका स्मर्यः 
किया ॥ ६ ॥ समुगशाबात्ती सीताको रावणने यदीं कैद कर रखा है, जिस प्रकार. मङ्गल अरहसे रोदिणी. 
तारा अवरृद्ध होती है ॥॥ ७ ॥ वे बहुत देरतक दुःखकी लम्बी साँस लेते रदे ! पुनः वे लच्मणकी श्नोर. 
देखकर उस , समयकाः अपना हितकारी, अर्थात्‌ उस समय जिससे उन्हे प्रसन्नता होती थी चह, वचन वोले. 
॥ ८ ॥ ऊंचे उटीहुदै इय लङ्काकौ देखो, मानो यह ्माकाशके छू ग्ही हो । मालूम होता है कि इस पर्वत 
शिखरपर विश्वकमनि इसे मनसे .ही वनाया दो ( मनसे वनायी चीज वहुत ही सुन्दर दोती है, इसी; 
सुन्दर] वतलानेके : लिये मनसे वनय्री - का गया. है ) ॥ ६ ॥ सफेद मेधसे भरे विष्टाणद श्राकाशकरे 
समान यह लङ्कौ नगरी भी नेक विमानोसे पर्प है ( सतमदले मकानकेा विमान कहते है ) ॥ १०॥ 
चिन्नरथके समान पुष्पित वनसे यह नगरी शोभित हो रही दहै । अनेक तम्दके सुन्दर पत्ती बोल ग्हे है 
तथा विविध फल-फूल लग रहे है ॥ ११ ॥.कोकिलोसे भरे. इ्तसमूहके मन्दनायु कपा रदा दै, उन वर्तो 
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इति दाकषरथी रामौ रुशष्मणं .समभापते । वं च तत्र विभजच्छास्ष्टेन. कर्मणा ॥१२॥ 
शस्षास कपिसेनां तां वरूदादूप्य बीर्यवान्‌ 1 अङ्गदः सह नीखेन तिषटेदुरसि दुर्जयः ॥१४॥ 
तिष्दानरवादिन्या ` ` वौनरोधसमादहतः । आधित्तो. दक्षिणं पाररवमृषभो नाम वानरः ॥१५॥ 
गन्धहस्तीव दुरधर्षस्तरस्वी गन्धमादनः । तिषटदानरवाहिन्याः सव्यं पक्षमधिष्ठितः ।१६॥ 
मूर्धि स्थास्याम्येदं यत्तो रक्ष्मणेन समन्वित] जाम्व्ांस्च सुपेणश्च वेगदरी च वानरः ॥१५७॥ 
अक्षयुख्या महासानः इक्षि रक्षन्तं ते चयः। जघनं कपिसेनायाः ` कपिराजोऽभिरक्षतु ॥ 
। परचार्धमिवर खोकस्य पवेतास्तेनसा टतः ॥१८॥ 

सुविभवतहाव्यृद्या महावानररक्षिता । अनीकिनी सा विवभौ यथा चौ; सा्रसंडवा॥ १९] 
भग्रह्च गिरिभुङ्ाणि मदतरच मरीद्टान्‌.। आसेदुर्बानरा ख्ड्ूं मिषदयिषवो रणे ॥२०॥ 
रशिखररविकिरयेनां खक युष्िभिरेव व । इति स्म दधिरे सवे मनांसि हरिपुक्गवाः ॥२१॥ 
ततो रामो महतिनाः सु्रोत्मि्रमत्रथीत्‌ । सुविभक्तानि सैन्यानि शुक एप चिमुस्यतोम्‌।।२२॥ 
रामस्य तु वचः श्रुला पाने मदवलः । मोचयावास वं दतं शुषं रामस्य -रासर्नात्‌।२३॥ 
मोचितो रापवाक्ेन ` व्रानरथं निपीडितः । शुक; परमसंत्रस्तो -रक्षोधिपयुपागमत्‌ ॥२४॥। 
राक्णः प्रहसन्नेव शुकं वाक्यश्ुवाच ह | किमिमों ते सितो पक्षो दूलपषश्च .सश्यसे.॥२५]। 


पग मत्वलि पत्ती यैठे है, श्रौर भोरे लिपटे है ।॥ १२॥ दाशग्थी गमचन्द्रने लक्दपणसे इस प्रंकार कहा 
श्मैर उसरी समच्र उन्दनि युद्धनियमकर खलुसार सेनाफा भी चिभाग -किया ॥ १३ ॥ पराक्रमी गमचन्द्रने उस 
चड़ी सेनामेसे ऊनकः लेकर एक वानरी सेना चनायी छोर उससे कदा कि नीलके साथ अजेय अङ्गद्‌-व्यूदकी 
त्ती पर रहे 1 {४ ॥ चनर समूसे रक्तित दोकर ऋषभ नामक वानर वानरी सेनाके ` दाहिने भागमें 
गहे ॥ १५.॥ मतव हाधीके समान पगजितन ने होनेवाला गन्यमादन नामक वानर भी सेनाके दहिन 
भागने र्हं ॥ १६ ॥ लकच्मणके साथ सावधान होकर मेँ सेनाकरे सिरेपर ग्हंगा । महात्मा सुपेण.जाम्ब- 
चान्‌ शरीर चैगदशीं ये तीन प्रधान वानर सेनाके चीचकी र्ता करं 1 चानरराज्ञ सुम्रीव कपिसेनाके जघनकी 
र्ता करे, निस प्रकारं तेजस्वी वर्ण॒ पश्चिम दिशाक्रीः सत्ता करतेःहै।। १७-१८ ॥ इस प्रकार करीनेके 
साथ सजय गयी ` बलवत्‌ चानरकि द्वारा रत्तितत वंद महासेना, प्रलयक्रालीन मेवांसे युक्त छगक्राशके 
समान मालूम हई ॥ १६ ॥ युद्धम लंकराक्रो मसलनेकी इच्छा रखनेबलि वानर पवर्तोके बडे-वडे शिखरं 
तथा बडे न्रुतँकरो लेका चले ।। २० ॥ वानगेने मनमें निश्चय क्रिया करि पवतके शिखर गिराक्र इस लंकाको 
नष्ट-्ष्ट करं दंगे, शयत मुक्कांसे रात्तसांक्रा मार डालगे । २९ ॥। च्चनन्तर तेजस्वी गमचन््ने सुप्रीवसे 
फा करि प्यव ल्युट घन-गयरा, श्वर रावणके वृत उस शुक्को लोड दो ॥*२२ ॥ गमचन्द्रकरे कचन सुनकर 
मावली वनिगराज्ञने रमचन्द्रकी श्ाज्ञासे शुक नामक ` दूतको छोड दिया 1 २३ ॥. रामचंन्द्रकी ` आक्ञासे 
छोड़ा गग्रा चहं शुक्र ' राच्तसाधिप रावणाके पाच प्ैचा, वानगेने उपे हुत दुख दिया धा, - जिससे वहं 
अय्रभीत दो गया थ। ॥ रषं ॥ रावण हंसक्र उससे बोला--तुम्डारे वे श्वेतः पङ्क क्या हुए, "तुम लो लिनः 
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कचिन्नानेकवित्तानां तेषां त्वं॑वशषमागतः । ततः स भयसंविग्रस्तेन राक्गाभिचोदितः ॥ 
-वचनं प्रत्युवाचेदं राक्षसाधिपदुत्तमम्‌ ।२६॥ 

सागरस्योत्तरे तीरेष्ुवं ते वचनं तथा । यथासंदेरमलि्टं सान्लयञ्शटक्ष्णया गिरा॥ २७] 
रदधैसतरद्ल्डत्य द्मातरः शङ्गमैः। शटदीतोऽस्म्यपि चार्थो हन्तु लोध्रं च टिभिः॥२८॥ 
न ते संभाषितुं शक्या संभ्श्चोऽतर न विदयते । प्रकृत्या कोपनास्तीक्ष्णा वानरा राक्षसाधरिप।।२९]। 
स च हन्ता विराधस्य कवन्धस्य खरस्य च । सुग्रीवसहितो रमः सीतायाः पदमागतः ॥३०] 
स कृत्वा सामरे सेत तीर्त्वा च र्वणादधिमरः। एष रक्षांसि निधूय धन्वी तिष्टति सावः ॥३१॥ 
तऋक्तवानरसंघानामनीकानि सदस्रशः । गिरिमेषनिकाशानां खादयन्ति वसुंधराम्‌ ॥२२॥ 
राक्षसानां बरघस्य बानरेनद्रबरस्य च \ तैतयोर्वियते संधिदेवदएनवयोरिव ॥३३॥ 
पुरा भराकारमायान्ति क्षिपमेकतरं इर । सीतां चास्मे पयच्छाश॒ युद्धं वापि प्रदीयताम्‌ ३४॥ 
शुकस्य वचनं श्रूत्वा रावणे वाक्यमव्रवीत्‌ । रोषसंरक्त नयनो निर्दहन्निव चक्चपा ॥२५॥ 
यदि मां प्रति युद्धयेरन्देवगन्धवदानवाः । मैव सीतां मदास्यामि सर्वरोकभयादपि ॥३६॥ 
केदा समभिधावन्ति मामका राघवं शराः । वसन्ते पुष्पितं मत्ता श्रमरा इव पादपम्‌ ॥३७॥ 
कदा शोणितदिग्धाङ्ग दीनैः का्ुकविच्ुैः । भरेरादीपयिष्यामि उत्फराभिरिव इ्नरम्‌ ॥२८॥ 


पक्त-से दीख पडते हो ॥ २५ ॥ क्या तुम चञ्चल चित्त उन वनरेके वशमें दो गये थे १ गजा रके 
द्वार प्रस्त होनेपर भयते व्याङल बह शुक उस राच्तसाधिप रावगासं इस प्रकार बोला ॥ २६ ॥ समुद्रके 
उत्तर तीरपर जाकर मघुग्वचनसे वानरके प्रसन्न करते हुए मेने. आपका कहा हु्ा चद्‌ सुन्दर सन्देश 
सुनाया ॥ २७ ॥ देखते ही कोध करके वानरेनि सुभे पकड़ लिया रौर मुक्कोसे मारने लगे ततथा मुभे काटने 
¦ लगे ॥ २८ ॥ उनसे तो कुल पूषा ही नही ज्ञा सकता था, वे तो वत्ति कानेही लायक नये, क्योकि वे 
स्वमावसे ही तीखे तथा कोधी है ।॥ २६ ॥ निराथ, कवन्ध रौर खरफे मारनेवाले वे रामचन्द्र सीताको 
ते इए सुपीक साथ जाये है ॥ २० ॥ पुल बनाकर समुद्रो पासे धलुर्थामै रामचन्द्र राप्तसोंको 
तरण सममकर वहाँ वर्तमानैः ॥ ३१ ॥ पर्वत तथा मेघो समान वानर भालकी दज सेना पृथिवी- 
पर फैली है, मानो उनसे पृथिवी दैक गयी है ॥ २२ ॥ राक्तसों श्नोर वानरोंकी सेनाम परस्पर सन्धि 
नहीं हो सकती, जिस प्रकार देवना शरोर दान्बोमे सन्धि नदीं दोत्ती ॥ ३३ ॥ जवतक वे लद्धाकी चारदीवारी- 
तक नदीं प्ते तभीतकं शाप श्रपना कर्तन्य निशित करलं, या तो उन सीता सपद या युदधके लिए 
तथार हो जायं ॥ ३४ 1 शुके वचन सुनकर राण बोला । छोधसे उसकी श्रं लाल हो गयी थी, 
मानों बद ओंलोंसे जला गहा हो ॥ ३५ ॥ यदि देवता दानव श्नौर गन्धवं ञमसे युद्ध कर, यदि समूचा लाक 
खुफपर द्वाव डाले, तोभी मँ सीताको नदीं दगा ॥ ३६ ॥ लिस प्रकार वसन्त ऋतु मतबाले भोरे पुपत 
दृपर दौद्ते है, उसी प्रकार मेरे वाण गमचन्द्रकी ओर कव दौड़े ! ॥ ३७ ॥ क्व ओँ श्रपने चमकती छर 
धृदुपसे चयूटे इए. चाणोके द्वारा रामचन्दरके रुधराक्त शरीरको जलाडगा, जिस प्रकारं मशालके द्वारा हाथी 


५७३ | | -.५: : युद्धकाण्डम्‌ 


तचास्य वरमादास्ये वरेन. महता तः । ज्योतिषामिव सर्वेषां पमाघुचन्दिवाकरः ॥३९॥ 
सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येव भे वलम्‌ । न च दुशरयिबेद तेन मां योद्धुमिच्छति ॥४०॥ 
न मे तृणीशयान्वाणान्सविषानिव पन्नगान्‌] रामः पश्यति संग्रामे तेन मा योद्धुमिच्छति ॥४१॥ 
न जानाति पुरा वीयं मम युद्धे स राधवः। मथ चपमयीं वीणां श॒रकोर्णः प्रवादिताम्‌ ॥४२॥ 

ज्याशब्दतुधुकां धोरामा्तंगीतमहास्नाभ्‌ । नाराचतरूसंनादां नदीमरितवादिनीगर्‌ ॥ 

अवगाह्य महारङ्गं वादयिष्याम्यदं रणे ॥४३॥ 
न वासवेनापि सदस्चश्चुा युद्धेऽस्मि शक्यो वरुणेन वा स्वयम्‌ |. ` 
यमेन वा धर्षयितु" शराभिना महाह्े वैश्रवणेन वा स्वयम्‌ ॥ .४४ ॥ ` 
हस्या भीमद्वामायसते वादमीकीय श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुविशः सर्ग; ॥ २६ ॥ . 
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पंचविंशः सगः २५ | 
संवरे सागरं तीर्णे रामे दशरथात्मजे । अमात्यौ रावणः श्रीमान्रवीच्छुकसारणौ ॥१॥ 
समग्रं सागरं तीर्णं॒दुस्तरं वानरं वलम्‌ । अभूतपूर्म॑ रामेण सागरे सेतुबन्धनम्‌ ॥२॥ 
सागरे ' सेतुबन्धं तं न श्दध्यां कथंचन । अपर्य चापि संख्येयं तन्मया वानरं बम्‌ ॥३॥ 


जलाया जातत है ॥ देप ॥ मँ श्रपने मदात्‌ बलके द्वारा रामचन्द्रे बलको ठक ला, जिस. प्रकार सूर्य 
उदित होतेदी सव प्रकारके तेजँकी प्रभाको हीन लेता है . ॥ ३६ ॥ रामचन्द्र समुद्रके समान मेरे वेगक्रो ओर 
बायुके समान मेरे वलको नहीं जानते, इसी कारण वे मुफसे युद्ध: करना चाहते दैः ॥ ४० ॥ विपेले सर्पके 
समान तृणीरमें सोनेवाले मेरे वार्णोको रामचन्द्रने युद्ध मे नदीं देखा दै, इसी कारण वे युते युद्ध करना 
नाते हैँ ॥ ४१ ॥ रामचन्द्रो पदलेसे मेरे पराकमका ज्ञान नदीं है, उन्दोने मेरी धलुषरूपी बीणाको नदीं 
देखा है जो, वाणि वजायी जाती है ॥ ४२ ॥ प्रत्यंच के शब्दुही जिसके भयानक शब्द्‌ है, दुःखके `गानदी 
जिसकै कौलनेवाले शब्द्‌ है, बाया-तलसे ऽटनेवाले शब्दही ` जिसके नाद्‌ है । वह नदीरूप श्रुसेनाहौ 
एकं रंगशाला दै उसमे प्रवेश करके मै वाजा जागा ॥ ४२ ॥ युद्धम मँ सहला इन्दरके द्वारा, स्वरं 


नरणके वारा, यम या छबेरके द्वारा धाणाभिसे नदीं जलाया जा सकता ॥४४॥ 
` आदिकाव्यं वार्पमरीकीय रामायणका चोबीसर्वा सग समाप्त ॥२४॥ 
सेनके साय रामचन्द्रके समुद्रपार करनेपग ्र्थात्‌ इसकी .खवर पानेपर रावण शुक श्र सारण 
नामक श्रपने सचि्वोसे बोला ॥ १॥ कठिनतासे पार करनेयोग्य समुद्रको समस्त वानरी सेनाने पार 
किंया श्रौर रामचन्द्रने समूद्रपर पुल बनाया--यह श्रमूतपूर्व है, आजतक फेला काम्‌ फिसीने नहीं किया 
था ॥ २॥ समूर््पर सेतु, बनानेकी नातका म किसी प्रकार. विश्वास नदीं कर सकता । मँ तो उस वानय 
१ © 


बालमीकोय रामाये 
भवन्तौ वानरं सैन्यं भविग्याहुपरलक्षितौ । परिमाणं च वीयं च ये चे युल्याः वगम; ॥४॥ 
मन्तिणो ये च रामस्थ सुप्रीव्य च सङ्गताः । ये पूर्वमभिवरतन्ते ये च शराः शुवंगमाः ॥५॥ 
सच सेुर्यया वद्धः सागरे सरिकण्प्रे | निवेशं च यथा तेपां वानराणां महात्मनाम्‌ ॥६॥ 
रापस्य व्यदसयं च दीर्य प्रहरणानि च । लक्ष्मणस्य च वीरस्य त्तो ातुमरहथः ॥७॥ 
¡ कश्च सेनापतिर्तोषां वानराणां सहाल्नाप्‌ । तच ज्गासा यथात्छं शीघ्रमागन्तुपहथः ॥८॥ 
इति प्रतिसमादिष्टौ राप्रसो शुकसारणौ । हरिरूपधरौ वीरौ पविष्ट बानर वल्‌ ॥९॥ 
ततस्तद्रानरं सैन्यमचिन्त्यं रोमहर्षणम्‌ संख्यातु नाध्यगच्छेतां तदा तौ शुरसारणं।॥ १ ०॥ 
तस्स्थितं प्त्रे निदवरेषु गुहासु च । तरमाणं च तीर्णं च तरकामं च सर्वश्ः।११॥ 
निविष्टं निषिैव भीमनाद महाबलम्‌ । तद्रखार्णवमतोभ्यं दद्यात निवाचरो ॥१२॥ 
तौ ददं महातेजाः भरतिच्छनौ विभीषणः । आचचक्षे स रामाय गृहीता शुकसारणे ॥१३॥ 
तस्यैतौ राप्षसेनरस्य मन्विणौ शुकसारणौ । ख्कायाः समलुमापरौ चारौ पुरंजय ॥१४। 
तौ दृ व्यथितौ रामं निराशौ जीविते तथा । कृताञ्जलि भीतौ वचनं चेदमूचतुः । १५ 
आवामिहागतो सौम्य रावणमहितावुभौ । परितनातुः बरं सर्व॑ तदिदं रघुनन्दन ॥१६॥ 
तयो कचनं श्रुत्वा रामो दद्चरथात्मजः । अत्रवीत्हसन्ाक्यं॑सर्वभूतद्े रतः ॥१७॥ 
यदि दृं वरं सरव वयं वा सुसमाहिताः । यथोक्तं बा कृतं कार्थ छन्दतः भरतिगस्यताम्‌।१८।। 


सेनाकी संख्या जानना चाहता हँ ॥ ३ ॥ इस कारण श्रा ढोनों लिपकर वानरी सेनाम जय शरोर सेनाक्री 
संल्या, उसका पराक्रम, प्रधान वानर, राम रौर सुप्रीवके मन्त्री जो उनके साय अवि है, जो सेनक रे 
चलते दैः तथा जो वानर वीर दै, रामचन्द्रन समुद्रपर क्रिस प्रकार पुल वनाय। टै, महात्मा वानगेक्ी चेनाका 
सक्तिवेश, वीर, लच्मण॒ शरोर राम क्या करना चाते है, उनके अस्ञ-शख् क्या है, वे कैति पराक्रमी है- इन 
वतोका .यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर 1 ४-७ । उन महात्मा वानरोका सेनापति कोन द इस वाततक्तो दकन्टीक 
जानकर श्रापजोग मेरे पास श्वे ॥ ८ ॥ गवणकी देी आज्ञा पाक शुक शरोर सारण दोनों चीर रकम 
बनिर्का खूप -ननाकर वनरी तैनामें गये ॥६॥ वे दोनों शुक त्नौ सारण उस विशाल नथा भयानफ 
सेनाकी संपा नदीं कर सफ ॥ १० ॥ वह सना पर्वतशिखगेपर निग शरोर रुहाश्रोनक रती थी, कुच्- 
लेग समुद्र पार कर चुके थे, इ लाय पार करे गदे थ ओर ङः पार करना चाहते ध.॥ ११॥ भयद्ु 
नाद्‌ करनेवाले ङ सैनिक, ठर गये ये ओग कुल. ठहर म्ह थे । दोनों गच्तसोने उस अनेय सेनाको 
देखा ॥ १२ ॥ तेजस्वी बिभीषणने लिप उन गन्तसोको देख लिया, उन्दने उन्दे पकड़कर रामचन्द्रे 
फ ॥ १३.॥ उस र.कसगजकर ये दोनों मन्त्री हे । इनके नाम्‌ शुक छर सारणा है । दे शत्रुर नगर जीतने. 
बाले, ये दोनों गुण्तदूतत बनकर लङ्काते आये हैः॥ १४ ॥ वे दोनों वहत दुखी तथा श्मनि ` जीगनप्त निगय 
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श थे. वे. रामचन्द्रो देखकर हाथजोड़कर डरते-डःते ` उने वल ॥ १५ ॥ रघुनन्दन, हम दोनों 


1विशक्र' मेजनेसे यहा आये. ्रापकी सेनाका पता लगाने लिए हमन्नग आये ह ॥ १६ ॥ उनकी 


वर्त सुनकर सव प्रागिथोके हिव चाहनेबाले रमेचन्द्र ह सकर ` जनते चोलञे॥ १७१ यदि तुमलोगनिं सेनं; 
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अथ किंचिददै. वा भूयस्तदुदषटुमर््थः1 विभीषणो वां काटनयेन एनः संद्पिष्यति-॥\ १९) 
न चेदं ग्रहणं प्राप्य येतव्यं जीव्रितं प्रति | न्यरतशखो श्रीतो च न दृतं वधम हतः ॥२०] 
च्छो च वियुञ्चेतै चारौ रात्रिचराघुमौ । ब्रुपक्षस्य सततं बिभीषण विकर्पिणौ ॥२१॥ 
यविर्य. महतीं खङ्कां भवहुभ्यां धनदायुजः-। पक्तव्यो रक्षसां राजा यंधोक्त' वचनं मम ॥२२॥ 
"यदं तं -समाधित्य सीतां मे -हतवानसि.। तददय यथाकावं .ससैन्यरत्र सवान्धवः ॥॥२२॥ 
इवः काल्ये नगरीं लद् समाकायं सतोरणाम्‌ । र्सां च बरं पश्य बारे रविध्वं सितं सया ॥२४॥ 
क्रोधं भीममदहं मोक्ष्ये ससैन्ये खयि रावण } उवः काद्य वज्रवान्वजं दानेवेभ्विष वासवः २५॥ 
हृति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ शकस्ारणौ । जयेति भतिनल्ैनं राघवं धर्मवत्सलम्‌ ॥२६॥ 
आगम्य नगरीं रद्ूमनरतां राक्षसाधिपम्‌ । विभीषणष्दीतौ तु वधाथ राक्षसेश्वर ।॥२७। 
षट धमालाना सक्तां रमेगामिततेनसा । एकस्थानगतो यत्र चत्वारः पुरपषभाः ॥२८। 
लोकपारसमाः शूराः ` इताच्चा दढविक्रमाः । रामो दाशरथिः श्रीमोर्टक््मणश्च विभीपण;)।२९॥ 
सु्रीकठ्वयदातेजा. मदन्द्रसमविक्रमः !' एतै शक्ताः पुरीं टं समाकारां सतीरणाम्‌ ॥३०॥ 
उत्यदेय संक्रामयितु' स्व॑ तिष्टन्तु वानराः | याश्च तद्धि रामस्य रूपं प्रहरणानि च।॥२१॥ 


दैख लीं हा, हमनोगोकि वलक्रा भी पतापा लिया हो, यदि रवयाक्रे के कामकर लिये हो, तो तुमलोगं 
स्वेच््ापूर्बकर जा सक्रते हौ ॥ ८ ॥ यदि कुह देखना बाष्री शद्‌ गया दहो तो पुनः देख लो । विभीपण 'तुम- 
लाग्रो सतर शछच्छी त्र द्विखा दंगे ॥ १६ ॥ तुमलोग पकडे गये हो, इसलिए श्रपने जीदनकरे लिए 
भयभीत न दाश्रो, क्योकि शखहीन पक्र गये दृत चथ करनेके श्योग्य हैः ॥ २० ॥ विभीषणा, ये रान्तस 
गुप्तदृतत द्छिपक्रर दम्लोगो्धी कमजोरीका पतता लगाते थै, सु्रीव श्रादिको फोड़ना चाहते थे, इस प्रकौर ये 
शतुपन्तकर ह तथापि इन्दे खोड दौ ॥ २१॥ विशाल्‌.नगरी लक्कामें जाकर कुमैरके होरे साद पनौर गान्तसोकि 
गजा रचस॒त्त तुमलाग, ज॑सा मं कदत्ता ह वैसा, कना ॥२२ ॥ जिस चलके घमंडमे श्राकर तुमने गमचन्द्र- 
की सीताक्रा दरण क्रिया है, श्रव वद्‌ चल, श्रपनी सेना तथा बान्धरवोक्रे साथ, च्छो तरह दिखावं ॥ २३१ 
कल प्रातःकाल म श्रपने वाणे तोर श्रौर चरद्रीवरिके साथ समस्त लक्कानगेरीका ना कर दगा 
श्र रक्तिसी सनक भी नष्श कर दंगा । तुम लोग देखना ॥ - ४ ॥ रावण कल प्रात्तःकाल सेनाकं साय 
तुमपर क्रोध करेगा, जिस प्रकार चज्नेधारी इन्द्र दानवो पर चन्न छ्लोडते हैँ ॥ २९ ॥ रामचन्द्रे रेखा सन्देश 
कद्नेपग शुक शरीर सरण दोनो धर्मवत्सल रामचन्द्रका जयशब्दसे श्रभिनन्दन किया ॥ २६ ॥ लङ्कानगरीमं 
श्राकर गन्तसाधिप रात्रणस बोले--राक्तसेश्वर ! हमलोगोको विभीपणने वधके लिए्‌ पकड़ लिया था ॥ २७ ॥ 
मित तेजस्वी धर्मात्मा रामचन्द्रने हमक्तो देख लिया श्रोर हरुडवा दिया । ये चारों पुरुषश्रेष्ठ यदि एक स्थान्‌- 
पर इक हो जाय, जो लौकपालोके समान वीर श्रखनिपुण. तथा दृदृपरक्तमी हैः . दृशरथपुत्र श्रीमान्‌ 
गम्र-लच्मण, विभीषण श्रौर तेजस्वी इन्द्रके सपम्रान पराक्रमी -सुम्रीव, तो समस्त लङ्कापुरीफो तोरण तथा 
्दीवारीकै साथ उलाड्कर फक सकते है, आर वानर श्रलग चै रहे । रामचन्द्र जेसा रूप्र दै, जैसे 
अह्न-शख्च हे, उन मालूम पड़ता है कि वे श्रकेलेदी समस्त लद्कानगरीका नाश-कर दुगे, वे तीनों बेदी 


. वादमीकीय-रामायणे ७६ 
बभिष्यति शरं लद्कमिकसितष्ठनत॒ ते त्रयः । रामरक्ष्मणयु्षा सा सुग्रीवेण च -वादिनी । 
| वभूव दुर्धर्षतरा स्वैरपि सरासुरः ॥३२॥ 
परहृ्टयोधा ध्वजिनी महात्मनां बनीकसां संमति योदुधुमिच्छताम्‌ । 
अट बिसषेन इमो विधीयतां भदीयतां दा्ारथाय मेथिरी ॥३३॥ 
इत्यापें धीमद्वामायसे बादमोकीय श्रादिकाग्ये युद्धकाण्डे पञ्चविधाः सगः पषा 
९-<<2े 3 <उ> <-> 
पि ४५ 
| पट्ुविंशः सगः २६ 
तदच सत्यमह्णीवं सारणेनाभिभापितम्‌ । निशम्य रावणो राजा पर्यभाषत सारणम्‌ ॥१॥ 
यदि मामभियुज्जीरन्देवगन्धर्वदानवाः । नैव सीतामहं दां सर्वलोकभयादपि ।२॥ 
, लं तु सौम्य परित्रस्तो हरिभिः पीडितो शरशम्‌। परतिमदानमचैव सीतायाः साधु मन्यसे ।२॥ 
को हि नाम सपत्नो मां समरे जेतुमर्हति । इत्युक्त्वा परपं वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः ॥४॥। 
आररोह ततः श्रीमान्पासादं द्िमपाण्डुरम्‌ । वहुतालसघुर्सेधं रावणोऽथ दिदृक्षया ॥५॥ 
ताभ्यां चराभ्यां सदितो रावणः कोधभूच्छितः। पर्यमानः सथुद्र॑तं पर्वतांय वनानि च ॥६॥। 
ददर्श॒ पृथिवीदेशं सुसंपूर्णं पुवंगयेः । तदपारमसह्यं॑च वानराणां महावरम्‌ 11७1 
आलोक्य रा्रणो राजा परिपधच्छ सारणम्‌ । एषां के टानरा युख्याः फे राः के महावटाः ॥८॥। 


रहे । गम, लच्मण श्रौर युप्रीवके द्वारा उस सेनाकी रत्ता होती दै इस्त कारण देवता रौर श्यसुरोकरि 
लिए भी उख सेनासे युद्धकरना शरसंभव हो गया है ॥ र-३२ ॥ युद्धकी इच्छा रखनेवाले वानगे क्री उस 
सेनक योद्धा प्रसच् है, रामचन्द्रे श्रनुराग रखनेवाले है, इनसे बिरोध करना व्यर्थ है, आप सुलद करल, 
रामचन्द्रको सीता देदं ॥ ३३ ॥ 
आ्रादिकान्य वादमीक्रीय रामायणके युदकाण्डका पचीस्वां सगं समाप्त ॥ २४ ॥ 
९. >> 

सारेणका कहा वह्‌ सच्चा शरोर तेजस्वी क्चन सुनकर राजा रावया साग्णसे बोला ॥ १ ॥ देवता, 
दानव चर गन्धर्व मसे युद्ध करं छवा सव लोकोंका दवाव भी सुपर पड़े तोभी मै सीवाकरो नीं 
दुगा ॥२॥ माई, तुमको वानरोने बहुत सताया है इसी कारण तुम श्राज ही सीत्ताको लौट! देनेको 
छरच्छा समसः रहे दो ॥ २ ॥ कौन शच यद्धमे सुकरो जीत सकता है १--रेखा कठोर वचन ककर रात्तस- 
राज रावण वकंके खमान श्वेत अटारीपर सेना देखनेके लिए चदा । वह्‌ अटारी कर ताल ( वृत्त ) ऊँची थी 
॥ ४५ ॥ उन दोनां दूतक साय श्रत्यन्त द रवण पर्वत, वन तथा समुद्रो देखने लगा ॥ £ ॥ उने 
दैखा"कि समू पृथिवी वानरस मर गयी है ! बानरोंकी बह सेना विशाल थी ओर उसका कमण सदनै- 
के अयोग्य था-॥ ७ ॥ उस सेनाको देखकर राबराने 'सारणसे पू्धा-इनमें कोन बानर प्रधान है, कौन शुर है 


७७ व ॥ , "` युद्धकाण्डम्‌ 
के पूर्वमभिवर्तन्ते महोत्साहाः समन्ततः 1 केषा णोति सुप्रीव; के वा युथंपयुथपांः ॥।९॥ 
सारणाचक्ष्व मे स्म॑किंपभावाः छवंगमाः । सारणो राक्षसेन्द्रस्य वचनं परिपृच्छतः ॥१०॥ 
आवभापेऽथ मुख्यो ुख्यांस्तत्र वनौकसः । एष योऽभिञुखो कां नरद स्तिष्ठति बानरः॥११॥ 
युथपानां सहस्रेण . शतेन परिवारितः । य॑स्य थोषेण महता संप्राकारा सतोरणा ॥१२॥ 
ल्भा प्रतिहता सर्वा सरैखबनकानना । सर्वराखामूगेन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥१३॥ 
चष्टम्रे तिष्ठते वीरो नीलो नामैष युथप; । वाहू पद्यः पदभ्यां महीं गच्छति वीर्यवान्‌ ।।१४॥ 
ङ्कामभिखखः कोपादभीक्ष्णं च विजुम्भते । गिरिभङ्गपतीकाक्चः पञ्चकिंजस्कसंनिभः ॥१५॥ 
स्फोटयत्यतिसंरब्पो खांगरखं च पुनः पुनः । यस्य खंगररशब्देन स्वनन्ति भरदिक्षी दश ॥१६॥ 
एष वानरराजेन सुं्ीवेणाभिपेचितः । युवराजोज्दो नास स्वामाहयति संयुगे ॥१७॥ 
वाछिनः सदशः पुत्रः सु्रीवस्य सदा भियः । राघवार्थे पराकान्तः कक्राथे वरणो यथा ।॥१८] 
एतस्य सा मिः सर्वा यहृदृषएटा जनकात्मजा । हनूमता वेगवता राघवस्य ॒पितैपिणा ॥१९॥ 
वहूनि वानरेन्द्राणावेष युानि वीर्यवान्‌] परिगरृ्याभियाति स्वां स्मेनानीकेन मर्दितुम्‌ ॥२०। 
अुशाङिष्ुतस्यापि वेन महता हतः । वीरस्तिषति संग्रमे सेतुहैतुरयं नलः ॥२१। 
ये तु विष्टभ्य गात्राणि क््वेडयन्ति नदन्ति च । य ॒एनमुगच्छन्ति वीराश्चन्दनवासिनः ॥२२॥ 
एषैवाशंसते लङ्कां स्वेनानीफेन मर्दितुम्‌ । श्वेतो रजतसंकाशश्वपटो भीमविक्रमः ॥२३॥ 


श्मोर कोन बली है ॥ ८ ॥ इनमें कौन सेनाके शागे चलता है, कोन सदा उत्साही है, सुग्रीव किसकी सलाह 
मानता है, इनमें कौन प्रधान सेनापति है ।। ६ ॥ इन वानरेाका कैसा प्रभाव है, यह सत्र, हे सारण ! त॒म 
मुकमे कदो । इस प्रकार गव्रयाके पृषठनेपर सारणा प्रधान वान्ेको बततलाने लग, क्योकि वह्‌ जानता थां 
किं कोन प्रधान दै । यह्‌ जो बानर लद्ककी श्रोरर्यह करके गजं रहा दै, ॥ १०, ११ ॥ जिसके साथ एक 
लाख सेना है, जिसके गर्जनसे प्राकार श्मौर तोरण पर्वत त्तथा वनसहित लङ्कानगरीकी शोभा नष्टं 
हो गयी है, ओर जो सव चानरेके पधिपति महात्मा सुप्रीवं तथा सेनाक्रे भागे चलता है वह सेनापति 
नील दै। ज पराक्रमी हाथ वौधकर पैरोसे ए्थिवीपर चलता है, जो कोध करके लङ्काकी आर गडा 
लेता है, जो पर्वतशिखरके खमान विशाल दै, कमलकेशरके समान जिसका वर्णं है, जो कोधके कारण 
वार-वार पँ पटक शहा है श्रौर जिसके शब्दसे दशो दिशाँ प्रनिध्वनिन दती है, यह ` युवराज शङ्गद दै 
जिसक्रा श्रभिपेक वानरराज सुघ्रीवने किया है, बह युद्धके लिए तुम्हें बुला रहा है ॥१२-- १ यह बालिका 
पुत्र श्र पने पिताके समान है, रामचन्द्रके लिए पराक्रम करनेको तयार है, जिस प्रकार इन्द्रके लिए बरुण 
तयार गते हैँ ॥ १८ ॥ इसीकी बुद्धिका बह प्रभाव था जो रामचन्द्रफे हितकारी वेगवत्‌ हुमानने सीताका 
यता लगाया ॥ १६ ॥ पराक्रमी यद अनेक चानरोके युय लेकर अपनी सेनापते तुभको मसलनेके लिये श्राता 
है ॥२०॥ वालियुत्र अङ्कदके पी बड़ी भारी सेनाके सथ जो चीर युद्धे लिए तैयार है वह नल है ओर उसी- 
ने सेतु वनाशा है ॥ २१.॥ शरीरो फैलाक जो क्रीडा करते है तथा गर्जन कसते है ये चन्दनंवासी बीर वानर 
इसी नलके साथ हे । वद्‌ श्वेतं नामक वानर वड़ा पराक्रमी यर चंचल है, यह्‌ वँ दीके समान स्वच्छ वानर 


वार्मोकौय-रामायणे ७८ 
युद्धिमान्वानरः शूरसिष्ठ लोकेषु विश्रुतः । तर्णं सुग्रीवमागम्य ुनगच्छति वानरः ।२४॥ 
विभजन्वानरीं सेनामनीकानि परहष॑यन 1. यः पुरा गोमतीतीरे रम्यं पर्येति प्तम्‌ ॥२५॥ 
नान्ना संसेचनो. नाम . नानानगयुतो गिरिः । तत्र राज्यं प्रभ्ास्त्येप कृयुदो नाम युथपः ॥२६॥ 
योज्यौ शतसहद्ाणि सहर्षं परिर्षकति । यस्य घाटा वहुव्यामा दीटागृटमाधिताः।\२७॥। 
ताम्रा; पीताःसिताः खेताः कीर्णा धोरदर्जनाः। अदीनो वानरथण्डः संम्राममनिक्ङृति |` 

- एरैवाशंसते श्ष्लं सवेनानीकेन मर्दित ।। २८ ॥ 
यस्त्वे सिहसंकाशः . कपिलो दीर्वकेसरः | निभृतः पेक्षते छद दियक्षचिव चश्रुणः ॥२९॥ 
चिन्ध्यं छृष्णमिरिं सहं ` पर्वतं च सुदर्शन । राजन्सततमध्यास्ते स रम्भो नाय यधप; | 
। तं सतसहस्ाणां वरि शच्च दरिपु्वाः ।२०॥ 
यं यान्तं वानरा घोराश्चण्डाथण्डपराक्रमाः । परिवा्यसुगच्छन्ति छंकां मर्ितुरोजसा ॥३१॥ 

यस्तु कणौ विषटणुते जुम्भते च एनः एनः । न हु संविजते मृत्योन च सेनां भधावति ॥३२॥ 
थकम्पते च रोषेण तिर्यक्च पुनरीक्षते ! पश्य छाङ्नयुखविक्षेपं ्वेदत्येष मावः ॥२३॥ 
मौजसा प्रीतभयो रस्यं साल्वेयपर्वतम्‌ । राजन्सतततमध्यास्ते शरभो नाम यूथपः ।1३४॥ 
एतस्य विनः स्वे विहारा नाम युथपाः । राजञ्छतसदस्ाणि -चत्वारिगत्तयैव च ॥२३५॥ 
यस्तु मेध ॒इवाकारँ महानटस्य ` तिष्ठति 1 मध्ये चानरवीराणां सुराणामिव वासवः ॥२६॥। 


श्नपनी सेनासे लङ्काको मसल डालना चाहता है ॥ २२-२३ ॥ यह्‌ चानर.युद्धिमान श्योर त्रीनों लोकमि प्रसिद्ध 
. वीर है, यह सु्रीवके पास माकर शीव्र लौट जातां है, ॥ २४ ॥ यह्‌ वानरी सेनाकरा चिभाग कर्ता है त्तथा 
सैनिकोको प्रसन्न करता है, यदी श्वेत नामक्र वानर है । गोमती तीर्के रमणीय पर्तपरं जो प्रयाण कर्ता दै, 
जिस पर्वतका नाम संगोचन है, जिसमे ल्योटे-लोटं श्चनेक पर्वत है, उसीपर यह्‌ कुमुद नामका सेनापति राज्य 
करता है ॥२५-२६॥ जिसक्रे साथ एक लाख सेना है ओर जिसक्री लम्बी पूप लम्द्र-लम्बे वाल ह,.॥ २७ 
जिसके वाल लाल्‌, पीले, श्वेत श्रौर काले है इथर-उधर फैले ह तथा देखनेमें भयानक, यद चरड नामक 
तरानर है, जो कभी दीन नदीं होता. यह्‌ मी युद्धं करना चाहता है तथा पनी सेनासे लंक्रको मसन डालना 
चातता है ॥रपजो यह सिहके समान पीला है तथा जिसके गलके चाल लम्बे-लम्प है, जो ध्यान लगाकर लंकरा- 
को देख ग्हा है मानो श्रंखोसे लंकाको जलाना चाहता हो, चिन्ध्य, कृष्ण ॐोर देखनेमें सुन्दग सद इन प्व 
तपर सदा निवास करता है वह रम्भनामका सेनापति है । इस्फे साथ एक लाख एकरसौ तीस बानर रहते है 
॥२९-२३०॥ ये भयानक कोधी ओर विकट पराक्रमी बानर रामके साथ अपने पगक्रमसे लंक्ाकरो मसन उालमेके 
लिए चलते है ॥३१॥ जो कानोको फटफटाता है वाग्वाग जमाई लेता है, जो मृत्युसे भी नदी रता तथा सेना- 
की छोर नहीं जाता, ॥३२॥ जो कोधतते कोप र्हा हे तथा तिग्ले देखत्रा है, जो मावली पुंल पटकरकर खेलता- 
हे, ॥३३॥ धिकं परक्तमके कारण जो निमय रहता है, राजन्‌ ! वह्‌ शरभ नामक्र सेनापति है तथा रमणीय 
0 २ करता व ४ ॥ इस वीरके एक ५ ० सेनापति है, जो सभी विदार्‌ 
३५ (चशाल वानर सधक समान च्ाक्राशत्तक पला हृखा है, जो वीर वानरम देवताओं 


७९. . युद्धकण्डम 
भेरीणामिव संनादौ यस्यैष श्रूयते महान्‌ । घोपः काखामूगेन्द्राणां संग्रममभिकाङुताम्‌ ॥३७॥ 
एप पर्वतमध्यास्ते. पारियात्रमयुत्तमम्‌ । युद्धे दुष्पसहो नित्यं पनसो नाम -युथपः ॥३८॥ 
एनं शतसहस्राणां शताधं पयंपासते । य॒थपा  युथपधेठं ` येषां युथानि भागशः ॥३९॥ 
यस्त भीमां भरवखान्तीं चमं तिष्ठति शोभयन्‌ । स्थितां तीरे समुद्रस्य द्वितीय इव सागरः ।॥४०॥ 
एष दर्दरसंकालो विनतो नाम यृथपः । पिवं्चरत्ि यो ` वेणां नदीनांयुत्तमां नदीम्‌ ॥४१॥ 
पष्टिः श्नतसहकस्ञाणि वर्मस्य पवैगमाः । स्वामाहयति युद्धाय ` क्रथनो नाम वानरः ॥४२॥ 
विक्रान्ता वख्वन्तथ यथा यृथानि भागः । यस्तु गैरिकर्णाभिं वपुः पष्यति ` ` वानरः ॥४३॥ 
अपयत्य सदा सर्वान्मानरान्वर्दर्पितः । गचयो नाप तेजस्वी त्वां करोधादमिवर्तति ॥४४॥ 
एनं ततसषख्राणि सक्तिः ` पयुपासते । एपेलाक्षंसते रकां स्वेनानीकेन मर्दित ॥४५॥ 
एसे दुष्मसहा वीरा येषां संख्या न विद्ते । युधपा वृथपशरषटस्तेप. :युथानि भागक; ॥४६॥ 
इत्य्रापं श्चीगद्मःमायसे वाद्मीक्लीय श्रादिक्षाध्ये युद्धक्तारडे पड्विशः गः ॥२६॥ 
१.०८ द । 
सप्तविंशः सगः २७ 
तांस्तु ते सम्पवंयामि पेक्षपाणस्य यूथपान्‌ । राघवाय परिक्रान्ता ये. न .रक्षन्ति जीवितम्‌ ॥१॥ 
स्िग्धा यस्य वहुव्यामा दीरधखंगूखमाभ्रिताः। ताम्राः पीताः सिताः स्वेतारकीर्णा घोरकर्मणः॥(२॥ 


मे इन्द्रके समान मालूम पड़ता है, ॥ ३६. ॥ सेगके समान जिसका शब्द खन पड़ता ह, युद्धचाहनेबाले 
चानेका भी गजन सन पड़ना दै, ॥ ३५ ॥ यद्‌ श्रेष्ट पारियात्र पर्वतपर रहता है, यद्‌ युद्धमें असह दै, ' यह 
पनस नामका संनापति ईह ॥ ३८ ॥ इसके पास पचास हजार सना है 1 इसके सेनापति श्रपने प्रधान सेना- 
पत्तिकी सेवा करते है, इनकी सेना अरलग-प्रलग है ॥ ३६ ॥ जो लम्ब्री-चोडी उच्छलती हुई सेनाके मंघ्यमें 
रहकर उसक्रो शामित करता है रोर जो समुद्रतीरपर दृसरे सथुद्रफे समान वर्तमान है, ॥ ४०.॥ गङ्कातीरके 
ददर नामक्र पर्वतरके सेमान विशाल यह्‌ विनत नामक्रा सेनापति है, जो नदियोमें आर्ट वेणा नदीकरा जन पीता 
है ॥ ४१ ॥ साठ हजार वानर इसकी सेनं दै । तुमको युद्धके लिए कयन नामक वानर बुला रदा है ॥४२॥ 
वलवान्‌ श्रौर वेगवान्‌ इसके सनापति है, सेन! भी इसकी एेसी ही है ओर लग-ऋअलग है । जिस वानरकं 
श्वरीर गस्के समान लाल दै, जो वलक्रं अहंकारसे सदा सप्र वानरोकौ तिरस्कार करता है, बह गवय नमक 
सेनापतिं द श्रौर बद्‌ क्रोध करक तुम्डरी श्रोर श्ना रदा है ॥ ४३, ४४॥ एक लाख सत्तर वानर इसकी सेने 
ह, यद भी श्रपनी सेनासे लंकराको मसलना च।दता है ॥ ४ ॥ इम प्रकार ये सभी वीर युद्धम सहनेक 
योग्य है इनकी . संख्या नदीं की जा सक्ती । देते ही सैनापत्नि तथा प्रधान सेनापति है आर इनकी 


सेना भी श्रलंग-अलग है ॥ ४६ ॥ .- 
श्रादिकृव्य वारमीकीय रामाग्यकं युद्कांण्डका चुच्चीतर्वा सर्ग समाप्त ॥ २६ ॥ 





 ' श्रपिं सनापतिर्योको देख रदे है इसलिए मँ उनक्रा परिचये दगा जो अपने जीवनी चिन्ता 
छोडकर युद्धं करनेफे लिए उदयत दै, ॥ १ ॥ जिसकी लम्पी पूल्नपर लम्बे श्रौर चिकन वाल" है ` जो लाल; 


-बाल्मीकोय-रामायणे .८० 
अहीताः -पकाक्षन्ते सूर्यस्येव मरीचयः । पृथिव्यां चाुङृभ्यन्ते दरो नाप वानरः ॥३॥ 
यं .पष्ठतोश्तुशच्छन्ति शतशोऽथ सदस्रशः । दक्षाुचम्य सदसा खङ्कार हणतत्पराः ॥४॥ 
यूथपा हरिरानस्य विकराः सथपस्थिताः । नील्यनिव महमिधांसतिष्ठतो यास्तु परयसि ॥५॥ 
असिताञ्लनसंकाशन्युद्धे सत्यपराक्रमान । असंख्येयाननिदेशान्परं पारमिवोदयेः ॥६॥ 
पवतेषु च ये केविद्विषयेषु नदीपु च। एते तामभिवतन्ते राजन्दक्षाः सुदारणः ॥अ॥। 
एषां मध्ये स्थितो राजा भीमा्षो भीमदरशनः। पर्जन्य॒ इव जीमूतैः समन्तात्परिवारितः ॥८॥ 
ऋक्षवन्तं गिरिशरेष्ठमध्यास्ते नर्मदां पिवन्‌ । सर्वक्षाणएमपिपतिर्धप्रो नापप गरथपः॥९॥ 


यनीयानस्य तु शाता पर्यैनं प्॑तोपमम्‌ । भरात्रा समानो रूपेण विचिष्टध पराक्रमे ॥१०॥ 
स॒ एष जाम्बवान्नाम महायूथपयुथपः | म्रजञान्तो यरूवतीं च संप्रहारेषव्रमपणः ।११॥ 
एतेन साह्वं॑तु महक्छत' शक्रस्य धीमता । देवासुरे जास्व्रवता र््याश्च वहवो वराः 1१२॥ 
आरु पर्तारभ्यो महाभ्रविपुराः रिखाः । शश्वन्त विपुलाकारा न मृत्योरुदविनन्ति च ॥१३॥ 
राक्षसानां च सदाः पिशाचानां च रोमशाः । एतस्य सैन्या वहमो बिचरन्त्यमितोनसः ॥१४॥ 
य॒ एनममिसंरन्धं पुवमानमवस्थितम्‌ । मेक्न्ते वानराः सर्वे स्थितं युथपयुथपम्‌ ॥१५॥ 
एष रानन्सहसनाक्षं पर्युपास्ते हरीखरः ।.वरेन बरसंयुक्तो रम्भो नामेप युयपः ॥१६॥ 


पीले, काले ओर सपेद्‌ है नोर जो इधरउधर बिखरे हए है । वह वानर भयानक काम करनेवाला दै ॥२॥ जिकर 
बालपूर्यकी किरणोकरि समान प्रकाशित हो रदे हैँ रौर जमीनमें घसिट रह है बद हर नामका वानर दै ॥३॥ 
सैकडों हजारो वानर लंकापर आक्रमण करनेकी देच्छासे जिसके पीठे पेड लेकर चलते दैः ॥४॥ वे यधप हैँ 
छोर सुप्रीवके किंकर है । नीले मेधके समान जिनक्रो चैठे अप देख रदे दै जो अज्ञनफरे समान फाले है ये सच्चे 
पराक्रमी है, सभुद्रके उस पारक धूलिके समान असंल्येय हैं श्रौर जिनका पृथक्‌-एयकः परिचय देना अखम्भव 
है, ये पर्वतो, देशों श्नौर नदियोके तीरपर स्ते ह, ये भयानक सालु श्ाक्रमणा करनेके लिए श्ना रदे है ॥५-गा 
इनके वीचमें इनका राजा है ' जिसकी आँ भयानक है ओर जो देखनेमे भयानक है, मेधोसे चिरे पर्यन्य 
(वटके देवता) के समान मालूम पड़ता है ॥ ८ ॥ प॑तशरष्ठ छऋष्तवान्‌पर यदह रहता दै ओर नर्मदाका 
जल पीता है 1 सव भाटकाय राजा ओर सेनापति दै इसकां नाम धूम्र है ॥६॥ इसे लोे 
भेको देखो, जो पर्वतके समान विशाल है, इसका रूप भी माईदीके समान है श्रौर पराक्रमे यह्‌ उसे 
घडा हे ॥ १० ॥ इसका नाम जाम्बवान्‌ है । यह्‌ सेनापतियोंका सेनापति है, यह शान्त गुरु सेनक श्नौर 
अुद्धमे कोधी है ॥ ११॥ इस जाम्बवार्‌ने देवार -संमाममें इन्दरकी वड़ो सहायता की थी, जिससे इसको 
बहुत्तसे बर मिले थे ॥ ९२ ॥ इसके अनेक सैनिकै शरोर वे वड़े पगक्रमी हे 1 रा्तसों शौर पिथाचकि 
समान वे ऋ है उनके लम्बे-लम्बे बाल दै, पर्वत-शिखरोसे ये मेके समान विशाल पत्यर केके ह 
शरोर सतयुसे मी.नदीं रते ॥ ९१२-१४॥ जो यह व गहा है ओर कोधी-सा मालुम पड़ता है तथा जिस 
प्रधान सेनातिक्री अर सभी व्रानर देख रदे है, इसका नाम रम्भ है, यह सेनापति वडा वलवान्‌ है, राजन्‌. 


= . .ः -युदकण्डयु , 
यः स्थितं योजने श्रैं 'गच्छन्पा्वेन सेवते। ऊर्ध्व तथैव कायेन गतःधामोति .योजनम्‌॥ १, 
यस्मराु परमं ` रूपं घतुष्पातसु न विधते । भुतः संनादनो-नाम. वानराणां पितामहः ॥१९॥ 
येन युद्धं तदा दत्तं ` रणे शक्रस्य ध्रीमता । पराजयश्च -न ` भरष्ठः सोऽयं युथपयुयपः ॥१९॥ 
यस्य विक्रममाणस्य शक्रस्येव पराक्रमः । एप गन्धर्वकेन्यायाघुत्पन्नः कृष्णवत्पना ।॥२०॥ 
तदा दैवासुरे युद्धे सादय बिदिवौकसामू | यत्र वैश्रवणो राना - जम्बुषुपनिषेवते ॥२१॥ 
यो राजा पवेतेनद्राणां वहुकिनरसेविनाम्‌ । विदहारसुखदो नित्यं -खतुस्ते राप्रसाधिप ॥२२॥ 
तत्रैष ` रमते श्रीमान्वख्वान्वानरोत्तमः । युद्धेऽ्वकत्थनो नित्यं कथनोः नाम यथपः, ।२३॥ 
इतः कोरिरहस्रेण हरीणां . समवस्थितः । एषैवाशंसते लङ्कां -स्वेनानीपरेन मर्दितुम्‌ ॥२४॥ 
यो - गङ्गामलुपर्येति ` चरामयन्गजयृथपान्‌ । हस्तिनां वानराणां च पूवरमलुस्परन्‌ ॥२५॥ 
एः युथपतिनेता. गर्जनिरिगुहाशयः । गजान्रोषयते वन्यानारुजंथ मदीरुहान ॥२६॥ 
हरीणां वादिनीञ्ुख्यो * नदीं ` हैमवतीमलु । उशीरवीजमाभित्य - मन्दरं पर्वतोत्तमम्‌ ॥२७॥ 
रेमते वानरश्रेष्ठो दिवि शक्र इव स्वयम्‌ । एनं श्तसदखाणां . सहस्रमभिवर्तते ॥२८॥ 
वीर्यविक्रमदपानां नर्दतां वाह्ुदाखिनाय्‌ । स एष नेता चैतेषां वानराणां मदात्मनाम्‌\२.९॥ 
स' एप दुर्धरो राजन्ममाथी नाम॒यृथपः । वातेनेवोदधलं में . यमेनमलुपरयसि ॥३९॥ 
अनीकमपि संरब्धं वानराणां तरस्विनाम्‌ । उदुधूतमरूणाभासं पवनेन समन्ततः ॥३१॥ 


यद्‌ श्रपनी सेनासे इन्द्रफी सहायता कग्ता है ॥ १५-१६ ॥ जौ एक योजन लम्बा है, चलनेकरे समय जो 
चगलसे पर्वतकरो छूता जाता है श्रौर जिसक्रा शरीर एक योजन. लम्बा दै, ॥ १७ ॥ जिससे वड़ा रूप चार 
दैग्बाल. प॒श्रोमें नदीं ३, इसक्र। नाम सन्नादन है तथा यद्‌ वानरेका पितामहं कड. जाता है ॥.१८ ॥. 
जिस बुद्धिमान्‌ने इन्द्रके साथःयुद्ध किया था रौर पराजित नहीं हृद्या था, वद्वी प्रथान सेनापति यु मन्नादच 
ह ॥ १६॥ जो युद्ध लिए प्रस्थान करते-समय इन्द्रके समान मालूम पड़ता है, यह गन्धर्वकन्यमिं अधिसे 
उत्पतन , हु ह ॥ २० ॥ देवासुरसंग्रामे देवतार्रोकी सदायताके लिए यह्‌ - उत्पतन फिया गया था । रत्तसा- 
धिप } श्रनेक किन्नर जिसकी सेवा कसते है, जो वडवे पर्व्तोका राजा है ओर जं कुवेर जम्बू वर्के 
पास निवास करते दै श्रौर जो तुम्दारे भाई कुेरका सदाके लिए. सुखकारी. बिहारस्थान है, वीं यह 
बली वानरश्रेष्ठ विदार करता है, .युद्धमें यह अपनो -प्रशंसा .नदीं करता, . इसका नाम -क्रयन है ओर्‌ यद्‌ 
सेनापति दै । इसके साथ ठक करोड़ एक हजार वानर रहते है, यदी ' श्रपनी सेनासे लङ्क(को.मसूलनेकी 
च्छया रखता टै ॥ २१--२४ ॥ वानर ओर दधि्योकि पुराने वैरक] स्मरण करके  गङ्गातीरपर गजयूयः 
पतिर्यो को भयभीत करता है, पर्वत्त-कन्वराश्रोमे रहनेवाला यह ` सेनापति नेता बनकर दृत्तोको तोड़कर 
हाधि्योक्रा मार्ग सोक देता है, दाथियोंसे चृन्तोको . श्रौर इृ्तोसे दाथियोक्रो मारतो है, - यह. वानरश्रेष्ठ, वानरी 
. सेनाका ्धान सेनाप्नि है, यद्‌ मन्दर पर्वतके उशीरयीज नामक शिखरपर निहार करता. है, - जि प्रकार 
स्वमिं इन्दर बिहार्‌ कर्ता है । उत्सादी श्चौर -पगकमी एकर हजार लाख वानरो यहं नेता हे ॥ २५२९ ॥ 
यह्‌ युद्धे च्नजेय प्रमाथी नामक्रा सेनापति दै, जिसको श्रापु-चायुसे उद्ये मेघके-सम्रान देख .रहे दै ॥ ३०॥ 
११ 


` वाद्पीशेय-रामायणे ८२ 
विवर्तमानं वहुशो ` यत्रैतहुवहुछं रजः । एते सितयुखा धोरा गोलांगुखा महावर; 11३२ 
तं शतसदक्लाणि - च्छा -वै सेतुबन्धनम्‌ । गोलांगृकं महाराज गवाक्षं नाम यूथपम्‌ ॥३३।। 
परिवार्याभिनर्दन्ते लका मरतिमोजसा । भ्रमराचरिता यत्र सव॑काठ्फल्टरुमाः ॥३४॥ 
यं॑धूर्य्तुरयवणामिमलुपरयेति पर्वतम्‌ । यस्य भासा सदा भान्ति तदर्णा पृगपक्षिणः।)३ण) 
यस्य प्रस्थं महात्मानो न त्यजन्ति परर्षयः ! सर्वकामफला दक्षाः सर्वे फलसमन्विताः ।२६॥ 
मधूनि च -हार्णि यस्िन्वतसत्ते । तत्रैव रमते राजन्दग्ये - काशचनप्ते ॥ देँ) 
यख्यो वांनरघुख्यानां केसरी नापर यूथपः । पष्टिर्मिरिसदस्ाणि रम्याः कऋाच्चनपतवेताः ।३८॥ 
तेषां मध्ये गिरिवरस्त्वमिवानघ रक्षसाम्‌ । तत्रैके कपिखाः श्वेतास्ताम्रास्या मधुपिङ्गलाः २९ 
निवसन्त्यन्तिमिगिरो वीक्ष्णदंष्टरा नखायुयाः । सिंहा इव चतुर्दष्टर व्याघ्रा इव दुरासदाः ४५०) 
सर्वे वैशानरसमा ` उवल्दान्ञीनिपोपयाः । सुद्रीाश्चितलांगरखा मत्तमातंगसंनिभाः ।४९१॥ 
महापर्वतसंकाश्चा ` प्रहाजीमूतनिःस्वनाः । रृत्तपिङ्गलनेत्रा दि मदाभीमगतिस्वनाः ॥४२॥ 
सर्दयन्तीव ते सवे तस्थुर समीक्ष्य ते । एप चैपामभिपतिर्मध्ये तिष्टति वीर्यवान्‌ ।४३॥ 
जयार्थी नित्यमादित्ययुपतिएटति बीर्यवान्‌ । नाघ्ना पृथिव्यां विख्यातो राजन्शतवटीति यः।[४४\। 
एषेवारंसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ । विक्रान्तो वलवाज्छरः पौरुषे सवे व्यवस्थितः ।४५॥ 


चेगवात्‌ वानगेकी जो कोधित् सेना श्राप देख रहे है, उस सेनासे उडायी हुई लालघूलि जदा देख पडती 
है मौर जिसे वायु चारों शरोर कैलाग्दा है, वहीं"प्रमाथी है। ये काले हवाले महाबली चोर भयानक 
है इनकी पह गोपुच्छके समान है ॥ ३१, ३२ ॥ - सेतुका वोधा जाना देखकर एक लाख सेना गोपुच्छ 
जातिके गवाक्त नामक्‌ सेनापतिको चेरकर गर्जन कर रही है, यद्र सेना अपने पगकमसे लद्काको मसननना 
चाहती रै। जिस्‌ पवते से्रकाल-फलनेवाल त्त भ्रमरोसे धिरे ` रहते है, आपने समान प्रकाशमान जिस 
पतक पास सूय भ्रमण करता है, जिसके प्रकाशते वहार पदयु-परत्ती भी उसीके चण समान मालूम 
पते दै, जिसकी च्धानोंको महात्मा महपिं कभी नहीं छोड़ते, ज त्त समस्त मनोग्धोंको पूर्णं कते 
है तथा सव कालमें फलते है, जिस पर्वतपर उत्तम मधु प्राप्त होता है, उसी रमणीय सुवर्णुप्वतपर यद्‌ 
चिहयर करता ह ॥ ३२--३७॥ यह वानर सेनापतिर्योका प्रधान है ओर इसका नाम केसरी है । साठ दनारे 
ग्मणीय सुबणपर्त है, उनमें एक छर पर्वत दै, जिस धकार रात्तसोमिं श्राय शरे है । उन्दी पर्वतो 
अन्निम पथनयर धूसर सवेत लाल हवाले तया मधुके समान पीले वानर गते है, उनके दत रीखे है नौर 
नख उनके ्रख्-शख हं, सिंहूके समान उनके चार दात है, वाघके समान वे भयानक दै, समी श्ननिफे 
समान उप है ओग छपित सर्पे समान है, लम्बी शौर सुन्दर उनकी पुन है, वे मतवाले हायीके समान 
ड १. वे पबतके समान ऊँचे हैँ, मेघके समान उनका गर्जन है, गोल शरोर पीली उनकी आले है उनके 
का _अयद्करं शब्द होता है 1 लंकाको `देखक्रर वे उसे उखाड़ देना चाहते है, उनक्र वीच उनका 
व सेनापतति है ॥ ३८, ४३ ॥ बह पराक्रमी अपनी विजयके लिए सूर्यकरो उपासना फरता है । राजन ! 
पृथिवीम चह शतबलीके नामसे प्रसिद्ध है ॥-४४ ॥ यह अपनी सेनासे लंकाको उघड डालना चाहता 
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मूममिया्थ माणानां दयां न . इर्ते -द्रिः । गजो गवाक्षो गवयो नलो नीटथ बानरः-॥४ग्षा 
एवैकमेव -योधानां कोटिभिर्दसभिरतः ! तथान्ये . वानरश्रेष्ठा - विन्ध्यपर्वतवासिनः ॥ 
न शक्यन्ते वहुत्वात्तु संख्यातुं खघुविक्रमाः ॥४७॥ 
सर्वे महाराज महामभावाः सवैः महाश्चेनिकाशकायाः | 
सर्वे समर्थाः एथिवीं क्षणेन कतु पविध्वस्तविकी गरोखाम्‌ ॥४८॥ ` ` 


.श्ट्यापं श्रीमद्रामायसे त्राटमीकीय आदिकाव्ये युद्ध1एडे सप्तविशः सगं: ॥२७॥ 


@ ककण 
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-सारणस्य घचः शरुत्वा रावणं राक्तसराधिपम्‌ । वरमादि्य तत्सर्व शुको चाक्यमथा्रवीत्‌ ॥९॥ 
स्थितान्पयसि यनेतान्मत्तानिव मदाद्विपान । न्यथ्रोधागितवि गङ्गेयान्साङान्दैमवतानिव ॥२॥ 
एल ॒दुष्मसदा राजन्वलिनः कामरूपिणः । देत्यदानवसंकाशा युद्धे देवपराक्रमाः ॥३॥ 
एषां कोटिसदलाणि नवे पश्च च सप्त च । तथा शङ्कुसदस्राणि' तथा हृन्दकषतानि च ॥४॥ 
एच सुग्रीवसचिवाः किच्िन्धानिल्याः-सद्रा। दस्यो देवगन्धर्दरुतननःः कामरूपिणः ॥५॥ 
यो तो पश्यसि तिष्टन्तौ समानो देवरूपिणौ | देन्दश्च द्विविदश्चैव ताभ्याँ नास्ति समो युधि ।६॥ 
ब्रह्मणा समनुङ्ञातावगृतभारिनाघ्ुभौ । अश्रंसेते यथा ल्ूमेतौ मर्दितुमोनसा ॥७॥ 


`, पगक्रमी, बलवान्‌, शु? शरोर श्पने पुदधपार्थका यद भरोसा करनेवाला है ॥ ४८ ॥ यह वानर रामचन्द्रका 
प्रिय छायं करने क लिए श्चपने प्रा्णोपर भी दया, नदीं कररता, गज गवय गवाप्त नल श्रोरं नील ये उनके 
नाय द्ध ॥ ४६ ॥ इनमें पफ-एक्र वानरवीर दस करोड़ सेनाकाः स्वामी टै । विन्ध्य प्चतपर गहनेवलि रौर 
भी रनक वानर ह। व वहत ्, इस कार्या उनकी संछ्या नदीं कौ. जा सक्रती ॥ ४७ ॥ महाराज, ये सभी 
यदेी प्रमावशाली टै, घटे पर्वतक्र समान विशाल शरीरवाले है, ये सभी एक त्तमे समस्त पृथिवीको 
`प्रति भग सकते ई॥४-॥ ^ 
। श्रादिकाच्य वरमीक्षोर याप्रायणके युदकाण्डकषा स्तदेव सगे क्षमाप्रं ॥२७॥ _ - 
दे प्रकार गमचन्द्रकी सेनाकरा परिचय दैकर जव सारण चुप हो गया, तव शुक रात्तसाधिप रवसे 
बोला ॥ १॥. मववालि द्ाथियकि - समान, गद्धतीरके वटदष्तोकि समान तथा दिमालयके सोलघ्त्तकि 
समान जिनको श्राप वटे हुए देखते द, राजन्‌ ! रगामे इनका तेज शरस्य है, ये बली हैं शरोर इच्छयाछ्सार 
रूप धारया करनेवाले है, ये य॒द्धमं दैत्यदानवोकः समान च र श्नौर देवताश्रोके समान पराक्रमी . हैः ॥.२,.३॥ 
म्रीवफे सविर्वोी संल्या नच पोच शौर घातसे राणित कोटि सदस हैँ चथा शंजुसदल्र है रौर सोडन्व उसके 
मन्त्री हे; जो सद्वा किष्किन्धामें रहते है, ये वानर देवता शरोर गन्धर्वसे, उत्पन्न हुए है, शच्छालुसार रूप 
धग सकते ष ॥४,५॥ देवताक्र समान जो वे दोनों वैदे हए है जिन्दे ्नाप्र देख रदे है, वे अन्द श्मौग द्विचिद है 
नक समान युद्धे वीर दूसरा नदीं हे ॥ ६ ॥ तव्रहयाकी श्चाज्ञा पानेसे ये शरुत खाने. लगे है, ये श्रपने 
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यं तु पश्यसि ` तिष्ठन्तं मभिननमिवर कुञ्जरम्‌ । यों ` लातक्ोभयेत्कुद्धः सथुद्रमपि ` वानरः ॥८॥ 
एषोऽमिगन्ता छङ्कायां वैदेद्ास्तच च प्रभो । एनं पर्य पुरा - ष्टं वानरं पुनरागतम्‌ ॥९॥ 
वयष्ठः फेसरिणः पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः ! हनूमानिति विख्यातो रंधितो येन सागरः ॥१०\ 
कामरूपो हरिश्रेष्ठो बलरूपसमन्वितः । अनिवार्यगतिशरैव यथा सततगः भरमुः ॥११॥ 
उद्यन्तं भास्करं दष्टा वालः करि बुभुक्षितः । त्रियोजनसदसं त॒ अध्वानमरतीयं रि ॥१२॥ 
आदित्यमाहरि्यामि न मे श्चुसखतियास्यत्ति । इति निधित्य मनसा पुष्टये वटदुर्पितः ॥१३२॥ 
अनाधृष्यतमं दैवमपि देवर्पिराक्षसैः। अनासाचेव पतितौ भास्करोदयने गिरो ॥१४॥ 
पतितस्य कपेरस्य दलुरेका शिखातछे । िंचिद्धिना दढदुनूपानेप तैन व॑ ॥१५॥ 
सुत्यमागमयोगेन ममैष विदितो हरिः) नास्य शक्यं बं रूपं पभावो वाुभापितुम्‌॥ १६॥ 
एष आसते लद्भामेको मयितुमोजता । येन जाज्वल्यतेऽपौ वै धुमकेतुस्तवाद्य वें ॥ . 
लङ्कायां निदितशथापि कयं विस्यरसे कपिम्‌ ॥१७॥ 

-चस्यैषोऽनन्तरः शूरः श्यामः पनिमेक्षणः । इष्ष्वाकुणामतिरथो लोके विश्रुतपोरूपः ॥१८॥ 
-रस्मिन्न चरते धर्मो यो धर्मं नातिवर्तसे । यो ब्राह्मपसं वेदांश्च वेद्‌ वेदविदा वरः ॥१९॥ 
यो भिन्ाद्वगनं वा्णै्मेदिनीं वापि दारयेत्‌ । यस्य मृत्योरिव क्रोधः शक्रस्येव परोक्रमः ॥२०॥ 


पराक्रमसे लङ्काको मसल डालनेकी इच्छा रखते है ॥७॥ मदखावी हाथीके समान जिसको चैट श्राप देख 
है दै, यह वानर करोथ करनेपर ्रपने वलसे समुद्रको भी जुभित.कर सकता दहै, यदी ल्मे श्राया धा, 

, सीताके पास शरोर तुम्हारे पास, यह्‌ वानर पुनः याया है, इसक्रो पने पले देखा दै, पुनः इसे श्राप 
देखिये, ॥ ८, ६ ॥ यह केसरीका ज्येष्ठ पुत्र है, बायुपुत्रके नामसे प्रसिद्ध है, यद हनुमानके नामसे भी 
प्रसिद्ध है, इसीने समुद्र लोँधा था, ॥ १० ॥ यह्‌ वानरथेष्ठ कामरूप है, पनी इच्छाके अनुरूप यह्‌ रूप 

` बना सक्ता है, यह वलवान्‌ शरोर रूपवान्‌ है, इसकी गति कदी सकती नदीं जैसे वायुक्री गति नदीं सकती 
1 ११॥ यहं _ वास्यावस्थामे एकवार भूखा था, इसने समा करि फन.श्रादिद्ते मेगी भूख नदीं जायगी, 
इसलिए सूर्यकोदी ले आऊ, पसा निश्चय इसने उगते सूरयक्रो देखक्रर फिया श्योर तीन हजार योजन राद 
ते करके यह्‌ दूद्‌ पड़ा ॥ १२, १३ ॥ देवा, ऋषि छीर रक्षसे भी दूनेके श्रयोग्य सूयदेवको न पाकर 

, यह्‌ उद्याचल पर्वतपर गिर पड़ा ॥ १४ ॥ पत्थरपर गिरनेके कारण इस वानरका ओट कुल टेदादो गया 
` ओर द्‌ हो गया, इसी कारणः इसका नाम हनुमान पड़ा ॥ १६ ॥ में इस ` वानरको इसके पूर्वं इतिदासके 
` साय जानता ह, इसके वल, रूप शरोर प्रभावकरा वर्णन करना अशक्य है ॥ १६ ॥ यद खकेलादी अपने 
, वेलसे जङ्काकरो मथित कर देना चाहता है, जिस वानरने तुम्दारे तेजसे तेजदीन वने शभिफो भी धधका 
दिया था, उसको तुम ्राजही क्यों भूल रदे दो १॥९५॥ हुमानके पासदी जो सवला शुर वैठा.है, जिसकी 
` अखं कमलपत्करे समान दै, यह इचनाश्वंशमे अतिरथ दै अर्थात्‌ इसका.रथ कमी जीता नदीं-गया है, 
"इसका पराक्रम ` संसारम. प्रसिद्धं है, ॥ १८ ॥ जिसमें धमं सदा-वतैमान रहता है, जो धर्मका श्रतिक्रमगा 
“नहीं करता, जो नाह्म अखे तंथा वेदक जानता है तथा वेदक्तमिं श्र दै, ॥ १६॥ जो बाणोसे श्माकाशकफो 
` तोड़ सकता दै, एूथिवीको लद सकता है ओर जिसका कोय मूत्युके समानं है . तथा जिसका पराकम इन्द्रे 


= 
टु ^ “युद्धकाण्डम्‌ - 
यस्य भार्यां जनस्थानात्सीता चापहृता त्वया। स एष रामस्त्वां राजन्योदधुः समभिवर्तते ॥२१॥ 
यस्ये दक्षिणे परसवे शद्धनाम्पुनदभः । विशाटवक्षास्ताग्रक्षो नीङुधितमूर्भनः॥२२॥ 
एषो हि क्षणो नाम चातुः भरियदिते रतः । नये युद्धे च इरः सर्वशखखभृतां वेर; ॥२३॥ 
अमर्षी दुर्जयो जेता विक्रान्तश्च जयी बडी । रामस्य दक्षिणो वाुर्भित्यं भाणो वदिषरः ॥२४॥ 
नेप ` राप्रभस्वार्थे ` जीवितं परिरक्षसि । एषैवाशंसते युद्ध : निन्त सर्वराक्षसान्‌ ॥२५॥ 
यस्य सव्यमसौ पक्षं रामस्याभ्रित्य तिष्टति । रक्षोगंणपरिक्षि्ठो राजा चेष बिभीषणः ॥२६॥ 
श्रीमता राजराजेन लष्घायामभिपेचितः । त्वापसो भरतिसरन्धो युद्धायैषोऽभिवर्तते ॥२७॥ 
यं तु प्यति तिषन्तं पथ्ये गिरिमिवाचलम्‌ । सर्वश्ञाखाणेन्द्राणां भर्तारममितौनसम्‌ ॥२८॥ 
तेजप्ा यशसा बुद्धया वटेनामिजनेन च । यः कपीनतिवभ्राज हिमवानिव ` पर्वतः ॥२९॥ 
करिष्किन्ां यः समध्यास्ते दुगा सगहनटूमाम्‌ । दुर्गा पर्वतदुर्मभ्यां पानैः सह युथपैः ॥३०॥ 
यस्यैषा काश्चनी मारा शोभते बतपु्करा । कान्ता देवमनुष्याणां यस्यां रक्ष्मीःपतिष्टिता।।३१॥ 
एतां मादा च तारां च कपिराज्यं च शाङ्वतम्‌ । सुरीत्रो बाखिनं हत्या रामेण भतिपादिंतः।॥।३२॥ 
शत॑ इतसदस्राणां करोटिमाहूर्मनीपरिणः । शतं कोटिसरस्नाणां श्ुरित्यभिधोयते ॥३३॥ 
तं शृह्कुसद्स्ाणां महाश्ूरिति स्मृतः । महाश्कसहस्ाणां शतं 'दन्दमिहोच्यते ॥३४॥ 


समान है, ॥ २० ॥ जिसकी सी सीताफो तुम जनस्थानते ह्र लाये हो, गजन्‌ ! वेही राम तुमसे.युद्ध करनेके 
'लिष श्रारदे ह ॥ २१1 शफे दक्तिगा भागमें शुद्ध सुवणकि समान जो दीप्तिशील है, जिसकी ॥ छाती, 
ला शाखं, कालि श्मौर धुधुराले घाल है, इसका नाम लदमण दहै, ये अपने भाईके प्रिय नौर हित करने 
सदा तत्पर गदते है, नीति शरीर यद्धमे ये निपुगा है तथा शखयारिरोमिं श्र हैः । ये रामचन्द्रे श्चुको 
सद्‌ नहीं सफते, दनक जीतना फषिनि दै ये शशयो जीत लेते है, ये पराक्रमी विजयी ओर बली. है । ये 
गमचन्द्रफ दाहिने वद है नोर उने वाद्व रदनेवलि प्रागा हे । रामचन्द्रके. काक्र लिए ये अपने 
जीवनफी भी चिन्ता नदीं फर्ते, ये युद्धे समस्त रात्तसोको मारनेकी इच्छा .रखते है ॥ २२--२५.॥ 
-जो .गमचन्द्रफी र्वायी श्रोर यैठे दह, जिनका त्याग र्तसोने क्रिया है,. वे राजा निभीपण्‌ दै ।॥,२६ ॥ 
गजाश्च; गजा श्रीमान्‌ ग्रामचन्द्रने इनका लंकाके राञ्यएर ्ममिपैक क्रिया है, ये तुम्द्रारे ऊपर . कोध करके 
युद्ध एगनेके निष्‌ श्रारदै है ॥ २७ ॥ जिनको श्रचल पर्वतकरे सगान श्राप बीचमें वैदे हए देखते हे, वे सवर 
वानरराजकि स्वामी द तथा वदे पराक्रमी द ॥ सप ॥ तेज, यश, बुद्धि, वल्‌. श्रौर छलके द्वारा यै वानरम 
श्र टै, जिस धकार पर्वतम हिमवान ॥ २६ ॥ ये - दुर्गम. -किष्किन्धामे सते है, जो सघन चत्तो ते धिरी 
हद £ यह पर्वते शिखरपर वसी हुदै है प्रतप्त जहौ वेश कुषिन है, यह्‌ बीं, अपने सेनापतिोके साथ 
गते दं ॥ ३० ॥ जिसकी सोनेकी माला शोमती दै, जो सो कमलोँकी बनी हद दै, जो माला देवता तथा 
मनुष्यो प्रिय है शौर जो सदम शोभित होती शती दै ॥ ३१॥. यद्‌ माला. तीर श्रोर वान्‌रराज्य ये 
` सव गामचन्दरने वालको मारकर युप्रीवक्रो दिया है ॥ ३२॥ सो `देजारका पक ` लाख होता हैः सौ 
-लाखकरा प्क. करोड़ दीता ` है। सौ हजार करोडका एकर शं दता है 11३३-1 सो हजार ` शंडका 


बादमीकीय-रामायणे ६ 


| श्रतं :हन्दसदस्ाणां  महान्दमिति . स्मृतम्‌ । मदाटन्दसदस्राणा . कत पदमिदीच्यते ॥२५॥ 
शतं. पद्मसदस्राणां ` महापद्मिति स्तम्‌ । महापद्मसदस्राणां शतं -. खर्वमिहोच्यते ॥३६॥ 
श्रतं. खर्वसहस्राणां. --सथुदरमभिधीयते । शतं सथुद्रसाहस्ं . महोपमिति विश्रुतम्‌ ॥२३७॥ 
एवं कोटिसहस्रेण शर्भनांः च शतेन च । महाशङ्सहस्रेण तथा , इन्दशतेन. ` च.॥२८॥ 
महाहन्दसषहस्ेण तथा . पञ्चर्तेन -च । महापद्चसहसरेण तथा खवशतेन च ॥३९॥ 
सयप्रेण च रेनैव प्रहौषेन तथैव च। एप कोटिमहौधेन सद्ुद्रसदसेन. च ॥४०॥ 
विभीषणेनः वीरेण सचिवैः परिवारितः । सुग्रीवो वानरेनद्रस्खां युद्धाथमलुव्तते ॥ 
_ महाव्टतो नित्यं महावरपराक्रमः ॥४१॥ 
इमां महाराज समीक्ष्य बाहिनीयुपस्थितां भज्वलितग्रहयोपमाम्‌ । 
ततः भ्रयः परमो विधीयतां यथा जयः स्यान्न परेः पराभवः ॥४२॥ 


इत्याषं धीमद्भामायरे वादमोकीय चाद्काष्ये युद्धकारडेऽ्टाविशः सगः ॥ ९८॥ 
८.८० दउउन- 9 


एकोनत्रिंशः सेः २६ 
शकेन तु .समादिष्टानहष्ा. स ॒हरियुथपान्‌ । -खक्ष्मणं च महाप्री्य भुजं रामस्य दक्षिणम्‌ ॥१॥ 
समीपस्थं च रामस्य भरातरं च विभीषणम । सववानरराजं चं सुग्रीवं भीमविक्रमम्‌ ॥२॥ 
अङ्गदं चापि विनं वजस्तात्मजात्मजम्‌ । हनुमन्तं च विक्रान्तं जाम्बवन्तं.च दुर्जयम्‌ -॥२॥ 
सुषेणं इदं -नीरं ` नलं च शवगषभम्‌ । गर्जं गवाक्षं शरभं मेन्दं च द्विविदं तथा ॥४॥ 


एक महार दोता है सो हजार महाशंङ्का एक इन्द्‌ होता है ॥ २४ ॥ सौं हजार इृन्दका महाघरन्द होता 
1 -सो हजार महा्रन्दका पद्म होता है. ३५ ॥ सौ हजार पद्यक्रा महापद्म होता है । सौ हजार मदापद्मका 
लव दवा द ॥ ३६॥ सो हजार खर्वका .एक समुद्र होता है । 'सौ' हार सुद्रका महौव दोता है ॥ ३७ ॥ इस 
प्रकार हजार करोड़ सो शङ्क; हजार महाशंक तथा सौ बृन्द, हजार महान्रन्द्‌ तथां सौ पद्म, हजार महापद्म 
(तथा सो सव, हजार समुद्र तथा सो महोघ त्था करोड़ः महौघ बानर ` इसके सदायक दै । समुद्रके समान 
गम्भीर बिभीषेगा भी इनके साथ हे, बह वानगराज् सुगीव तुमसे युद्ध करने आरा है । इसके पास वहन बड़ी 
सेना है शरोर यह स्वयं बड़ा पराक्रमी है ॥। ३८--४१ ॥ महाराज ऋ म्बके समानं यी ई इस सेनाको 
देखकर श्राप-बैसा प्रयत्न कीजिए जिससे आपकी जीत.हो, पराजय न हो ॥ ४२ ॥ पी 
` , श्रादिकन्य वा दमीकीय रामायणके य॒द्धकारुल्का दटादर्वा सर्ग समाप्त! २८ ॥ 

। ( 
शुकरके बृततलाये वानर सेनापतिरयोको देखकर गमके, दाहिने. दाथ महाबली लच्छणको, गमकः समीप 
जैठे अपने- माद विभीषगोको, भयंकरं पराक्रमी -सव वानगेके राजा सुगीवको, इन्द्रके पुत्रके पुत्र. बलवान्‌ 
-अङ्गदको) पराक्रमी हयुमानको दुर्जय जाम्बवात॒को, ` वानरश्रेष्ठ सुषेण मुद नील नल, गज, गवात्त, शरभ, 








य्छ 1 -यु्कण्डमः 


विंन्निदाविग्रहुदयो ` ˆ जातक्रोधशच , रावणः 1 .मत्वयामांस तौ .घीरौ' कथान्ते श॒कसारणौ .॥॥५॥1 
अधोघुखौ तौ परणतावच्वीच्छुकसारणौ । `रोपगद्वदया वाचा संरन्धं परुषं . तथा ।॥६॥ 
न^ तावस्सद्शं नाम ` सचतरैरपजीविभिः । -बिपरिय' दपते्वक्तं . निग्रहे ` परग्रहे भभोः ७ 
रिपूणां . पतिकटानां ` युद्धार्थपभिवर्तताम्‌ । उभाभ्यां संध्यं नाभ वक्तुमभस्तवे स्तवम्‌ ॥८॥ 
आचार्यो शरवो द्धा एधा वां पयपासिताः । सारं यद्राजशास्नाणापनुजीग्यं न शृह्यते ॥९॥ 


णदीतो वा न विज्नातो भारोऽ्ञानस्य वायते । दद्यः सचिवै्यंक्तो यूसैर्दिटया धराम्यहम्‌ ॥१०॥ 


किं तु मृत्योभयं नास्ति मां वक्तं परपं व्रचः । यस्य मे शासतो जिह्वा भयच्छति शभाश्भम्‌॥११। 
अप्येव दहनं स्पृष्टा वने तिष्टनित पद्रः; } राजदण्डपरामणएरस्िष्ठन्ते ` ` नापराधिनः ॥१२॥ 
दन्यापदं॑स्िमों पाप शतरपक्षपशंसिनो । यदि पूर्वोपकारर्मे कोपो न मृदुतां व्रजेत्‌ ॥१२॥ 
अपध्वंसत नर्यध्न संनिकर्पादितो मम । निवा हन्तुमिच्छामि स्मराम्युषक्तानि वाम्‌ ॥ 
हतावेव सृत द्र मयि स्नेदपराङ्षसो ।॥१४॥ । 
एरग्रक्त्वा तु सव्रीडो तो च्छ्रा शुकसारणौ | शत्रणं जयञब्देन प्रतिनन्याभिनिःख्तौ ।९५॥ 
अव्रवोच दशग्रीवः: समौपस्थं यहोदरस्‌ । उपस्थापय मे शीघ्रं चारानिति निशाचरः ॥ 
महोद्रस्तथोक्तस्तु शीघ्रमाज्ञापयचरान्‌ ॥१६।। 


^ 
५०५० 


मेन्द शोर द्विविद्रको देखकर राचणाक्रा दद्य कुः ग्याकुज हुश्या । उसने कोध करके घात खतम रोनेपर वीर 
युक श्रौ साग्गको डंटा ॥ १-१८ 1 वे दोनों नम्रतापूरधेक सिर छुकराये वैठे थे । रावण उनसे क्रोधपूर्णं स्वरे 
छटठेोर वचन बोला 111 नोग्ररी करनेवाले मन्तियकरि लिष्‌ यद उचित नहीं है किं वे दणड देने तथा ्तुगरूह 
करमेक्री शचित्त शनेवाले स्वामीके सामने श्रप्रिय चचन बोले ॥ ७ ॥ जो शत्रु प्रतिक्रून हे तथा यद्ध करनेके 
तरिप्‌-प्माग्दा दै, चिना प्रसद्धके उसकी स्तुत्ति फरना क्या तुम दोनोको उचित था ?1 ८ ॥ श्राचायं गुरु तथा 
यृद्धोफी सेवा ुमलोगोनि त्यथदी कीः; क्यांफिं राजनीतिक्रा साग तुम लोगोको मालूम न इा॥ & ॥ तुम- 
क्नोगोनि राजनीति शास्र पद्‌, पर तुम सम न सके, इसीसे श्रज्ञालका वो. दोब्दे शो, तुम लोगोके समान 
भूखं सचि साव ग्दनेषर भी ज मेग रज्य श्राज तक वचा हु दै, यदी भग्यकीं नात है ]॥ १०॥ 
मेरे सामने कटोर वचन कहते हुए तुमलोगोको सृत्युका भी भय न रहा । तुमलोगोंको मालूम है कि मेरे 
शासनकाले जिह दी उत्तम श्रौर निक्रष्र फल दैती ह शर्थात्‌ प्रिय वोलनेवाला पुरस्कृत होता है ओर 
श्रप्रियं बोत्ननैवाला दुरिडत ॥ १९१ ॥ वनक्र दक् श्राग लगनैपर भी वच सक्रते दे, पर राजदर्डके धेरेमे 
द्माये प्परगाथी नहीं वच सक्ते ॥ १२॥ शश्रुपन्तके प्रशंसा करनेवाले पापिोको म अवश्यं मारता, यदि 
एनय; पदलप उपकामिसे मेग क्रोध ठंडा नदीं ह्यो जाता ॥ १३ ॥ तुम. दोना मेरे सामनेसे चले जाश्चों 
तुम्नो्गोका नाश ष्टो । तुम्दारे उपकारको स्मग्ण कर्ता हु, इषलिएं मार नदीं ` रहा ह, छ्रथवरा 'तुम दोनों 
छतत हमारे स्नेदक हट ' जानेसे श्रापदी-श्ाप मर जाश्नोगे ॥ ९४ ॥ गवणके पेसा फ्नेपर शुक छग 
सारणा वे दोनों लज्िन हुए छर गचसका जय-जयकरार कर्ते हुए वहासि चले गये ॥ १५.॥ रावण पसि 
चैट दरुए महोदगसे चोला -मेरे दूोको शीघ्र चुलाञ्मो । रावण दसा कदनेपर महोदरे दूर्तोको रावणकी 
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ततशाराः  संल्रिताः अक्षाः पोर्थिवश्ासनात्‌ । उपस्थिताः पाज्ञख्यो वर्धयित्वा जयाश्िपा 1१७] 
तानन्रवीत्ततो चाक्यं रावणो राक्षसाधिपः । चरान्परत्यायिकाञ्जूरान्धीरान्विगतसध्वसान्‌ ॥ १८} 
इतो गच्छत रामस्य. व्यवसायं परीक्षितुम्‌ । मन्त्ेषवभ्यन्तरा येऽस्य परीत्या तेन समागताः। १९॥ 
क्रथं स्वपिति जागतं किमथ च करिष्यति । विज्ञाय निपुणं सर्वमागन्तच्यमशेपतः ॥२०]। 
चरेण विदितः . शत्रुः पण्डितैर्वसुधाधिपैः । युद्धे स्वल्पेन यतेन समासाद्य निरस्यते ॥२१॥ 
चारास्तु ते तथेत्युक्त्वा अष्टा राक्षसेश्वरम्‌ । शर्दूलमग्रतः कृत्वा ततथक्रुः पदक्षिणम्‌ ॥२२॥ 
ततस्तं तु ` यहात्मानं चारा राक्षससत्तमम्‌ । कृता प्रदक्षिणं जग्मुर्यत्र रामः सटक््मणः ॥२३॥ 
ते सेरस्य रैकस्य समीपे रामलक्ष्मणौ । भच्छना दद्थुगत्वा ससुग्रीवविभीपणो ।॥२४॥ 
मेक्षमाणाथमू तां च वभूषुर्भयविहटाः । ते तु धर्मात्मना चषा राक्षसेन्द्रेण राक्षसाः ।॥२५॥ 
विभीषणेन तत्रस्था निश्रीता यद्च्छ्या । शारदो श्रादितस्त्वेकः पापोभऽयमिति राक्षसः ॥२६॥ 
मोक्षितः सोऽपि रामेण वध्यमानः एवंगमेः । अचरंसेन रामेण मोक्षिता राक्षसाः परे ॥२७॥ 
वानरैरर्दितास्ते त विक्रानतैरखछघुविक्रमेः। पुनलङ्ामनुमाक्नाः इवसन्तो नषटयेतसः ॥२८॥। 
ततो दशर््वएपस्थितास्ते चारा वरदिर्नित्यचरा निशाचराः । 


गिरे; सुवेरस्य समीपवासिनं न्यवेदयन्रांमवरं महावलः ॥२९॥ 
शत्याषं श्रीमद्रामायसे वाल्मीकीय श्रादिकाव्ये युद्ध कारुडे पकोनश्रिशः सगं: ॥ २६॥ 


ज्ञा शीघ्र सुना दी ।1 १६ ॥ . अनन्तर राजाकी श्राज्ञासे दूत शीघ् ही हाथ जोड़कर उपस्थित हुए श्रौर 
जय-जयकार तथा आशीर्चादसे उनलोगोने राजाको प्रसन्न किया ॥ .९७ ॥ रात्तसाधिप रावण उन दत्तस, 
जो विश्वासी शुर धीर तथा निर्भय थे, वोला-- ॥ १८ ॥ रामचन्द्र क्या करना चाहते ह, यह जाननेके 
लिए. दुम नोग जाओ्रो । जो लोग गमचन्द्रके पगमर्शंदाता हैँ तथा जो प्रेमसे उनक्रे साय श्ये है यदभी 
दम लोग जानो ॥ १६ ॥ रामचन्द्र कैसे खोते दै, कैसे जागते होर श्राज क्या करना चाहते है, यदह सब 
चज्छी तरदं जानकर तुमलोग लोट आश्चो ॥ २० ॥ दूलके द्वार शनुक्री सतर व्रातं जान लेनेपर विद्वान्‌ गजा 
थोडेदी प्रयननसे शबुको जीत लेता है ॥२१॥ प्रसन्न उन दृतोने शार्दूलको श्यागे करके रावराकी प्रदक्तिया फी 
॥ २२॥ महात्मा रात्तसश्रष्ठ रावणकी प्रदन्निणा करके वे दूत गाम शरोर लचमणके पास गये ॥ २३ ॥ 
उन दतनि सुवेल पवतके पास राम लक्त्मणको, सुग्रीच तथा िभीपगाकरे साथ, लिपकर देखा ॥२४॥ वे दृत .उस 
वानरी सेनाको देखकर-भयमीत दो गये । धर्मात्मा रान्तसराजं विभीपणने उन्दः देख लिया ॥२६५॥ छिपे हुए 
उन दूर्तोको विभीषणने श्रनायासही पकड़ लिया । विभीपणने एक शार्दूल राच्तसको ही पकड़वाया, क्योकि 
तदी सत्स वड्धा पापी था ॥। ९६ ॥ चानर उसे मारने लगे, पर रामने उसे छुडवा दिया 1 दयालु रामचन्द्रने 
अन्य रान्तसोको भी छरुडवा दिया ॥ २७॥ पराक्रमी चानर्भेने उन रान्तसोंको वहत कष्ट दिया इस कारण वे 
दोकति हए तथा वेदोश-से लङ्का पहुचे ॥२८॥ वे रात्तसदूत्त रावणकै पास श्राय, जो परराषटरका चततान्त जानने- 
के लिपु सदा बाहर दते दै । उन बली दूतोने रावणसे कडा फि रामचन्द्र सुवेल पर्वतके पास हैँ ॥ २६ ॥ ` 

. आदिकान्य वाहमीकीय रामायणके युदकार्डका षनतीसर्वौ सगं समाप्त ॥२६ [6 
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ततस्तमक्षोभ्यवलं - छङ्काधिपतये चराः। सुवे ' राधं -देठे निविष्टं: म्त्यवेदयन्‌.॥ १॥ 
-चाराणां रावणः श्रुत्वा परापरं रामं महावशम्‌ः । न तोदरेगोऽमवक्किचिच्छारदृखं वाक्यमन्रवीद्‌॥२॥ 
अयथावच -ते वर्णो दीनथासि निच्चाचर ॥ नासि कचिदमित्राणां क्रुद्धानां वकषमागतः ॥ ३॥ 
इति. ते नायुचिष्ठस्तु वाचं मन्दयुदीरयन । तदा -राक्षसशरदूढं शार्दूलो भयविहवः ॥ ४॥ 
न ते चारयितु' शक्या राजन्वानरपेगवाः ! विक्रान्ता. वछ्वन्तश्च राघवेण च रक्षिताः ॥ ५॥} 
नापि संभापितुं शक्याः संपश्नोऽत्र न रुभ्यते। सर्वतो रस्यते पन्था बानर; पर्वतोपरे; ।। ६ ॥ 
भरविष्टमात्रे ज्ञातोऽहं बरे तस्मिन्विचारिते । बखादग्रदीतो रक्षोभिवेहुधास्मि विचारितः ॥ ७,॥ 
जादुभिमुटिभिर्दनतैस्तङे्ाभिहतो श्रम्‌ । परिणीतोऽस्मि हरिभिर्वटमध्ये अमर्षणैः ॥-८॥ 
परिणीय च सवत्र नीतोऽं रामसंमदि । रुधिरस्राविदीनाङ्गो विहख्थरितेन्दियः ॥ ९॥ 
हरिभिवध्यमानश्च याचमानः छृताञ्जि; । राघवेण परित्रातो मामेति च यद्च्छ्या ॥१०॥ 
एप रौख्रिखाभिस्तु पूरयिता महार्णवम्‌ । द्रारमाभित्य लङ्काया रामस्तिष्ठति सायुधः॥११॥ 
-गरुडव्युहमास्थाय सर्वतो हरिमिव तः । मां विद्धज्य महातेना लङ्कामेवातिवर्तते ॥१२॥ 
पुरा थाकारमायाति किममेकतरं ङ्र । सीतां वापि भरयच्छाश युद्धं बापि परदीयताभ्र ॥१३२॥ 
मनसा तत्तदा मर्य तच्छुत्वा राक्षसाधिपः । शारदं खमहदराक्यमथोवाच स रावणः ॥१४॥ 


रामचन्द्र सुवेल पर्वनके पास- ठरे दं, उनकी सेना जेय है, यह्‌ वात दूरतौने. रावणसे कदी ॥.१॥ 
चारके कदनेसे यह्‌ बात जानकर रि गमचन्दर खा गये है, राण व्याकुन हा श्रोर वह शारदूलसे गोला-॥२॥ 
व॒म्हारा रंग फीका पड़ गया है, तुम उदास-से मालूम पडते हो, द्ध शालय दाथ तो नदीं पड़ गये थे -? 
॥ ३ ॥ राणक एेसा पृष्छनेपर भय-ज्याङ्घल शादूल गत्तसश्रेठ -रावणसे : धीरे-धीरे बोला ॥ ४ ॥ गजन्‌ 
उन वानगेकी गुघ्त बांका पता लगाना कठिन है, क्यो किं वे सभी पगक्रमी ओर बली हँ तथा रामचचन्द्रके 
वाग सुरक्षित है ॥ ५॥ किसीसे वात भी नदीं की जा सकती, प्रश्न भी नदीं पूः जा सकते; क्योकि पर्वपक्र 
समान बानर सभी रास्ते रोके हुए हे ॥ ६ ॥ विचस्शील , उस सेनामें मे जेसेदी धुसा -वैसेदी विभीषयाके 
ठलवार्ननि. सुग पहचान लिया 1 उन्दानि जवरद्स्ती सुमे पकड़ लिया शरोर चारों श्रोर घुमाया. ॥ ७ ॥ 
जातु, सुक्का, दत तथा थप्पडसे कोधी वानरेने सुमे बहुत मारा श्रौर सेने सुरे घुमाकर बत्तलाया कि 
यद दृत है ॥ ठ ॥ चारों र घुमाकर वे समे गमनचन्द्रकी सभाम ले गये । उस समय मेरे शरीरसे रुधिर वह्‌ 
र्दा था, मँ मूर्धत था । सूरा द्नेपर उनसे, रत्ताकी प्राथना कर्‌ रा य ॥*६॥ बनर सुमे मारर्देये 
शरोर मेँ प्रार्थना कर रहा था, उस्र समय चानर्योको रोककर रामचन्द्रने मेरी रत्ता की ॥ १०॥ पत्थरोसे सयुद्रको 
भरकर रामचन्द्र सेनाके साथ लङ्काके द्वारपर आये हुए हैँ ॥ १९ ॥ उन्दने गरुड्यूह बनाया है, .वे चरो 
ओओरसे वानरोसे धिरे हुए ह, अमेः सक्त करके वे लङ्काकी ओर आ रदे हे ॥ १२.॥ जव तक्र वै .लङ्काके पाक्ष 
मति है, तभी तक अप इन दो वातोमिंसे एक अवश्य करं । या सो. सीपराको देदं या युद्धके लिए तयार हो 
जार्यं ॥ १३ ॥ यद सुनक्रर रान्तसाधिप रावणने मनस विचार फिया भ्रोर चह शादृ्नसे, बोला ॥ १४॥ यदि 

१२ 


वादमीकीव्-रामायशे ९० 


यदि मां प्रतियुद्धयन्ते देवगन्धर्वदानवाः; । नैवं सीतां दास्यामि सर्वरोकमयादपि ।॥१५॥। 
-हवशुक्त्वा -महातेजा : राथेणः ` पुनरत्रवीत्‌ 1 चरिता भवता सेना केऽत्र शराः वङ्गमाः ।।१ ६ 
दिमभाः कीदशाः सौम्य. वानरा ये दुरासदाः । कस्य पुत्राश पोत्र तत्चमाख्यादि सुत्रत ॥१७।॥। 
तथात्र प्रतिपतघ्यापि -ज्नास्वा तेषां वछावलम्‌ । अवरं खट संख्यानं कर्तव्यं युद्धमिच्छता ।१८॥। 
-अयेवपुक्तः शरदो रावणोनोक्तमश्वरः । इदं वचनमारेभे वक्तुं रावणसंनिधो ।१९॥ 
अधर्षरजसः पुत्रो ` युधि राजन्पुदुजय्‌ः। गददस्याथ पुत्रो जाम्बवानितिं चिश्रुत; ।॥२०॥ 
गददस्याथ -पुत्रोऽन्यो शद्पुत्रः शतक्रतोः । कदनं यस्य पुत्रेण छृतमेकेन रक्षसाम्‌ \\२१॥ 
छषेणश्ात्र घर्मास पुत्रो धर्मस्य वीर्यवान्‌ । सोस्यः सोमासनधात्र राजन्दधिष्ुखःकपि। २२ 
सुखो दुर्यखश्वात्र वेगदरीं च वानरः । मृत्युवानररूपेण नूनं ` खष्टः स्वयंभुवा ॥२३॥ 
पुत्रो हतवरस्यात्र नीलः सेनापतिः स्वयम्‌ । अनिटस्य तु पुत्रोऽत्र दनूमानिति बिश्रुतः ।॥२४॥ 
न्ना शक्रस्य दर्धषों वखवानङ्गदो युवा । मैन्दश्च द्विविदशोभौ वकिनावश्िसंभवौ ॥२५॥ 
पुत्रा वैवस्वतस्याथ पञ्च काछान्तकोपमाः{ गजो गवक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥२६॥। 
द्र वानरकोव्यथ शूराणां युद्धकाङ्किणासू्‌ । श्रीमतां देवपुत्राणां शेषं नाख्यातुञस्सदे ॥\२७।॥ 
पुत्रो . दशरथस्यैष रिहेसंहननो युवा । दूषणो निहतो येन खर त्रिशिरास्तथा ॥२८॥ 
नास्ति राणस्य सदृशो ` विक्रमे भुवि कश्चन 1 विराधो निहतो येन कबन्ध्चान्तकोपमः ॥२९॥। 


देवता, दानव तथा गन्धर्वे भी युद्ध करर समस्त लोक अुमपर दबाब डालें तो भी मै सीताको नदीं लौटाङगा 
॥ १६ ॥ ठेसा कहकर 'महातेजस्वी रावण पुनः बोला-्रापने तो वह्‌ सेन देखी है, उमे कौन-कौन वानर 
वीर हं ॥१६॥ जो वानर महावीर हैँ उल्का प्रभाव कैसा है, वे कैसे दँ, वे किसके पुत्र है, किसके पौत्र है ? 
यद मब .ठीकठीक युकसे कदो ॥ १७॥ उनका बलाबल ज्ञानकर हम अपना कर्तव्य निश्चित करेगे । युद्ध 
क्नेवालांको शचुक्रा पता- अवश्य लगाना चिए ॥ १८ ॥ रवशक्रे रेस ` कहनेपर दूनश्रेठ शादूल 
राव्रणसे इस प्रकार „ कडने लगा 11 १६ ॥ जोम्बनान्‌ ` नामसे प्रसिद्धं श्रजेय बीर ऋन्तराजका शओ्ओोरस ओर 
गदुदका कलत्र पुत्र हं ॥ २० ॥। गदभदकरा पकर ओर्‌ पत्र है जिसकराः नाम धूम्र है, जिस वानरके पुत्र हृलुमानने 
अकेले रालत्सोक् व्याङ्न किया था, वहं केसरी इन्द्रफे रुरु बृहस्पतिरा पुत्र है ।॥ २१॥ धर्मात्मा रौर 
बलवान्‌ सुषेण मका पुत्र है, सुशील ` दधि नोमका बानर चन्द्रमाक्ा पुच.दै ॥ २२ ॥ सयु शौर 
दुख ये -दो वान शअपना-पअपना वेग 'देखते . हँ । जेह्यने मृत्युकी स्ट वानर रूपमे की है ॥ २३ ॥ 
नील सेनापति स्निका पुतरःहै ओर दलुमानं वायुका पुत्र है ॥ २४ ॥ वली युवा ओर अजेय अङ्गद 
इन्दरका पोत्र दै, ` मेन्द ओर द्विविद ये .दोनों वली ` अश्िनीकुमागेके पुत्र: है ॥ २५ 1 प्रलयके यमराजके 
समान ये रचय, गवार गज, श्म “आर गन्धमादन. पौन ' यमराजकेः.पुत्र है ॥ २६1 यद्ध चाहनेवाले 
वी वानर दस करोड़ हे, वे सभी देवताश्च पुत्र है, -दृसरोका परिचय सँ. नदीं दे सकंता ॥ २७॥ सिके 
समान बलिष्ठ यह्‌ युवा : दशरथका पुत्र दै, जिसने युद्धम दूषण खर शर न्िशिराको माग है ॥ रप 
{मके सपान .¶थिवीमे, दूसरा पराक्रमी. -नदीं दै, इन्शेने -यमतुल्यः कन्थ शरोर विरोधको मारा है ॥ २६ ॥ 


१ । ~= ->. “युद्धकाण्डम्‌, 


वक्तुं न शक्तो रामस्य गुणान्कधिन्नरः.क्षितो।. जनस्थानगता.येन तावन्तो राक्षसा हताः ।|३०॥). 
लक्ष्मणश्चात्र . धमत्मा _ पा्तगानामिवषभःः। यस्य वाणपथं प्राप्य न जीवेदपि वासवः ।॥३१॥: 
श्वेतो ज्योतिमखश्ाच . भास्करस्यात्मसंभवो । वरुणस्याथ पुत्रोऽथ . दैमकट! एवंगमः.॥|२२॥ ` 
विद्वकमंसुता ` वीरो नः. . वगसत्तमः.। विक्रान्तो वेगवान सुपुत्रः स दुर्धरः ॥२३२॥ 
राक्षसानां वरिष्ठश्च तव ॒श्राता विभीषणः । प्रतिष््य पुय छट राधवस्य .दिते रतः ॥२४॥ 
हृति सवं समाख्यातं तथा . वै वानरं वलय । सुषेकेऽधिष्ठितं शेरे शेषकार्ये ..भवानातिः ॥३५॥ 

 शत्यापं शरीमद्वामायसे .वाद्मीकीय श्राद्रिकाभ्य युद्धकाण्डे त्रिशः सगं; ॥३०॥. , .- = 
~ „` ~“ एकविंशः सगः३१ .  ' 4 
ततस्तमक्षोभ्यवं : ठङ्कायां . दपतेधराः । सुरे राधनं शेरे : निविष्टः भत्यवेदयन्‌.॥(-१ ।(८ 
चाराणां रावणः श्रुत्वा पापं रामं महावरम्‌ । जातोद्धेगोभवत्किचित्सचिवानिदमव्रवीत्‌ | -२.॥ 
भन्तिणः श्रीघ्मायान्तु सवे वै :सुसमादिताः । अयं नो मन्त्रकारो दि संभाप् इति राक्षसाः ॥ ३॥ 
तस्य तच्छासनं श्रुत्वा मन्विणोऽभ्यागगन्दुतमू । ततः .स मन्रयामास राक्षसैः संचिवैः सह.॥:9.11. 
मन्त्रयित्वा तु दुर्धषः--क्षमं॑यत्तदनन्तरम्‌ । विसर्जयित्वा सचिवान्मधिवे स्वमाख्यम्‌ 11 ५॥ 
ततो. राक्षसमादाय. विद्ुजिहं महावसू । मायाविनं . महामायं प्ार्विशचयभ्र ;मेथिरी ॥|*६ ॥ 


परथिवीमें कोई भी मनुष्य रामचन्द्रके गुणोका वणंन नहीं छर ` सकता; जिसने जनस्थानके उतने रात्तसोको 
माग है 11३० ॥ धर्मात्मा लचमण गजराजके समानं है; ' इनके वाणके सामने -श्रानेपरं इन्द्र भी नदीं वच 
सकता ॥' ३१1 श्वेत अर ज्योतिरु सूयक पुत्र हैँ 1 दमक नामका वानर वरुणंका पुंज दै ॥ ३३ ॥ 
वानरश्रेष्ठ वीर॒ नल विश्वकर्मा बेटा है । दुर्ध॑र नामका पराक्रमी योर वेगवान वानर वंयुका ` पुज है ॥२३॥ 
रत्तसोमें ` श्रेष्ठ आपका भाई विभीषण रमिचन्द्रसे लङ्कका धिकार पाकर उनका" हितकारी वनां है ॥ २४॥ 
सुवेल पव॑तपर टेहरी हई बानरी सेनाके विपयमे; ' जो 'मुभेः मालूम था, श्रापको' बतलाया, आगे अप 
जो" उचित्त समभ कर ॥ ३५ ॥ र | 
.ˆ  आ्रदिकान्ध वास्पीकीथ रामायणके युदकाण्क 'तीसवो सगे समाप्त 1 ३० ॥ 

रावशके ञन्य दूतोनि भी श्राकर उससे कहा किं गमचन्द्र सुवेल पवतर . ठरे हए है ॥:१ ॥ दृतेसि, 

सुनकर किं रामचन्द्रं पनी सेनाके साथ नाये है वद थोडासा . व्याङ्कल हव्या ओर अपने सदाय॒कोसि, 

दसत प्रकार बोला ॥ २ ॥ समी , मन्त्री सावधान होकर श्यावे, क्योकि यह समय. हम .लोगोकि--लिए परामश. 
करनेका है ॥ ३ ॥ रावरणकी आज्ञा सुनकर सभी मन्त्री शीघ्र श्राय ॥ उनके श्रानेपरं रावणने. उने परामश 
क्रिया 1४11. श्चगेके. कर्तन्यके विषयमे उसने मन्त्रयसे .परामशं करके उन्दं जानेके लिए.कहा, पुनः. बह.श्मपने. 
मंहमे गयां ¢ ।! मायावी शरोर महाबली विद्युजिह नामक राप्तसको लेकर वह बह गया जह्य सीता थी. 


वादमीकोय~रामायणे ५२ 


विद्यलिहं चः मायाज्मन्रवीद्रा्षसाधिपः 1 मोदयिष्यावदे सीतां मायया जनकात्मजाम्‌ ।॥ ७ ॥ 
चिस मायामयं य राष्रस्य निकश्षाचर । मां तवं सघुपतिष्टस्र मद सदारं धनुः ॥ ८ ॥ 
एवयुक्तस्तयेत्या ` विनुजिष्ठो निन्नाचरः । दशयामास तां मायां सुरक्तं स रावणे ॥ %॥ 
त॑स्य तुषटोऽमवद्राजा प्रददौ च विभूषणम्‌ । अशोकवनिकायां च सौीतादर्गनटादटमः ॥१०।। 
्ैकतानामधिपतिः संविवेद महावलः; । ततो दीनामदीनार्द द्द ध्रनदरायुजः ॥११॥ 
अधोखीं श्रोकपराद्पविष्टं मदीतठे । भर्तारं समनुध्यान्तीमलोकयनिकां गताम्‌ ॥१२॥ 
उपास्यमानां घोराभी राक्षसीभिरदृर्तः ! उपदत्य ततः सीतां ्रटपं नाप कीर्तयन्‌ ॥१३॥ 
इदं च वचनं धृषटषुवाच जनकालसजाम्‌ । सान्त्व्यमाना मया भद्रे यपाधित्य वरिमन्यसे। १५ 
खरहन्ता स॒ते भर्ता राघवः समरे हत; । छिन्नं ते स्वया मृं दर्पश्च निदतो मया ॥१५॥ 
च्यसनेनातमनः सीते मम भार्या भविष्यसि । वरिसजेतां मति मूढे कि मूतेन करिप्यमि ॥१६॥ 
वस्व मद्रे. भार्याणां सर्वासामीश्वरी मम । अस्पदुण्ये निवृत्तार्थे मूटे पण्डितमानिनि ॥ 

| शरु भतु बधं सीते घोरं धुत वधं यथा ॥१७॥ 

समायातः समुद्रान्तं दन्तु मां किङ राघवः। वागरन््रमणीतेन वरेन महता तरतः ॥१८]] 
संनिविष्टः सथ्ुदरस्य पीड्य तीरमधोत्तरम्‌ 1 वलेन महता रामो वजत्यस्तं दिवाकरे ॥ १९) 
अथाध्वनि परिभरान्तमर्थरात्रे स्थितं वलम्‌ । उखयुप्तं समासाद् चरितं अधमं चरः ॥२०॥ 


॥६॥ माया जाननेवाले वियज्िहसे राण बोला--दम दोनों जनकपुरी सीताफो मायाक्रे द्वाग मोदित फर 
+ ७ ॥ चाण चद! हुश्रा धनुष श्रौर रामचन्द्रका मायाकरा चना मस्तफ लेकर तुम हमारे पास श्चाछ्रो ॥ ८ ॥ 
देसा कहनेपर विदयुज्निह् रातप्तसने वड़े श्रच्ले ठगसे श्रपनी माया दिखायी ॥ ६ ॥ गजा रवगा दमत षटुन 
श्रसन्न हुत्मा श्मौर उसने गहने उसक्रो दनामर्म दिये 1 श्रनन्तर वह्‌ राधसोफा श्यधिपत्ति मदूव्र्मी ग्र 
सीताको . दैखनेकी इन्छासे श्रशोकत्राटिकामें गया, वहां उसने दुःख पनेके श्चयोग्य सीनाफरो दुःखी 
देखा, सीता शोक्तके कारण सिर छुकाये जमीनपर चैकी थी, उस श्लोक वाटिकामे चटरकर वह श्रपने पनिफा 
ध्यान कर रही थी ॥ १०, १२ ॥ भयानक गन्तसियोँ' उसके पास चैटी धीं, प्रसन्नत्ता दिग््राता श्या गवर 
सीताके पास जाकर दस प्रकार. चोला ॥ १३.॥ उसने धृषतापूर्वक सीतासे इस प्राग कदा-मेरी प्राथ्नाफी 
कुम जिसके कारण उप्ता करती थी, खग्को मागनेवाला वह्‌ तुम्हारा पनि माग गया, श्व तुम्हारी जड 
कट गयी ओर तुम्हारा श्रहद्धार भी मेनि चृणं फर दिया ॥ १४--१५ ॥ सीते ! दुःखके फार्ण तुम श्व मग 
खी हो आश्रो, मूदे  नपना हट छोड़ दे, मरनेते तुमको क्या लाभ दोगा ॥ १६ ¶ तुम मेषी समस चिर्योकी 
स्वामिनी वनो 1. प्रतिक मारे अनिसे तुम्दारा चह. मतलव जाता गहा, जिसे तुम दमे स्वीकार नदीं कनी 
थी 1 त्‌. अनेको पणिडत समभनेवालनी मूर्खां दै, तेरा पुराय भी थोड़ा दै, फिर तेरा मनोरथ पृ कमे हो ? 
चतराुरके वके समान संक . अपने पतिक -वधकी वाते सुनो ॥ १५ ॥ रामचन्द्र सुक मा्नेके लिप्‌ 
संमुदररीरर्पर्‌ अये थे, व्रानरोकी बड़ी * सेना लेकर वे श्राये ये ॥ १८ ॥ श्रपनी बडी सेनक द्वाग सभुद्रके 
उततर तीरको पीडितं “वकि रामच संरध्यफि समय वहो" जार 'ठहरे ॥ १६॥ श्याधी रातत हो नयी थी, 


९३ ` | >`“ युद्धकाण्डम्‌ . 


तंसहस्तमणीतेन ` षेेन महताः ` ममं । वर्मस्य हतं" रात्रौ यंत्र राम; सरक्मणः २१ 
पि रान्परिषांशका्रषटन्दण्डान्पहायधान्‌ ` । वाणजांखानि शानि भाखरान्कटयुद्ररान ॥२२॥ 
यष्ठीश्च तोपरान्पासांधक्राणि युसखानिं च । उयम्योदयम्य रक्षोभिर्वानरेषु निपातिताः ॥२३॥ 
अथ सुष्ठस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रपाथिना । असक्तं कृतस्तेन रिरषिछिननं महासिना ॥२५४॥ 
विभीषणः स्ुतपत्य निदधदीतो यद्च्छ्या । दिं व्राजितः सेन्यछक्मणः वगैः सहं ॥२५॥ 
सुग्रीवी अरीवया सीते भग्नया एवगाधिपः । निरस्तदलुकः सीते इनूमान्राक्षसैरतः ॥२६॥ 
जामभ्बवानथं नायुभ्यायुत्यतन्निदतोः युधि । पदिशेवेहुभिरिछननो नित्त पादपो यथा ।२७॥ 
मेन्द द्विविद्ोभौः `तौ. कानरबरर्षभौ । निःश्वसन्तौ 'खदन्तौ च शधिरेण परीवतौ ॥२८॥ 
असिना व्यायतौ छिनौ मध्ये द्रिनिषूदनौ । अदुष्वणति मेदिन्यां पनसः पनसो यथा ॥२९॥ " 
नाराचैर्बहुमिष्छिन्नः रेते दर्यां दरीघखः । दस्तु महातेजा निष्क्जन्सायकेर्दत; ।२०॥ 
अङ्गदो बहुभिदछ्नः -शररासाद् राक्षसैः । परितो रुधिरोवारी क्षितौ निपतितोऽङगदः ॥२३१॥ 
हरयो सथिता नागे रथनारेस्तथापरे । शयाना मृदितास्तत्र- बायुवेगैरिवाम्बुदाः ।॥३२॥ 
भखताश्च परे तरस्ता ` हन्यमाना जघन्येतः । अनुदतास्तु रक्षोभिः सिरैरिव महाद्विपाः ।॥३३॥ 
सागरे पतिताः केचिक्केचिद्रगनमाधिताः । ऋक्षा शृक्षानुपारूढा वानरे्यतिमिभिताः ॥३४॥ 


रामचन्द्रं रास्ता चलनेके कार्ण पनी सेना साथ सुखपूवक सोये थे, उस समयं मेरे दरतोने ज्वरं उनकी 
सेनाक्रा पता लगाया ॥ २० ॥ प्रहस्तक द्वारा सजायी मेरी बडी सेनाने रमचन्द्रकी सेनाको तथा राम- 
जच्मणको उसी शतको मार डाला 1 २१॥ परश्च, परिघ, चक्र, ऋष्टि, दराड, महायुध वार, शूल, चमकील! 
मुद्र, -यष्टि, तोमर, प्रास, चक्र, सुखसल श्रादि अखोको उठाकर रात्तसोने [वानगेको मारा ॥ २२, २२ प्र 
रामचन्द्र सो गहे धे, उसी समय िक्तित शन्नुहन्ता माल्यवानूने जाकर आसनी तलवास्से .रामचन्द्रकाः 
सिर काट.लिया ॥ २४।। विभीषया वद्य श्राया श्रोर चह भी श्मासानीसे पकड़ा गया 1. लच्छण बानगी 
सेना लेकर छिपनेके लिए भाग गया ॥ २५ ॥ बानराधिप सुप्रीव गला कट जानेसे सो . रहा है । दयुमानकरी 
भी रात्तसोने मार डाला ॥ २६ ॥ जाम्बवान्‌ धुटनोकि वल , चल रहा था, वह भी युद्धमे -मारा गया 1 वह. 
पद्िशोके दग काटा गयं ध्मौर कटे.पेडके समान गिर. पड़! ॥२७१ वानरो प्रधान मन्द्‌ ओर हिविद्‌ दोनों 
रधिरसे भग जनेके कारण सोच. लेने लगे ओर गेने लगे ॥ २८॥ शन्चुक्तो मारनेवलि . श्रौर विशाल. 
शरीर्बाले वें दोनों बीचसे काट डले गये । पनस नामका वानर पनस फलके समान फटकर साँसःले-रहा 
ह ( पनस कटहलक्छो कहते है ) ॥ २६ ॥ दरीमुख -नामका वानर ुफामें _ बाणोसे - मार -गया । तेजस्वी 
क्ुमुद्रभी विलचिला रदा था वह भी. वासे मारा गया ॥ ३० ॥ शङ्गद्‌ अनेक . वाणेसि रात्तसकि द्वाराः 
मारा गया । खु उगलता हु वह जमीनपर गिर पडा ॥ ३१.॥ जिस .प्रकार. बायुसे मेघ हटा दिये जाति 
है उसी प्रकार सोयें हुए चनरं हाधिर्यां तथा रथोसे चल दिये गये । ३२ ॥ बहुतसे वानर पीलक श्रोरसे 
मारि जानेके कार्ण डरण्ठर भाग गये, रान्सेनि . उन्दः दौड़ाया जिस प्रकार सिह हाधिर्योको .दोडाता है 
1 ३३ ॥ वहुतसे समुद्रं इव गये, बहुत्से आकाशम उड गये । बानरोके साथ भालु इ्तंपर चदं गये 
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सागरस्य च तीरेषु शरेषु च वनेषु च । पिङ्गलास्ते विरूपां राक्षसैर्बदवो ॥३ रं 
द्धं तव . हतो भर्ता ससैन्यो सम सेनया । क्षतलाद्रं रजोध्वस्तमिदं चास्याहृतं गिरः । २६ 
तत; ` परमदुर्थषौ. . रावणो राक्षसेखरः । सीतायायुपशण्वत्य) राक्षप्रीमिदमत्रवीत्‌ ॥३५७॥ 
राक्षसं कऋरकर्माणं - विधल्िहं समानय । येन तद्राघवशिरः संग्रामात्स्रयमाहुतयर ॥२८॥ 
विच्जिहस्तश्च शह रिरस्तर्सशरासनम्‌ ।. मणामं शिरसा छता रावणस्याग्रतःस्थितः ॥३९॥। 
तमव्रवीत्ततो राजा रावणो राक्षसं स्थितम्‌ । विध्रुजिं महाजिहं . समापपरवा्तनबू ।४०॥ 
अग्रतः इर सीतायाः सीं दा्चरथेः रिरः । अवस्थां पविमां भरतु छृपणां साघु पत्यतु ॥४१॥ 
पएवयुक्तं तु॒तदर्षः शिरस्तस्पियद्चैनम्‌ । उपनिक्षिप्य सीताया; क्षिप्रमन्तरीयत्त ॥४२॥ 
रावणश्चापि चिक्षेप भास्वरं कामक महत्‌ । त्रिषु रोकेषु विख्यातं रामस्येतदिति नुवन्‌ ॥४२॥ 
हदं तत्तव रामस्य कारुकं ज्यासमाटृतम्‌ । इह भरस्तेनानीतं तं इत्वा निरि माचुपमर्‌ ॥४४॥ 

स विद्युल्िेन सहैव तच्छिरो धटुर्च भूमा विनिकीयमाणः | । 
. विदेहराजस्य सुतां यशस्विनीं ततोध््रवीत्तां भव मे चशनाजुगा ॥४५॥ 
इत्यापं भीमद्वामायरो वाउमोक्तीय ्ादिकाभ्ये युद्धकारूडे पकन्निशः सगः ॥३१॥ 
६.८2 स 3 ४ 
द्वात्रिंशः सगः ३२ 
सा सीता तच्छिरो .दृषट .तच कायंकयुत्तमम्‌ । सुग्रीवपरतिसं सगम्राल्यातं च . हनूमता ॥ १ ॥ 
५ ३ : समुद्रतीर वनों ओर पवतोंपर उन पीले वानरोको भयानक्र अआँखवाले र त्तसोने ' मारा ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार तुम्दारा पति. सेनक ` साथ मेरी सेनाके द्वारा मारा गया श्चोर उसका रुधिरमे सना सिर श्राया है 
॥ ३६ ॥ अनन्तर दुध रान्तसराज गचण सीनाको सुनाकर रत्तसियोसे वोला 1 ३६ ॥ कटोर कमं करने 
बले विदयुजिह्न नामक राक्षसको बुलाश्रो, जो रामचन्द्रका सिर यद्ध क्तेत्रसे ले श्रायाद्ै 1 ३८॥ 
विद्यजिहनं रामचन्द्फरा वह खिर ओर धनुष वाण लेकर आया तथा गवणको प्रणाम करके खडा दौ गया 
॥ ३६ ॥ पास खड़े हुए लम्बी जीभवाले विध्युज्ञिहवसे गजा रावण बोला ॥ ४० ॥ रामचन्द्रका सिर 
सीताके सामने ले श्चाश्चो, श्नपने पतिक्री द्यनीय अन्तिम नस्या यह्‌ देखे ॥ ४१॥1 -फेसा कदे जानेपर्‌ 
बह रास गमचन्दरका सुन्दर सिर सीताके सामने रखकर वहसि चला गया ॥ ४२ ॥ गवणने विदयुजिहके । 
हीयसे वह चमकीला धनुष छीन लिया श्रौर उसने कहा क्रि यदी त्रिलोके विख्यात `रामचरद्रका धनुष है 
॥ ४२ ॥ यदी तुम्हारे रामक्ा धटुष है जो. चदा हुश्मा है, जिसे उस मनुप्यक्रो गतमे मारकर माल्यवान ज्ञे 


स्माया है ॥ ४४ ॥' श्ननन्तर ॒विद्युज्िहने सिर आग रावयाने वइ धनुप शीघदी सीठाके सामने रख दिये 
शरोर यशस्विनी सीतासेः बह बोला--अव तुम मेरे अधीन हो जानो ॥ ४१ ॥ 


भआदिकाव्य वास्मीकीय गमाण्णके बुदकाण्डका एफतीसरवाः सर्गे समाप्त ॥ ११४ 
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सीताने उस उत्तम धनुष तया सिका देखकर तथा दुमानके कदे राम सुप्रीचके सम्वन्धकी चात 
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१९५ ~: ~ बुदधकाण्डय्‌ 
"नयने: पुसव्ण “ च < भुसतस्तद्यं ˆ यलस्‌ | फेगान्केशन्तदेशं चं तं च चूडामणिः म्‌ ।। २५॥ 


तैः ' सवरभितनरभिशायं । सुदुःखिता । विज कैकेयी कोरनती ररी. यथा ॥ २ ॥ 
` सकामा. भव कैकेयि ˆ हतोभ्यं इलनन्दन 1 इच्यत्सादिलं सर्वं त्वया. कलदसीखयो ।। ४ ॥ 
आर्येण तु कैकेय्यां छृतं रामेण बिभियम्‌ । य॑न्मया चीरवसनं दत्वा भत्राभितो बनम्‌ । ५५॥ 
"एवष्क्स्वा तु -वेदेदी ` वेपमाना तपस्विनी [-जगावं जगतीं बाला छिना तुकदी ययो ॥ ६॥ 
सा गुहूर्तास्समा्वस्यः परिरुभ्याय चेतनाप्‌ । तच्छिरः स्ुपास्थाय विल्छापायतेक्षणा ॥ ७।॥ 
` हा ` हतास्मि महावाहो : : बीरत्रतमचु्रत । इमां ते पश्चिमावस्थां गतास्मि विधवा कृता ॥ ८ ॥ 
भयम ` परणं ` नायां भुरवश्यञ्चपते । सुतः साधुवृत्तायाः संबचस्त्वं ममाग्रतः ॥९ 1) 
भदेदटुःखं प्रपाया ` मभरायाः शोकसागरे । यो दि माधवस्तु सोऽपि तवं विनिपातितः।।१ ०॥ 
सा श्वभूरमम कौसरया त्वरया पुत्रेण राघव । वत्सरा ते यथा धेचर्विवत्मा वत्सला कृता || ११ 
उष्टं दी्मायुस्ते. देवैरपि राघयः। अचरं वचने तेषामस्पायुरसि. राध ॥१२॥ 
अथां नस्यति " भङ्गा. पआङ्स्यापि सतस्तव । पचस्येनं तथा का भूतानां भवो हयम्‌ ।।१३॥ 
अच्छं शृल्युंमापन्नः कस्मात्त्वं नयन्ाज्ञवित्‌ । व्यसनानाटुपाय्तः इृकटो शसि वर्जने ॥१४॥ 
तथा , त्वं -संपरिष्वञ्यं' “ रोद्रयातिच्शंसया 1 कालराज्या मंयाच्छिय हृतः कमरुटोचनः॥१५।) 


याद्‌ केगकै, वैसीदी" अखि, पतिके सुखके समान.उस सुखका इङ्ग, विसाद ललाट, वैतेही केश चथा सुन्दर 
चृद्धामणिःश्रादि चिन्दके दवारा पहचानकर सीता बहुतदी दुःखित्र हई शरोर बह छुररीके स्मान' विलाप 
` केरती हुई केकयीकी निन्दा करने लगी ॥ १-३ ॥ केकयी तेश॒ मनोरथ पूं दो, कुलनन्दन मारा. गया, 
, कलिदी तूने समस्त ` कुलका नाश ; करदिया ॥ ४ ॥ मेरे पति गमचन्द्रने केकयीकी कौन वुगई की थी जो 
उसने उन्हे मेरे साथ वल्कल वख देकर वन मेजा ॥ ‰ ॥ एेसा कहकर विचारी सीता काँपत्ती हद परथिवीपर 
-गिर पड़ी, निस प्रकार कटी कदली ( केला ). गिर . पड़ती हे ॥ ६ ॥ थोडी देग्से अपनेको सम्भालकर तथौ 
होशमें अकर विशालान्ती सीता उस स्पिको लेकर विलाप करने लगी ॥ ७॥ मेरा.सर्वनाश हुखा, महावाते 
वीर जतके पालनेवाले तुम्शारी इस श्रवस्थाको मैने देखा, त्रिधानाने सुभे ` विधवा वना दिया ॥ ८ ॥ खीका 
पहले मरना पत्तिके-श्रभाग्यकी . बात है अतएव साधु चरित्रवाली मेरे सामने आपक्रा चला जाना अपकर 
लिए अच्छयाही हु्रा ॥ ६.॥ यै कठोर दुःख मोग रही थी, शोकसःगम्मे द्व गही थी, आप मेगी रन्ता 
लिए तैयार हुए थें सो चाप भी मारे गये ॥ १० ॥ वह मेरी सास . कौशल्या, जिसक्रा तुमपर स्नेह थां वह्‌, 
भी राज तुम्दारे विना चत्सदीन . गोके समान बना दी गह है ॥ ११ ॥ गधव, स्योतिपि्योने तुस दीर्घायु 
बतलाया था, उनक्रा कहना सटा निकला, क्योकि श्राप श्नल्पायु दए ॥ १२ ॥ बुद्धिमान होनेपर मी आपकी 
बुद्धि नष्ट हो गई थी क्या, : -अथवः प्राशिर्योको उत्पन्न करनेवात्ना काली प्रत्येक प्रागिको उमकरा कर्म 
फल देता है. ॥ १३.॥ आप तो. नीतिशाख जाननेवाले है, दुःखोको दुर करनेकरे उपाय भी शआ्ापक्रो मण्लूष 
है, राप एक . निप्र 'व्यक्ति ` है ..पर अचिन्तित मूत्युके वश आप-कैते हु ! सोते समय कैते मारे गये 
॥ १४ ॥ हे कमललोचन, ` ऋ.२'गरोर शंस - उल कालराजिने आलिङ्गन करके -आपको सुमन लीन 
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इह शेषे. मदक्नाहो मां. विहाय तपस्विनीम्‌ । मियामिव यथा नारीं पृथिवीं -ुरूप्पभ ।}१६॥ 
अर्चितं. सवतं . यत्तादरन्धमारवै्मया तच । इदं तै परसियं चीर धनुः काश्चनभूपितम्‌ ॥१७।॥। 
पितरा ` दक्षरयेन लवं , खशुरेण ` ममानघ । सर्वैध पितृभिः सां ननं स्तरे समागतः ॥१८॥ 
दिवि नक्षव्रभूलं च महरम तं तथा । पण्यं राजर्पिवंशं त्वमात्मनः सम्रपेक्षसे ॥१९॥ 
किमान ग्रेस राजन्किं वा न भतिभापसे। वाखांवाटेनसंपाप्त मार्या मां सदचारिणीम्‌) २० 
संश्रुतं श्हूणता पार्णिं चरिष्यामीति यत्त्वया । स्मर तन्नाम कतस्य नय मामपि दुःमिताम्‌।२१॥ 
कस्मान्पामपदाय त्वं गतो गतिमतां वर ! अस्रा्लोकादं खोक त्यक्त्वा मामपि दुःखिताम्‌।।२२॥ 
कट्याणै रुचिरं गात्रं परिष्वक्तं मयैव तु ! करन्यादैस्तच्छरीरं ते ननं विपरिद्रष्यमे ॥२३॥ 
अथिष्टोमादिमिर्यैरिष्टवानापदक्षिणैः । अग्नि्चत्रेण संस्कारं केन तं नतु रप्प्यसे ॥२४॥ 
अव्रज्याञुपपन्नानां चयाणामेकमागतम्‌ । परियक्ष्यति कोशचस्या छ्ष्मणं शोक्रटाटसा ॥२५॥ 
से तस्या; परिपृच्छन्त्या वधं मित्रवस्य ते । तव चाख्यास्यते नृलं निराया राक्षसेर्चधम्‌ ।२६॥ 
सा त्वां घ्रं दव ज्ञास्वा मां च रकेषदं गताम्‌ । हृदयेनाकदी्णेन म॒ भविष्यति राघत्र ॥२७॥ 
भम ॒हेतोरनार्याया अनघः पार्थिवात्रजः । रामः सागरयुत्तर्य॑वीर्यवान्गोप्पदे हतः ।२८॥ 
अहं . ददारथेनोडा मोहात्स्वक्रर्पासनी । आर्यपुत्रस्य रामस्य भार्या मृत्युरनायत ॥२९॥ 


लिया ॥ १४ ॥ महावाहो पुरुपश्रे्, सु दुःखिनीको छ्तेड़कर श्राप प्रिय स्नीके समान प्रयिवीका आलिङ्गन 
करके सो रे है ॥ १६ ॥ मैने श्रापके जिस धुका गन्ध माल्यके द्वग सदा परूजाकौ दहै, चीर ! श्मापका 
रही यहे सुवर्णभूषित धनुप है जो मेरा वड़ा प्रिय है ॥ १७॥ ह निष्पाप, मेरे श्वसुर शरोर श्चपने पितरा 
दंशस्थके तथा श्रन्य पितगेके साथ शाप श्वरश्यही स्वरम मिल शये है ॥ शद ॥ श्राकाश्चस्य नन्तत्रके 
समान प्रकाशमान श्रापने बहुत वड़ा काम करिया है, पर श्यपने -पवित्र राजप वंशकर श्रापने उपेन्ता स्यां 
की, उसे जोड़कर गप चले क्यों गये ॥ ९६ ॥ राजन्‌ ] राप हमारी शरोर कयां नहीं देखते मसे क्यों 
नहीं बोलते, श्रापकी ओर हमारी वाल्यावस्यामे दी विवाह हृच्रा था श्रीर्मे सदा श्नापके साथर ॥२०॥ 
-पाणिभरहणके समय च्मापने साथ रहनेक्री प्रतिज्ञा की थी, कादुत्स्थ, श्राप इते स्मग्णा कर शरीर दुःखिनी 
डमक्रो सी श्रप्रने साय ले चलं ॥ २१ ॥ है श्रेष्ठ गतिमान्‌, दुःखिनी समको छवो फर इस लोकसे दृषरे 
लोके क्यों चले गये ॥ २९ ॥ मङ्ग(नमय वस्तुम्रोते भूषिन शपपके शगीरको मेने दी श्रालिद्गन किया 
या। उप्त शगीरको मांस खनेवाले ग्तस इस समय धसीट रह हैँ ॥ २३ ॥ मरपूर दन्तिणावाल यन्त श्ापने 
किया हे, फिर यज्लोय अशिक द्वारा ्ापक्रा न्तम संस्कार क्यों नदहीहो ग््ादै ॥२४॥ हम तीस 
ऋ्रदेमी एकर साथ बनें मये थे, उनम शोकसे दुःखिनी क्रौशास्या श्केलना लद्मणको दी नोटा देखेगी 
॥२८॥ वे जव पृद्धेगी तव लकमण रातिमे रत्तसोके द्वारा शआ्मपके मित्रोक्रा तथा छपा वध कये 
॥ २६ ॥ सोनेके समय आ्पक्रा मरा जाना नथा रात्तसके घरमे येग रहना जव वे सुसेगी तथ उनका हदय 
फट जायगा प्मोरये मर जोगी ॥ २७ ॥ सुक दुष्टाके कारणे राजपुत्र वलवान्‌ रामचन्द्र समुद्र पार करफे 
गोष्पदे मारे गये । अर्थात्‌खर श्रादिको मारनेवाले रामचन्द्र माल्यवत्‌ द्वारा मारैः गये ॥ रस ॥ रजा 
सस्थे पुत्र॒ रामचन्द्रे अज्ञानसे जिस छुलनाशिनीते ,व्याह किया था, उनकी बही ख मे पमर्यपुतर 
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नूनमन्या मया जाति वारिस दानयुत्तमम्‌. | -याहमव्रैव शोचामि - भार्या ˆ सर्वातियेरिद ॥३०॥ 
साधु धातय मां क्षिपं रामस्योपरि रावण | समानय पति पल्या कुरु फस्याणयुत्तमम्‌ ॥३१॥ 
शिरसा मे शिरश्रास्य कायं कायेन योजय । रा्णालुगमिष्यामि गतिं म्तर्महासनः ॥३२॥ 
इतीव दुःखसंतप्ना विरुखापायतेक्षणा । भु; सो धल्व ददंश जनकात्मजा ॥३३॥ 
एवं ङाङुप्यमानायां सीतायां तत्र राक्षसः । अभिचक्राम भर्तारमनीकस्थः; कृताज्ञरिः ।२४॥ 
विजयस्वायपूत्रेति सोऽभिवाद्य प्रसाद्य चं. न्यवेदयदनुपंसं भदस्त' वादिनीपतिम्‌ ।(३५॥ 
अमात्यैः सहितः . सवैः परहस्तस्त्वाुपस्थितः । तेन दर्थनकामिन . अहं परस्थापितः प्रभो ॥३६॥ 
नूनमस्ति . महाराज . . राजभावार्षमान्वित । किंचिदात्ययिकं कार्य तेपां त्वं दनं र ॥३५७॥ 
एतच्छुत्वा. दशग्रीवो राक्षसमप्रतिवेदितम्‌ । अशोकवनिकां त्यक्ता म्रन्िणां दर्शनं ययौ।।३८॥ 
स तु सर्वं . सम्यैव गन्त्रिभिः इत्यमासनः । सभां मविरय विद्धे बिदित्वा रामविक्रमयं ॥२९॥ 
अन्तर््ानं, त॒ ˆ तच्छीषं तच काथुंकयुत्तमम्‌ । जगाम रावणस्यैव.. निर्याणसंमनन्तरम्‌ ॥४०॥ 
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राक्षसेन्रस्तु . तेः साधं मन्तिमिर्भीमविक्रयैः | समर्थयामास तदा रायकायैविनिधयम्‌ ॥४१। 
अविदरभ्थितान्सर्वान्खाध्यक्षान्दितेपिणः । अत्रवीत्रालसदशेो .राषणो . राक्षसाधिषः.॥४२॥ 
शीघं .मेरीनिनादेन .. स्फुटं कोणाहतेन मे । समानयध्वं सैन्यानि वक्तव्यं च न कार्णम्‌॥५३॥ 


रामचन्द्रकी भत्युकता कारण बनी ॥ २६ ॥ अवश्यदी रने पूर्वं जन्मे उत्तम दान नदीं द्विया है, जिख 
कारण. सत्रे मनोरथ. पूणं करनेवान्ने रामचन्द्रकी खी होकर भी मँ -ओोकमघ्न हो दी ह 11 ३० ॥ रवण, 
्च्छी घात है, रामक्रे ऊपर रखकर. मेरा मी वघ. करो, इस प्रक्रार पल्नीको- पतिके साथ मिला दो, -तुम 
इतना मेग उत्तम कल्याण करो ॥ ३१ ॥ रामचन्द्रके सिग्से मेरा, सिर उनके शरीरसे मेग शरीर मिलादो. 

शन ! मँ पने: मेदात्मां पतिकां अलुगमन कर्टगी ॥ ३२ ॥"विशालाच्ती सीताने ` इसी प्रकार दुःखसे 
यीड्त होकर विलाप किया, श्रौर पत्तिका सिर तथा धनुष -देखा ॥ ३३ ॥ इस प्रकार जव सीता विलाप कर 
र्दी थी उस समय वहां श्रशोकवारिकामे प्रहस्तक्रा भेजा सेनाक्रा एक रा्तस दाथ जोड़कर पने स्वासीके 
पास श्राया ॥ ३४ ॥ “महाराजकर जय हो" - ठेसा कहकर उसने प्रणम किया तथा उसको प्रसन्न करके बोला 
कि सेनापति प्रहस्त अये हुए है ॥ ३५॥ अपने साथियोक साथ प्रस्त श्नापके पाख आये दह, वे आपका 
दर्शन करना चाहते है,  इसीलिएे उन्होने आपके पाच सुमे मेजा है. ३६ ॥ राज्यकायसे श्नवसम्मं माये 
हु्मोको भी चमा करनेवाले महागज, निश्चय कोई श्रावश्यक्त काग श्रागया है, अतएव श्राप उनको दशन 
दर ॥ ३७ ॥ रात्तसके. क्रहनेपर रावण अशोकवारिका छोड़कर मन्त्ियोको दशन देनेके लिए चला ॥ ३८ ॥ 
मन्तियोक्रि-साथ. अपने कार्योक्गी उत्तम व्यवस्था कर रामचन्द्रका पराक्रम जान कर गव्रण सभाम गया शौर 
बरदा उसने विचार किया ॥ ३६ ॥ वह .सिर तथा वह उत्तमं धुचुष रावणक्े.जानेके सूमयदी वदसे अन्तर्धान 
हो - गये 1.४० ॥ रात्तसेन्द्र रबणने. अपने भयङ्कर परकमी मन्नियकि साथ रामविषयक अपने कत्य 
का - निश्चय क्रिया ॥ ४९ ॥। पास चै हुए दितेषी -अपने . समस्त सेनापतियोसे कालके समान रात्ता 

धिप रावणबोला ॥ ४२ ॥ डंकेपर चोट करके सैनिकोको शीघ्र एकन्न करो, पर एकत्र होनेका कारण उन्दं न 
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ततस्तथेति भतिष्ह् तद्रचसदैव 'दृताः सहमा मदहलेम्‌ । . 
समानयंशरैव सथागतं च न्यवेद्‌यन्मर्तरि युद्धकाङ्िणिं ।४४॥ 


इत्थाष धीवद्रामायसे बाद्ीकीय श्ादिकान्ये युद्धकारडे दात्रिशः सयः ॥ ३२ ॥ 





तरयक्षिशः सगः ३३ 
सीतां तु मोहितां षट सरमा नोम राक्षसी । आससादाथ वैदेहीं भियां मरणयिनी सखी ॥ १ ॥ 
परहि्ता राक्षसेन्द्रेण सीतां परमदुःखिताम्‌ । आश्वासयामास तदा सरमा मृदुभापिणी ॥ २॥ 
सा दि तत्र ता पिर सीतया र्ष्ययाणया 1 रक्षन्ती राप्रणादिष्टा साटुक्रोशा च्ट््रता ॥ ३ ॥ 
सा ददर्शं सखी सीतां सरमा नष्टचेतनाम्‌ । उपाष्टःयोस्थितां ध्वस्तां बडवामिव पांसुषु ॥ ४ ॥. 
तां समाश्वासयामास सखी सेहेन सुत्रताम्‌ । उक्ता यद्रावणेन त्वं पत्युक्तश्च स्वयं त्वया ॥ ५ ॥ 
लीनया गहने श्रूल्ये भयञुस्छज्य राचणात्‌ । तव हैतोर्धिशाखाक्षि नदिं मे रावणाद्धयम्‌॥ ६ ॥ 
स संभ्रान्त निष्क्रान्तो यत्कृते राक्षसेदवरः। तत्र मे विदितं सर्वमभिनिष्करम्य मेथिलि ॥ ७॥ 
नं शक्यं सौरिकं कतुः रामस्य विदितात्मनः । वधश्च पुरुषव्याघ्रे तस्मिननैवोपपदते ॥ ८ ॥ 


बतामो ॥ ४२ ॥ दृतोनि रवंणक्री वैसी श्ाज्ञा पाकर शीप्रदी बहुत वड़ी सेना एकट्री की, उनके श्रानेपर 
उनलोर्गानि युद्ध चाहनेवाले प्रभुक्रो उनके एकन्न होने की खवर की ॥ ४४ ॥ 


श्ादिका्य वारमरीकीय रामायणे युदधकारडका वत्तौ सवं सर्गं समाप्त ॥ ३२ ॥ 

, सीता मोहित हो गयी है, रावणको मायाके कारेण युद्धि खो चुकीं है यह देखकर सरमा नामकी 
राच्च॑सी जो उनकी प्रिय सखी थी उनके पास गयीं ॥ १ ॥ रावशने सीताको ल लिया है जिस कारण वद्‌ 
नितान्त्‌.दुःखिनी दो ग्ही है, अतएव मधुर बोलनेवाली सरमाने उनको समाया ॥२॥ वह गवाकी आज्ञा 
सीताकी र्ता करती थी !श्यतएव सीतासे उसकी मेत्री शो गई थी, बह दयावती तथा ` दद्प्रतिज्ञा थी ॥ ३ ॥ 
सरमानि सीतराको देखा करि उसका ज्ञान नष्ट. हो गया है । वह थकरं हुई अतएव धूलमें लोरी चोड़ीकरे संमानं 
मालूम पड़ती धी ॥ ४ ॥ खखीस्नेहके कारणे उसने ` पने त्ननमे दद्‌ सीताक्रो सममाया । उसने कदां 
रवणने तुमते जो कहा है ओर तुमने जो रावणस का है वह सवं ्राकाश्भे लिपनेकी जगदे लिक 
मने सुना.दै हे विशाला ! तुम्दारे लिए मै रावणस. भी नहीं डरती ॥ (--६£' ॥ मेयिलि { गवया जिसे 
कारण यासि घवंड़ाकग निकल गयी वृह सवर भी मैने वीहर जाकर जान लिया ॥-७ ॥ सेति हए शमचन्द्रस 
युद्ध-कानेक्री वात संच. होदी' नदीः सक्ती, क्योकि उन्हें रान्तषोका' स्वभाव मालूम है, रेसी "दशमे वे 
असविधानं नदीं रई सक्ते । पुक्षसिर* उप शचन्दरके वंधफ़ी बात तो विनङ्खन सम्भव है ४८४ 


५९ युद्धकाण्डम्‌ 


न. त्वेवं वानरा इन्तुः. शक्याः.पादपयोधिनः.। सुरा देवर्षभेणेव. ` रमेण . हि. सुरक्षिताः .॥ ९:॥ 
दीषरत्तभुजः ` भरोमान्महोरस्कः-.मतापवान्‌ । धन्तरी -संनहनोपेतो -धर्मात्मा मुवि विश्चतः ॥१०॥ 
विक्रान्तो रक्षिता जित्यमात्मनश्च प्रस्य च | लक्ष्मशेन सद धात्रा हीनो नयशराखविद्‌ ॥११॥ 
हन्ता परवरषानायचिन्त्यवख्पारुषः. ।-न -हतो राणवः श्रीमान्सीते शत्चनिवर्णः ॥१२॥ 
अयुक्तबुद्धिकृत्येन सवभूतविरोधिना । -एव प्रयुक्ता रोद्रेण पाया मायाविना तयि ॥१२॥ 
शोकस्ते विगतः सर्वकरयाणं त्वाद्ुपस्थितम्‌ । र व त्वां भजते लक्ष्मीः भियं ते भवति शरु ॥१४॥ 
उत्तीय सागरं रम; सह वानरसेनया । संनिविष्टः समुद्रस्य तीरमासाद्य दश्िणम्‌ ॥१५॥ 
ट्टो मे परिपूर्णाः -काङस्स्थः सहटक्ष्मणः.। सहितैः सागरान्तस्थैर्वठैस्तिष्ठति ` रक्षितः ॥१.६॥ 
अनेन मेपिता ये च राक्षसा . टघुविक्रमाः । राप्रवस्ती्णं॒धयेलं . पटचिसीरिदाष्टना ॥१५७॥ 
ख तां श्रुत्वा विश्चाटाक्षि शहत्ति रक्षसाधिपः । एष मन्त्रयते सरवै; ; सचिवैः. सहः रावणः ॥१८॥ 
इति, ववाणा सरमा- राक्षसी - सीतया सह ।. सर्वोद्योगेन सैन्यानां शब्दः श्रावः मैरवस््‌ 1१९॥ 
द्ण्डनिघातवादिन्याः श्रुता भेयां महास्वन । उवाच सरमा सीतामिद्‌ः सघुरभादिणीः ॥ २९॥ 
संनाहजननी ` ह्येषा : भेरवा भीर भेरिका । .मेरोनादं च गम्भीरं श्रुणु . तोयदनिःस्वनमर्‌ | २१॥ 
करप्यन्ते म्रत्तमातद्गा युज्यन्ते. रथवाजिनः । दृस्यन्ते तुरगारूढाः मासदस्ताः सदसः ॥२२॥ 


ब्र्ले द्वारा युद्ध करनेवाले वानर भी उस प्रकार मारे नीं जा सक्ते, क्योंकि वे गमचन्द्रफे द्र"ग सुक्ित 
ह, जिस प्रकार देवता इन्द्रके हरा सुरत्तित दै ॥ ६ ॥ रामचन्द्रकी युना लस्वी रं गोली है, वे प्रतापी 
है, धुर्धागी है, वली रै ओ्रौरं संसाग्मे धमोत्माके नामसे प्रसिद्ध है ॥१९॥ वे पराक्रमी >. उपनी तथा दसरगे- 
करी रच्ता कनेमे समर्यं है, नीति जाननेचाले शौर कनीन दहै, बे लमक .चाथ' होकर सथकी सच्छा -कृर 
सक्ते हे ॥११॥ रामचन्द्रके बन आर पौरप्र प्रचिन्तनीय हे, वे शघ्घुमेताक्रो मारनेवाले है; सीते ! शतरुश्रोको 
परारनेवले श्रीमान्‌ रामचन्द्र नीं मारे गये हँ ॥ १२॥ श्र॑नुचित बुद्धि. शरोर कायं . करनेवाले तथा . समस्त 
प्राणियेकि विरोधी ऋर मायावी गवगने तुमसे छल किय्रां है, उसने माया की दै 1 १३ १. तुम्दारे शोकके 
दिन गये, अवनो तुम्दाग मुगल दोनेबाला है, अव निश्चित तुम्हें -सम्पत्ति मिलेगी, उम !अपननाः परिय वृत्तान्त 
सुनो ॥ १४ ॥ वानरी सेनक्रे साथ समुद्र-पारक्रके ` रामचन्द्र समुद्रे दद्धिण . तटपर श्ाकर्‌.ठदरे ह ॥ १५.॥ 
लक्सणसहित गमचन्द्रको मैने देखा. दै, उनका मनोग्थ पूणं हुखा है अर्थात्‌ वे समुद्र पार करसके दे, सगर 
तीरस्थ श्रपने सेनिोंसे वे सुरक्तिव, हैँ ॥ १६ ॥ इस ,रावणने.जो रान्तस्‌ मेजे थ उन. सतरने आकर 'युदी 
समाचार दिया दै करि गमचन्द्रने सञुद्र-पार करलिया है.॥ १७ विशालाचि !-इस समाचारो सुनकर राव 
पने मन्तिके साथ सलाह कर गहा ह ॥ १८ ॥.सरमा इस रकार सीतासि कंह री .थी, उसी. समय सीता 
र सगमा दोनोनि सव प्रकारके उद्योग कररनेके लिए उद्यत सेनिकोकि भयङ्कर शब्द्‌ सुने ॥१६॥ डरडेको. चोटसे 
त्रभनेवाली मेशीका शब्द्‌ सुनकर मधुरभाषसी सरमा सीतसे बोली ॥२०॥. भीर, यह भयड्धर मेरी. मास्वाजा 
बजा रही.है, -युद्धकी सूचना दे रही दै, मेषगजनके समान गस्भीर यह मेरीका, शब्द खनो -॥.२२ ॥ मतृवाले 


~ बास्मीकीय-रामायणे ५ 
तवर तवं च संनद्धाः संपन सहतः । आपूर्नते (राजमार्गाः सैन्यैरुतदरशनैः ॥२३॥ 
पेगवद्धिर्नदंद्धिधः तोथौषैरिव सागरः । शखाणां च पसन्नानां चर्मणां वर्मणां तथा ॥२४॥ 
रथवानिगजानां च राक्सेन्द्राहुयायिनाम्‌ । संशमो रक्षमामेष हपितानां तपस्विनाम्‌ ॥ 
भां बिधनतां परय नानावर्णसयुसथिताम्‌ ॥२५॥ | 
संभ्रमो रप्षसामेष तुदं रोमहर्षणम्‌ । श्रीर्त्वां भजति शोकघ्री रक्षसां भयमागतम्‌ ॥२६॥ 
रामः कमलपत्राक्षो दैर्यानामिव वासवः । अवजित्य .भितक्रोधस्तमचिन्त्यपराक्रमः ॥ 
। रावणं सपररे हत्वा भर्ता स्वाधिगमिष्यति ॥२७॥ | 
विक्रमिष्यति रक्षःसु भता ते सहलक्ष्मणः । यथा शत्रुषु चत्रध्रो विष्णुना सह वासवः \\२८॥ 
आगस्य हि रामस्य प्षिप्रमद्कगतां सतीम्‌ । अहं दरश्यामि सिद्धार्था तवां शत्रो विनिपातिते॥२९॥ 
अस्ताण्यानन्दजानि सं वर्तयिष्यसि जानकि । समागम्य परिष्वक्ता तस्योरसि मरोरसः ॥२०॥ 
अचिरान्मोक््यते सीते देवि से जघनं गताम्‌ । धृतामेकां वहृन्मासान्वेणीं रामो मदावर; ।३१॥ 
तस्य इष्ट शुखं देवि पूर्णचन्द्रमिवोदितम्‌ । मोक्ष्यसे शोक्षजं वारि निर्मोकमिव पन्नगी 1३२ 
रावणं समरे हत्ग॒ न चिरदेव . मेथि । त्वया समग्रः मियया सुखा रप्स्यते सुखम्‌॥।२३॥ 
समानिता त्वं रामेण मोदिष्यसि महात्मना । सुवण समायुक्ता यथा सस्येन मेदिनी ॥२४॥ 


हाथी तयार क्वि जा है, घोढे ग्म जते जादे है, दनां धुडसवार भला लिये हुए देख पड़ते 
है ॥ २२॥ जिसको जहासि प्रस्थान करना है बहौ वौ दजारों सैनिक एकत्र होते है । अदभुन सूप- 
वाले सैनिको सडक भर गयी है, 1। २२॥ जिस प्रकार वेगवान्‌ शरोर गर्जन फरनेवाले जलसमूदसे 
समुद्र भर जाता ह । चमकीले शख, ढालों तथा कवर्चोको देखो, जिनसे अनेक प्रकारकी शोभा निकल 
. खी है । ग्य, घोडे, हाथी नथा गणक श्नुयायी रात्तसोकी चवड़ादट देखो, वे राप्तस प्रसन्न है तथा 
` दोड़ रहे है ॥ २४--२५ ॥ रा्तसोकी इस घवड्ाहटसे ही यह्‌ भयङ्कर गगरे खड़े क्नेवाला शव्द हो रहा 


- ह, शोक न्ट कर्नवाली शरी तम्दारे पास आरदी है श्रौर रच्छसोके पास भय आगा दै ॥२६॥ कमलनयन 
¦ रम दैत्ये लिष्‌इ्द्रके समान द -करोधकरो जीतनेवाले परम-परक्मी राम `युद्धमे भवकरो जीतकर 
वुमडारे पास श्रार्ेगे ॥२७ तुम्हारे पति रामचन्द्र लचमगाके साय रा्सोंपर विक्रम दिखार्वेगे, जिस प्रकराग्‌ 
. शचचदन्ता इन्द्र व्क साथ शतुशंपर पगक्रम दिखते हैँ ॥ रपः ॥ शुके मारे जानेपर रामके अंके विगज- 
- माहु सती तुमको मेँ शीघदी देखुंगी, शोघ्रही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा ॥ २६ ॥ जानकि ! वाहृग्से श्राये 
1 दगा आलिङ्गित होकर उनकी चौष्ी. छातीमे' त॒म आानन्दके शपू वहाबोगी ॥ ३० ॥ देवि 
, घीते ! शीभ्रही जंयेतक लटकी हई करै महीरनोति धी तुम्हारी एक चोटी रामचन्द्र शीब्रही खोर्लेगे अर्थात्‌ 
- पुम्दारे चिग्डका, शीघ्री श्रन्त दोग ॥ ३९ ॥ देचि; पृणंचन्द्रके. समान उदिति उनका मुख "देखकर तुंम 
| -शोकाशुका सदुक लिए त्याग करं दोगी, जिस प्रकार साँपिने कंचन सदाके लिए छोड़ देती है ॥ २२ ॥ 
५भविनि । सीब्ही बशो युद मारक, रामचन्द्र तुम्हारे साय समस्न सुका मोग करगे ॥ २३ ॥ 
महात्मा रमचनदरके दवारा आदर पाकर तुमं प्रसन होत्रोगी, जिस प्रकार सुद होनेसे उत्तम शस्ययुक्त होकर 


१०१ ` दकाय 


निरिवरममिरतपिव्तपानो हयं इव पण्डरमाशु यः करोति । . 
. तमिह दारणमभ्युपैरि देवि दिवसकरं मभवो चयं भजानाम्‌ ॥१५ 
इत्यवे घीमद्वामायरो चादमीकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे वयसिशःरसः ॥7 
-ध~-- ५. ॥ 
| चतुकिशः सर्गः ३४ ४ < 
अथ तां जातसंतापां तेन वाक्येन मोदिताम्‌ } सरमा हृलाद्यामास महीं दग्धामिवाम्भसा॥ १॥ 
ततस्तस्या दितं सख्याधिकीरषन्ती सखी वचः । उवाच काले कालक स्मितपूर्वाभिमाषिणी ॥ २॥ 
इत्सदैयमहं गत्वा त्वद्राक्यमसितेक्षणे । निवे इशलं रामे भतिच्छन्ना निवर्तितुम्‌॥ ३॥ 
नहि मे क्रममाणाया निराखम्बे विहायसि । समर्था गतिमन्वेतुं पवनो गरुडोऽपि वा ॥ ४ \। 
एवं घरुवाणां तां सीता सरमामिदमव्रषरीत्‌ । मधुरं छक्ष्णया वाचा पर्वशोकामिपत्नया ॥ ५॥ 
समर्थां गगनं गन्तुमपि च तवं रसातलम्‌ । अवगच््रद्य कर्तव्यं कर्तन्यं से मदन्तरे ॥ ६ ॥ 
पस्ियं यदि कर्तव्यं यदि वुद्धि स्थिरा तव । ज्ञातुमिच्छामि तं गत्वा करं करोतीति राबणः।। ७ ॥ 
स हि मायावटः क्रूरो रावणः शत्रुरावणः । मां मोदयति दुष्टासा पीतमात्रेव वारुणी ॥ ८ ॥ 


0५ 


तरनापयति मां नित्यं भत्मापयति चासषृत्‌ । राक्षसीभिः खघोराभिर्यो मां रक्षति नित्यशः॥ ९ ॥ 








विवी षती हे ॥ ३४॥ मेरु पर्वते ्वारों शरोर जो श्रमण करता है, परोडेके समान चक्कर माग्ता है, 
टसी सूयदेवफी शरण तुम जाश, क्योकि वे सव्र प्राणि योके उत्पादक दँ ॥ ३५ ॥ 
श्रदिक्रान्य ारमीकीय राभायणके युदनारट र तेता सं समाप्त ॥ ३३ ॥ 
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गचणक्रे वचवनोसे सीता द्ुःखिनी हौ गयी थी, उनको सरमाने प्रसन्नं फिया, जिस प्रकार जली 
पृथिवीको मेघ हरी-भरी कर देते है ॥ १॥ सली सीताका मंगल करनेकरी इच्छ। रखनेवाली, समय सममनेः 
बाली सममा समयपर सकर उनसे धोली ॥२॥ मे लिपकर रामचन्द्रफे पास जाना चादती हु, दुम्दाग संबदं 
उनसे ककर तथा उनफा ` फुशल जानकर मै छिपी हुई लौट श्राना चाहनी दँ ॥ २ ॥ निरालम्ब श्राकाशमें 
जव चलूसी सो ब्रु शरोर गरुड़ भी सुमे चलनेमे नदीं पा सकते ॥ ४ ॥ समके देखा कदनेपर सीता 
मधुगस्वरसे कोमल वचन उतते बोली, जौ सीता पहले शोकमञ्च हो गयी थी ॥ ५॥ तुम आकाश अर 
पातालम जने समर्य हो तवर मेरे सम्बन्धे तुभक्रो क्या करना चादिए यद सममु.-ल्मेः॥ ६ ॥ 
यदि तुम मेरा प्रिय करना चादती हो, यदि इस विषयमे तुन्दारी वुद्धि स्थिर दै, सो पह जेनितता 
चाहती द फि याते जाकर रवण क्या कर सहा है ॥ ७ ॥ मायके बलसै बलू शानुको सलानेवालो' | 
कर नौर दुष्ट रावया सुभे मोदिव. करता है, जिस प्रकर शरव पीतेदी वेदोरशं ८ देती है ॥ ८ ॥ ऋ 
शप्तसिथेकि द्वाग बह सुभः ड्वाता है, तिरस्कृते करता दै ओर मेरी चौकसी र्लते। ह. # 4 संशेके भयसं ^ 
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उदि स्ह्धिता चास्मि न श्वस्थं च मनो मम । -तद्धयाचाददुद्धिमा असोकृवनिकां गता ॥१०॥ 
यदि नाम कथा तस्य निधितं वापि यद्भवेत्‌ । निवेदयेथाः ` सव ` तद्वरो मे स्यादलुग्रदः ॥११॥ 
साप्येवं व्ुवतीं सीतां सरमा .-ृहुभापिणी । उवाच वचनं तस्याः स्पृदन्तो बाप्यव्िछ्ठवम्‌ ।॥१२॥ 
एप ते यदभिभायस्तस्मादच्छमि जानकि.) गद्य. ज्ोरभिभरायगरपावर्तामि मेयिलि ॥१ 

एवदक्खा ततो गला समीपं तस्य रक्षसः । छश्रावं कथितं तस्य रविणस्य समन्त्रिणः ॥१४॥ 
सा शरुता निश्वयं तस्य निश्चयज्ञा दुरात्मनः 1 पुनरेवागमस्सिपमगोक्वनिकां शुभाम्‌ ॥१५॥ 
सा भिष्ठा ततस्तत्र ददद जनकात्मजाम्‌ । प्रतीक्षमाणां स्वामेव श्रएटपयामिव धियम्‌ ॥१६॥ 
तां दु सीता इनः प्राप्न सरमां भियभापिगीग्र । परिष्वज्य च सुक्लिग्धं ददौ च स्तयमात्तनम्‌ ॥१७।॥। 
इशसौना शुखं स्वमाख्पाहि पम तत्त; । करस्य निश्चय तस्य रावणस्य दुरासनः ॥१८॥ 
एवधुक्ता ठु सरमा सीतया वेपमानया । कथितं सवमाचष्ट रावणस्य समन्त्रिणः ॥१९॥ 
ननन्या राक्षसेन्द्रो वे त्वन्मोक्षायं बहद्रचः । अतिल्िग्धेन वेदेदि मन्व्रटद्धेन चोदितः ॥२०॥ 
दीयतामभिसक्छरत्य मलुजेन््राय वेथिी । निदर्शनं ते पर्याप जनस्थाने यद्धुतम्‌ ॥२१॥ 
घनं च समूद्रस्य दर्शनं च हनुमतः | वर्धं च रक्षसां युद्धे कः इ्यान्माचुपो युधि ॥२२॥ 
ध्वं स मन्विद्ध मात्रा च बहु बोधितः ! न सायुत्सहते ` मोक्तुमथमथपरो यथा ॥२३॥ 
नौत्सदत्यमृतो मोक्तँ युद्धे खामिति मैथिलि । सामात्यस्य दकस्य नियो हेष वर्ति ॥२४॥ 


श्शोकवाटिकामें रहनेषर भी मै इद्धि ह, शङ्कित ह मेरा मन स्वस्थ नहीं है ॥ १० ॥ रचणके यदा येरे 
सम्बन्धे जौ व्रातं हां या जो वहे निधित करे--चह सवं तुम मेरे सामने अकरं कहना, यद तुम्दारा सुपर 
ऋअनु्रह्दी होगा ॥ ११॥ सीताके रेखा कहनेपरं नके अूसे भरे अंदपर हाय फेगती हु सम्मा वोली 

॥ १२॥ यदि बुम्दारा यदी अभिप्राय है तोरम जाती ह शुका अभिप्राय जनक्रग में शीब्रदी लौटती ह 
॥ १३1 देखा कहकर चह उख रान्तस रवणके पास गयी अर मन्तरियोकि साथ सव वातं उतने सनी ॥ १४॥ 
निश्धयक्रो आननेवाली सरमा उस दुरात्माक्रा निश्चय जानकर पुनः ऋअश्लोकनारिकामे लौट यायी ॥ १६ ॥ 
वुँ राक्र उसने खीताको देखा जो कमलसे निकली लचमीके . समान यी, ओर जो सग्माच्धीदी प्रतीक्ता 
दी श्रीं ॥ १६ ॥ सीताने लौटकर शायी हुई. सग्माकरा आलिङ्गन क्रिया श्र वैव्नक्रे लिए अपना 
अखन दियां ॥ ९७॥ ग्रहां सुखपूवकर वैऽकर सव वते मुके कटो, दगत्मा रावणने क्या निश्चय क्या 
॥ १८ ॥ कोपी हुदै सीते ठेसा कदनेपर उसने रावण ` तथा मन्तरियानि जो कटा था वद्‌ सवर कहा ॥१६॥ 
अपकरो छोड देनेके लिए गावणकी माताने उसे वहुत्‌ समाया, राचणके हितैषी वृद मन्तीने भी उते 
वहन कदा ॥ २० ॥ मनुष्यभ्रेषठ॒ गमचन्द्रको आप सीता, आदुगपूर्वक्र लौटा दीजिए । जनस्थाने जो 
चदु काम हुखा है वदी इसा अच्छ्‌ प्रमाण है, . अर्थात्‌ गमत्नगेधसे हानिदी होगी ॥ २९१ ॥ हनुमानका 
स्सुद्रपार करना -तथा सोचाको देखन, युद्धे राक्तसको मारना क्या किसो मठुष्यक द्वाग सम्मन है ? प्रया 
इस धक.चूढ मन्त्रिया छर्‌ मात्तने-उत्त चहुत समाया, .पर बह -तुम्दे लोराना-नदीं चाना, जि प्रकार 
चन-कोमी.धन छना नदीं चता ॥ २३ ४ युद्धं विना मरे बह वुम्दं नौटाना नदीं चाहवा, यदी ऋर 


१०३ ~. ~: - यृदकाण्डम्‌ - 
तदेषां ` सुस्थिरा बउुद्धिम्यलोभादुपस्थिता । भयाः शक्तस्तव मोक्तुमनिरस्तः स संयुगे ॥२५॥ 
राक्षसानां च सरेषामात्मनश वपेन दि । निहत्य रावणं संख्ये सर्वया निरितै; शरे, ॥ 
त भरतिनेऽयति रामस्त्वामयोध्यामसितेक्षणे 1।२६॥ वि 
एतस्मिन्नन्तरे श्रो भेरीशहुसमाङुढः 1 शरुतो वै सर्वसैन्यानां कस्पयन्धरणीतरमर्‌ ।२७॥ 
7 ` श्वुत्वातु त वानरसैन्यनादं रुङ्कागता राक्षसराजभृत्याः 
: इतौनसो दैन्यपरीतचैष्ठाः श्रेयो नं पशयन्ति दृषंस्य दोषात्‌ ॥२८॥ 
। त्थाय ध्रीमद्धामायसते चादमोक्षीय आदिक युद्धकारुडे चतुखिशः सगः ¢ ३४ ॥ ` 








पञ्च्िशः सगः ३५ 


तैन शह्नमिमिश्रेण भेरीकब्दैन नादिना । उपयाति महाबाहू ` रामः , परपुरञ्जयः ॥ १॥ 
त' निनादं. निरम्याथ रावणो - राक्षसेश्वरः । शृदरत ध्यानमास्थाय सचिवानभ्युदैक्षतः ॥ २॥ 
अथ तान्सचिबांस्तत्र सर्वानाभाष्य राणः । सभां संनादयन्पर्वानित्युवार्रः महावलः. ॥ ३ ॥ 
जगत्यंतापनः करौ गरहयन्यक्षसेदवरः । तरणं सागरध्यास्य - विक्रमं॑वकपौरुषय्‌ ॥ ४ ॥ 
येदुक्तवन्तो रामस्य भवन्तस्तन्मया भतम्‌ । भवतशाप्यहं वेबि.युद्धे. सत्यपराक्रमाः ॥ 

, तृष्णीकानीक्षतोल्योन्यं विदित्वा रामविक्रमम्‌ ॥ ५॥ 


गचण्‌ तथा उसके मन्त्रियोका निश्चय है ॥२४॥ उनपर सृत्युकी छाया पड़ गयी दै इसीसे उनका. फे निश्वय 
है, जवतक युद्धमे वै समस्त राच्चस तथा रावण मारे न जाथ तवक्‌ भयस वे तम्दे छोड़ना नदीं चाह, 
इसका परिणाम यह. देगा कि रामचन्द्र तीखे वाणोसे युद्धमें रवणको. मागे श्नोरं तुमको अयोध्या नोरा 
ज्ञे जयने ॥ २५१ २६॥ इसी समय भेरी शद्ध अदिकरा. शब्द सैनिको. शब्दुसे मिलकर सुनायी पड, 
शब्दसे प्रथिवी कपे लगी ॥ २७ ॥. लक्कमें र्दनेवाले रादसराजके शृत्यनि वानरी सेनाके शब्द सुन, 
जिससे उनके तेज न्ट हो गये, उनकी चेष्ठा मलिन दो गयी वे, रावणकरे दोषके कारण श्रपते ऊल्याणका 
कोई उपाय न देख सके ॥.२८॥ . 
प्रादिकास्य वादमीकरीय रामायणका चौतरा सनै समाप्त । ३४॥ , , , 
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“ शद्ध ननौर भेरीके शब्दके साथं श्ुनगग्को जीतनेवान ` महाबाहुं रामचन्द्र लङ्कमिं जामद है ॥९॥ 
खस शब्दको सुनकर रादोसेश्वर रावयाने थोड़ी देर विचार मन्नियोकी शरोर देखा ॥.२॥ सभी मन्त्रियांको 
श्मपनीं ओर शर्कर समोकरो युंजति हुए मदोबली रावं बोल ॥ ३॥ संसारो. सन्ताप देनेवाला ऋ 
राद्धसेश्वर सेनाकी निन्दां करते हए बोला--रामचन्द्रका सगरः पार करन उनके बलं पोरंष तथा, पराक्रम 
छा जा वर्णन.पिलोगेनि किया.वदं सनिं सुना । पर मै तो आपलोगो का भी युद्धम ' सत्यपराक्रम ' सममत 
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वतसतु.सुमहामाज्ञो -मारयवान्नाम राक्षसः । रावणस्य वचः शर त्वा इति मातामहोऽ्रवीत्‌॥ ६॥ 
विवास्वभिविनीतो यो राजा राजजयाुगः । स श्रास्ति चिरभेरर्यमरी् इर्ते वशे ॥ ७॥. 
संदधानो हि कारेन बिग्हणंारिभिः सहः । स्वपक्षे वर्धनं इवन्महदेश्व्यमश्‌ ते ॥ ८ ॥ 
हीयमानेन कर्तव्यो राज्ञा संधिः समेन च । न शतुमवमन्येत ज्यायान्छवीत विग्रहम्‌ ॥ ९॥ 
तन्मह रोचते संधिः सह -रामेण रावण । यद्र्थमभियुक्तोऽसि सीता तस्म दीयताम्‌ ॥१०॥ 
तस्य देवर्षयः से गन्धर्ाख्च जयैषिणः । विरोधं मागमसतेन संधिते तेन रोचताम्‌ ॥११॥ 
अखनद्धेगवान्पक्षौः द्वावेव हि पितामहः । सुराणामसुराणां च - धर्माधर्मौ तदाश्रयो ॥१२॥ 
धों हि श्रूयते पक्ष अमराणां महास्मनाम्‌ । अधर्मो रक्षसां पक्षा ह्यसुराणां च राक्षस ॥१३॥ 
धर्मो वै ्रसततेऽ््म॑यदा छकृतमभूधुगस्‌ । अधर्मो रसते धर्म॑तदा तिष्यः भवर्तते ।१४॥ 
तत्या चरता छोकान्धर्मोऽपि निहतो महान्‌ ! अधर्मः प्रगृहीतश्च तेनासमहछिनः परे ॥१ ५ 
स भमादाखद्स्तेऽपर्मोऽदि्सते हि नः । विवर्धयति पक्षं च सुराणां सुरभावनः ॥ १६१ 
विषयेषु प्रसक्ते न यत्किचित्कारिणा त्वया । ऋषोणामभ्निकरपानघुदरेगो जनितो महान ॥ १७] 
तेषां मभावो दुर्धरः प्रदीप इव पावकः । तपसा भावितात्मानो धर्मस्यालुग्रहे रताः. ॥१८॥ 


ह जो ` इस.खमय अ्मापलोग रामेका पराक्रम याद्‌ करके ` चुपचाप. श्रापसमेः एक दृसरेका जुँह देखते है 
॥ ४-- ॥ अनन्तर महाबुद्धिमान्‌ माल्यवान नामक राद्यसः; जो राबणुकरा नाना था; उसका वचन सुनकर 
बोला ॥ ६ ॥ राजन्‌ ! जो राजा विद्वन्‌ दै, नीपिके अनुसार चलनेवाला दै, वही बहुन दिनों तकं परथिवीका 
शासन करता है ओर शच्ुरोको वशे करता है ॥ ७ ॥ जो. समय देखकर शते सन्धि तथा विग्रह करता 
है भोर श्रपना पल्ल वदता रहता है वही रेश्व्ं पातां है 4 ८ ॥ जिस समय गजाकी शवित क्षीणां होती. दों 
श्रथवा उसका शात उसके समान बलवान्‌ हो तो उसे सन्धि कर लेनी ` चादिए, यदि बह बली हो तो उसे 
विग्रह कना चादिए ॥ ६ ॥ रावण ! इस फास्ण समः तो रमसे सन्धि कर लेनादी उचित प्रतीत होता है, 
र भिसके निए तुम्हे रामह है उख सीताको रामचन्द्रो लौटा दो ॥ १० ॥ स्थी देवता तथा ` गन्धर्व 
गमचनद्रकौ विजय चाहनेवलि है, ्रतएव तुम्‌ उनसे बिरोध न कगे, तुम उनसे सन्धि कम्नेका ही निश्चय 
करो ॥ ११॥ भगवान्‌ जह्माने दो पत्त बनाये है, एक दैवपत्त दुंसग ` गत्तसपत्त ।' धर्म ओर धर्म इनके 
आश्रय है ॥ १२ ॥ महात्मा देवतार््ोका पत्त धर्मा है, ओर गत्तसों तथा शरसुरगेका पत्त अधर्मं है ॥ १३॥ 
जब सत्ययुग होता दै तब बलवान्‌ होकर धर्म अरधर्मकों रासं कर तेरा दै ओर जवं कलियुग प्रारम्भ होता 
१ तन्‌ अधमं धमको भख लेता दै ।। १४ "उ धर्मक दिग्बिजयके लिए श्रमण कते हुए तुमने नाश क्रिया 
1. 11111 
भमव दा भा 1 ् इस समय _इमलोर्गोका पाख कर र्हा है ओर 
-कर्तडयका ध्यान नदीं रखा छोर व स जिर आदि विपयमिं अनुग्क्त- होक तुमने कर्तन्या- 
जो पवित्र है तथा मार्जन करने „इर्य .ऋतयाका तुमने क्रोध बढ़ाया ॥ १७ 11 -.तपस्याके द्वारा 
त कर्न लले हैः उनका राव दीप्त. मिक समान, दुःसहे 4 श्ट 
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शख्यैयतैयनन्त्येते - . तैसतर्यते... द्विजातयः । जुहस्यथीथ . -विषिवदेदांधोचैरधीयते ॥ 
2" ५." अभिश्रूय. च रक्षसि. ब्रहमथोष.चुदीरयन्‌ ॥१९॥ 

दिशो विमताः स्वे स्तनयिलुरिवोष्णगे ।-पी गरामभिकल्पानामभ्निदो्रसङुरियतः ॥५०॥ 
आषटत्य रक्षसां तेजो धूमो व्याप्य दिशो दश्च । तेषु तेषु -च देशेषु -.पुण्यष्टववटतव्तैः ।२१॥ 
चर्यमाणं तपस्तीव्रं संतापयति राक्षसान । देवदानवयक्षेभ्यो शदीतर्च परस्स्वया ॥२२॥ 
भुभ्या वानरा ऋक्षा गोलङ्गूला महावा; । वल्वन्त इृहागस्य गर्जन्ति दटविक्रमाः ॥२३॥ 
उत्पातान्विविषान्द्रा धोरान्वहुमिषान्वहून्‌ । बिनांशमुपश्यापि सर्वेषां रक्षसामहम्‌ ॥२४॥ 
खराभिस्तनिता धोरा मेषाः सतिभयकराः । शोणितेनामिवर्षन्ति ङ्काष्ुष्छेन सर्वतः ॥२५॥ 
सदतां बादनानां च॒ मपतन्त्यशुविन्दवः । रजोध्वस्ता विवर्णारिच न भमान्ति यथापुरष्‌॥२६॥ 
व्याला गोमायवो धा वायन्ति च सुभैरवम्‌ । भवषिर्य लक्कामारामे समवाया छरबते ॥२७॥ 
कारिकाः .पाण्डरेदन्ते; पहसन्त्यग्रतः स्थिताः 1 स्ियःस्वपनेषु ुष्णन्त्यो श्रह्मणिं अरतिंभाभ्यच ॥२८॥१ 
णदोणां वरिकर्माणि शवानः पयपसेवते । खरा गोपु भरनायन्ते मूषका नङकखेवुः च ॥१९॥ 
माजरा द्वीपिभिः सार्थं सूकराः शनकैः सह । किंनरा रा्सैशापि समेयु्मखिपिः सह ॥२०॥ 
पण्डरा रक्तपाद विहगाः काट्चोदिताः । राक्षसानां विनाजञाय कपोता विचरन्ति च ३१! 
चीचीक्भुचीति वान्तः शारिका वेमखु स्थिताः । पतन्ति श्रथिताश्वापि निर्णिताः कट्दैषिभिः ॥३२॥ 


ठे" ब्राह्म ध्यानरूप यन्ञके द्वारा देवताश्चोका पूजन करते है, अभिरत्र कम्ते है वेदोक्रा पाठ 
करते है, अतएव इनके द्वाग रत्तस पराजित होते है । १६ ॥ अतएव भ्रीष्पकालमे मेधके समान 
रान्तस दिशाश्रोमिं भाग गये है । श्र्चितुल्य ऋषयोकि अञचिहोत्रसे च्ठे हए धूमनेः रान्तरसोका 
तेज दैक लिया है ।` पवित्र दशेमं पचित्रः दृष्टि ओर तरत धोरण करनेवाले ऋषि्यकि द्वारा क्रियः 
हृश्मा तीव्र तप गक्तसोको सन्ताप देता है । तुमने जो .वर पाया: है बह देवता, दानव श्रौर 
गन्धर्वोके लिपी वर दहै 1 २०-२२॥ `पर यहाँ. तो लंकां - श्माकार मनुष्य, वानर, भालु, 
मोलागूल आदि गज॑न कर रदेर्है। ये सभी बली अरर पराक्रमी है ॥ २३ ॥ अनेक प्रकारके 
उत्पातोंको देखकर, जो भयानक श्रौर--्ननेक तरहके है, मः सभी रत्तसोंकाः विनाश देख रहा हैँ ॥ २४ ॥ 
कटो गर्जन करते हुष्‌ नूर. ओर भयक्रर मेध लंकामें गरम खून बरसा रहे दै ।॥ २५ ॥ घोडे,-हाथी श्मादि 
रोते है, उनके श्रोत गिर रे है । दिशार्पि धूलसे मलिन दो गयी है, वे पहलेके समान सुन्दर नदीं 
मालूम होती ॥ २६ ॥ दुष्ट गाल श्रौर यीध्‌-भयानक शब्द्‌ करते है; ओर लंकाके वागोम एकत्र होते दै 
॥ २७ ॥ स्वक्ष दीख पड़ता है कि काली खिर्या; जिनके दात सफेद है, श्रागे खड़ी . होकर दसी हैँ तथा 
बुरी वाते ककर धरकी चीजें चुगाती है ॥-२= ॥-चरमें बलि .दिथा इरा हविष्य कुत्ते खा जते दै, गोसे 
गधे रौर नेबले से चदे उत्पन्न देते दै ॥ २६ ॥ विल्ली बाधके साथ, सूश्रर कत्तेके साय, किंनर मह्यां ओर 
गत्तसेकि साथ मिलते दै ।॥ ३० ॥ धूसखग लाल पैरवाले कनूतर श्रकस्मात्‌ घरों अकर रात्तसोका विनाश 
सूचि करते है ॥ ३९॥ चके साक शादि पत्ती चीन कूची श्रादि शब्द कहते है ओर कलह करने 
१४ । 


„ वात्पीकीय--रामायणे १०६ 
पक्षिणश शरा; सरवे अत्यादित्यं श्दन्ति तै। कराङो विकलो मुण्डः पुरूषः कृण्णपिङ्गट; | ।३३॥ 
कालो शृहाणि स्वेषां कारे काेऽन्र्षतं । एतान्यन्यानि दुष्टानि निमित्तानधुत्पतन्ति च॥२४॥ 

ददं वचस्तस्य निग मारंयवान्परीक्ष्य रक्नोधिपतर्मनः पुनः । 
अुक्तमेपूत्तमपौरुपो वरी वभूव तेष्णीं समवेक्ष्य रावण ॥३१॥ = 
` इत्यापषं श्रीमद्रामायरो वाल्मीकीय श्रादिक्राव्ये युद्ध कारडे पञ्चश्चगः सर्गः ॥ २५ ए. 
न 0 0 १ ~--- 
पटत्रिशः सग, २६ | 

तत्तु मास्यवतो वाक्यं हितगुक्त दशाननः । न मर्षयति दुएटासा कास्य वशमागतः ॥ १ ॥ 
स वहुध्वा भ्रुकुटिं जक्त्रे क्रोधस्य वशमागतः । अमपात्परिरतताक्षो मास्यवन्तमधातव्रवीत्‌ ॥ २॥ 
हितवुद्धया यदितं वचः परूपुच्यते । परपक्षं परविश्यैव नैतच्छोत्रगत' मम ॥ ३॥ 
मरां षणं राममेकं साखाफ़गाश्रयम्‌ । समं सन्यसे केन त्यक्त पित्रा वनाश्रयम्‌।। ४ ॥ 
रक्षसामीश्वरं -मां च देवानां च-भयंकरम्‌ । दीनं मां मन्यसे केन अदीनं ।सर्बविक्रमैः ।। ५॥ 
वीरेण बा शङ्क पक्षपातेन वा रिपोः । त्वयाहं परुपाण्यक्तो मम भोत्तादनेन वा ॥ ६ ॥ 
भवन्तं पदस्थं, हि , परूपं कोऽभिभापते ! पण्डितः शाखरतत्त्जञो विना भोत्सादनेनं वा ॥ ७॥ 
आनीय.-च वनात्मीतां पदमदीनामिव भियम्‌ । किमर्थं भतिदास्यामि रापवस्य भयादृहम्‌ ।॥ ८ ॥ 
हृतं वानरकोटीभिः ससुग्रीवं सलक्ष्मणम्‌ । पश्य कैधिदहोभिक्च राघवं निहतं मया ॥ ९॥ 
की इच्छया ` रनेवाले काक श्रादि पत्ती एकर होते. है ॥ ३९ ॥ पशु-पदी श्राद्ध प्रतिद्विन प्रातःकाल 
रोते दै । भयङ्कर ओआङ्ृतिवाला, सुणिडतकेश; काला श्नौर पीला मलुप्य कालरूप होकर समय- 
समयपर-घरोकेा देखता दै । त्था इसी तग्दके श्रौर उत्पात दिखायी पद है 1 इन वाततोको देखकर पग्ाममें 


खुखकारी काम हम लोगोको करने चाहिये ॥ ३३, २३४॥ ठेसा ककर तथा रावणे मनक्रे भवकरो समम- 
भ 

कर मन्त्रयाम शरेष्ठ बली माल्यवान्‌ चुप दो गया ॥ ३५ ॥ 
श्रादिकाव्य वाल्मीकीय राभायणके गुडकाण्डक्ा पेतीत्रौ सगं समाप्त ॥ २५ ॥ 


माल्यवान्‌का कदा हितकारी चचन रावे स्त्ीकार न किया; क्योकि वह कालवश्च दो गया था ॥ १॥ 
उसकी भो टी हो गवी, श्रंखे उलेट-गयीं, वहं कौघकरके माल्यवानूस चोला ॥ २ ॥ शत्रुपत्तको प्र्रल 
समकर जो अहितकारी बचन हितकारी रूपें कहा गया है, उसे मेरे कानेन नहीं सुना है ॥ ३॥ 
धचारा म मनुष्य दै, उसके सहायक वानर है, उसके पिताने उसका त्याग किया है एवह वन-वन भरकता 
६, अने दम्‌ शब्िमार्‌ किु"कारण स्मे हो १ ।६॥ रा्सोके स्वामो, देवताग्नोके लिए मी मयंक तथा 
सब्र पराक्रमसे युक्त स॒मांको दीन क्यों समम पदे दो १॥ ५ ॥ तुमने समसे जो कठोर वचन कहे है, वह 
मे कनन पका ५०१ क जनिन 

थक मोद द ीगन सीाो व त ाा, = रग 
५५ ९ ॥ करा बानर, सुप्रीव चनौर लदमणके साय ` रामचन्द्र कुही दिनो 
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रनद यस्य न तिष्ठन्ति दैवतान्यप्रि 'संयुगे। सः कस्माद्रात्रणो युद्धे भयमादारयिष्यति ॥१०॥ 
दविधा भञ्येयमप्येवं न नमेयं तु कस्यचित्‌ । एष मे सदजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः 1१.११४ 
यदि तावस्सुद्रै तु सेतुर्वदो यद्च्छया | रामेण विस्मयः कोऽत्र येन ते भयमागतम्‌ ॥१२॥ 
सतु तीतवाण्वं रामः सह वानरसरेनया | प्रतिजानामि ते सत्यं न .जीवन्भतियास्यति॥ १२॥ 
एवं घुवाणं संरन्थं रुष्टं विज्ञाय रावणम्‌ ।. ्रीडितो मास्यवान्वाक्यं नोत्तरं भत्यपद्यत । १४१ 
जयारिपा तु रानानं वर्धयित्वा यथोचितम्‌ । मासयव्रानभ्यलुज्ञातो जगाम स्वं निवेदनम्‌ ॥ १ 
रावणस्तु सहामात्यो मन््रयित्वा विगृह्य च । ठङ्कायास्तु तदा शुद्धि कारयामा सक्सः॥ १६॥ 
व्यादिदेश च पूवस्यां प्रहस्तं दवारि राक्षसम्‌ । दक्षिणस्यां महावीर्यो महापार्बमहोदरो ॥१७॥ 
पररिचिमायामथ द्वारि पूद्रमिन्द्रनितं तदा) व्यादिदेश -महापायं राक्लसैर्वहमिष्ट तम्‌ ॥ १८) 
उत्तरस्यां परद्रारि व्यादिद्य शुकसारणों । स्वयं चात्र गमिष्यामि मन्त्रिणस्ताघ्ुवाच ह ॥१९॥ 
राक्षसं त विरूपाक्षं महावीर्यपराक्रमम्‌ 1 मध्यमेऽस्थापययद्‌ समे बहुभिः संद राक्षसै५.॥२०॥१ 
एवं विधानं लङ्कायां छरत्वा राक्षसणुङ्गवः }. छृतद्त्यमिवात्मानं मन्यते कारचोदितःः॥२१॥ 

विसर्जयामास ततः स मन्त्रिणो षिधानमाङ्ञाप्य पुरस्य पुष्क । ए 


जयारिषा मन्तरिगरणेन पूनितो विवेक्ष. सौऽ्तःपुरगरद्धिमन्मदत्‌ः॥(२२॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायरो वाव्मीकीय श्रादिकाध्ये युद्धकारडे षट्िशः सर्गः 1.३६ ॥ 

मार डालूरा, यह श्राप लोग देखेगं ॥ £ ॥ युद्धमे जिसके सामने देवताश्मोंका समूह भी नदीं ठदर्ता चह रवण 
युद्धमे किससे क्यों डरेगा ॥ १० ॥्मे दो दुकडे हो जागा पर नस्न न दोगा, यह मेर. स्वाभाविक दोष 
है, क्या किया जाथ, स्वभावकरा तो श्तिक्रम नदीं हो सकता 1.११ ॥ .गमचन्द्रमे कस्मात्‌-पुल -वनरा लिघा 
र इसमे विर्मयकी करन वात हृद रौर ` इससे श्चाप्रलोग डर क्यो गयै ॥ १२.॥ रामचन्द्रे वानरी ` सेनक्रे 
खाथ॒ ससुद्र-पार क्रिया, मैं राप लोगोकं सामने प्रतिक्ञा करता हँ कि वे. यहयँसे जीते न -लोद .सकेगे ॥ .१३- 
रावगाके एला -कदनेसे माल्यवानूने उसे युद्धके लिए घवड़ाया हुश्च समा, अपने प्रवि.कोधित लान्‌], ओर 
लज्जित होकर कोई उत्तर न. दिया ॥ १४ ॥ यथोचित जय शरोर शआशीर्बादसे. राज्ञाको -प्रसन्न -करके तथा 
राजाकी आज्ञा लेकर माल्यवान्‌ आपने घर गया ॥१॥ राचने मस्निथकि साथ बिचार करके, निश्यय किया 
उसने लद्कुाकी `र्ाका प्रबन्ध किया ॥१६॥ पूचके द्वारका भार प्रहुस्तको, दत्तिण द्वारकां भार महावली मृहा- 
प्रव महोदर्को दिया पश्चिम द्वारका मार श्पने पुत्र इन्द्रजितकी, द्विया, जो बहूतसी,माया, जानता है, उस 
.ऋअधीनं बरहुतसे रात्तस भी है ॥१७.१८॥ उत्तरे द्वारका भार शक मर सारणको सोपा शौर उछत्े मंन्नियोसे 
कदा करि स्वयं मेँ वहाँ जागा ॥, १६ ॥ महाबली ओर पराक्रमी. विरूपात्तको अनेक -राच्तसकि सथ तगरे 
मध्यमे स्थापित किया ॥२०॥ रावणाने इस प्रकार लुङ्काकी रक्ताक्रो व्यवस्था करके अपनेफ़ो कृतक्रत्य समभा 
क्यों करं वृह कालवराहोगया था ॥२१॥ नगरी रत्ताके .निए बहुतसा प्रबंध बतलाक्रर-उसने म॑त्रियाको जाने- 

के लिए कदा, मन्तरियेकि द्वारा ज्र श्रौर श्राशी्रादसे-भानन्दित होकर, वहं अन्तःपुरे यया ॥ २२..॥.-- 
> श्रादिकषय्‌-वाल्मीकीय रामायृणके युद्धकाण्ड चुत्तीरवो सगे समाप. 1. 


{र 
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` स॒पत्रिशः सगः २७. 
नरवानररानानौ. स तु वायुतः कपि; । जाम्दवाटक्षराजथ रक्षस विभीपणः। १॥ 
अङ्गदो वाखिपुत्रध सौमिपिः शरभः कपिः । सुपेणः सददायादो मेन्दो द्विविद एव च ॥ २॥ 
भजो गवाक्षः दुश्दो नरोऽप्र पनसस्तथा । अभित्रविपयं प्रा्षाः सपवेताः समर्थयन्‌ ॥ ३ ॥ 
इयं सा रक्ष्यते ल्ल पुरी राबणपाछिता । सायुेरगन्धमरैः ` सयैरपि ` सुदुर्जया ॥ ४॥ 
कार्यसिद्धि पुरस्कृत्य मन्त्रयध्वं विनिर्णये 1 निस्यं संनिषितो यत्र रावणो राक्षसाधिपः । ५॥ 
अथ तेषु व्ुवाणेषु रावणावरजोऽ्वरीत्‌ । वाक्यमग्राम्यपद्रवस्पुष्कछार्थं॒चिभीपणः ॥ ६ ॥ 
अनठः. पनसंशैव संपातिः प्रमतिस्तथा । गत्वा लभं ममामात्याः पुरीं पुनरिदागताः ॥। ७ ॥ 
शूत्रा शद्कनयः ` से पविष्टाश्च रिपोर्टस्‌ । विधानं विदितं यच तदृदषटरा सुप्ताः । ८ ॥ 
संविधानं यथाद्ुस्ते रावणस्य दुरात्मनः 1 राम तदूनुधतः सर्वं याथातथ्येन मे श्रृणु 1 ९॥ 
र्व ग्रस्तः सवो द्वारमासाद्य तिष्ठति 1 दक्षिणं च पहा्ीरयो महापा्र्वमहोदरौ ॥१०॥ 
इन््रनित्पधिमद्ार ` राक्ष्सेवहुभिह तः । पटिशासिधचुष्मद्धिः शूलयुद्रपाणिभिः ।॥११॥ 
नानाप्रहरणैः श्ररैराहतो रावणात्मजः । राक्षसानां महसैस्तु वहुभिः शस्रपाणिभिः ॥१२॥ 
युक्तः परमसंपिभ्रो राक्षसैः सह मन्त्रवित्‌ । उत्तरं नगरद्वारं रावणः स्वयमास्थितः ॥१३॥ 
विरूपाक्षस्तु ` महता शुदधसष्मता । वरेन राक्षसैः सार्थं मध्यमं श॒रममाधितः ॥१४॥ 


नरराज रामचन्द्रः वानरराज सुप्रीव, वह वायुपुत्र हुमान, जाम्बवान्‌, ऋष्तराज, विभीषणा गतस, 
'वालिपुत्र अङ्गद, लच्मणा, शरभ वानर, वान्धवसदित सुपेण, मेन्द, द्विविद, गज, गवादो, कुमुद, नल श्रौर 
पनस ये सब शन्नुके नगरमे श्राकर विचार करने लगे ॥ १-३ ॥ रत्गाकरे द्वारा रन्ति लद्भुपुगी यद्री दीख 
पडती है, इसको श्रसुर, नाग श्रौर गन्धर्वं मिलकर भी नदीं जीत सकते ॥ ४॥ यद वद शष्ट है जर्दा रचण॒ 
सदा रहता है, तएव विजयके उपार्योंका निर्णय -करनेके लिए श्ापलोग चिचार कर ॥ ५ ॥ उनके कहनेपर 
रावणका छोटा भाई विभीषण बोला, उसके वचनेमिं अघ्राम्य शब्दो का प्रयोग न था तथरा थोडे शब्देमिं प्रधिकं 
र्थया॥ ६ ॥ श्नल, पनस, संपाति तथा प्रमति ये हमारे सचिव लंका गये ये श्योर छव वहसि लौट 
श्रये ह ॥७॥ ये सव पक्ती वनकर शभुकरी सेनाम गये थे, रावणने जो प्रबन्ध फिये ह वह्‌ देखक्रगये 
मोट भेर 11 ८ ॥ उनलोगोनि रावणा प्रबन्ध जैसा बतलाया है वह मै कहता ह, सापचन्द्र ! सुनिए 
9६ ॥ पुव द्वारो रच्छा सेना लेकर प्रहस्त करश्दा है श्रौर दत्तिण द्वारपर महव्रली महापाश्वं श्र 
महोदर है ॥ १०.॥ "पश्चिम द्वारपर इन्द्रजित्‌ है, उसके साथ वहुनसे राचास ह । वे रान्तस, श्युल, 
पशि, लवा, -घलुष ञ्नार सहर लिये हुए दै ।॥ १११ श्ननेक श्रल्ल-शख्रधारी बीरोके साथ गवणपुत् बही 
व ॥ त 1 भी बहुतसे ध उसे साय दँ ॥१२॥ रावण सीतग्से वहुन 
न च्नेक ग्दसोकरे साथ स्वयं उत्तर द्वारपर है ।। १३॥ विषूपाक् 
तथा प्रान-प्रघान र्तसोकि.सायं नगरे मध्यकरी रदा करता है ! चे सभी रात्तस शुन, 


` १०९ „° ` ` युद्धकाण्डम्‌ 


एतानेवंपिधान्युर्मा्नङ्ायाः ` सञ्ुदीक्ष्य ` ते ।- मामका भन्तिणः सवे हीर वुनरिहागताः ॥१५॥ 
गजानां . दश्षसादस्र' ` रथानामयुतं - तथा । दइयानामयुते द्रे च सागरां कोटि च रक्षसाम्‌ ॥१६॥ 
चिक्रन्ता वखवन्तश्च संयुगे्बाततायिनः । इष्टा राक्षसराजस्य नित्यमेते निक्ञाचराः ॥१५७] 
एकैकस्यात्र युद्धार्थे राक्षसस्य विशांपते । परिवारः सहस्राणां तदस्रयुपतिष्ठति ॥१८॥ 
एतां पत्त ण्यां मन्निभोक्तां विभीपणः । एवसुक्त्वा महावाहू राक्षसांस्तानदक्षयत्‌ ॥१९॥ 
शङ्कायां सचिवैः स्व॑ रामाय प्रत्यवेदयत्‌ । रामं कमख्पत्राक्षमिदद्ुत्तरमजरवीत्‌ ॥२०॥ 
रादणावरजः ` श्रीमान्रामप्रियचिकीपंया.। इवेरं तु यदा राम रावणः प्रतिथुद्धयति ॥२१॥ 
पष्टिः शतसहस्राणि तदा निर्यान्ति राक्षसाः । पराक्रमेण वीर्येण तेनसा सत्त्वगोरवात्‌ ॥ 
सद्जा दत्र दर्पेण रावणस्य दुरात्यनः ॥२२॥ 
अव्र मन्युर्न कर्तव्यः कोपये स्वां न भीषये । सपर्थो छ्वसि वीयेण सुराणामपि निग्ररे।२३॥ 
तद्धवांधतुरङ्गेण त्ररेन ` पहता तम्‌ । व्युदयेदं घानरानीकःं निर्मथिष्यसि रावणम्‌ ॥२४॥ 
राव्रणावरने उाक्यमेवं त्रषति राच्वः। भरत्रृणां परतिघाताथमिदं वचनसत्रवीद्‌ ॥२५॥ 
पूवदारं तु र्द्काया नयो कनरणुङ्गयः। यदस्तं ` प्रतियोद्धा स्याद्दानरेवहुभिह त; ॥२६॥ 
अङ्गदो वादिपुत्रस्तु वरेन मता इतः । दक्षिणे बाधतां द्वारे महापा्वमहोदरौ ॥२७\ 
हनूयान्पधिमदारं निष्पीड्य पवनास्मजः । भविरात्परमेयात्ा वहुभिः कपिभिरटतः ॥२८॥। 
दैत्यदानवसङ्घानामृपीणां च महात्मनाम्‌ । विप्रकारपरियः श्ुदरो वरदनवछान्वितः ॥२९॥ 
सुद्र त्था धनुष लिए है ॥ १४ लंकमं इतनी सेनाको देखकर मेरे मन्त्री लौट आये ॥१६॥ दरस हजार हाथी 
दख हजार स्थ, वीस हजार घोढे तथा. एकर.करोड़ कई लाख गत्तस उसक्री सेनामें है ॥ :१६ ॥ ये समी 
पराक्रमी ओर चरली है, युद्धमें श्यातत्तायी ह । ये राच्च रावणे वे प्रिय ह ।॥ १७ ॥ राज्ञन, एक परिक 
` लिए भी युद्ध उपस्थित होनेपर कई लाख रन्तसोंका परिवार एक्रचर हो जाता है ।॥। १८ ॥ लं काका यही समा. 
च्चा मेरे मन्तरयोने कहा है, फेसा कहकर महाबाहु चिभीपणने. उन रात्तसोको. रामचन्द्रके सामने उपरिथत 
फिया ॥१६॥ विभीप्रगाने पने मन्तियसि जो सुना.था ब उन्दनि, गमका प्रिय करनेकी इच्छसे, कहा शोर 
स्वयं इसका उत्तर मी रामचन्द्रफो दिया । जिस समय रावा छवेम्से युद्ध कर शा था, उस्र समय पराक्रम, 
- चीर्य,. संत्य .श्यादिके खयालते राचणकरे समान साठ लाख रान्तस युद्ध करनेके लिये निकले थे ॥ २०--२२ ॥ 
मेरी वातो श्चाप कोधन.कर, क्योकिनतो पसे कोधकरर्हारहं चोरन उशवा.ण्हारहःापतो 
छ्मपने पराम देवनाश्रोको भो दणड दे सकते है ।॥२३॥ श्राप चतुर ङ्धिनी बड़ी सेनक साथ वानरी सेनाका 
व्य्‌ वनाक्षर गवणक्रो मधित कर दीजिएगा ॥ २४ ॥ गवणके छोटे भाई त्रिभीषरणके रेखः कहनेपर शत्रु 
धके लिए शमचन्द्रने पेला-फदा ॥.२५ ॥ लंक्राफे पू द्व(रपर वानरश्रेष्ठ सल अनेक वातरके साथ प्रहस्न- 
-का सामना करं ॥ २६ -॥ वालिपुत्र श्रङ्गद्‌ वड़ो सेना लेकः दक्तिण द्भारपर म॒हा पाश्वं रोर ` महोदर्को .दवावें 
॥ २५ ॥ श्रप्रमेयात्मा वायुपुत्र हनुमान श्चनेक ` चानरोकरः साथ. बलपूर्वक पञथ्िमः.दवारसे .प्रवेश करे ॥ २८॥ 
दैत्य, दानवो, महात्मा ऋषियोका छपकार करनेवाला, चरदानके वेलसं वजनी जोःवरः समस्त प्रजाफो पीडति 
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, परिक्रमति यः ` - सर्वह्नोकान्संतापयन्यजा+ "तस्याहं राक्षसेन्द्रस्य. स्वयमेव . वधे -धतः\२०॥ 
उत्तरं -नगरद्रारमहं ˆ सौमित्रिणा सह । निपीड्याभिप्रवेश््यामि सवो यत्र सवणः ॥३१॥ 
वानरेन्द्रश्च . वरवाचक्षरानश्च वीर्यवान्‌ | राक्षसेन्द्राुनघरैव शरे भवतु मध्यमे ॥३२॥ 
न चैव मुषं. सूपं कार्थं हरिमिरादवे । एषा भवतु नः संगा युद्धेऽसमिन्वानरे षे ।।२३॥ 
वानरा एव विहं ` स्वजनेऽस्मिन्भविष्यति । वयं तु मादुषेणेव सप्त॒ योत्स्याभदे परान्‌ ॥३४॥ 
अहमेव सह भरात्रा ` खक्ष्मरोन महौजसा } आत्मनः पश्वमधायं सखा मम विभीपणः।३५॥ 
स रामः इृत्यसिद्धयर्भमेवशरुक्त्वा विभीषणम्‌ । सुवेखारोहये बुद्धि चकार मतिपान्पभुः | 
रमणीयतरं टरा सुवेछस्य गिरेस्तटम्‌ ॥३६॥ 
ततस्तु रामो - महता वेन प्रच्छाद्य सर्वा पृथिवीं मदात्मा 1 
 प्रहृष्टरूपोऽभिजगाम खड त्वा मतिं सोऽरिवधे महातमा ॥२७ 
इत्यापं श्रीमद्रामायशे वाद्फीकीय श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तजिशः सर्गः ॥ ३७ ॥ 
९.८० ड 9 
अष्टत्रिंशः समं: ३८ 
सतु कृत्वा सुषेरस्य पतिमारोहणं प्रति । लक्ष्मणादुगतो रामः सुग्रीवमिदमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
विभीषणं , च . धर्महमनुरकंतं निशाचरय्‌ । मन्वर्ं च विधिक्गं च शक्ष्णया परया गिरा॥ २॥ 
एवेलं साधुरौखेन्द्रमिमं धातुशतैरिचतम्‌ । अध्यारोहामहे सरवे बत्स्यामोऽत निरामिमाम्‌॥ २॥ 


करता ह्या भरमण॒ करता है उस रावणके वधके लिए मँ स्वयं उत हँ ॥ २६, ३० ॥ लच्मणकरे साथ मँ 
नगरके उत्तर द्वारसे प्रवेश करहगा, जहा सेनके साथ रावण वतमान दै ॥ ३१॥ बली सुप्रीच, पराक्रमी 
ऋन्तगज शओओर विभीषण गुल्मपर श्चाक्रपण करे ॥ ३२॥ ` युद्धम कोई भी वानर मलुप्यका रूप न वनावे, 

इस युद्धमें बानी सेनाके लिए मेरी यह अा्ञा है ॥ ३३ ॥ अपने लोगोमिं वानरंका परिचय वामररूपसे 
ही होना चाहिए, शरोर हमलोग सात मनुष्य मलुष्यरूपसे ही गननुश्ोंसे युद्ध करेगी ॥ ३४॥ तेजस्वी भाई 
लच्मया, यँ ओर चार मन्तिके साथ.पधवें विंमीषणा इख प्रकार सात श्यादमी -युद्ध करगे ॥ ३५ ॥ 
रामचन्द्रने कार्यसिद्धिके लिए विमीपणसे एेसा कहकर सुवेल पर्वतपर चद्नेकी इच्छा की, क्योकि सुवेल 
पनेन॑का तट बङा सुन्दर था ॥ ३६ ॥ अनन्तर महात्मा राम श्रपनी वड़ी सेनासे प्रथिवीको ठककर तथा .शत्रु- 
वधका निश्चयकर प्रस्तापूर्वक लङ्काके पासवाले सुवेल परव॑त्तकी ओर चले ॥ ३७ ॥ 

` श्रादिकाव्य वाद्पीकीय रामाय्णके.युदकारटका सैतीस्वा समं समाप्त 11३७ 
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सुवेल प्वतपर चद्नेकी इच्छा कर्के रामचन्द्रने सुमरीवसे देखा कदा । उख खमय लच्मण भी 

० ५ () १ साथ विभीपणको भी लच््य किया, जो विभीषण रामचन्द्रे 
स्ख धमः जानं 

न लि दै, मन्त्रः तथा कार्य-साधनके -उपाय जाननेबाले हैँ , उनसे मधुरबाणी 


। ई प्वतगजं सुवेलंपरं आज रातो ईमजोग निवास करे, जो. सुन्दर है तथा नेक 





१११  : ` -युदकण्डम्‌ 
रुङं चारोकयिष्यामो निलयं तस्यं रक्षसःः।. येन मे-मरणोन्ताय हृता भार्या दुरातरना ॥ ४ ॥ 
येन धर्मो न चि्नातो न त्तं न हरं तथा । राक्षस्या नीचया बुद्धया, येन तदव्दितं कृतस्‌।. ५ 1) 
एवं संमन्रयन्नेव सक्रोधो रावणं , परति-। रामः सुवेटमासा्थ चित्रसातुपारहत्‌ ॥ ६ ॥ 
पृष्ठतो .. रक्ष्मण्चैनमनरगच्छत्समादितः । स्रं चाप्यस्य समहदधिक्रमे रतः-॥ ७ ॥ 
तमन्प्रारोह ग्रीवः सामात्यः सविभीषणः । ते बायुवेगपवणास्तं गिरिं गिरिचारिणः ॥ ८ ॥ 
अध्यारोहन्त शतशः पुत्रं यत्र॒ राधवः | ते स्वदीर्ेण कारेन गिरिमारद्य सर्वतः ॥ ९॥ 
ददशः शिखरे तस्य विपक्तापिव खे पुरीम्‌ । तां शभां अवरद्वारां भाकारवरशोभिताम्र्‌ ॥१०॥ 
ख्रां रप्षससंपर्णा दच्छ॒ैरियुथपाः । प्राकारवरसंस्यैर्च तथा नरैश्च राक्षसैः ॥ 
दच्श॒स्ते हरिश्रेष्ठः. माकारमपरं ऊतम्‌ ॥११॥ ` 
तं दृष वानराः सँ राक्षसान्युद्धकाङ्किणः । बुषठचुर्विविधालादांस्तस्य रामस्य पर्यतः .।।१२।। 
ततोऽस्तमगमत्पूर्यः, संध्यया परतिरञ्चितः। पूर्णचन्द्रमदीप्ता च. क्षपा समतिवर्तते ।॥१३॥ 
ततः स रामो रहरिवराहिनीपतितिभौपणेन भरतिनन्य सत्कृतः । ;. , , 
 सरुकष्मणो युथपयुथसंयुतः पुवेखुपृष्टे. न्यवसयथासुखम्‌ ॥१७॥:  : 
दस्यापं धीमद्धामायके चारमोकीय श्रादिकाव्ये युद्भकार्डे चषन्रिशः सगंः.॥३८॥  , , 
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प्रकारकी धातुश्रोसे बिभूपित है ॥ ३ ॥ इस पव॑तपरसे मलोग लंका देख सके तथा उस राक्सका घर 
भी देख सकेगे, जिस दुगत्माने मृत्युपर्यन्त सुमे दुःख दैनेके लिए मेरी खीफा हस्ण क्रिया है॥ ४॥ 
जिसने धर्म नदीं देखा, ल-शीलका विचार.नदीं किया, जिसने रात्तसी नीच बुद्धिके -कारण रेसा निन्दित 
काम फिया ॥ १ ॥ रेसा कृते हुए रामचन्द्रे रावणके ऊपर कोध किया, वे ` सुवेलपर्वतंपर जाकर उस 
शिखरपर चदे, जो नेक धाधु्ोके करस्य चित्रित हो ग्हा था ॥ £.॥ रमक पीहे-पीठ सावधान होकर 
लच्छणभी चले, वे धुप चदृये हुए थे ओर विकट पराक्रमं दिखानेके लिए तयार थे ॥ ७ ॥ उनके पीले 
सुम्ीव शौर श्रपने सैनिकके, साथ विभीपण चले । वे पर्वतो प " विचरनेवाले .वायुवेगत उस पर्वतपरं 
चले ॥ ८ ॥ इनके श्रतिरिकंत आ्ओर भी श्नेक वानर उस प्वतपर जहाँ रामचन्द्र थे वेश गये । शीव्रही पर्वत 
पर चदृकर उनलोगोनि लंकरानगरी देखी, -जो आकाशम लगी हई थी, चह नगरीं सुन्दर थी, सुन्दर उसके 
ह्वार थे त्था सुन्दर चाग्दीवारी थी ॥ ६, १० ॥ उनलोगनि रान्तसोंसे मरी लंकानगरी देखी । चारदीवारीः 
पर यैटे कलि राक्तसोंकरो बानरोनि देखा, जिनके कारण दृसरी. -्चारदीवागीसी बन गयी थी ॥.११॥ वे स्र 
चानर र्तसोको युद्धके लिए तयार देखकर, रामचन्द्रके सामने ही, गर्जन करने, लगे ॥ १२॥ अनन्तर 
सूर्यास्त हुखाः। सन्ध्याकी ` लाली दौड श्यायी, रात्र पूर॑चन्द्रसे ` पदीप्त हो गयी ॥ १३ ॥ वानरी सेनाके 
स्वामी रामचन्द्रो विभी पणने श्रमिनन्दुन करके सत्कार किया, लच्मणं तथा अन्य सेनापतिं साथ 
रामचन्द्रने उसं पर्वतपर सुखपूर्वक निवास किया ॥ १४॥ 4 

-, ` श्राद्िकन्य वास्मीक्मीय राशयणके युद्धकाण्डः भ्रडती षर्वो तभं समाप्त ॥ ३८ - ॥ 
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-.: , `... एकेनचलार्शिःः सगः ३६ ` | 
तां राशनिष्पितास्तत्रः छुवेे . हरियुथपाः । रङ्कायां दद्थवीरा वनान्युपवनानि च ॥ १॥ 
समसौम्यानि रम्याणि विशालान्यायतानि च दष्टिरम्याणि ते दृष्टा वभूवनातविस्मयाः ।। २ ॥ 
चम्पकराशोकवङ्लशाकताछसमाङ्कला ` । तमाल्पनसच्छन्रा = नागमालासमाता ॥ ३॥ 
दिनदाछैरुमैनीपैः ` सपण शुुभ्ितैः । तिख्कैः कर्णिकारे ` पाटटेथ्य समन्ततः ॥ ४ ॥ 
शुशुभे . पुष्पिता्रैथ ठतापरिगतरूमैः । जडं बहुविधैर उययंय्द्रस्यामरावती ॥ ५॥ 
विचित्रह्ुमोपेते रक्तकोमलपर्ल्वैः । ाद्ररेथ तथा नीटेधित्रामिर्वनानिमिः ॥ ६॥ 
गन्धाल्यन्यितिरम्याणि पुष्पाणि च फलानि च। ध।रयन्त्यगमास्तत्र भूषणानीवे मानवाः | ७॥ 
तचैतररथसंकाशं नोक्तं नन्दनोषयम्‌ । वनं सर्वतुकं रस्यं शशमे पट्‌पदायुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
दासपुकोयष्टिवकैदत्यमानैश्च वर्हिणः । सतं परथृतानां च शुश्रुषे वननिङ्गरे ॥ ९॥ 
नित्यमत्तविर्हानि अरमराचरितानि च । कोकिराङूरखण्डानि विहुगाभिरतानि च ॥१०॥ 
भृङ्गराजाधिगीतानि इररस्वनितानि च । विविद्ुस्ते ततस्तानि वनान्धुपवंनानि च ॥११॥ 
हृष्टाः भघुदिता बीरा इर्यः कामरूपिणः } तेषां पवितां तत्र वानराणां महौजसाम्‌ ॥१२॥ 
एषयसंसगेसुरभिरववौ ` माणसमोऽनिटः अन्ये तु इरिवीराणां यृथाननिष्कम्य युथपाः॥ 
ुग्रीवेणाभ्यलुङञाता लङ्कां जगुः पताफिनीम्‌ ॥१३॥ 


उख रातको बानर सेनापतियोने सुवेलपर्वतपर निवास किया तथा . वहसे उनलोगों 'लङ्ककि वनं 
प्रोर उपवर्नोको देखा ॥ १॥ वे.वन ॐौर उपवन चौरस उपद्रव्रहित, रमणीय, विशाल .तथा देखनेमें प्रिय 
थे । उनको देखनेसे बानरयोको विस्मय हुखा ॥ २ ॥ चम्पक, श्रशोक, बङ्खल, शार्लं, तालके वृ्लोंसे वे वन 
भरे हए है, तमाल ओर कठहलक वृत्त बहुत है, नागहत्तकी .पंक्नि्यां लगी हे ॥ ३ ॥ हिताल, रञ्जन, 
कदम्ब, सण्तपणं, तिलक, करिकार शौर पाटलचरन्न पुष्पित -हो श्दे है ॥ ४ ॥ लतविष्टित पुम्पित इष्तंसि 
वे वन शोभित हो रे है, ' भिख प्रकार अनेक प्रकारके द्योसे इन्द्र श्चमरावनी शमित होती है ॥ ५ ॥ 
वदमि इतीमं अनेक प्रकारके पल पले हुए दै, लाल श्योर कोमल पतते है । नीलीधास तथा विविधवण ही 
वनराजि शोभित हो.रदी थी ॥ ६ ॥ वके दृक्त सुगन्धित पुष्प आर फल धारण कमते है, जिस अकार 
र भूषण धारण करते है ॥ ७ ॥ चैत्रके समान वद वन ` नन्दनवनके समान मनोहर था, * सव 
ऋतुशरामिं सुलदायकं था, -मरोका छुणएड धूम रहा था 1 ८ 1 दात्यूह कोयष्टि वक नाचनेवाले मोरोके 
शब्दके साथ मिलकर कोकिलका शब्द्‌ बनके मग्ेके पास सुन पड़ता था ॥ ६ ॥ . वही पक्वी सदा प्रसन्न 
रहते हे, वदां भ्रमर गुञ्ञार करते गहत हैः, वृ्त-समूह्‌ कोकिलोसे अलंकृत है, पदी .बोल र्दे है, भृङ्गराज 
पत्ती गा र्हा दै, छु पत्ती बोल द है, उन वनो ओर उपवने वे बानर गये ॥ १०--१९१.॥ स्वैच्छालुसार 
रूप धरनेवाले वे सभी बीर घानरं प्रसन्न थे । जब बानेन उन चनो तथां उपवनोमिं प्रवेश करिया, तच पुष्प- 
उगन्थसे सुगन्धित वायु वानरके प्राणकरे समान बहने लगा । कई सेनापति वानरोके युथसे निकलकर 
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वित्रासयन्तो बिहगान्कापयन्तो मृगद्विान्‌ 1 कसयन्तःच तः लङ्का नादैः सै वदतां बरा: ॥१४॥ 
हर्वन्तस्ते महावेगा ` महीं चरणपीडिताम्‌ । रजइव सःसै बोध्यं जगाम, चरणोत्थितम्‌ ॥ १५ 
ऋः सिहास्च महिषा वारणाश्च एृगाःलगाः । तेन. देन भित्रसता जग््भीता, दिशे दश ॥१६॥ 
शिखरं तु तिकूटस्य भसु चैकं दिविस्पृशम्‌ । समन्तासुष्ंछनं महारजतसंनिभम्‌ ॥१७)) 
शतयोजनविस्तीर्णं विमरं चारुदर्शनम्‌ । ष्णं भ्ीमन्महैव दष्मापं शनैरपि ॥६८॥ 
भनसापि दुरारोहं कि पुनः कर्मणा --जनै; ।. निविष्ट. तश्य शिरे लङ्का रावणपालिता ॥१९॥ 
दैश्षयोजनविस्तीर्णा वि्योजनमायता । सा पुरी मोुरर्वैः पाण्डराम्ुदसंनिमैः ॥ 

“ ` , "` कोाश्चनेन च शालेन राजतेन च शोभते ॥२०॥ भ 
भासंदैश्च ` विमानैश्च शद्धा परमूषिता । धनैरिातपापाये भ्यं वैषण† पदम्‌ ॥२१ 
यस्यां स्तम्भ॑सहसेण भसादः. समरुृतः । कैलासरिखराकारो दयते खमिवोरिट्खन्‌ ॥२२॥ 
त्यः ` स ॒रोक्षसेन््रस्य वभूव पुरभूषणम्‌ । शतेन रक्षसां नित्यं यः ` समग्रेण रक्ष्यते ॥२३॥ 
मनोहां काश्चनवतीं प्तेरपोभिताम्‌ 1. नानाधातुविचित्ैव उथानैरुपरोभितम्‌ ॥२४॥ 
नानाविहगसंुषटां  नानागृगनिषेवितामू । नानाङखुमसंपन्ां नानाराप्रससे्वितापर्‌ ।।२५।। 
तां समृद्ध समृद्धार्था रकष्मरवाखछक्ष्मणाग्रजः । नगरी निदिषभस्थां विस्मयं थाप वीर्यवान्‌ ॥२६। 


सुभ्रीवकी श्यज्ञासे सैनावाली लङ्कमिं गये ॥ १२--१३ ॥ उत्तम गर्जन करनेवाले वे वानर श्रषने गस नते 
पक्तियोक्रो भयभीत करने लगे, हाथियों तथा न्थ पशुयको । दुःखी करने जगे व ए लङ्कारो कपानि लगे 
॥ १४ ॥ मदाविगवान्‌ वे वानर चर्णोसे प्रथवीको दाने लगे, चरणस उद्ायी दुई धूलि उपर -ठटी ॥ १५४ 
मायु, सिह, मैस, हाथी, सगा रौर पत्ती उस शन्दसे भयभीत होकर दिशाश्च्मे भाग "गये ॥ १६ ॥ च्िद्ट्ट 
पर्वनका एक॒ शिखर काशत पला हशना दै, चागें श्नोरसे पुष्यसे चिशा हुम दै, जो सुवयोके समान 
मालूम पड़ता है ॥ १७ ॥ उसका बरिस्तार सो योजन दै, चईं निमल श्रौर देखनेमें सुन्दर दहै । मनको प्रिय 
, ऋौर'शोभायुक्त दै, पल्ली भी बदा कटिनतासे प्डैवते है ॥ १८॥ मनुष्य मनते भी वहाँ नदी पटु सकते 
है, कर्मसे.पहचना तो शौर कठिन दै । उसी शिखग्पर लेक्रा वसीं है, जिसकी रचा गवण कृम्ता दै ॥ १६.॥ 
जरह नगरी दस योजन चौड श्रौर बीस योजन लम्बी दै, श्वेत मेषके.. समान ॐचि, उघके नगण््राग है 
सोने ओर चीकी 'चप्दीचारी है ॥ २० ॥ देवमन्दिरं, गजगृहों ओग सतखंयडे मकानोंसे बद लंरानगरी 
भूषित हो श्दी श्री, जिस प्रकार गरमी चीतनेषर आकाश मेघोसे शोभित दोना दै ॥ २१॥ नहिं राजमहलमें 
दज.र खम्मे लगे है श्नौर जो कैलासशिखग्के समान आकर चछूता है ॥ २२ ॥ जिसकी रचा सो गाच्तस् 
{ मिलकर कमते है, ब्रह राबयाका देवालय लल क्ाका भूषण है, ॥ २३.॥ बह सोनकर लंका मनोहर है, पवो ते 


शोत है, श्ननेक धातुभोसे चित्रित है तथा बगी्चोसे शोभित. दै ॥ २४ ॥ जँ अनेक प्रकारके 


पर्ती नोरते दै, - पशु निवास करते है, जदो अनेक प्रकारके पु्प ह तथा अनेक रास ह ॥ २५ ॥ उस 
„ची श्नौर -धनधान्यपू्ं -स्वरगतुल्य नग्रीको देखकर श्रीसम्पत्, र।मचन्द्र - परमविस्मित हुए ॥.२६ ॥ 


१५ 


वाल्मीकीय रामायणे ११४ 
" ह रपूर्णा .वहुसंविधानां -पासादमालाभिरलंृतां च 1 
. ` पुरी पहायन्ध्रकेवाटुख्यां ` दश्च रामो महता वरेन ॥२७॥ 
इत्था श्रीमद्रामायसे वाठमीङीय शरादिकाभ्ये युद काश्डं पएकोनचत्वारिशाः सर्गः ॥३९॥ 9 । 
अके = ९, 
 चसारिशः सर्गः ४० 


ततो राम; सुतरेलाग्रं योजनदयमण्डलम्‌ । उपारोहत्मछुग्रीवो रिगथैः समन्वितः ॥ १॥ 
स्थित्वा श्रुतं तत्रैव दिशो दश्च वि ोकयन्‌ । त्रिकूटशिखरे रस्ये निर्मितां विदवकर्मणा ॥.२॥ 
ददं ल्क सुन्यस्तां रभ्यकाननोभितामर्‌ । तस्य गोपुर्गस्थं रा्षसेन््रं दुरासदम्‌ ॥ ३॥ 
शवेतचामरपर्यन्तं विजयच्छ््रोभितम्‌ | रक्तचन्दनसंिप्नंरक्ताभृरणभूषितम्‌ ॥ ४.॥ 
नीलजीमूतसंकाशं हिमसंछादिताम्बरम्‌ । एेरावतव्रिपाणग्ररतछृषटकिणवक्षसम्‌ ॥ ५॥ 
शरलोहितरागेण, संवीतं रक्तवाससा । संध्यातपैन संछनं मेरारिमिवाम्बरे ॥ ६ ॥ 
पश्यतां वानरे्राणां राधवस्यापि पतः । दशनाद्राकषसनरस्य सुग्रीनः सहसोत्थितः ।\.७.॥ 
कोधवेगेन संयुक्तः सत्वेन च वरेन च । अचराग्राद्थोत्थाय पुष्ठ्मे गोपुरस्थे ॥ ८ ॥ 


गलति भी हृद, अनेक तरहक रचनाश्रंते युक्त, राजमदरलोकी मालासे शोभित, यन्त्रयुक्त कपाटवालनी उस 
गगरीको रामचन्द्रे परती बड़ी सेनाफे. साथ देखा ॥ २७॥ ` । 


भादिकान्य वादमीकीय रामायणके युदकारडका उनताचीसवो स्म समापन ॥ ३६ ॥. 





(य 


|) 





.अनन्ठर रामचन्द्र दौ जिनके विसतागभाले सवेल पर्बतपर 'सुप्रीवं तथा श्नन्य वानग्सेनापरतियेकिं . 
सादरे ॥ ९॥ ` थोक दर वह उदकः वे च र दैखं नि 
प त ध तह, ठक वे चरा श्मोर देखने लगे। ग्मणीय अदूर प्वनके -शिखरपर 
निशवकरमकौ अचछरीतह्‌ बनायी लंक उन्दाने देखी, जो सुन्दरं वनेसि शोभित थी । उस नगरी पु््रागकी 
शतप डगसद्‌ राको बैठा उन्न देखा 1 २--३ ॥ जिसके दोनों बगलमे श्यत चामर दुल.रा थ, 
न शोभितुंथा, जो । धारणां किए हए था, शोर लां भूप पहने था ॥ ४ ॥ चइ काले 
क 6 उसे चसे सोनेकी कारीगंगै की गयी थी, शमर "उसकी ह्वातीमे ठेगवतके 
र बा १५ - जिस प्रकार, संनध्याकी लाल धूपसे आच्छादित होकर श्माकांशमें 
सेनापतिर्थो लेह उती भक शाके खूलेकं समानि जाल रङ्गका वख यहं पटने था ॥ ६ ॥ बानर 
नोयते वह थन देते पदप भी राणो. देखते सुभव ट ४5 खदु \। ७॥ ये 

हृत उद्र हो शये थे ! मानसिकं श्नौरं शारीरक अलसे वंलवाने होकर सुभव पर्वते ` लसग्हारकी 
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स्थित्वा सहतं संमरक्य निर्भयेनान्तरात्मना । तुणीङ़त्य्च.तदरशषः {सोऽय वीत्परषं वचः ॥ ९ ॥ 
ठोकनाथस्य रामस्य स॒खा दासोऽस्मि राक्षस । न मया मोकष्यसेऽथ् तवं पार्थिवेनरस्य तेनसा ॥१०॥ 
श्युक्त्वा सहसोत्पत्म पष्छवे तस्य॒ चोपरि । आकृभ्व भङटं. चिघ्रं पातयामास तद्धुषि ॥११॥ 
सपीक्ष्य तूर्णमायान्तं .वभापे . तं निशाचरः । सुग्रीवस््वं परोक्ष-मे हीनग्रोवो मविष्यसि ॥१२॥ 
इत्युक्त्वोत्थाय तं लुपं बाहुभ्यामाक्षिपत्तरे । ऊन्दुवत्स सुत्थाय्‌ वाटुभ्यापाश्निषद्धरिः ॥ {३॥ 
परस्परं : स्वेदविदिग्धगात्रौ परस्परं. श्रोणितरक्तदेशै ।. .. 
; परस्परं श्िष्टनिरद्धचेष्टौ ., . परस्परं शारलिशिश्कानिव ॥१९॥.. -- 
“` अश्िहारैश्च  :तरपरहारैररनिषातैध , कराग्रधातैः। ... 
तौ : चक्रतुयंद्धमसदहयरूपं महावलौ राक्षसअानरेन्रौ ॥१५॥ 
छरत्वा नियुद्धं -शृशयुग्ेगौ कारुं चिरं गोपुरवेभमिष्ये। _ 
उलप्य, चोल्किप्य . विनम्य देहौ पादक्रमादोुरवेषरिल्ौ ॥१६॥ , 
अन्योन्यमापीञ्य बिभ्रद तौ पेततुः साटनिखातमध्ये । | 
उतपेततुरभूमितसं - सृरन्तौ स्थित्वा हूर , छमिमिःशसन्तौ ॥१७॥. , 
आलिङ्गय चालिङ्ग्य च बाहुयोक्तर; संयोगयाप्रासतुरादवे तौ \ 
.... संरस्भविष्रावलसंययुक्त रुचेरतुः . संपति , युद्धमा्गेः॥१६॥ 


॥. 


-इसं छतपर बरे. जदा रावणा बैठा था ।८॥। यड देर ठहरकर, निर्भय होकर, राबणको नुक समान समसु 
कर सुश्रीच कठोर वचन बोले ॥ ६ ॥ लोकनाथ गमचन्द्र सुभे  श्रपना मिञ. सममृते है, पर मेँ. उनक्रा दास 
है. तुम उच्छृद्भलता भूल जाञ्रो, गमचन्द्रक तेजते वुम्द।रा छुटकारा न हो . सक्रगा.।॥ १९ ॥ एेसा, कटूकर 
समव .उद्ललकर गवणपर वृदे शरोग उन्होने उस्तका दूमुत्‌ सुट खीं्तकन प्रथिवीप्र गिग , दिया ॥ ६१॥ 
कपटकर श्राति हुए समीवको देखकर रावण वोला--तु्र जन्त मेरे - सामने नदीं , ये ये तभीतक सुप्रीव 
८ श्चच्छी.गर्दनवाले ) थे, श्रव हमारे सामने तुम्दाग राला न ग्हेगा-॥ १२॥ -देसा कड्कर तथा शीघ्र उठकर 
-गबयाने सुप्रीवकरो दोनों दोसे पकड़कर पटक दिया], गेठके समान दलकः सुमीनने भी दोनों हृ्थोसे 
पकड्क्रर गवयाक्ो -पटका ॥.१३ ॥ उनदोनेकरि शगीर पसीनेसे लतपथ हो. गए -थे ओर रुधिम्से दोनोके 
शरीर लाल हो गए श्र, दोनो आअपसमें गुथ गण्‌ श्रौर निश्चेष्ट हो गयेः, वे दनां . सेमल छोर पलासद्गनोकरि 
सुमान मालूम होते थे ॥१४॥ महाबली राक्षस श्मोर वानरेन्द्र सुक्करा,, थप्पड़, धौल, चपतसे. बहुतद्री भयानक 
युद्ध कग्ने लगे ॥ १५ ॥ नगगद्वार्के चौनरेपर -बहूत देरतक.भयानक्‌ मलयुद्ध करके मोर एक दुसरेको 
„ पमे कके जौ पुनः पेते आपने शरीरकं उन्दोने नवा लिया जिसते, नगरे खोतरमे सट एष्‌ ॥९६॥ 
, एक दोर्नोको बहुत. प. पचाकृर वे दोना पलग-शलग्‌ होःगये ! वे कोटकी. पुनः खेदम गि पडेः। थोड़ी 
दैर-भूमिपर पडे गदे. पुनः लम्बी; सख लेते-हुए उठ खड हए ॥ ९५ ॥ बोहुक्पी -गष्सीसे शपने--शुरीरका 
„ गलिगन - करक वे. दोनों श्रापसने धसे शष । कोथ, युद्धका अभ्यास शरोर. शारीरकः अलसे युक्त वे 


[1 
॥ 
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दधि विपे जात  गनेनद्रपोतानिव संयुक्तौ । 
संहत्य सविव च तौ कराभ्यां तौ पततु युणपद्धरायाम्‌ ॥ १९॥ 
उदरम्य चान्योन्यपधिश्षिषन्तौ संक्रमते वहु धमरे । 
व्यायामधिन्नावरसं्ुक्तौ छम न तौ जम्मुराश्च भीरो ॥२०॥ 
वाहूचतैवारणधारणाभैर्निवारयन्तौ परवारणामो । 
चिरेण कारेन भृदं्॒यद्धौ संवेरतरमण्डलमार्गपाशु ॥२१॥ 
तौ परस्परमासाय् यत्तावन्योन्यदु्ने ! मा्जारावि्र यक्षायऽतस्थंति र्टः ॥२२॥ 
मण्डलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च। गोमूत्रकाणि चित्राणि गतयत्यागतानि च।॥२३॥ 
तिरेश्चीनगतान्येव तथा वक्रगतानि च । परिमोक्षं प्रहाराणां वर्जनं परिधावनम्‌ ॥२४॥ 
अभिद्रणपापुवप्बस्थानं सविग्रहम्‌ । परष्टत्तमपाहत्तमपटुतमवष्ठुतम्‌ ॥ २५ 
इयन्यस्तमपन्यस्त' युद्धमागविशारदौं । तौ विचेरतुरन्योन्यं वानरेन्द्र रावणः ॥२६॥ 
एतसिपिन्नन्तरे ` रक्षो मायावरुमथाल्मनः। आरबयुषुपसपेदे ज्ञाता त बानराभिदः ॥२७॥ 
उत्पपात तदाकाशं जितकाशी नितङ्मः । राचणः रिथ एवात्र दरिराजेन पशत; ।२८॥ 
अथ हरिवरनाथः भराससंग्रामकीर्दिर्निशिचरपतिमाजौ योजयित्वा शरमेण । 
गगनमतिविरार्ट लङ्पयित्वाकघुनुरैरिगणवलमध्ये रामया जगाम ॥॥२९॥ 


दोन युद्धमूमिमे विचेग्ण काने लगे ॥ १८) वाव श्नौग सिके बालफोकि समान तथा दायीके वच्चे 
समान युद्ध करनेवाले वे दूनां लानीसे एर दूसरेको दवाकर नथा हाय मिन्नेसे एक दृसरेका बतत जानकर 
चे दोनों साथी ्रयिवीपर गिर पटे ॥ १६ ॥ वे दोनों बीर युद्धके निए उचिन योग कके एक दूसरेका 
तिरस्कार कते हष तथा युदक सत्खाद, नपुगात्रा शौर वलते" यतन दै दोनों थक नकी ॥ २० 1 दाथीकी 
सङके समान दत्तम बाहु्ति युद्ध कमपे, मत्त दाधिक समान वे दोहं वीर मरुडलाकाग धरमन लगे ५२१॥ 
वे दनां एक दूस्तैको गिरे अवस्करो प्रतीत्ताते उदर गये, जिस प्रकार बिर्जी श्रपते शिक्गाग्की प्रतीच्छा- 
मे उढम्ती दे ॥ २२ 7 वे अनेक परकार्से चक्कर काटने लने, अनेकं दन्गते ठगने लगे, कभी गोमू तेफकि 
समान, कमी आजः, कमी सीधा चलकर, कमी टेद्‌। चलकर, कमी वार वचानेके लिष पनी जगह 
वदलक्ा, कभी दोक, कमी विर्छुल पस शकर, कभी नयकर, कभी दूरं निकल जाकर, कभी उद्लक, 
कमी ह्‌ फरक, कभी खामने देखते हुए पीले इटका, कमी पकड्नेके लिए श्रपने शरीरको काके, कभी 
शतो पेरसे मारते लिए युककर, कामी शशरुका हाय पकड्नेकरे 


¦ लिए श्रपना दाथ कैकः, शत्ुकीपकडते 
नेषनेक लिए अपता द्षथ खींचकर, युद्धबियामे निपुख सुप्रीच श्नौर रवण दोनों विचरण करने लगे 


१ २९ -र४--२--र६ ॥ इसी समय युप्ीवको वलसे जीवना श्रसभ्भव समभकर राष्तसगज रवएने 
- छन कनका निश किया । सुगरी राबण का यहं 


न त ने रावणा यहं अभिप्राय जानुक, ` सौसं रोककर ्ाकास्यमें उड्‌ गये । 
किंस चरद्की यकावदङा दुभ न करनेनाजे सुगीजते रव्रणको धोखा दै दिया ॥ २७ ॥ युद्धम 


११७ ` युद्धकाण्डम्‌. 
स॒ इतिं संवितुसूनुस्तत्र तत्कर्म शृत्वा पवनगतिरनीकं भराविशत्संमहष्ः । 
रघुवरदपसूनोर्र्धयन्युद्धहर्ष `` तरुफगगणख्यैः ` पूज्यमानो हरीनद्रः ॥२०॥ 
दत्थाषं श्चोमद्धामायसे वाह्मोकोय आदिक्राग्ये युद्धक्षारडे चस्वारिशः सगः ४ ४०॥ 
| | कु | 


एकचत्व शशिः सगः ४१ 
अथ तस्मिन्निमित्तानि दृष -रु्ष्मणपूर्वजः } सुग्रीवं संपरिष्वज्य रामो वचनमन्नवीत्‌ ।१॥ 
असंमन्त्य मया सां तदिदं, माहसं छतम्‌ । एवं सादसयुक्तानि न कुर्वन्ति जनेश्वराः ॥२॥ 
संशये स्थाप्य मां चेदं वं चेमं त्रिभीषणम्‌ । कष्टं तमिदं वीर साहसं सादसमिय ॥२॥ 
इदानीं मा कृथा चीर एवंबिधमरिंदम । स्यि रंचित्तमापनने फ कायं सीतया मम ।४॥ 
भरतेन प्रहावाहो लक्ष्मणेन यवीयसा । शथुष्नेन च शतुघ्र स्वशरीरेण वा पुनः ॥५॥ 
स्वयि चानागते पूद्मिति मे निथिता मतिः । जानतश्वापि ते वीयं महेनद्रवरुणापम ॥६॥ 
हत्वाहं रावणं युद्धे ` सपुत्रवल्वाहनम्‌ । अभिषिच्य च लङ्कायां विभीषणमथापि च ।1७॥। 
भरते राज्यमायोप्य त्यये देदं महाव । तमेवं वादिनं रमं सुग्रीवः -. भत्यमाषत-॥८॥ 
तव -भार्यापहर्तारं दष्टा राव रावणम्‌ । मर्षयामि कथं वीर जानन्विक्रममात्मनः।)९]) 


वै चानर्ोकी सेनाम गमचन्द्रके पास श्रये ।} २६ 1 सूर्यपुत्र बानरगज सगवसे वायुष्ठी गतिसे जाकर 
प्रसत्नतापूचक्र उस सेनाम प्रवेश क्रिया । प्रधान-प्रथान. वानरोँने उनका अभिनन्दन किया श्चोर रामचन्द्र उनके 
दस कृत्यसे युद्धके लिए उत्साहित हए ॥ ३० ॥ 
भ्रादिक्षाव्य वारमीक्रीय रामायशके युदक्ारुडका चाली सवौ सरग समाप्त ॥ ४० ॥ 
४. -+ 








` शमचन्द्रने सुगरीवके शगीगमें युद्धकरे चिन्दोंको देखा अर सुगरीवक्रा श्रालिङ्गन करके उनसे एेसा 
-कृह्‌। ॥ ९ ॥ मेरे साथ चिना सलाह किए श्मापने यह साहसक्ना काम॒ किया है । गजालोग सदसक एेसे 
फाम नहीं करते ॥ २ ॥ मु कको, इस सेनाको तथा इस विभीपणफो सन्दे ल्योडकर साहससे प्रेम रखने- 
. चाले अ्रपने यह छश दनैवाला सादसका काम कियाद ॥३॥ आवसे श्राप, हे शश्रुनापी वीर! रेमा 
साहसकाःकाम न करं । यदि श्रापकरो कह हो गया, तो मेरे लिए सीताक्रा मिल जाना मी कोई श्रं नहीं 
रखता ॥ ४॥ ह महत्रादो ! भग्न, लकमण, सत्रसे ल्ट शनत तथा शपते शगीरसे भी मु कौन लाभ 
होगा ॥+' ¢ ॥ शआापके श्चानेके पडले हमने पेखा निश्चय किया था, यद्यपि हम इन्द्र॒ श्रौर वरुणे समान 
प्रापक पराक्रमो जानते है ॥ ६ ॥ पुत्र, -तेना चथा वानगेके साय युद्धे रावंशको मारकर, ल्काके राज्यपर 
विभीषशक्ा 'परभिषेक करके मौर भरतको अयोध्याका राज्य देकर अपना शीर ठोड्‌ ईगा। इस 
प्रकार रामचन्द्रके ` कहनेषग सुगीवने ` उने कदा॥:७-८८.॥ रामचचन्द्र, श्नापकी खरीक हर्या कभ्नेवालि, 
राबणाक्तो देखकर तथा ऋअपनेः पराकरका ज्ञान रखक्रस मँ उसे कैसे . त्तमा कर ददेता.। उसप्र रै.क्रोध कयो ` 


वाट्मीकीय-राायणे ५6५ 


त्येवं बादिनं शरीरमभिनन्य॒ च रावः । क्षणं रमसंप्मि्द ‹ भृचनमनवीत्‌ ॥१०॥ 
परि्ोदक्- सीतं ` वनानि ` फलवन्ति च । पधि संत्रिभव्येमं- व्यूह्य "तिष्ठाम खक्ष्मण ॥११॥ 
लोकक्षयकरं भीष भ्रयं परयास्युपस्थतम्‌ । निव मवीराणामृक्षनानररक्षमाग्‌ ॥१२॥ 
बाता हि परुषं वान्ति कम्यते च वसुंधरा । पर्वताग्राणि यन्ते नदन्ति धरणीषराः ।॥१३॥ 
षाः करव्यादा; परुषाः परपस्वराः । कराः करं मवप॑नते मिश्र शोणितविन्दुभि; ।।१४॥ 
र्तचन्दनसंकाशा संध्या परमदारुणा 1 ज्वलच .निपतत्येतद्ादित्यादभ्रिमण्डलम्‌ ॥१५॥ 
जादित्यमभिवातयन्ति जनयन्तो महद्रयमर्‌ । दीना दीनस्वरा; करूरा अपरगरता मृगद्विजाः ॥१६॥ 
रजन्याममरस्तथच ` संतापयति चन्द्रमाः । ङृर्णरक्तांशुपयन्ते यथा दकस्य संक्षये ॥१७॥ 
हस्वो रुक्नोऽपरशस्तश्च परिवेषः सुशोहितः । आदित्यमण्डले नीलं लक्ष्म लक्ष्मण छऋयते ॥१८] 
ह्यते न यथावच नक्षत्राण्यभिवर्तते । युगान्तमिव ल्योकस्य परयः लक्ष्मण शंसंति ॥१९॥ 
काका; श्येनास्तथा शध नीचै; परिपतन्ति च । रिवाश्वाप्यशभा वाचः भवद्न्ति महास्वनाः ॥२०॥) 
[३ [4 [९ मिर्मासश्नोणितकर्दमा © 

वैरैः शरलेथ खड्गौ बिठुक्तैः कपिराक्षसैः । भविष्यत्याता भूमिर्मासगोणितकर्दमा ॥२१॥ 
किम दुराधर्षां पुरीं रावणपालिताम्‌ । अभियाम जवेनैव सर्वतो हरिभिर ताः ।॥२२॥ 
त्येवं ए वंदन्धीरो लक्ष्मणं छक््मणाग्रनः । तस्मादवातरच्छीप्रं पर्वताग्रन्महावलः ॥२३॥ 
अवतीर्य तु धर्मात्मा तस्मच्छैटास् राधद; । परे; ` परमदुर्धपं ददर्शं वर्पात्मनःः॥२४॥ 
न कन्ता ॥ ६ ॥ रमचन्द्रने इस प्रकार कदनेवाले वीर सुगरीव्का. श्रभिनन्दन किया । छनन्तर वे शोभा- 
सम्पन्न लच््मणासे इस प्रकार बोले ॥ १०.॥ शीतल जल तथा फजयुक्व ` वनम जाकर हमलोग, सेनाका 
विभाग कम्के व्यु वनाव शरोर तव ठरे ॥ ११ ॥ मै भयङ्कर नच्तयक्रारी निमित्त देख गहा हँ । चान, 
भहु शरोर गच्तस्ीगेका विनाशस निमित्त उपस्थित हृता है ।। १९॥ रूखी हवा चल णदी है, 
पृथिवी कोप ण्दी है, -पवतके शिखर डोनते है रोग पर्वन गर्जन करते हैँ ॥ ९३ ॥ मेय दिंसक्रजन्तुकरे समान 
कटर दिखा पदृते दे, कठोर गजन क्त है शरोर रुधिरविन्दुस युत पानी दग्साते है ॥ १९४ ॥ गक्त- 
चन्दनके समान सन्ध्यो चढ़ीही भयानक मालूम पड्नी है 1, सूर्यमण्डल जलता इमा. यह असि पोना 
गिम्ता दै ॥ १६ ॥ सियार त्ते दि नि न्दत पशु-पत्ती दीन दोक दीनस्वगसे भय उत्पन्न कम्ते हुए सूर्थी 
ओर देखकर बोलते है॥ १६॥. गतम चन्द्रमा कलयुपिव दीख पड़ता दै छर वह संनाप्र देता है, उपके 
' अन्तिम घरे लाल -्रोर काल दिखाई पडते है, जिस प्रकार श्रलयकालमें दिखाई पड़त! है ॥ १७।.पतला, 
रूल, सुन्दर छर लान पर्गिध द्रीख पड़्नी है । लकमण सूय॑मर्डलमे नीलां चह .दिखाद्रै पड्ना है 
। र १८ ॥ जो नक्तत्र.दीख पड़ते ह उनकी गति पहलके समान नहीं ट । लचमृण, यह्‌ सच - प्रलयक्री सूचना 
दे षदे ॥ ९६ ॥ कोशा, वाज, गध ये -सबर नीचेकी अर्‌ गिरते है मर सियारितिं छत स्वम्मे. अशभ 
॥ व अ है ॥२०॥ वानर राक्तसाक द्रागछोडे हुए पत्थर, शु न, तलनारसे यह एथ्तरी सर.जायगौ । 
५ १ का कीच दो जायगा ॥ २१.॥ गवणके दाग पालित्र, शुके आक्रमण करनेके श्रयग्य 
क साथ. शीघ्दही. चरलपएत्रकं हमलोग क्रमण , करं 1. दर्‌ ॥. लद्धमणक वड. अ।द६, 
; स्मरसे ` एसा ` कदते ` हुए, उस. प्वेनशिखरस शीघ्रही उतरे ॥ -२३ ॥ धर्मात्मा रुमचन्दरने, . उस 


११२ .. `" युदधकाण्डयू. . 
सनद - तु ससुग्रीवः :-फपिरानवङं मदैत्‌ । कारो राघवं; काठे ` संयुगायाभ्यचोदयत्‌ ॥२५॥ 
तत कारे `सदावोहुर्वरेन महता `इतः । प्रविष्ट पुरतो धन्वी ङ्काममिुखः पुरीम्‌ ॥२६॥ 
तौ. विभीषगसुप्रीवौ" "इनमाज्चाम्बवार्नरः । ऋहक्षरानस्तथा नीरो रु्ष्मणथोन्वयुस्तदां ।२७ : 
ततः ` पश्चात्सुमहती पृतनक्षवनोकसाम्‌ 1 भ्रच्छायः पतीं भूषिपनुयाति स्म राघवम्‌ ।;२८॥ 
शखमृद्गाणि ` तरः -पवद्धांध परीरुदान्‌ । जग्रह; ईल्जरपख्या वानराः. वरवारणाः ॥२९॥. 
तौ सदीषेण कारेन भ्रातरो रामरुक्ष्मणो । रावणस्य ` ` पुरीं -खुङ्कामासेदतुररिदमो ।३०।।. 
पताकापालिनीं रम्यष्ु्यनिवनेसोधितास्‌ । चित्रवमा सुदुष्मपेखवैः प्राकारेतोरणाम्‌ ॥३१। 
ताँ सुरेरपि दुरधर्वा रापिर्वाक्यप्रचोदिताः यथानिदेशं संवीञ्य ` त्यविचन्त वनीकसः ॥२२॥ 
ठड्वायास्तूचरद्रारं ` ` दैरमृङ्कभिगोनतम्‌ । रामः सदाद्ुजो धन्वी जुगोपे चः सुरोष च ।॥३२1' 
ठद्ूधपनिविषस्तुं रामो ` ` दशरथात्मजः । रक्ष्मणादचरो वीरः परीं रर्वेणपारिताम्‌ ।२४॥ 
उंत्तरद्वारमासाच् यद्र. तिष्ठति र्णः + नान्यो रामादि.-तहद्रारं संमथः.परिरक्षितभ्‌"२५॥ 
रा्रणाधिष्ठितं भीं ~ वर्शेनेयं सागरम्‌ ¦ सेध ` रोसैभीषिरयियप्ं - -सषन्ततः ॥३६॥ 
दंघूनां' शादनननं पातालमिव दामैः । न्यस्तानि च योधोनो वहनि विरवि्रानिं च ।|३७॥ 
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पवनसे उतरकर श्रपनी सेनक्रो देखा, जो शक्चके द्वाग अनेय थी ॥ २४॥ सुगीवके साथ 
रामचन्द्रने उस बड़ी सेनाको तयार ` करयो ` ओर युद्धोपकर्णसे खजाया शर. -समयका, . महच 
सममनेवाले रामचन्द्रनेः समयसे उस सेनाको ` युद्ध करनेकी शआाज्ञा ` दौ.॥ २५ ॥ युद्धके उचितः समये 
महाव्राहु धनुधागी ग्मचन्द्रं बडी सेनाको ; सारथे लेकर लंकानगरीकी शरोर ` चले. ॥' २६.1*उनके पीले 
विभी्पया, ` सुप्रीव, हनुमान जाम्ब्रवान्‌ , नल; ऋम्तराजञ, . नील शर ` लच्छणं चले ' ॥'२७.॥ इनके 
पीले चानरं' भालकी वहुवं बड़ी सेना चली, ` जिससे पृशवी दक गंयीः॥ सल ॥: शङ्नुको ` रोकनेवाले 
्षथीके' समानं विश्चालः वानेग ` पर्वतश तथो चडे-वड़े चर्त लेकर चले ॥ २६ ॥ शघ्ुनापी राम मोर्‌ - 
लच्मण दोनों नीरं बहुन शीघ्रही रावणकीं नगरी लकाम पच गए ॥०॥ उसं ्ारीमे पताक्ारोकी मालाः 
सी चन गयी थी । स्वाभाविक तथा. कृतिम वनात. वहुन रमणीयं मालूम होत्ती थी । उसकी `चारदिवारी 
घद्धी युन्दरर तरथा चीं थीं । जिसके ङंपर चंदन 'बंड़ा कठिन था-५.३१॥ देवताश्चकि लिए मी उस नगरी 
प्रवेश कना कठिन था, पर रामचन्द्रफी ख॑ज्ञा पाकर वंतिगने लकाम प्रवेश क्रिया ॥-३२.॥ .पवनंशिखग्क 
समान वे लंकरके उतर हरस्कि भद्ध साथ धनुर्धरी रामचन्द्रने गेक्ा श्म उसक्री सत्ताः करने. लगे ॥ ३३ ॥ 
'दशग्थपुत्रं गमचन्द्रने रावणं पालित्त लंकरानगरीके उत्तरद्ररपार लच्मणकरेःसाथ डेग डाला । उधष्दी ओर को 
गवया रदना द, रौमक श्तिग्कितं दृक्षया उस द्वाग्की रत्ता नही कर सकता थां ॥ ३४, ३९ ॥ सिस प्रकारं 
चंशगा समुद्रकी र्ता कमते है, दानव पानालकीं रन्ता करते हैः उसी प्रकार 'लंकाका उत्तरद्ार' -जदह रावण 
रदता है, गत्तसेके द्वग सुरक्ति्त है; दुर्बल-मनुष्य उसको देखतेदी डरं जाना है " वहीँ ्रनेक प्रकारके -अख- 
शाख कैल धै, ` कवचं रखे हषं थे, गमचन्दरने इन स्वोकोःदेख.। चानरसेनापतिं नील, मेन्दः, दर - द्विविधे 
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अतिषठसवह कैनदेन द्विषिदेन -च वीर्यवान ।-अङ्गदो ` -दक्षिणदवारं जग्राह . सुमहाबलः ।॥२९॥ 
कऋपभमेण गवाक्षेण . गनेन गवयेन च । हनुपान्पधिमद्वरं ररक्ष. . वटचान्कपि! ॥४०॥ 
अ्रनङधतरसाभ्यां च , वीरैरन्यैशर संमतः । मध्यमे च स्वर्यं शुरमे सुग्रीवः समतिष्ठत ॥४१॥ 
सह ` स्वैरिह ‰ उुवर्णपवनोपगैः । बानरा्णा तु पटूत्रिशत्कोटयः यर्यातयुथपाः ॥४२॥ 
निपीड्योपनिविष्ठध सुग्रीवो यत्र. वानरः । शासनेन तु रामस्य लक्ष्मणः सविभीषणः ॥४३॥ 
रे द्वरे हरीणां तु कोटि कोटीन्वेशयत्‌ । पशविमेन तु रामस्य सुषेणः. सहजाम्बवान्‌ ॥४४।. 
अदृरान्मध्यमे यर्म तस्थौ बहुवलालुगः । ते तु वानरशार्दृकाः गादा . इव दंष्ट्रिणः ॥ ` 

। शीता हुमशेलाग्ा्ृ्ा युद्धाय तस्थिरे ॥४५॥ । 
सँ शिृतसङगूलाः सवे दंष्रनसरायुधाः । स्वे विछतवित्रा्गाः सर्वे च विङृताननाः ॥४६॥ 
दरशनागवखाः केचित्केचिदशयुणोचराः। केचिच्ागसदस्रस्य बभूदुस्तुस्यविक्रमाः | ४७; 
सन्ति चौधवट्यः केचित्छेचिच्छतयुणोत्तराः । अपमेयवटाश्चान्ये तत्रासन्हरियुथपाः ॥४८॥ 
अद्ुतथ विचित्रश्च तेषामासीत्समागमः । तत्र॒ वानरसैन्यानां श्वलभानामिवो्गमः ॥४९॥ 
भरतिूर्णमिवाकारं संपुर्ेव अ मेदिनी । र्काभुपनिविष्ठिध संपतद्धिश्च वानर; ॥५०॥ 
प्रतं शतसहस्राणां पृतनर्षवनौकसाम्‌ । रङ्कद्राराण्युपाजग्धुरन्ये . योदधु समन्ततः ॥५१॥ 
आततः स गिरिः सवैसतैः समन्तारडवगगरैः । अयुतानां सहसरं च पुरीं तामभ्यवतैत ॥५२॥ 


सथ पूर्वहमरकी शर गये श्रौर उति इनलोगोने रोकर दिया । महाबली शंगदने दक्तिशा द्वाग्को गेक दिया 
#॥ ३४, ३७, ३८, ३६ ॥ बलवान्‌ हनुमान, वानर, ऋषभ, गवा्त, गज, गवयके साथ - पश्धिम द्वाग्की गत्ता 
कण्ने लगे ॥ ४० ॥ प्रजन शरोर तरस वानर चीरे तथा न्य चीगेकर. साथ -सुप्रीचने -चीचके . स्थानक्री रत्तका 
भार लिया 1 ४१ ॥ इनके अनिग्किति गरुड़ शरोर वायुकरे समान वेगवान वनेम छत्तीस कोड ` प्रसिद्ध 
सेनापति थे । ये सव वानर सुगरीचके पासी सकुचक्रर वै हए थे । गमचन्द्रकी आाज्ञ सि विभीषण ऋग 
` लदमणने प्रत्यक द्वारपर जहाँ जितनेकी जरूरत्र थी उतने वानर्गेको , नियुक्त: किया 1; रामचन्द्रजीके पीठे 
ज.म्यवानकरे साथ पेण ोडोदी दूरपग बहुत वड़ी सेनाके साथ मध्यम गुल्भकी -रत्ता कस्ते थे ! ये सव 
वानः व्राघके समान नखवाले धे, दत्त शमर पर्वतशिखर .लेकर ये युद्धके लिषए- तयार ये ॥ ४२--४५ ॥ 
दन सभी वानगेकी पू उदी इ थी, समी दाति ओर नखसे युद्ध कग्नेवाले थे, , सभीके दुद कोधसे लाल 
हो गवर थे, नए वे चिन्तित्तके समान मालूम पडते भे ॥ ४६.॥ कोई दख हाधियोंका बल स्खनेवाला .था 
श्ण कोई सो हाधिरयोका बल.रखनेचाला था शओओौर कोड हजार हदाधि्योके समान परक्तभी, था ॥ ४७ ॥ 
उने कोड वानर बहतर बडे वली ये, कोई उनसे सौगुना बली यै, श्नौर कोई बानर रेमे . बलो थे जिनके 
अलका अतुमानहो नदीं करिया जा सकता था 1 ॥ ४८1 कीड़ों पनङ्ोके समान वहां वानग्सौनिकोका 
समागम दूत शोर विचित्र था ॥ ४९ ॥ लंक खाये हुए तथा आनेवाले वानरे ्राकाश श्नौर प.थनीं 
१ ॥॥ ५० ॥ चनर्‌ भालु्ाकी एक कगेड़ सेना लंकाके दवरगोपर यी शौर बाकी वे हुए बानर इधर 
थः युद्ध करनेकर लिए गये. १५ ॥ उन समस्त वाने वद्‌.वकट पर्वत दैक. गया । एक करोड. बानर 
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वानरेवख्द्धिम -वभूवः हुमपाणिभिः । सर्वतः संवृताछड्ा दुम्भवेशापि वायुना ॥५२॥ 
राक्षसा विस्मयं जग्धः सहसाभिनिपीडिताः । वानरैमेषसंकारौः रक्रतुस्यपरक्रपै, ॥५४।। 
` भहाञ्छन्दोऽमवन्तत्र॒ वरोषस्याभिवर्चतः । सागरस्येव भिन्नस्य यथा स्यात्सङिलस्वनः।(५] 
तेन शब्देन महता साकारा सतोरणा । छङ्का प्रचरिता सर्वा सदौख्वनकानना ॥५६॥ 
` शमरक्ष्मणयक्षा सां सुग्रीवेण च वाहिनी । बभूव॒ दुर्धर्षतरा समैरपि सुरासुरैः ॥५७॥ 
राधवः संनिवैदयेव स्वसैन्यं रक्षसां वपे | समन्त्य मन्तिभिः साध निधित्य च पुनः पुनः ॥५८।४ 
आनन्त्यमभिमेप्ठुः क्रमयोगारथतत्ववित्‌ । विभीपणस्यालुमते  राजथर्ममनुस्मरन ॥५९॥ ` 
अङ्गदं बाछितिनयं समाहूयेदमन्रवीत्‌ । गत्वा सौम्य दशग्रीवं बरहि मद्रचनाकपे ॥६०॥ 
रङ्घयित्वा परीं ङा भयं त्यक्त्वा गतव्यथः | श्रष्श्रीकं गरैरवर्य मूषपानषटवेतनम्‌ ॥६१।४ 
` कषीणां देवतानां च गन्धर्वाप्सरसां तथा । नागानामथ यक्षाणां राजनं च रजनीचर ।॥६२॥ 
ज्र पापं कृतं मोहादवर्क्तिन राक्षस । नूनं ते विगतो दर्पः स्वय॑भूवरदाननः । ६३! 
यस्य॒ दण्डधरस्तेऽं दारादरणकर्दितः । दण्ड धारयमाणस्तु टङ्कार व्यवस्थितः ॥६४॥ 
-पदतरीं देवतानां च महषीं च राक्षस । रोजर्पीणां च सर्वेषां गमिष्यसि युधि स्थिरः ॥६५॥ 


लंकरानगरीके चारों ओर भ्रमण करनेके लिए गये, यदं इसलिए कि लंकाका वर्तन्त वे अपने सैनिकोंको 
, बतला ॥ ५२ 1 वलवान्‌ वानर्गेसे जिनके हाथमे इर्त थे लंकापुरी चिर गयी, जिसते वायुकः 
मी उस्म प्रवेश दोना श्रश्क्य होगया ॥ ५३ ॥ इन्द्रे समान पराक्रमी, मेधके समान वनगेके 
कवरो पीड़ित होकर रात्तक्त विस्मित इए ॥ ५४ ॥ उस सेना-समूहकफे चलनेका यडा भारी शब्द्‌ हुता, 
, मानों बाधके टटनेसे समुद्रके जलका शब्द्‌ हो रहा हो ॥ ५५ ॥ उस बे शब्दसे चार्दीवारी, सोरण, 
वन, पर्वतकरे साथ लंक्रापुरी हिल गयी ॥ ६ ॥ गम लमच्य ओौर सुगीवके द्वारा रक्तित वह स्ना 
समस्त असुर वथा देवताश्कि लिए अजेय हो गयी ॥ ५७ ॥ रामचन्द्रने अपनी सेनांका इस प्रकार नियोग 
किया, पुनः उन्दने रादासकि वधके विषयमे अपने मन्त्ियोकि साथ वार्वार पगमर्शं किया तथा 
निश्चय किया ॥ {८ ॥ क्योंकि वे श्चागेका कर्तव्य निश्चित करना चादते थे । षे कमसे प्रयोग किये जानिवाे 
साम-दान आदि उपायाकते फलको जाननेबालि ह, न्दः राजधर्मका ज्ञान है, राजालोग शुके नगरपर 
श्राकर पहले दूत भजते है, इस सदाचारा उने ज्ञान दहै । अतएव बिभीषकी सम्मतिसे उन्दने दूत 
भेजना निश्चित किया ॥ ५६ ॥ बालिपुत्र अङ्गदको बूलाकर रामचन्द्रने यह कदा-सौम्य { मेरी प्रोःसे 
रावणकै पास जाकर यह कदो ॥ ६० ॥ विना परिश्रमके निर्भय होक, समुद्र लोकः, तुम्हारे शत्रु लङ्का- 
परीमे आ गये है, श्रव तुम्हारा प्रताप षट गया, वु्हारा वैभव जाता रदा, अव तुम मरनेवाले दो छसे 
दम्हारा ज्ञान जाता रदा ॥ ६९ ॥ ऋषि, देवता, गन्धर्व, श्ण्रा, नाग, युत्त तथा राजाश्रोके जो अपराध 
अज्ञानसे मदुमत्त होकर तुमने किये हँ उसके भयानक फलभोगका ्रवसर छव श्रा गया । त्रद्यके वरफ 
कारण जो अहङ्कार तुम्दे हो गया था उसे श्रव समाप्त सममो ॥ ६२, ६३ ॥ मै ( रामचन्द्र ) अपगधिर्योको 
दणड देनेवाला । तुमने मेरी खी हर ली दै. इससे ओँ दुली हँ ओर वमद . दण्ड देनेके लिषं लंकोके 
दारपर' श्राया हैँ ॥ ६४ ॥ तुम युद्धम सामना करोगै तो देवतां महर्षयो तथा समस्त राजा्ोकी 
१६ 
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मः पेन वै, सीतां मायया, राक्षसाधम । मामतिक्रमयित्वा वै हतवास्तनिददेय ।६६॥ 
[रा्तकमिमं लोकं कर्तास्मि निधिः रैः । न चेच्छरणमभ्येपि तामादाय ठु मेयिरीम्‌ ॥६७॥ 
मताः रासते; संमाोयं , विभीषणः । ठंनैर्यिद्‌श्रपानमू.व भामोत्यकरण्ठकम्‌ ।६८॥ 
{लह रा्यमधरयेण भोक्तुं क्षणमपि तया । शव्यं मूखसहायेन ` पापेनाविदितात्मना ॥६९॥ 
[सवमा रतिं छता शौयमाखम््य रक्षस । सच्छरैस्लं रणे शान्तस्ततः जन्तो भविभ्यति ।1७०॥ 

अयासि टोकांहीनपक्षीभूतो, निकाचर । यम. चक्षुःपथं पराप्य न जीनन्मतियास्यसि 11७१॥ 
इरी रितं वाक्व करियतामोौध्वैददिकम्‌ । सुदा क्रियतां ठद्भा जीदितं ते मयि स्थितम्‌ ।५२॥ 
[इक्तभस तु तारेयो रापरेणाह्किष्टकर्मणा । जगामाकोरामाविश्व मूतिमानिन्‌ इन्यवाट्‌ ।७३॥ 
[कोऽतप शुहरतेन शीमान्राबणमन्दिरम्‌ । ददासीनमव्यग्रं रावणं सचिवः सह ॥७४।॥ 
त्तस्याविदूरेण निपत्य हरिपुंगवः । दीप्रा्निसच्स्तस्थावङ्गदः कनकाङ्गदः ॥७५॥ 
[तद्मूतश्रनं सर्वमन्यूनाधिकरयुत्तमम्‌ । सामात्यं श्रावयामास निवेद्रात्ानमात्मना ।७६॥. 
[दूतो ;कोशरेन््स्य रामस्याष्धिष्टकर्मणः । बादिुवरोऽ्गदो नाम.यदि ते श्रोत्रमागतः ॥७७॥ 
श्रवा राघवो राम; कौसद्यानन्दवर्धनः | निपत्य प्रतियुध्यसे चशंस पुरषो भव ॥७८॥ 
तासि स्वां सहामार्यं सपुत्र्ञातिवान्धवमर्‌ । निरद्वि्ास्धयो खोका भविष्यन्ति हते त्वयि ॥७९॥ 


द्वी पाश्नोमे । अर्थात्‌ पापोसे चुटकर उत्तम लोक पाश्रोगे ॥ ६५ ॥ नीच रात्तस ! मायके . ह्वार सुमे 
लकः जिस वलसे तुमने सीताक्रा हरण किया है अत्र तुम चहं वेल दिखाछरो ॥ ६ ॥ यदि तुम जानक्रीको 
लंक री,शरण न ्ाश्नोगे तो मँ पने तीसे वाणासे इस संसारो रात्तरुधुन्य कग दूंगा ॥ ६७ ॥ 
पीस धर्मात्मा विभीषण श्चागये है, वेदी लंकाकेः शुहीन राज्यका उपभोग करगे ॥ ६८॥ तुम 
षीः, वदं भासिज्ञान नहीं है व मूर्ख है । श्र्मपूर्वक एक पण भी अव तुम रज्य 
णक सकते ॥ ६६ ॥ राप्षस ! धेयं धास्करके श्ुतापूर्वक तुम समसे युद्ध करगे । मेरे वाणसि 
6 जन्‌ तुम मारे जाश्नोगे तभी तुम्दरे पाप चने ॥ ७०.॥ यदि तुम मेरे सामने पल्ली होकर तीनां 
श्म यो्ो तो भी, राक्तस ] तुम जीते नदीं लोट. सकते ॥ ७१ ॥ मे तुम्दे दित-उपशदे गदा 
शुभा आदं कर डालो ( वुम्डारे मरनेपर तो कोई वचा न देगा जो तुम्डाग श्राद्ध करे, अतएव तुमदं 
स्क कलिना चाहिये ) शरोर ` लंकाको भी सूय अच्छीतग्द देख-माल लो, क्योकि श्व तुम्दाग जीवन 
थ है ॥ ५२ ॥ अष्ठिष्टकमा रोमके देसा.कदनेपर तारापुत्र ्ज्गद शरीरारी अश्चके समान श्माकाश- 
` सिः ॥ ७३ ॥ मान्‌ छद्गंद शीघदी - रावणे द्वारपर षव गये चौर मन्त्रयां साथ सावधान 
११ सूबणको उन्डनि देखा.॥ ५ ॥ उसके पासं जाकर प्रदीप्त श्रन्निफे समान वनेरशेष्ठ अङ्क कैट, 
सनः अङ्गदं ( वाजूवन्दं ) पहने हए थे ॥ ७६ ॥ अ्गदने पले स्यं अपना `परिचिय दिया, पुनः 
2. व न योड़ा न्‌ अधिक्‌ ज्यो-का त्यो, उन्दने मन्तिसदित रावा सुनाया ॥७६॥ र्कम 





ह वालिका ध अ ह शाषव्‌ अ कोन यह्‌ चात 
किः सत्‌ भभ वषये इत्‌ जनो ॥५०॥. शरसी -समचन्द्े मते क 


दैवदा्नचयक्षाणां ~ गन्धवोरगर्षसाम। कुमो द्धरिष्योमि तामृपीणां च कण्टकम्‌ एध 
विभीषणस्य चैर भविष्यति ` हते त्वयि-। न चेत्सन्छृत्य वेदेदं प्रणिपत्य प्रदास्यसि 
इत्येवं . परुषं वाक्यं 'चुधाे ` -दरसि्पुगवे । अमर्पवश्षमापनो निराचरगणेष्वरः {सी 
ततः स रोपमापन्नः सशस स्चिवांस्तदा } ह्वतामिति दुमधा वध्यतामिति चास्कृव्‌ । रीः 
रावणस्य ` वचः श्रत्व दीप्ोथिमिव तेजसा । जगरहुस्तं ततो ध्योराश्वस्वासो रजनीचराः ॥< ज 
ग्राहयामास तारेयः स्वयमात्मानमात्मवान्‌ 1 वरं दशंयितु वीरो यातुधानगशे तदा ॥८५] 
स॒ तान्वाहृद्यासक्तानादाय -पतमानिचः। भासदं शैटसंकाशद्त्वपाताङ्गदस्तद्‌ ॥ ८६ 
तस्योत्पतनवेगेन ` निर्ध॑तस्तत्र ` राक्षसः । भूयो निपतिताः सवे राक्षसेन्द्रस्य पर्यतः ॥८७॥ 
ततः ` भासादरिखरं शेखशङ्गमिवोनतस्‌ । चक्राम राक्षसेन्द्रस्य वादिषुरः मतापयार्म्‌ {८८॥ 
पफारु च तदाक्रान्तं दङग्रीवस्य प्श्यतः.। षरा हिमवतः शृङ्गं वजेखेव विदारितम्‌ ॥८९॥ 
- भङ्क्त्वा परासादशिखरं नाम विश्राव्य चात्मनः। विनय सुगहानादद्वुत्पफात विहायसा ॥९०॥ 
व्यथयन्राक्षसान्सर्वन्दिपंय॑शापि वानरान्‌ । सर वानराणां मध्ये तु रायपा््वु्पागतः ॥९ १. 
रातणस्तु पर्‌ चक्रे क्रोधं .पासाद्धपणात्‌ । विनं चात्मनः परयनिःश्वासपरमोऽभवत्‌|९२ 
राप्स्तु बरहुभिर्हर्िनदद्धिः वगम । व रिपुवधाकाङ्क्षी युद्धायेवाभिव्तत ||९३।) 
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है, वीर चनो शरोर नगग्ते निक्रलक्रर युद्ध करो ॥ ७८ ॥ पुत्र, भाई, बन्धु ओर मन्न्रियोकि साथ गुमः 


मारूगा, कयां ठुम्दारे मारे जानेपर तीनों लोक निरद्धेग हो जायगा ॥ ७६ ॥ देवता, दानव, गन्धच्‌, समः 
- यन्त, रान्ति तुम श्नु हो, ऋपियोके मी कद्र श्र दो, मै वम्दे मारूंगा ॥ ८० ॥ यदि तुम मेगःशरः 
नं अये शरोर श्रादरपूकर सीताको नदीं लौटाया, तो मै तुम्दे हंग ओर वुम्दारे मारे नेप लङ्क 
राज्य विभीपयक्रा होगा ॥ ८९ ॥ वानग्ध्रेठ अ्ञद्रके देते कठोर वचने कहनेपर रन्तसोका स्वामी श्नु, 
यङ़ाही कोधितत हुश्या ॥ ८२ ॥ क्रोध काके रावणने, मन्वियोंसे क्रहा--इस मूखकि। पक्रद़ा श्चौर बपायह्‌ 
वातत उसने कर्वार कदी ॥ ८३॥ राचणके वचन सुनकर भयानक चार रच्चसोनि तेजसे अभिक. सप्ा्नु- 
अल्ते हुए अङ्दके पकड़ा ॥ ८४ ॥ रादसमिं अपना बल श्विखजनिक्रे लिए आत्मवान्‌ (ताग रीर 
छदने श्रपनेको पकड़ा दिया ॥ ८ ॥ श्यपने दोनों बाहु्यमिं लिपटे हुए चारं राचसोंको पच्ठीकेःसूमात् 
लेकर श द्धद पवते लशिखरकरे समान महलपर चद गये ॥ ८६ ॥ अद्धःईफे ऊपर उठनेकरे बलसे वे रचचास 
कौप गये आर रत्तसेन्द्र रावणके सामनेदी वे प्रथवीपरं गिर ॒पडे॥ ८७ ॥ पर्वतशिखरफे समान ऊंचे 
महूलकी छतपर चदृकर प्रतापी वालिपुत्र अङ्गद पैर पट्कने लगे ॥ ८८ ॥ ्ङ्गदके पैर पटकनेसे गवणके 
दैखते दी देखते चह छत्र फट गयी, जित प्रकार पदतले इन्द्रम चज दिमवानूका शिखर तोड़ द्या था. 
॥ ८६ ॥ मदलकी डत तोड़कर श्रपना नाम वतलाकर तथा घोर गजन्‌करके वे आकाशम उड़ गये ॥ ६९ ५ 
राच्सोकि न्यधित शौर. बानरेके प्रसन्न कर्ते ए वे वानरके बीच रामचन्द्रे समीप चले, य, 
॥६१॥ महलके द्ूटनेसे राचणने वहत श्रधिक्र क्रोध किया, अपना विनाश देखता हृश्रा बह सस लेने, 
ल्ञगा ॥ ६२ ॥ दर्पित् तथा गर्जन करनेवाले श्रनेक वानरके साथ रामचन्द्र शतच्रवधकी इच्छसे -युद्धके 
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सेणस्त॒ महावीरो गिरि्टोपमो हरिः । बहुभिः संदृतसतत् वानरः कामरूपिभिः ।\९४॥ ` 
सतु द्वाराणि -संयस्य सुग्ीवयचनातकपिः । परसक्रामत ुर्ध्षो नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ॥॥९५॥ 
तेषामक्षौदिणिकतं समवेक्ष्य वनौकसाम्‌ । रङक सागरं चाभिवतताम्‌ ॥९६॥। 
राकतसा बिस्मयं॑नग्ुद्ासं॑ज्णस्तथापरे । अपरे समरे द्पाद्धपमेनोपपेदिरे ॥९७॥ 
त्स्नं हि कपिभिर्व्यां प्ाकारपरिखान्तरम्‌ । देच्ड राक्षसा दीनाः भकारं बानरीकृतम्‌।॥ 
हाहाकारमहर्वन्त राक्षसा भयमागताः । ९८ ॥ 
तस्मिन्हामीषगफे परवृत्ते कोलाहले राक्षसराजयोधाः । 
रह रक्षांसि महायुधानि युगान्तवाता इव सं विचेरु; ।। ९९ ॥ 
इत्या भीमद्वामायके वाठमीकीय ्रादिकान्ये युद्धरू1एडे एकचत्वारि शः. सगः ॥ ४१॥ 
‡ ०0; ठ 
दविचसाश्शिः सगः ४२ 

ततस राक्षसास्तत्र गत्वा रावणमन्दिरम्‌ । न्यवेदयन्पुरीं रुद्धां रामेण सह वानरैः ॥ १॥ 
रुद्धां तु नगरी श्रुता जातक्रोधो निशाचरः । विधानं द्विगुणं श्रुत्वा प्रासादं चाप्यरोहत ॥ २ ॥. 
स॒ददर्शावृतां लङ्कां सदौरवनकाननामू । असंख्येयईरिगणेः सर्वतो युद्ध काङ्क्षिभिः ॥। ३ ॥ 
सं श्ट बानरैः सवैर्बसुधां फपिरीटृताम्‌ । कथं क्षपयितव्याः स्युरिति चिन्तापरोऽभवत्‌॥। ४॥ 
स चिन्तयित्वा सुचिरं धैरयमारुप्न्य रावणः । राघवं हरिया ददशायतरोचनः; ।। ५ ॥।. 








लिएदी तयार हुए ॥ ६३ ॥ मेदावली पर्वतशिखरके समान चा सुपे नामक चानर इच्छाुसार रूप 
जननेनाले अनेक चानरेाके साथ हा ॥ ६४ ॥ सुगीवके कहनेसे उस वानरने लद्काके स द्वारिंको रेक 
लिया, जिस प्रकार चन्द्रमा नकत्रःकी सदा परिक्रमा किया करता है ।1 ६५ ॥ लकाम आये हए तथा समुद्र 
त्क पले हुए सौ ्रतौदिणी वानरांको देखकर राचास विस्मित इए, वहुतसे भयभीत ।हए आर दूसरे 
युदधप्रमी र दास पलेके युद्धोके स्मरणसे प्रसन्न हए ॥ ६६--९७॥। समस्त लङ्काकी चारदीवारी श्रौर खाई 
चानरेंसे भर गयी । लंकाकी चारदीवारीको वानररूपमे दीनतापूर्वक रा्तस देखने लगे शौर भयभीत. 
होकर हाहाकार करने लगे ॥ ६८ ॥ उख भीषण कोलाहलके दोनेपर रावणके योद्धा राच्तस वडे-बडे श्सख- 
-श॑स लेकर प्रलयकालके पवनके समान विचरण कर्ते लगे ॥ ६६ ॥ । 
४ श्रादिकान्य वारमौकीय मायके युदकाण्ड। एपरत(लीसवौं तगं समाप्त ॥ ४९ ॥ 

९.८८ 

„. उस नगर वे रक्तस रावणे यहाँ जाकर बोले--रामचन्दरने वानरोके साथ लंकानगरीपर घेरा डाल 
दिया ॥९॥ नगरीका. चिराजाना सुनकर रादखने कोध किया श्नौर हवारोकी रत्नाकरे लिए दुशुने सिपाही 
नियत करके अटाीपर चल्ागया | २ ॥ उसने देखा कि लंकानगरी तथा उसके वन परवत श्रादि युद्ध चाहने-. 
क वारसि धिर ये ह ॥ इ 1॥ बानरोकि द्वारा लंकरकी .खमूची भूमि पीली बना दी गयी है, यह 
वन्‌ राण्‌ इ वातको सोचने .लगा. किः इनका वेश कैसे किया जायमा.।। ४ ॥ रावशने धीरतापूर्वक 


२२५ युकण्डभ्‌- 


राघवः सर. सैन्येन ` युदितोः- नाम प््ठवे । लड ददर्शं श्रां बे सर्वतो राक्षसेव ताम्‌ ॥'६॥ 
दृष्ट्या दाररथिल्ङ्क ` चित्रध्वजपताकिनीम्‌ । जगाम मनसा सीतां दूयमानेन चेतसा ॥ ७॥ 
अत्र सा परगश्षावाक्षी मत्कृते जनकात्मजा । पीड्यते शोकसंतप्ता श्चा स्थण्डिरुशायिनी ॥ ८ ॥ 
निपीड्यमाना धमात्मा व॑देदीमनुचिन्तयन्‌ 1 ्िप्रमाज्ञापयद्रामो वानराद्दिषतां वधे ॥९॥ 
एवयुक्ते त॒ ` वचसि रामेणा्चिष्टकर्मणा । संधर्षमाणाः ` एवगाः ` सिहनादैरपुरयन्‌ ॥१०॥ 
रिखरेर्विकिरामेतां लङ्कां यष्टिभिरेव वा । इति स्म दधिरे सर्वे मनांसि हरियथपाः ॥११॥ 
उद्यम्य गिरिभृङ्गाणि महान्ति शिखराणि च । तरूश्चोत्पाव्य विविधांस्तिष्ठन्ति हरिय॒थपाः ।१२॥ 
मेक्षतो राक्षसेन्द्रस्य तान्यनीकानि भागशः । रापवप्रियकामाथे ङ्ामाररुहुस्तदा ॥१३॥ 
ते ताम्रवक्तरा हेमाभा रापार्थे त्यक्तजीविताः । ठङ्कापेवाभ्यवतेन्त  सार्भूधरयोधिनः ॥१४॥ 
ते हुमैः पर्वताग्रेध पृष्टिभिश्च एवंगमाः | भाकाराग्राण्यसंख्यानि ममन्धुस्तोरणानि च ॥१५॥ 
परिरान्पूरयन्तथ  पभरसननसरिङारयान्‌ । पांसुभिः पर्वताग्रेष तणैः काष्टे वानराः ॥१६॥ 
ततः सहस्रयथाथ कोटिया युथपाः । कोचियथश्षताशान्ये . छङ्कामाररुहुस्तदा ॥१७।। 
काश्चनानि पमर्दन्तस्तोरणानि दउुवंगमाः । केासरिखराम्राणि गोपुराणि भमध्य च ॥१८] 
आन्तः पुबन्तथ्च गजन्तश्च॒पवंगमाः । खङ्कां. ताममिधाचन्ति महावारणसंनिभाः ॥१९॥ 
जयय्युरुवखो रामो लक्ष्मणश्च पदहावङः । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपाङ्ितिः ॥२०॥ 
देरतक्र चिचार करिया, बड़ी अबाल उसने रामक्रो तथा वानर सेनाको देखा ॥ ५ ॥ रामचन्द्र प्रसन्नत्ता- 
पूर्वर प्रपनी सेनाके साथ लं कराकर श्रोर खमीप गये, उन्दोनि देखा किं लङ्का गत्तसोसि धिगी है तथा सुरत्तित 
दै ॥ ६ ॥ चिन्नित ध्वजा पताकाश्रोंसे युक्त लङ्कको रामचन्द्रने देखा 1 वे दुःखी होकर मनही -मन सीताका 
ध्यान करने लगे ॥ ७ ॥ मगलोचनी जनक्रपुत्री यष्ट मेरे लिए पीडत दहो रही है, वह्‌ शोक्रसे तप रही है 

दुबली होगयी है तथा जमीनपर सोती हे ॥ ८ ॥ धर्मात्मा रामचन्द्रे पीड़ा .सदती इई जानकीका, ध्यान 
करके शन्रुर्मोको शीघ्र मारनेके लिए बानर्गेको आज्ञा द्री ॥ ६ ॥ अदिष्टकर्मा रामचन्द्र आज्ञा पातेदी 
श्ागे वदृनेके लिए श्रापसमें धक्करा-धुक्की करते हुए चानरोनि सिंहनादसे पथिवीको गुंजा दिया ॥ १०।। हम- 
लोग शिखरसे या सुक्कोसे ही इस लङ्कानगरीको तोड़फोर् दे, सभी वानरोने यदी निश्चय किया ॥ १९४ 
प्त्पुंग, चडे-बड़ पत्थर तथा अनेक प्रकारके वृर्तोको उख।डकर वानर खड हो गये ॥ १२ ॥ रावणारे सामने. 
ही वे सेनए दुकडियामिं वंटकर रामचन्द्रका भिय कगनेके लिए उस समय लंकापर चद्ने लगीं ॥ १३1 बे 
लाल मुह्‌ तथा सोनेकै समान शरीरचाले वानर रामके लिए प्राण त्याग.करनेक्रो तयार थे । वे बृ्तों तथा 
पत्थरों से युद्ध करनेवाले लंकाकी शरोर वदे ॥ १४ ॥ वे वानर वृत्तां पवतशिखगे अर युक्कोमे असंह्य चार- 
दीवारि्योको शौर तोग्णोको तोडने लगे ॥ १५ ॥ स्वच्छः जलवाली खादर्योको वानरगेने धूलि, पत्थर, घास 
शमर लकदि्योसि भर दिया ॥ ११ ॥ श्ननन्तर हजार यूथवलि, कोटि यूथवले त्था सौ करोड  यूथवान्ने सेना- 
पति लंकरापर चद्‌ -गये ॥ १७ ॥ कैल।सशिखरके समान ऊचे गोपुरको तोड़कर बानरेनि सुबरणतोग्णक्ो तोड़ 
डाला ॥ ८ ॥ कड बानर यदी चारोच्छोर करूदने लगे, करद चारीवारीपर करूदकर चदुने लगे श्चोर, कई गर्जने 
लगे, वे बड़ दाध्रीके समान ऊचे बानर लंकाकी ओओरदी चले ॥ १६ ॥ महाबली राम ` ओर लच्मणकी जय. 


वाल्मीकीय~रामायणे १२६ 
तयेव; पोषयन्तंथ ` गन्तं : वगाः । अभ्यधावन्त दकायाः भकारं फामरूपिणः 1॥२१॥ 
वीरबाहुः: उवाहुश. ` नल ,` पनसस्तंथा । निषीड्योपनिविष्ठाते पराकारं दरियुधपाः ॥ 

५ ` “` एतस्मिनन्तरे चकुः ` स्न्धावारनिमेशनम्‌ ॥२२। ता 
रवर तु ` इणदः कोटिमिर्दशमिद त '। आत्य ववांस्तस्था हरिमिर्भितकादिभिः ॥२२॥ 
सहायाय तु तस्यैव निविष्टः भसम हरिः । पनतः =, मृहावराहुवानररभसहतः ॥२४॥ 
दक्षिणदवारमासा् ` वीरः श॒तवलि; कपिः । आदस्य वख्वस्तिथ।[ विशत्या कामि तः २५॥ 
षेणः पथिमदरारं ` गत्वा तारापिता वी । आटत्य वलवस्तस्था कोटिक्रोटिभिराृतः 1२६] 
उच्चरद्रारमागस्य रवः. सौपिग्रिणां सह । यात्य वख्वांस्तस्था सुग्रीवश दरीररः; २९७] 

४ ह ॥ त्री ५ = - ¢ 
गगरो ` महाकायो गवा्लो भीमदङ्चनः । हतः फोर्या महावीयस्तस्थी रामस्य पाश्वेतः॥२८) 
)} ^, 9 5 ०५ ्रर्यस्तसं (> श + 
क्ता भीमक्ोपानो धुम्रः शत्रुनिवर्हणः ¡ छतः क ट्च महावायस्तस्था राप्य पारनतः।२९ 
संनद्धस्तुः पकवीर्यो गदापाणिर्विभीपण, । तो यतेस्तु सचिरस्तस्थौ यत्र महावरः ॥३०॥ 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । समन्तास्परिधावन्तो ररक््दरिवाहिनीप्र्‌ ॥३१॥ 
ततः कोपपरीतात्मा रावणो राक्षसेररः । निर्याणं स्ैसैन्यानां दरतमेज्ञापयत्तदा ॥२२॥ 
एतच्छुत्वा तदा वाक्यं रावणस्य युखेरितय्‌ । सहसा भीमनिर्षोषय॒दुएटं रजनीचरः ।२२॥ 
ततः. मबोधिता मर्यधन्द्रपाण्डुरपुष्कराः । हेमकोणैरभिहता राक्षसानां समन्ततः ॥ ३४॥ 
बिनेदु्च महाघोषा श्वाः शतसहस्रदः! राक्षसानां उघोराणां सुलमार्तपूरिताः ।२५॥ 
हो, रामके द्वारां रक्तित गजा सुग्रीवी जग हो, ॥ २० ॥ एेसी घेपणा कमते हुए तथा गरजे हुए कामरूपी 
वानः लंकाकीं चास्दीवाभैकी ओर ददे ॥। २१॥ वीखाहु, सुवाहु, नल शरोर पनस ये वानग्सेनापति लंकरक्री' 
चाग्दौवारो पर चदृकर वैऽ गये रोर बीते सेनक विश्नामके लिए शिविर स्थापन कण्ने लगे ॥२२॥ वलवान्‌ 
इखुद नामक चानर दस करोड़ वानरके साथ दईैशानकोणवले द्वार्कोः रोका ॥ २२ ॥ उसकी संदायताकरि 
लिए प्रसमे शरोर पनस नामक बानर अन्य बानरेकि साथ गये ।। २४ ॥1. शेतवलि नामक वलवान्‌ शौर वीर 
चीनरने बीस कर्‌ वानरेकि साथ अञ्चिकोणवले द्वाको राका ॥ २५ ॥ तागके पिता वली रुपेण नामक 
वीनिरने कद करद वानरके साथ नेऋत्यकोएवले द्वास्को रोका ॥ २६ ॥ वानरराज सुभ्रीवने चायन्य 
क्वि द्वारक रोका, रामचन्द्र भी लच्मणके साथ यदं गये धेः ॥ ` २७ ॥ विशालश र गोलागूल 
भमिदंचं गवात्त कराड वानरंको साथ लेकर रमचन्द्रके समीप आया ॥ २८ ॥ भयानक क्रोध करनेवाले 
करोड 'भेषश्रोको साथ लेकर महाबली श्ुनाशौी धृख् गमचन्द्रके पास गया ॥ २६ ॥ गदा धार करने- 
कीलं महली बिभीषण तयार होकर सावधान अपने मन्त्रये सायं महावली गमचन्दर जदा थे वँ 
गयि वधटगज, गवा, ह गन्धमादन शरोर शरभ घूमकर चभेशरोगसे वानरी सेनाक्रो सच्चा करने 
ला 1 फछनन्तर को कंरके म्तश्वर रावणने पनी समूची सेनाको शीघ्र बाहर निकेंलनेकी अन्ञा 


"दर्‌ गवणकै दसं निकले ए इस वचनक्ो सुनकर राद्धसोने ब नक गर्ज 
र वर अदस निक नः रने बहुनही भयानक गजन क्रिया ॥३३॥ 
नन्दं सोनिके हाली राकतसोकी मेरी सेोनेके डयडेसे आहत दोकर चरो शरोर बजने लगी ॥३४॥ भया- 


१२७ ~" › शडकण्डम्‌ 


ते वभुः शुकनीखाङ्गा सशहा -रजनीचराःः। विचुन्मण्डलसंनदधाः सवराका इवाम्बुदाः ॥२६॥ 
निष्पतन्ति ततः.-सैन्या. हए रा्णचोदिकाः । समये ..पूयमाणस्य , वेगा . इव॒परोदधेः ।॥२५७॥ 
, ततो वानरसैन्येन युक्तो नादः समन्ततः । ख्यः, परितो. येन ` ससायुभरस्थकन्द्रः ।३८॥ 
शृहदुन्दुभिनिर्घोपः ` सिहनादरस्तरस्विनाम्‌ ।.पथिवीं चान्तरिक्षं च सागरं चाभ्यनादयत्‌ ।३९॥ 
गजानां बुितैः - सार्धं . हयानां हेपितैरपि । रथानां नेपिनिेपि रक्षसां पदनिःस्वनैः ॥४०॥ 
एतस्मिनन्तरे घोरः संग्रामः समपयत । रक्षसां वानराणां च यथा देवाघुरे पुरा \\४१॥ 
ते गदाभिः भ्रदीप्ताभिः शक्तिशटपरश्वपैः । निजघ्सुर्वानिरान्सर्ान्कथयन्तः खविक्रमान्‌ ।४२॥ 
`तथा इृकै्हाकायाः पर्वताग्रे वानराः । निजघ्लुस्तानि रक्षांसि नसैदन्तैष वेगिनः ।४३॥ 
राजा जयति सुग्रीव इति शशय महानभूत्‌ । राजज्ञयनयेखयुक्ला स्वस्यनामकथां ततः ॥४४॥ 
राक्षपास्तपरे भीमाः प्राकारस्था पदीं गतान्‌ । यानरान्भिन्दिपारैथ शुलेश्चैय व्यदारयन्‌ ।४५॥ 
वानराघापि संक्रद्राः प्राकरारस्थान्मदीं गताः । राक्ञसान्पातयामासुः खथाप्ठुत्य स्नवाहुभिः।॥४६॥ 


सख सेप्रहारस्तुधृलख पांसशोणितकरदपः । रक्षसां वानराणां च ` संबभूवाद्धतोपमः ॥४७।॥। 
श्त्यापं धीभद्वामावसे चादमीकीय श्रादिकाव्ये युद्धकारडे द्विवस्वारिशः सथः ॥ ४२ ॥ 


नक गन्तसेकि यदी 'दवसि पणं होकर सैकड़ों हजार शंख दृग्तक पैलनेवाले शब्द्‌ . करने लगे ॥३६॥ 
शुकके समान हरे रके शरीग्चाले वे रन्तसं शंख धारण कग्नेके कारण उस मेवकरे समान मालूम पडते थे जो 
चकरपंचिन्त तथा विज्युनीसे युक्त दते हेः ॥ ३६ ॥ गवर कदनेसे सेनाके राच्तस इस प्रकार आने लगे, मानो 
प्रलयकानमें नदियांसे भरनवाले समुद्रा वेग हो 11३७1 श्यनन््र वानर सेनिकभी चरं श्रोरसे गज्जन करने 
लगे, जिसमे मलयपवतत, शिखर, मेदान श्चोर कंदरक्े साथ मून उञा ॥३८॥ शंख श्चोर दुंदुभिके शब्द्‌ तथा 
वेगवान्‌ रन्तसोकि सिदनादने एरय, श्राकाश मोर समुद्रो प्रतिध्वनित क्रिया । हाथियोके चर दित (शब्द 
चोडकि हुषा ( शब्द्‌ ), रथकि पदियोके शब्द्‌ तथा गत्तसोके -चलनेके शब्दसे पएथिव्री आकाश श्र समुद्र 
प्रतिध्वनित हप ॥ ३६४० ॥ इसी समय रत्तसों शरोर वानरे भयानक संम्राम प्रारम्भ हुखा, जिस 
“भकार पदलं देवाञुरसंग्राम हुश्रा थाः॥ ४१.॥ वे रात्तस श्रपने प्राक्रमका चणन करते हुए चमकीनी गदार््रो 
- शुना, शक्तियों श्रौर प्शुश्यसि चानरको मारने नमे । ४२ ।! उसी प्रकार विशाल शगीर चानर भी दृक्तां 
छ्मोर पत्थरांते ग्द को माग्ने लगे, वेगवा वानर नखों ओर दोसे भी राच्सेाको मारने लगे ॥ ४२ ॥ 
वानरी सेनमें राजा सुगरीवकी जयक्रा कोलाहल हुश्रा । र्दी रेने राच्छसर अपना-अपना नाम कर्कर 
“महाराज आपकी जय हो? रेखा कहने लगे ॥ ४४ ॥ दूसरे भयानक्र गन्तस जो चग्दीवारीपर वै थेवे 
एथिवीपर खहे वानरंको भिन्दिपान श्चोर श्ु्नोसे माग्ने -लमे ॥ ४८ ॥ इससे वानर भी कद्ध इए श्नोर 
.उदिनि कृदकर चप्दीवारीपर चैठे रात्तसोको भूमिपर पटक दिया ॥ ४६ ॥ रात्तसों @ोर वनरोंका बद 
-श्यदमुतत श्रौर मयानक्र युद्ध दने लग, मांस श्चौर रुधिर! कीचड़ हौ गया ॥ ४५ ॥ 
श्रादिकाव्य बाद्मीक्षीय रामायणका युदकाणडशा अग्रा तीनों सगं समाप्त । ४२॥ 
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त्रिचलाशशिः समैः ४३ 
युध्यतां ठु ततस्तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ । रक्षसां संवभूवाध भररोपः सुदारुणः 1 
ते हयैः काञ्चनापीडेगनैथाप्रिशिखोपमे; । रथेशादित्यसंकादीः कवच मनोरमैः ॥॥ 
निय राक्षसाः बौरा नादयन्तो दिशो दशर । राक्षसा भीमकर्माणो रावणस्य जमपिणः ॥रे॥ 
वानराणामपि चू हती जयमिच्छताम्‌ । अभ्यधावत तां सेनां रक्षसां धोरक्मणाम्‌ | 
एतस्मिन्नन्तरे तेषामन्योन्यमभिधावताम्‌ । रक्षसां वानराणां च दनद्युद्धमवर्त ॥५॥ 
अङ्गदेनेन्द्रनित्साधं॒वबांलिपुप्रेण राक्षसः । अयुध्यत मदातेजास्त्यम्वकेण यथान्धकः ॥ ६ 
भजङ्पेन च संपातिरनित्यं दुरधपणो रणे । जम्तुमादिनमारव्धो इनमानपि बानर; 19 
संगतस्तु महाक्रोधो राक्षसो रावणानुजः } समरे तीक्ष्णयेगेन शत्रृ्नने विभीषणः ॥८) 
तपनेन गजः साध्रं॑राक्षसेन महावलः । निद्म्भेन महातेजा नीनोऽपि समुध्यत ॥९॥ 
वानरेनरस्तु सुभ्रीषः प्रथसेन सुसंगतः। संगतः समरे श्रीमान्विरूपाक्षण खक्ष्मणः 1१०॥ 
अभिकेतुः सुदुरधपो रस्पिकेतुथ रक्षसः 1 मित्रश्नो यत्नकोपशथ रमेण सदे संगताः ।॥११॥ 
वजि मेन्देन द्वििदेनासनिमभः । राक्षसाभ्यां सुोराभ्यां कपिग्र्यौ समागतौ ।।१२॥ 
वीरः प्रतपनो घोरो राक्षसो रणदुर्थरः । समरे तीक््ण्रेगेन ननन समयुध्यत ।१२॥ 
धर्मस्य पुप्रो वरुचान्पुपेण इति विथुतः। स विद्युन्मालिन सार्भमयुध्यत पटाकपिः ॥१४॥ 


„ महात्मा बानरोको युद्धकरते देखकर राक्षसोको प्रपने वलपर भयानक्र क्रोध उत्पतन हुश्रा श्रत्‌ 
रात्तसोनि समा किं ये हमारे सामने अभीतफ युद्ध करदी रदे है, इर कार्‌ उन्हे पने वलपर्‌ क्रोध 
आया कि यह बल क्रिस कामका जो वानर श्रमी तक जीतेही है ॥१।। सोनेके भूषगा पहने हुए घोडे, श्रधि- 
`शिखाकै समान्‌ हाथी, सूर्यके समान रथ तथा मनोहर कवच धारणा करके भयानक कमम करनेवाले गक्तस 
दसा दिशाञको प्रतिध्वनित कर्ते हए लंकासे निक्रले । वे रावरणकी जय चाहनेवाते थे ॥ २--३॥ जयकरी 
इच्छा र्खनेबलि वानराकौ भी चुत बड़ी सेना कठोर कर्मं करनेवाले गन्तमी सेनाकी शरोर दौडी 
॥ ४॥ इसी वोचम एं दृसरेकी आर दौदनेवाले वानरं मौर रा्षसोमे दनद युद्ध होने लगा ॥५॥ 
वानिपुन्र अङ्गद साथ तेजस्वी इ््रनित्‌ लड़ने लगा, जिस प्रकार पले छन्धकासुर महादेवे साय 
जडा "था ॥ ६ ॥ परजङ्व रादसकरे साथ शल्ुफे लिए श्सहनीय सम्पाति ८ विभीपणका मन्नी ) 
यद्ध करने लगा ओर जम्ुमालीके साय दयमान युद्ध कर्ने लगे ॥ ७॥ महाक्रोधी गचणाुज विभी- 
व युद्धकर लिए तीच्एयेग शत्र नामक राक्तससे मिले ॥ ८ ॥ तपन नामक ॒रात्तसफे साथ महा 
क ह साथ महत्तजस्वी नील युद्ध करने लगे ॥ ६ ॥ वानग्राजसुगीव प्रवसके साय शौर 
५ 1 क लगे ॥ १० ॥ रणे असदनीय अकरत्‌, रशमकेतु, मित्र शौर य्य 

र थ लड्‌ 4 ॥ ११॥ वजमुष्टिके साथ मन्द्‌, ओर अशनिप्रभके साथ द्विविद इस 
व भयानकं रा्तसकि साय ये दो प्रधान चोनर युद्ध करने लगे ॥ १२ ॥ रणामे अजेय भयानकः 
मकं रान्तस्‌ तीच्एवेग नलके साथ भिड़ ॥ १३ ए वली सुपेण धर्मका पुत्र है-यह्‌ प्रसिद्ध है, 


१२९ ` युद्धकाण्डम्‌ 


वानराचापरे पोरा ` .रक्षसैरपरः सद] इन्दं समीयुः सदसा युद्ध्वा च वहुभिः सह ॥१५॥ 
तत्रासीत्सुमहयुद्धं -ठ्रटं रोमहषणम्‌ } रक्षसां वानराणां च वीराणां जयमिच्छताम्‌) १ ६॥ 
हरिराक्षमदेहेभ्यः परखता;ः केशशाद्रलाः । शरीरसंघाटवहाः परसुस्ः शोणितापगाः 1१७ 
आजधानेन्द्रजित्छरदधोः वजेणेव शतक्रतुः । अङ्गदं गदया वीरं शत्रुसैन्यविदारणय्‌ | १८॥ 
तस्य काश्चनचित्राङ्गं रथं साश्वं ससारथिम्‌ । जघान गदया श्रीमानङ्गदो वेगवान्दरि; ॥१९॥ 
संपातिस्तु भजङ्पेन त्रिभिर्बाणैः समाहतः । निजघाना्वकर्णेन अनङ्घं रणमूर्धनि ॥२०॥ 
जम्बुमाली रथस्थस्तु रथशक्त्या मदावरः । विभेद समरे क्रुद्धो हनूयन्तं स्तनान्तरे ॥२१॥ 
तस्य तं रथमास्थाय. दनूमान्मारुतात्मजः । पममाथ तेनाशु सह तेनेव रक्षसा ॥२२॥ 
नदन्मरतपनो धोरो नरं ` सोऽमभ्यद्ुधावत । नलः ` परतपनस्याञ् पातयामास चक्चुषी ॥२२॥! 
भिनगाव्रः सरस्तीकष्णैः क्षिपरस्तेन रक्षसा । ग्रसन्तमिव सैन्यानि प्रघसं वानराधिपः ॥२४॥ 
सुग्रीवः सप्तपर्णेन निजघान नवेन च । मरपीञ्य शरवर्षेण राक्षसं ` भीमदर्शनम्‌ ॥२५॥ 
निजधान विरूपाक्षं ` .शरेणेकेन रक्ष्मणः । अभिकेतुश्च दुर्धपो ररिमकेतुश राक्षसः ॥ 
मित्रो यज्ञकोपश्च राममादीपयच्छरेः ॥२६॥ | 
तेपां चतुर्णा रामस्तु शिरांसि समरे शरः । करुदतुभिशिच्छेद पेरिरभिशिखोपमेः ॥२७॥ 


महावानर विचुन्मालीके साथ युद्ध करने लगा ॥ १४ ।। दूसरे वानर दृसरे रात्तसाके साथ वाहुयद्ध 
कग्कै द्वन्द युद्ध करने लगे ॥ १५ ॥ जय चादनेवाले बोर बानरां श्रौर रा्लसोकरा - वहां मयानक युद्ध 
होने लगा, जिसको देखकर रेगटे खड दोजाते थे ॥ १६ ॥ उस युद्धक्तेत्रमे रुधिरफी नदी ` वह चली, 
रा्तस श्मौर वानरके शरीरसे निकले हुए बाली जिसके सेवारथे श्रौर बानर त्तथा ;रात्तसेकि शरीग्दी 
जिसकी लक्डियां थीं ॥ १७ ॥ शतुतेनाका नाश करनेवाले वीर , अङ्गदे कोधक्षरके ` इन्द्र जितने 
गदासे मारा, जैसे इन्द्र चश्रक्ते मारता है ॥ १८1 वेगवान्‌ श्रीमान्‌ अङ्गद वानरने इस -इन्द्रजित्के 
सुबण-चिन्रित्न रथक्रो घोडेको श्रौर सारथिको गदासे मारा, यद्व गद्‌। इन्द्रजित्‌प्ते छीनी इ-थी ॥ १६ ॥ 
प्रजंघने सम्पातिक्रो तरीन चार्णोसे माय । उसने प्रजंघको श्श्वकण॑ नामक्र वृत्ते मारा -॥ २०॥ रथपर वैड 
हुश्चा महात्रली जम्बुमाली रथक्री शक्तिसे युद्धमें क्रोध कर्के दलुमानको ह्यातीके बीचमें मारा ( र्थशक्तिसे 
मतलव रथतें ` लगे शक्ति नामक श्चस्नसे है, जो यन्त्रकरे - सहारे चलता होगा ) ॥ २९.॥ वायुयुत्र हनुमार्‌ 
जम्बुमालीके रथपर चद्‌ गये श्रौर उन्दने चपतसे उस राच्तसको मार डाला ` तथा रथको तोड़ डाला ॥२२॥ 
भयानक प्रतपन गजन करता ह्या नलकी श्रोर दौड़ा, नलने "उसकी अखं निकाल लीं ॥ २३ ॥ उस 
गच्तसने शीघ्रतापूर्वक वाणा चलाकर नलकै शरीरको. लद दियो था । प्रथस नामक ` रात्तस वानरीसेनाका 
नाश फर्‌ रहा था,. उसक्रो वानरराज सुप्रीषने सप्तपर्णं नामकःवच्तसे वेगपूक माग 1 देखनेमे. भयानके 
विषूपात्त नाधक राप्तसको ` वार्यो फी वपसि पीडित करके लचमणनेः एक बाया द्वारा मारा 1 ¦युद्धमे कष्टसे 
जीत्तनेकै योग्य शग्निकेतु, ररिमकेतु, मित्रद्न ्नर यक्शकोप॒ इन चरं रा्तसोने गमचन्द्रको चाण मारकर 
क्रोधिव किया ॥ २४--२६ ॥ युद्धक्तेत्रमे रामचन्दरमे क्रोध करफे उन चारके सिर शअग्निशिखाके समान 


१७ 
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देन शष्टिना निहतो रणे । पपात सरथः सावः सुरा -इव भूते २८ 
1 १ नीटाञ्ञनचयप्रमम्‌ । निर्विभेद शरसतीकषेः करर्मेधमिवांश्यमान्‌ ॥२९॥ 
हनः श्रदतेनाय कषपरहस्तो ` निशाचरः । विभेद समरे नीरं निम्भः मनहास च ॥३०॥ 
तस्मैवं रथचक्रेण नीटो विष्णुरिवाह्वे । रिरथिच्छेद समरे निम्भस्य च सारथेः ॥३१॥ 
तजारनिसमसप्ञो द्विविद समभभम्‌ ! जघान मिरिभृङ्गेण मिपतां सर्वर्तसाम्‌ ॥२२॥ 
दविविदं बानरेन्रं तं द्ूषयोधिनमा्वे । शरेरशनिसंकारैः स विन्याधाश्ननिप्रभः|३३॥ 
त शरैरमिविद्धाङ्ञो द्विविदः कोधमूच्छितः  सालेन सरथं साश्वं निजघानागनिमभम्‌ \\२४। 
विवुन्माली रथस्थस्तु शरैः काश्चनभूषणैः । सुपेणं ताडयामास ननाद च युु्यहुः २५1 
तं रथस्थपथो श्ट सुषेणा वानरोत्तमः । गिरिमृङ्गेण महतां रथाश्च न्यपातयत्‌ ॥३६)) 
लाधवैन त संयुक्तो विचुन्माखी निराचरः । अपक्रम्य रथात्तूर्णं गदापाणिः कितौ स्थितः।२७॥ 
त्ष क्रोधसमाविष्टः सुषेणो दरिपंगवः । शिलां सुमहतीं श्य निशाचरमभिद्रबत्‌ ।३८॥ 
तभापतन्सं॑गद्रंया विद्युन्माली निशाचरः | वेक्षस्यभिनधानाश्च॒सुपेणं दरिपंगवम्‌ ॥३९॥ 
गदाप्रहरं तं षोरमचिन्त्य पुवगोत्तमः । ताँ तूष्णीं पातयामास तस्योरसि महाभृरषे ।॥४०।॥ 
शिछामहाराभिहतो विचुन्मा्टी निशाचरः । निष्िष्ठहृदयो भूमौ  गतासुर्निपषात ₹`।।४१॥ 
एवं तैर्बानरैः शरै; शूरास्ते रजनीचराः । दनद बिमथितास्तत्र दैत्या इव दिवोकसै; 1४२॥ 


वाणोसे काट दिया ॥२७ मैन्दने चजसुष्टिको सुक्का मारकर युद्धम मार डाला, जिससे बह घोदे ओर रथके 
-साथ देव-विमानके समान एथिवीपर गिर पडा ॥ २८ ॥ काले श्चञजनराशिक्रे समान नीलं नामक वानरको 
निकम्भने तीखे बाणसे मारा, जिस प्रकार सूरं पनी क्िर्णोंसे मेघो मारता है ॥ २६ ॥ पुनः शीघ्र 
हाथ चलानेबाले उस्र !निशात्ररने सौ वाणोसे नीलको मार श्मौर - वह निङकम्भ पुनः हसा ॥ २० ॥ युद्धे 
विष्णुके समान निङुम्भके रथका पहिया लेकर नीलने निङ्म्भका तथा उसके सारथियोँका सिर काट 
लिया ॥ २१ ॥ द्विविदने जिनका धूसा वज्रके समानं कठोर है--सत्र गन्तसोके सामनेही . पत्थर्से श्रशनिप्रम 
नामक राक्षसो मारा ॥ ३२ ॥ पेङ़के द्वार युद्ध करनेवाले -वानरसेनापति द्विविदको अशनिप्रभने वजः 
समान बाणास मारा ॥ ३३ ॥ वासि विद्ध होनेपर द्विविदने बड़ा! क्रोध किया रौर उन्होने सालत्तके 
द्रारारथ शरोर घोडकि साथ. श्रशनिप्रसको मार डाला ॥ ३४ ॥ वियुल्मालीने रथपरं वैऽकर सुबर्णभूषित 
नाणोसे सुषेशको माश छोर. बारनार गर्जन . किया ॥ ३५ ॥ बानरश्रे्ठ-सुषेने विदुल्मालीको रथपर बैग 
देखकर वड़ा भारी पर्वतश चलाकर रथ तोड़ दिया ॥ २६ ॥ विद्युन्माली रात्तस शीघतापूर्वंक रथसे उतर- 
शीघ्री गदा लेकर ` पृथिबीपर. खड़ा -दो गया ॥ ३७ ॥ इससे बानरसेनापति , सुपेखते वड़ा . कोध 
किया श्र एक बड़ा पत्यरं लेकर वे उसकी ओर दौड़े ॥-इयः ॥ उनको. श्रतेहुए देखकर विदुन्माली 
र गदा -बानर्सेनापि  सुषेणकी छावीमे . मारा ॥-३६ ॥ उख भयानक .गदा्दारकी अर ध्यान 

स ० बहे वा पत्थर पटक .दियौ ॥ ४० ॥ .पत्थरके आघातसे हत बिचयुन्माली 

वयक चृर-चरर हो.जनिसे मर.गया श्नोरःएथिवीप्र गिर-पड्‌ा ॥ ४ १.॥ इस प्रकरार-उन वीर -वानरेनि 
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मरखेशान्यैगदामिश्च ` ` श्क्तितोमरसायकैः । यपविद्धै्ापि. रंेस्तंथा .- सांमरामिकैरदयैः ॥०३॥ 
निहतैः कुरमच्तैस्तथा ` वानररक्षसैः । चक्राक्षयुगदण्डेशच `: ` भप्रर्षरणिसंधितैः ।४४॥ 
¡बभूवायोधनं घोरं . गोमायुगणसेवितम्‌ । कवन्धानि सथत्यतर्दि्चु वानररक्षसाम्‌ ॥ 
। बिद तुञरे तस्मिन्देवासुररणोपमे ॥ ४५॥ । 
निहन्यमाना हरिर्पुगवेस्तदा निशाचराः श्रोणितगन्धभूिताः । 
पुनः सुयुद्धं तरसा समाश्रिता दिवोकरस्यास्तमयाभिकाङ्किणः ॥४६॥ 
इत्था धौमद्वामरायणे बाखपीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे न्िचत्भारिशः सगं; ॥४रेौ' 
चतुश्चताश्शिः सगं; ४४ 


युध्यतामेव तेषां ठत तदा वानररक्षसाम्‌ ! रविरस्तं गतो रात्रिः प्ररत्ता प्राणहारिणी ॥१॥ 
अन्योन्यं बद्धवैराणां घोराणां जयमिच्छताम्‌ । संप्ररत्तं निशायुद्धं तदा वानररक्षसाम्‌ ॥२॥ 
रा्षसऽप्रीति हरयो वानरोऽसीति राक्षसा; । अन्योन्यं समरे जघ्लुस्तरसिमस्तमसि दाख्णे ॥३॥ 
हत ` दारय वेदीति कथं विद्रवसीति च। एवं सुतुकः . शंब्धस्तस्मिन्तैन्ये तु शरवे ॥%॥। 
काटा; फाश्चनसंनाहास्तस्मिस्तपमसि राक्षसाः संपद्यन्त शठेन दीकौपथिवना इव ॥५॥ 
तर्िपस्तमसि दुष्पारे राक्ष॑साः कोधमूच्छिताः । परिपेतुमहावेशा भक्षयन्तः -एवंगमार्न्‌ ।॥६॥ 


~ र 
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उन वीर रप्तसकरि। युद्धम मथित कर दिया,. जिस प्रकार देवनाश्रनि दैत्यको मधित किया .थो ॥ ४२ # 
डस देवाघुग्खंमामके समान भृयानक्‌ युद्धमे माला, गदा, शक्ति ' तोमर, वाया, ट्टे हए र्थ, मरे हुए युद्धके 
मततवलि हाथी, बान; गतस, पएरथितीपर गिरे पहिए, जोत, जुश्राठसे वह युद्धभूमि भयानक हो ` गयी 
थी, उत्तमं श्रगाल विचर रद थे, वानरं रौर रात्तसोकि कबन्धे इधर-उधर धूम रहे थे ॥ ४२--४५ ॥ वानरे 
द्वारा मारे गये रांत्तस रुधिस्की गन्ध पाकर मूर्छित हो गये, पुनः वे यद्धके निए तयार हो गये नोर सूर्यास्द 
` होनैकी आक्रत्ता करने लगे ( इसलिए कि रात्तकेा रात्तसोका बन बद्‌ जाता ) है ॥ ४६॥ 
` श्रादििकाव्य बाख्णीक्ीय राप्रायणके युदशर्ड्क. तेतानीष्वो तगं समाप्त ॥ ४३॥ 
‡ † । < 0० (न> ॥ ् 
यानर श्रौर रा्तसः युद्ध करदी स्दे-ये, इसी समय सूर्यस्त हयो गया शरोर प्रणनाश करनेवाली रद्धि 
श्रायी ॥ १॥ वानर ओरं राल्षसच दोनोमें वैर दद्‌ हो गया था, दोनोंही भयानकः वथा श्पनी विजय. 
- वाले ये.¡ इनका रान्नियुद्ध भ्रास्म हरा ॥-२ ॥ उस -धोर श्रन्धक्रारमे वानर तुम रा्तस दो, -देसा पूल्णकर 
श्नौर रत्तस "तुम वानर दो पेसा पृड्धकर परस्पर मारने लगे ॥ ३ ॥ उस सेनमिं मारो, कारो, श्याश्नो, मागे, 
क्यो जति हो पेता भयानक शब्द सुनायी पड़ता था ॥ ४.1 सोनेके कवच पहने .. हुए काले-काले राख 
, उस चोर श्रन्धकारमे पर्वतके समान मालूमं होते थे, जिसपर ननौषधिर्या प्रकाशितःदो रदी हों ॥ 41) उख 
निविड न्यक्रारम लुते करोथ करके `वानरोको खाते हए ॒रा्षसोनिः वानरसेनापर, श्यक्रमण.कियां ॥- ६४ . 
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ते. हयान्काश्चनापीटान्ध्वजां्ाजञीविपषोपरमान्‌ 1. आ्ठत्य दकषमैस्तीक्ष्णेभीमकोषा व्यदारयन्‌ ।७॥ 
वानरा बलिनो युद्धे्षोभयन्राक्षसीं चमूम्‌ । इ्जरान्डञ्जरारोहान्पताकाध्वजिनो रथान्‌ ।८॥ 
चकर्ष ददश दनैः क्रोधमूर्छिताः । रक्ष्मणश्चापि रामश्च दरेराशरीविपोपमः ।।९॥ 
हधयाद्छयानि रक्षांसि वराणि निजघ्रतुः । पुरंगखुरविध्वस्तं. ` -रथनेमिसमरत्थितम्‌ ।।१०॥ 
र्रोध कर्णनेत्राणि युध्यतां धरणीरनः । वर्तमाने तथा घोरे संग्रमे रोमहर्षणे ॥ 
` रुधिरौधा महाधोरा नस्तत्र विसुसुवुः ॥११॥ . ` 

ततो मेरोभृदङ्ानां पणवानां च निःस्वनः । शद्खनेमिस्वनोन्मिशः . संबभूवाद्ुतोपमः ।१२॥ 
हयानां स्तनमानानां राक्षसानां च निःस्वनः । शस्तानां वानराणां च संबभूवात्र दारुणः ॥१३॥ 
हतेर्वानरुख्यैशव रक्तिशूलपरस्वपैः । निहतैः पवताकारे राक्षसैः कामरूपिभिः ।१४॥ 
शलपुष्योपहारा च॒ तत्रासीघुद्धमेदिनी । दुवा दुभिवेकशा च शोणितास्लावकर्दमा ॥१५]] 
सा बभूव निशा घोरा हरिराक्षसहारिणी । काररात्रीव .भूतानां सर्वेषां दुरतिक्रमा ॥१६॥ 
ततस्ते राक्षसास्तत्र तसिमस्तमसि दारुणे । राममेवाभ्यवर्तन्त संहृष्टः शशरटृष्टिमिः ।॥१५७॥ 
तेषामापततां शब्द; क्ुद्धानामपि गजैताम्‌ । उदरतं इइव सत्त्वानां सघ्ु्राणामभूत्सनः ॥१८॥ 
तषां रामः शरः षड्भिः षद्‌ जघान निशाचरान्‌ । निमेषान्तरमात्रेण  शररभिरिसोपमेः ॥१९॥ 
यज्नरु्च दु्धषोः महापार्श्वमहोदरौ । षजद॑ष्टो महाकायस्तौ चोभौ शकसारणौ ॥२०॥ 


भयङ्कर कोधवाले वे वानर सुवर्णभूषण धारण करनेवाले घों, सर्पके समान ध्वजाश्रोको तीखे दोतंसे, 
-फाडने लगे ॥ ७ ॥ वली वानरोने यद्धमें रात्तघी सेनाको चुभित कर दिया । चानरोने कोध करके दाधियां 
हौयिसबायो शरोर पताका-ध्वजावाले रथोको खीचा तथा दुतिंसे काटा । राम श्रौर लच्छण सर्के समान 
वाणोसि दिखायी पडनेवाले श्रौर न दिखायी पद़नेवाले प्रथान-प्रथान रात्तसोक्तो मारने लगे । घोढडोक 
खुरे उङ़ायी हई तथा पद्यसे उड़ायी हुई एरथिवीकी धूलिने युद्धं करनेवालोकि कान श्योर नेत्र बन्द कर 
दिये 1 वह लोमहर्षण युद्ध जब हो शहा था, उस समंय वर्हासे रुधिर बहनिषाली भयानक नदियां वह निकलीं 
॥ ८--११॥ अनन्तर मेरी, गङ्ग ओर पावका शब्द॒श्क' तथा र्यके पदिपके शब्दसे मिलनेसे फ़ 
अदभुत शब्दं होने नगा ॥ १२ ॥ गज्ते हुए घों शरोर “राक्तसोकि शब्द तथा मते-हुए वानरकं शब्द्‌ ये ` 
सथ मिलकर भयानक हो गये 1} १३1 शक्ति; शूल ओर परशुसे मारे गये, वानरसेनापतियों तथा कामरूपी 
र पवताकार ग्सेसि शुक्त परथिवीको शखरूपी पुष्पका उपहार द्विया गया । उस भूमिमे धिर गिरते 
कीचड़ दो गया था, अतएव उसे उह्रना श्नोर उकाः पहचानना कठिन था 1. १४--१५ ॥ वानर छौर 
रासा नाश करनेवाली वह रात्रि बढी. भयानक हो. गयी, सत्र प्राणियोके लिप. भयङ्कर कालरात्नि 
समान्‌ चह -रात्न दो गयी ॥ ९६ ॥ उख घोर श्रन्धकारमयी रात्रिम रात्तस प्रसन्न होकर बाण दवार 
रामकी ओर दी वदे ॥ ९७॥ कोथ कंक गर्जकर धावा करनेवाले उन - शत्तसोंकरा शब्द प्रलयकालमे 
सुक प्राणियोकि `शा्दके समान : भयानक इश्रा ॥ १८ ॥. अभ्निशिखाके समान लः बाणोसे निमेषमान्र 


-समयमे रामचन्द्रने उन छ रात्तसोको ` मारा ॥ १६॥ दुर्प, यज्ञशतरु, महापार्श्व, महोदर, महाकाय वनरषट 
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ते तु रामेण वाणौवैः सर्वमर्मसु ताडिताः । युद्धादपतास्तच्र ` . सावदोषायुपोऽभवन्‌ ॥२१॥ 
.निमेषान्तरमानेण - ` पौरैरभ्निशिखोपमेः । दिरथकार -विमखाः पदिङश्च महारथः ॥२२॥ 
ये सन्ये राक्षसा वीरा राप्रस्याभिशरुसे स्थिता; । तेऽपि नष्टा. समासाद्य पतङ्गा इवं पावकम्‌ ॥२३॥ 
सुवर्भपुद्धबिरिसैः संपतद्धिः समन्ततः । वभूव. रजनी चित्रा खद्योतैरिव शारदी ॥२४॥ 
राक्षसानां च निनदैभेरीणां चैव निःस्वनैः । सा वभूव निशां घोरा भूयो धोरतराभवत्‌ ॥२५॥ 
तेन शब्देन ` सहता रटद्धेन समन्ततः । त्रिकट! कंदर; कीर्णः भ्रव्याहरदिवाचखः ॥२६॥ 
गोलङ्गूला महाकायास्तमसा तुल्यवर्चसः । संपरिष्वद्य वाहुभ्यां भक्षयन्रजनीचरान्‌ ॥२७॥ 
अङ्गदस्तु रणे शवृनिदन्त ` सयुपस्थितः । -इन्द्रजिततु रथं त्यक्त्वा हताश्वो हतसारथिः ॥ 
अङ्गदेन महायस्तस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ २८ ॥ 
त्र्म बाखिपुत्रस्य स्वे देवाः सदर्पिभिः । तुष्टुबुः पूजनोरहस्य तौ चौभौ रामरुक्ष्मणौ ॥२९॥ 
पभावं सर्वभूतानि बिदुरिन््रजितो युधि । ततस्तेन महात्मानं दृष्टा तुष्टाः प्रधर्षितम्‌ ॥३०॥ 
ततः प्रहृष्टाः कपयः ससुग्रीयविभीपणाः । साधुसाध्विति नेटुशच दृष्टा शत्रु पराजितम्‌।।३१॥ 
जित्त॒ तदानेन निर्थितो मोमकर्मणा | संयुगे वालिपुन्ेण क्रोधं चक्रे सुदारुणम्‌ ॥२२॥ 
सोऽन्तर्थानगतः पापो रावणा रणकर्दितः । ्रह्मदत्तवरो वोरो रावणि; करोधमूच्छितः ॥२२॥ 
अद्यो निरितान्वाणान्छुमोचाशनिवर्चसः । रामं च रक्ष्मणं चैव घोरेर्नागमये; भरे; २४ 


, द्योर शुक तथा ` सारणा इन सयके मर्मस्थानमें रामने चाशोसि मारा, निससे ये य॒द्धन्लेत्रसे हट गये श्र 
इनफी श्चायु समाप्त हो गयी ॥ २०, २१ ॥ अग्निशिखाके समान वाशणोसे महारथी रामने निमेपमातमे दी 
दिशाश्रों मौर तिदिशा््योक्रो प्रकाशित फर दिया ॥ २२ ॥ ओर गत्तस जो रामचन्द्रफे सामनेथे वेभी 
नष्ट दो गये, जिस प्रकार पतद्गः श्रागके पास जाक्र नष्ट हो जाते है ॥ २३ ॥ सोनेके पंखवाले वाण इधर 
थग श्रा-जा ष्टे थे जिससे रच्िचिन्रिन दौ गयी थी, मालूम दोताथा मानो शग्त्करी रान्निम खद्योत 
उद्‌ शदे द ॥ २४॥ गन्तसके गजन तथा भेरीके शब्दसे वह भयानक रान्नि श्रौर भी भयानक दो गयी 
॥ २५ ॥ चारों श्रोर कैले हृष्‌ उस महाशब्दरसे त्रिकूट पवत भर गया, मालूम होता था कि यद पर्वत -दी 
घोल रदा है ॥ २६ ॥ न्धक्रारकर समान काले, विशालशगीर गोलाड्गूल जातिके वानर दार्थोसे पकड़कर 
ग्तसोको खाने लगे ॥२७ युद्धमें शश्चकरो मारनेके लिए श्रङ्गदर श्ये श्रौर शङ्गदके द्वारा सारयि श्रौर घोडेके 
मारे जानेपर माया जाननेवाला इन्द्रजित्‌ ग्थ क्वोडक्र वदी अन्तर्धान दहदौ गया ॥ २८ ॥ पूजाके योग्य 
वालिपुत्रके उस कामकी ऋपियोकेसाय देवताश्चोनि प्रशंसा की श्रौर राम-लच्छणने भी प्रशंसा फी ॥ २६ ॥ 
युद्धे इन्द्रजित प्रभावक्रो सभी प्रागी जानते दै । उस अदात्मा इन्द्र जत्‌फ्नो अंगदने नीचा दिखाया, 
यद्‌ देखकर सर लोग शङ्गदपर प्रसन्न हप ॥ ३० ॥ शन्चुक्ो पराज्ञित देखकर सुभरीव, विभीषण त्था शल्य 
वानर यदुत प्रसन्न हए श्रौर उनलोगोने सधु-सःधु फष्ा ॥३१॥ भयानक कम करनेवाले इस वालिपुत्र अद्गदसे 
परास्त होकर इन्द्रजित्तने र्णमें वड़ा भयानक क्रोध क्रिया ॥ ३२ ॥ जो पापी रावणपुत्र स्णमें परास्त होकर 
छन्तरधनि हो गया था श्चौर जिस वीरने जद्यासे वर पाया था, चह शरटस्य रहकर वज्रके समान तीखे वाश 
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विभेद समरे करुद्धः सर्वगात्रेषु राधवौ । पायया ` संहतस्तत् मोहयनापवौ धि ॥२५॥ 
अद्यः सर्वभूतानां शूव्योधी निशाचरः । चवन्ध शरबन्धेन श्रात्तरा रापर्क्षणो ॥३६) 
तौ तेन पुरूव्याघ्रौ वरदधनायीविषैः शर । सहसामिदतौ वीरो तदा येकषन्त वानराः । ३७] 
भ्रकाशरूपस्त॒ यदा न रशक्तस्तौ वाधितु राक्षसराजपुत्रः । 
मायां भोक्तु सद्ुपानगाम ववन्ध त्तौ राजसुतौ दुरात्मा ॥३८॥ 
इत्था भरीमद्रामायसे वारमीकषीय आदिकन्ये युद्धक।रुडे चतुखत्वारिशः सगः # ४४॥ 
एञ्चचलास्शिः सगः ५ 
स तस्य गतिमन्विच्छन्राजगुत्रः प्रतापवान्‌ । दिदेश्ातिवल्ये रामो दक्ष वानस्युथपान्‌ ॥१॥ 
हरौ सुषेणस्य दायादौ नीरं च एुवगाधिपम्‌ | अङ्गद वालिपुत्रं च गृरभं च तरस्विनम्‌ ॥ २ 
द्विनिदं च हनूमन्तं सालुपरस्थं महस्‌ । ऋपमं चर्षभस्छन्यमादिदेश्च परंतपः 1३ 
तै संम्हष्टा इर्यो भीमादुधम्य पादपान्‌ ! आकारं विविशुः सर्वे मर्ग्॑माणा दिशो दश ।॥४ 
तेषां वेगवतां वेगमिषुभि्केवचरः । अद्वविखपरमास्ेण ` चारयामास रावणिः ॥५॥ 
तं भीमवेगं हरयो नाराचैः क्षतविक्षताः; ! अन्धकार न ॒दच्छमेधेः शयैमिवाषतम्‌ ॥६॥ 


छोड़ने लगा !.-वह भयानक सर्पमय. बाणोसे कऋोधकरके राम ओर लक््मणकरे शरीर ददने लगा 
मायासे स्वयं लिपकर बद्‌ युद्धे राम श्रौर लद्छणक्रौ मोदित करने लगा ॥ ३२--२५ 11. खलसे युद्ध 
 फरनेवाला रास स प्राणियों श्रहश्य दो गया था । उसने नागपाशकरे द्वारा राम श्चौर लदमणको 
बोध दिया ॥ ३६ ॥ उन पुरुपसिंोको उस रा्चसने क्रोध करके सपवारोंते मारा, अफस्पात्‌ वानरोनि राम- 
लचदमणको इस वस्या देखा ॥ ३७ ॥ रा्तसगजका पुत्र इन्द्रजित्‌ जव प्रस्यष्त रहकर उन दोनो 
षीरका कु न कर सक्रा तव उसने छल करका निश्चय फिया श्रौर उस दुरात्माने उन दोना राज- 
पु्नेको वध दिया ॥ ३८ ॥ | भ 


प्रादिफाय्प वादमीक्रीय यमायणके युदक्रार्डका चोध्रालीख्द सगं समाप्त ॥ ४४ ध 
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. प्रलापी मदवलौ राजपुत्र रामचन्द्रे उसे इन्द्रजित स्थानका पता लगानेके लिए दस कानर्‌ 
` सेनापरिोको आज्ञा दौ ॥ ९ ॥ सुपेणके दो पुत्र, सेनापति नील, बालिपुत्र अक्घद, वेगवान्‌ शरभ, द्विविद, 
 ददमान्‌, ` महाबली साचुप्रस्य, ऋषम्‌ शरोर ऋवमंस्कन्धको शत्रुनाशक रामचन्द्रने आज्ञा दी.1 २, ३॥ 
-वे बानर भसन्न होकर भयानक इक्तेको लेकर दसो दिशोश्मि ददते काशमा चले ॥ ४॥ शसख- 
पनया जननेवाला दनद्रजित्‌ने चेगवान उन वानरेके . शीघ्र गमनको, ` ज्ाख मन्त्रके द्वारा अभिमन्विव 
व्यन्त वेगवान नायके दरा, रकं दिथा ॥ ५ ।¡ इत्यन्तं शीघ्र चलनेवाले “वे, वानर वायो दवाय 
पनिकोत -दोकर अन्धकं चत देखं मदी स्वे, जिस प्रकर मेवोके दवाय सूरे टैक जानेपर कोई 
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रामर्मणयोरेव ` : सर्वद्ेहभिदः शरान्‌ । भरमवेशयामास ` रावणिः - समितिंजयः ॥७॥ 
निरन्तरशरीरौ तु- ताबुभौ - रामलक्ष्मणौ । करदनेन््जिता वीरौ पन्नगैः शरतां गतः.॥८॥ 
(8 धिर ् दै, 
तयोः क्षतनमागेण सुस्राव रुधिरं वहु । ताडुभो च भरकारोते पुष्पितापिव किंशकों ॥९॥ 
पर्यन्तरक्ताक्षो भिनाञ्जनचयोपम तरै 
ततः पर्यन ञ्जनचयोपमः ! रावणिर्ध्रातरौ बाक्यमन्तर्थानगतोऽवीत्‌ ॥।१०॥ 
क क ४५ 
युध्यमानमनारक्ष्यं शक्रोऽपि चिदशेश्वरः । द्रष्टुमासादितु वापि न शक्तः फ पुनयुवाम्‌॥११॥ 
पापिताविधुजारेनं राघवौ .क्पत्रिणा । एप रोपपरीतात्मा नयामि यमसादनम्‌ ॥१२।॥ 
एवयुक्त्वा तु धर्मज्ञौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । निर्विभेद शितेवणिः परनहंननाद्‌ च ॥१३॥ 
4 ५ 
भिन्नाञ्जनचयर्यामो विस्फार्य विपुलं धतुः । भूय एव श्रान्योरान्विससजं महागृघे ।१४॥ 
ततो ममु मरमे्ञो मन्लयन्निरिताञ्शरान्‌ | रामरक्ष्मणयोवीरो ननाद्‌ च शहूयहुः ॥ १५॥ 
वद्धौ त॒ शरवन्धेन ताबुभौ .. रणमूर्धनि । निमेषान्तरमात्रेण न शेकतुरवक्षतुम्‌ ।।१६॥ 
ततो विभिन्नस्ङ्ग शरशव्याचितौ .कृतौ । -ध्वजाचिव दैनरस्य रञ्युधुक्तौ पकस्पितौ ॥१७॥ 
तौ संपवलितौ वीरौ मर्मभेदेन कर्षितौ । निपेततुर्मष्वासौ ` जगत्यां जगतीपती ।१८॥ 
तौ भीरशयने वीरौ शयानो रुधिरोक्षितौ । शरवेष्टितसर्वङ्गावातौ परमपीडितौ ॥१९॥ 
नद्यविद्धं॑ तयोर्गात्रे वभूवाङ्कलमन्तरमर्‌ । नानिर्धिण्णं न चाध्वस्तमाकराग्रादनिह्मगैः ॥२०। 
तौ तु क्रूरेण निहतौ. राक्षसा कमारूपिणा । अखक्सुसुवतस्तोव्ं जलं भस्रवणानिव ॥२१॥ 
कु देख नदीं सकता ॥ £ ॥ सके शरीरांसे देदनेबाल्े बाणोकि युद्ध विजयी इन्द्रजित्‌ राम-लच्सणके 
शरीरेको पुनः ददने लगा ॥ ७ ॥ ईन्द्रजित्‌ने क्रोध करके सोक्रे वाोसि रम-लच्छणके शरीरको लेदकर 
तनिक मी जगद नदीं गहने दी ।। ८ ॥ उन दो्नाके प्ततस्यानेसि वहुन रुधिर वदा 1 वे दोनों पुष्पित 
पलासट्न्तकरे समान मालूम पने लगे 11 ६ ॥ श्नन्तर लाल ओंवाले श्रज्ञनके समान काले रवणः 
पुत्रने छिपे-लिपे उन दोना भाइ्योसे कदा ॥ १० ॥ युद्ध कर्के समय शदश्य होनेपर सुमे देवराज 
इन्द्र भी नहीं देख सकते । तुम दोनों कौन होते हो १ ॥ ११॥ कंकपतरवालें वणोसे मने तुमलोर्गोको 
वाध दिया है 1 श्रभी क्रोध करके तुमलोगांको जमराजके घरमे मेजतता दँ ॥ १२ ॥ धर्मज्ञ राम -श्रौर लकमण 
दोनों भादयोसि पेखा कदकर इन्द्रजित उने तीखे वाणोसे मारा श्नौर प्रसच्च दोकर गर्जन किया ॥ ९३ ए 
श्यठजनके समान फाले इन्द्रजितने बिशाल धतु कैलाकर उस भयक्कुर युद्धे भयङ्कर वाण पुनः लोड 
1 १४ ॥ ममको सममनेवाला चह वीर गम-लच्मयाके मर्मस्थानमे तीखे बाणोसे वार-बार्‌ ठेदक्रग प्रसन्न 
हृश्ा ॥ १६ ॥ नागपाशसे युद्धस्थलमे वैधे हए वे दोनों वीर थोड़ी ही दैरकरे वाद्‌ दैखनेमे समर्थं हो 
गये ॥ १६ ॥ गम रौर लच्मण इन दोनकरि शरीर वाण श्रौर शल्यसे व्याप्त हो गये. इनके समस्त 
“ शरीर पसे गवै । वे रज्जुमुचतं - इन्द्रध्वजके समान दिखाई पड्ने लगे ॥ १७ ॥ ` -दोनों बीर बिचलित 
दो गये, मर्मर फटनेसे कश हौ गये, मदाधदुरधारी वे दोनां प्रथिवीपर गिर॒ पड़े ॥ १८ ॥ रुधिरसे सने हुए 
वे दोनों बीर वौर-शयनपर सो गये । उनके समस्त -शगीर वाणोंसे चिद गये धे। वे. पीडित. रौर दुखी 
हो गये ॥ १६ ॥ उनके शगीरमे एक श्रंगुल.- भी स्थान विना जिद न {रहा अंगुलियों तक्र वाणोसे 
बिना दद्र नः ग्दीं॥ २० ॥- कम्पी करूर राप्ते हवाग मरि.गवे,उन दोनों बीर्गेके . शरीरसे . रुधिर्‌ 
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पपात भथमं रामो विद्धो - मर्मसु मार्गणैः । क्रोधादिन्द्रनिता येन पुरा शक्रो विनिर्जितः ॥२२॥ 
तवमुङ्लः भरसन्रग्रै रनोगतिभिरागः । नारचैरर्थनारचैरभर्रञ्ञङिकैरपि ॥ 
विव्याध वत्सदन्तैर सिददष्ट;श्रेस्तथा ॥२३॥ 
स वीरशयने शिष्ये विज्यमाविध्य काकम्‌ । भिन्नमुषटिपरीणाईं तरिनत सकमभूपितम्‌ ॥२४॥ 
वाणपातान्तरे रामं पातितं परूपपभम्‌ । स तत्र रक्ष्मणेा दृष्ट निराशो जीवितेऽमवत्‌ ॥२५॥ 
रामं कमलपत्राक्षं ॑श्चरण्यं रणतोपिणम्‌ । शुशोच रात्रं ॑टृषटरा पतितं धरणीतटे ॥२६॥ 
हस्यशापि तं दृषट्र संतापं परमं गताः । शोकात्चुक्रुरपोरमशरुपूरितल्योचनाः ॥२७] 
वद्धौ तु तौ वीरशये शयानौ ते वानराः संपरिवार्य तस्थुः । 
समागता वायुसुतगर्ख्या ` विपादमार्ताः परमं च जग्मुः ॥\२८॥] 
दूत्याप श्रीभद्रामायरे वाद्मीकीय श्रादिकाष्ये युद्धकारडे पञ्च चस्वारिशः सगः ॥ ४५॥ 
णर > 
$ ४४ 
| षट्चत्वारिशिः सगः ४६ 
ततो चां पृथिवीं चैव वीक्षमाणा वनौकसः । ददशः संगतौ वणैर््रातरौ रामलक्ष्मणौ ।॥१॥ 
ृष्रेबोपरते देवे इतकर्मणि रक्षसे । आजगामाथ तं देशं ससुग्रीषो विभीषणः ॥२॥ 
नीटश्च द्विविदो मैन्दः सुषेणः मुदोऽकगदः । तर्णदमता ` सार्धमन्वोचन्त राघवौ ॥३॥ 





की धार बहने लगी, जिस प्रकार सेतेसे तीव्र जलधारा वहती हो ॥ २१॥ वाणकि द्वारा मर्ममे आ्ाट्व 
होने से पहले रामचन्द्र गिरे, जिन्हे इन्द्रजित्तने कोधसे मारा था, जो इस््रको जीतनेवाला है ॥ २२॥ 
सोनेके पांखवाले उत्तम मँहवाले, शीघ्र चलनेवाले नाराच, शद्ध नाराच, भ्य, श्रंजलिक, चत्सदन्त, 
सिहदंषट्‌, तथा च्लुर, नामक बणे उस्ने उन दोनों वीरको मारा ॥ २३ ॥ वे क्रियारहित, धनुपको 
छोड़कर, वीरशयनपर सो गये । उनके धटनुषका पकडनेचाला स्थन शिथिल दो -गया । वह तीन स्थानोपर 
खुका हृश्रा था, तथा उसरपर सोनेक्रा काम किया हुद्ा धा ॥ २४ ॥ पुरूपश्रेष्ठ, रामचन्द्रफो -वाणोपर पड़ा 
इच्मा देखकर लदमणने जीनेकी शाशा होड दी ॥ २५ ॥ कपेलपत्रात्त, शरणागत-रततक्, युद्धस्े प्रसन्न 
होनेबाले रामचन्द्रको एथिबीमें गिर। देखक्रर लद्भणा शोक करने लगे ॥ २६ ॥ रामचन्द्रो इस शवस्थामें 
देखकर वानर भी बहुत दुःखी हए । शोक-पीडित होकर, शअरखमिं आंसू भरकर, घोर चीत्कार करने 
लगे ॥ २६ ॥ वेषे हए, वीरशयनपर सोए हुए, उन दोनो वीरगेको घेरकर वानर खड़े हो -गये ॥ २७॥ 
दमान आहि वानेर भी बह ्राए श्योर दुखी होकर अत्यंत विषाद्‌ करने लगे ॥ २८ ॥ 
चरादिकाव्य वारमीकीय रामायणके युदकाण्डका पैतताज्ञी सर्वाँ मं समाप्त ॥ ५५ ॥ 


= 9 ६ | ॥ = ॥ र, ५ & 

श्ननन्तर अकारा शोर एथिवीको देखते हुए वानरोने राम. रौर -लच्मण दोनों भादयोको वाणो 
विधा देखा #॥ १ ॥ पानी वरसाकर मेघके शान्त होनेके समान, गत्तस्के श्रपना काम समाप्त करनेपर्‌ 
छमरीवके साथ विभीषण वरहा आये ॥ २॥ दवुमानके साथ नील, द्विविद, मेन्द, सपे, ङ्द, गद्‌, 
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अचेष्ठौ मन्दनिः्वासौ शोणितेन परिष्ठतौ । श्वरजालाचितौ स्तव्धौ शयानौ श्रतर्पगौ ।।४॥ 
व यथा सर्वौ निशठो दीनविक्रमौ । रुधिरसावदिग्धाङ्गौ तपनीयाविव ध्वजौ ।५॥ 
त भीरग्यने बीरो शयानौ मन्दचेष्टितौ । युथपैः स्वैः परिषटतौ वाष्यव्याहरुरोचनैः ।।६॥ 
राघवौ पतितो दृटा शरनाठसमन्वितौ । वभूदुर््यथिताः सवे वानरा; सविभीषणः ।1७॥ 
अन्तरिक्षं निरीक्षन्तो दिशः सर्वा वानरा; । न चैनं. मायया छनं ददश रावणि रणे ॥८॥ 
तं तु .मायापतिच्छन्नं माययैव बिभीपणः । वीक्षमाणो दद्र भ्रातु; पू्रमवस्थितम्‌ ॥ 
| तमपरतिमकर्माणमपतिद्रन्रमाहवे ॥ ९ ॥ ध ५ 
ददर्शन्तर्हितं वीरं वरदानाद्विमीपणः । तेजसा यश्षसा चैव विक्रमेण च संयुतः ॥१०॥ . 
इन्रजित््ात्मनः कमं तौ शयानौ समीक्ष्य च । उवाच परमभीतो दर्षयन्सर्वराक्षसान्‌ ॥११६। 
दूषणस्य च इन्तारो खरस्य च महावलौ । सादितौ मामकैवणिर्भरातरौ .रामरक्षषणौ ॥१२॥ ` 
नेमो मोक्षगितु शक्यावेतस्मादरिषु बन्धनात्‌ । सवैरपि समागम्य. सर्पिसङ्पैः सुरासुरैः ॥१३२॥ 
यक्ते चिन्तयानस्य शोकार्तस्य पितुर्मम । अस्पृष्ट शयनं गात्रैखियामा याति शर्वरी ॥१४॥ 
कृत्स्नेयं यत्कृते ङ्का नदी वर्पास्विबाड्ला । सोभ्य मूरुरोऽनर्थः सर्वेपां शमितो मया॥१५॥ 
रामस्य रक्ष्मणस्यैव सर्वेषां ` च वनौकसाम्‌ । विक्रमा निष्फलाः सर्वे यथा शरदि तोयदाः ।॥१६॥ 
प्रचथुक्त्वा तु तान्तर्वान्राक्षसांन्परिपर्यतः । युथपानपि तान्सर्बास्तांडयतस-च .रावणिः ॥ १७) 


राम-लचमयाके चेण्टारदित बहुत धीमा सौख लेते, रुधिर्से सने, वासि विषे ष, - निश्चल शरोर बा्णोकी 
शय्यापर पड़े देखकर शोक करने लगे ॥ ३, ४॥ वे दोनों सापके समान सस लेर्देथे, हाथ-पैर नहीं 
दिला सकते थे, पराक्रम मन्द्‌ पड़ गया था, शरीम्से निकले रुधिरसे भीम गये ये, अतएव वे सुरणंष्वजाके 
समान मालुम पद्ते धरे ॥ ९ ॥ वे दोनँ वीर बीरशयनपर्‌ पड़ थे, उनकी चेष्टा मन्द. पड़ गयी थी शरोर 
श्मश्ुपरणनेन्न श्रपने सेनापत्तियोते वे चिरे हए थे ॥ ६ ॥ बाणोसे चिदे हए राम-लकच्छणा पृथित्रीपर पडे हुए 
--यद देख विभीपणके साथ समस्त बानर दुःखी हप ॥ ७॥ बानरोनि आकाशम देखा, सन. दिशाश्रोमिं 
देखा, प्रर मायासे हिषे हए रावणपुत्रक्ो वे न देख सके ॥ ८ ॥ मायासे पे इए सबसे श्चदूुत काम 
करनेवाले तथा युद्धमे प्रतिदवन्दितारदित श्यपने भतीजेको विभीपणने मायके द्वारादी देखा ॥ £ ॥ तेज, 
यश्च श्रौर विक्रमसे युक्त विभीपणाने वरदानके प्रभावसे द्विपे हए. बीर इन्दरजितके देखा ॥ १० ॥ इन्द्रनित्‌ 
श्मपना काम तथा उन दोनों वीरांको सोते देखकर, प्रसन्न होकर अर सवं राकषसोको धरसन्ने करता हु 
योला ॥ ११॥ दषगा रौर खरको मारनेवाले दोनो बीगेको मेरे वाने करोव-करीव मार डाला, यद वुम- 
लोग देवो ॥ १२ ॥ ऋषियों का समूह्‌ तथा देवता मौर शुर. जाय तो. भी नागपाशके बन्धनसे 
न्दे हुडा नदीं सकते ॥ १२ ॥ जिनके कारण चिन्तित होकर मेरे पिल दुःखी होर है, ओरं जिनके 
कारण निना सेये दी समूची गात वितानी पड़ती दै, जिनके कारणा यद्‌ लङ्का वामं नदीके समानं व्याल 
हो रदी है, भन राज उख मूलनाश करनेवाले अनथंको शान्त कर दिया ॥ १४, १६ ॥ .गम-लचमण तथा 
समस्त वानरोके पराक्रम व्यर्थं हो गये; जिस प्रकार शरतकालके मेष न्यर्थं दते द ॥ १६॥ उन सब राफससे 
१८ । 
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नीलं नवभिराहत्य यैन्दं सद्विबिदं तथा । तरिभिस्िभिमित्र्रस्तताप परमेषुभिः ॥१८॥ 
जाम्बवन्तं महेष्वासो विदध्या वाणेन वक्षसि । हनूयतो येगवेतो िससजं शरान्दरश्च ॥१९॥ 

गवाक्षं श्रमं चैव॒ ताव्रप्यमितविकुमौ । द्वाभ्यादर्थंमहावेगो िन्याध युधि रावणिः ॥२०) 
ओलाङ्छेशवरं चैष वारिषुत्रमथाङ्गदम्‌ । विव्याध वहुमिवणिस्स्वरमाणोऽथ रात्रणिः।।२१॥ 

तान्वानरवरान्पिखा शरैरभिरिखोपयैः । ननाद वद्वास्तव्र पहाचत्वः स रावणिः ॥२२॥ 

्ानर्दयिसा बाणौचैच्चासयिल्या च वानरान्‌ । पनदासत महावाटुर्वचनं वचेदमन्रवीत्‌ ॥२३॥ 

शरवन्धेन धोरेण मया बद्धौ चभूष्ले ! सरितौ श्राततरावेतौ निश्ामयत राक्षसाः ॥२९॥ 

शवयुक्तास्तु ते सरवे राक्षसा; दृयोधिनः । परं विस्मयमापन्नाः कर्मणा तेन दर्पिताः ॥२५॥ 

विनेदुर महानादान्पर्वे ते जर्दोपमाः । हतो राम इति ज्ञात्वां रावणि सपमूनयन्‌ ॥२६॥} 

निष्पन्दौ तु तदा दष्टा घातौ रामलक्ष्मणौ । बसुधायां निरुच्छ्वासौ इतानित्यन्वमन्यत ।।२७॥ 
हषेण तु समाविष्ट ॒इन्द्रनित्समिर्तिजयः । भविवे् पुरी टङ्कं दरषयन्सर्वनेनर तान ।२८॥ 
रापरुक््मणयोरदष्टा शरीरे सायकैथिते । सर्वाणिचाङ्गोपाङ्गानि सुग्रीवं भयमाविशद्‌ ॥२९॥ 

तुवा परित्रस्तं वानरेन्रं विभीषणः । सवाष्पवदनं दीनं क्रोधव्याह्घरुलोचनमू ॥ 

अङं बासेन सुग्रीव वाष्पवेणो निगर्धताम्‌ ॥ ३० ॥ 

एवं भायाणि युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिकः । समाग्यश्ेषतास्माकं यदि वीर भविष्यति ॥३१। 


देसा ककर वह उनके सामनेदी चानरसेनापतिर्योको मरने लगा ॥ १७॥ श्नुश्रोको मारनेवाले उस 
-राप्तसने नव वाणोसि नीलको तथा मेन्द ओर द्विविदरको तीन-तीन बाणोसे मारकर दुःखी फिया ॥ ९८ ॥ 
हाधनुर्ारी इन्द्रजित्‌ने जाम्बवात्‌करी हती वणोंसे मारा, शीघ्रगामी हनुमानपर भी उने दस बाण छोड 
-॥ १६ ॥ महात्रेगवान्‌ रवणपु्नने श्रमितपराक्रमी गवाप्त छ्रौर शरभको भी दो-दो वाणोसे मारकर 
व्यथित्त करिया ॥ २० ॥ शीघ्रता करते हुए इन्द्रित्‌ने गोलांगूलेश्वर्को त्तथा शरद्घुको अनेक वाोसे 
मारा ॥ २९१॥ महापराक्रमी रवणपुचने उन घवानरोको अरिशिलकफेि समान वाणोसि मारकर गजन किया 
४ २२. ॥ बाणोसे उन बानरोको पीडित तथा भयभीत करके वह हंसा श्रौर इस्त प्रकार वोला ॥ २३ ॥ फठेर 
चाणचन्धनसे मैने इन दोनों भाद्योको साथ षी रणभूमिं बाँध दिया है, रान्तसो तुमलोग देखो ॥ २४ ॥ 
इन्द्रजित फेखा कदनेपर लले युद्ध करनेबाले रास बहुत विस्मित हुए शरोर इस कामसे प्रसन्न हृए 
# २ ॥ मेधके मान घोर गर्जन वे करने लगे छर राम मारे गये यह जानकर इन्द्रजित्‌क्री पूजा 
` करने लगे.॥ २६ ॥ राम रौर लदमण दोनों भाद पएथिवीमें निश्चेष्ट पडे है, सास नदीं चल रही --यह 
देखन इन्द्रजितने समा किं ये मर गये ॥ २७ ॥ युद्धविजयी इन्द्रजित्‌ प्रसन्न होकर समस्त गदासोको 
प्रसन्न कण्ता हृश्रा लकाम गया ॥। २८ ॥ राम शरोर लच्मणके शगीर बाणेसि व्रिधे हुए है, . उनके समस्त 
अज्ञ उपाज्ञ वासि बिषे हुए ह, यद्‌ देखकर सुमीव डर गये.॥ २६॥ कपिराज सुप्रीव उर. गये है, ओह 
भूते मीग गया दै, आं दःखी शरोर व्याकुल दो गर्दै, यद देखकर विभीषणा उनसे वोे--भय न 
कर, तु रोको ॥ ३० ॥ युद्धम फेला ` होता ही है, युद्धे -विजय निधन नहीं रहती \ यदि हमलो्गोका 


१३९ युद्धकाण्डम्‌. 
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मोदमेतौ दास्येते . महात्मानौ: . महावलौ 1 पर्यवस्थापयात्मानमनाथं परां च . वानर ॥ 
सत्यधर्मामिरक्तानां नास्ति.गृद्युकृतं भयम्‌ ॥ ३२॥ ` ` ` ` ` 

एव्ुक्त्वा ततस्तस्य जरुछ्ि नेन पाणिना । सुभ्रीवस्य शुभे नेत्रे. मममार्ज॒विभीषणः ।३३॥ 
ततः सलिकरूमादाय विद्यया परिजप्य च । सुप्रीवनेत्रे धर्मात्मा ममार्ज विभीषणः ॥२३४॥ 
विमृज्य वदनं, तस्य कपिराजस्य धीमतः । अन्नवीत्काटसंप्राप्रमसंश्रान्तमिदं `. वचः ॥ ३५॥ 
न कालः - कपिराजेन -वैकन्यमवरुप्वितुम्‌ । अतिस्नेहोऽपि कारेऽस्मिन्मरणायोपकरयते ॥ २६॥ 
तस्मादुत्छज्य वेव्यं सवकायविनाशनमर्‌ । हितं रमगुयेगाणां सेन्यानामुचिन्तय ॥३५७॥ 
अथ वा रक्ष्यतां रामो यावत्संज्ञाविप्ययः । रब्धसंन्नौ हि काङ्कत्स्थौ भ्यं नौ न्यपनेष्यतः।२८॥ 
मैतरकिचन रामस्य न च रामो पुमूर्पति ! नदयेनं हास्यते खकरा या गतायुषाम्‌ ॥३९॥ 
तस्मादाव्वासयात्मानं वरं चाश्वासय स्वकम्‌ । यापस्सैन्यानि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यदम्‌। ४० 
एते हि फुल्लनयनाल्ञासादागतसाध्वसाः । कर्णे कणे ` प्रकथिता ` इरयो ` दरिसत्तम ॥४७१॥ 
मां त॒॒टघ्या पधावन्तमनीकं संप्रहर्पितम्‌ | त्यजन्तु हरयच्ासं' भुक्तपर्वामिव ` सनम्‌ ।४२॥ 
समादवास्य तु सुग्रीवं राक्षसेन्द्रो विभीषणः । विदतं वानरानीकं `ततसमाश्वासयस्पुनः ।४२॥ 
दृन्द्रजित्त॒ महामायः सर्वसैन्यसपाहतः । विवेश नगरीं खडा पितरं ` चाभ्युपागमत्‌ ॥४४॥ 
तत्र ` रावरणमासाय्य अभिवाद्य ताञ्जद्ि; । आचचक्षे भियं पित्रे निहतौ रामरक्ष्मणौ ॥४९५॥ 


भाग्य होगा, तो ये महदावली वीर श्चतरश्य दी मोहका त्याग करगे भर्थात्‌ होशमें आवेगे, तुम श्रपनेको 
संभालोः शौर नाथ ` सुक्को सम्भालो; : सत्यधर्मे श्रनुगग ` रखनेवालेको. भूल्युका -भय, नदीं : रहता 
॥ ३९१, ३२ ॥ फेसा कहकर जलसे भीगे हाथमे सुभीवके सुन्दर नेत्रोको विभीषणने पोाः॥ -३९;॥ ,श्नन्त्र 
घर्मात्मा `विभीप्रणने जल लिया शरोर मन्त जपकर सुप्रीनके `नेनोको रलाः॥ ३४ ॥ बुद्धिमान्‌ ` तरानरराजृका 
द पोछकर विभीपया विना घव्रड़ादटं के समयोचित ये वचन बोले .॥+. ३८. कपिराज,- यह. समय. घडे 
का नहीं है, इस समय श्चत्यन्त स्नेदसे भी मृत्यु हो स्करती है'॥ :२१ ॥-सव ` कारको : नष्ट करनेवाली 
विष्ठनताक त्यागं कगे रोर रामके अनुगामी सैनिकोकिः कल्थोयाके उपाय .सोचो ॥:३७॥ जबतक रामचन्द्र 
को होश नदीं राता तत्क इनकी रन्ता केः -दोशमे आनेपर-ये.दोनों हमलोगोके भय दूर कर द्ग. 11 ३८॥ 
रामचन्द्रे लिए यह कोई वात नदीं है, ये. मरे नही, मरनेवालोके लिए जो शोभा.दुलेम. है उसने 
गमचन्दरफो नहीं, छोड़ा दै श्रमे भी- नदीं छोदेगी ॥ ३६.11 तुमः ्रपनेको . सम्भालो, .अपनी. सेनाको 
सन्भालो, तत्क म समस्तं सेनाको ठीक कर देता ह ॥ ४० ॥ वानरश्रेष्ठ ! यै -वानर भयसे ` चवड़ा गये ह 
इनकी श्राखि-फूल गयी है, ये-्ापसमे -कानेमिं . कुल कदर दै.॥ ४१ ॥ सुक्र -दोडते देखकर. सेनक 
प्रसेन देखकर; वानर .भयका त्याग कर, जिस प्रकार मोगी है माला.छोढ़ दी, जाती है ॥ ४२.॥ रात्तसराज्ञ 
तिभीषयनि सप्रीवंक्ो सममाकरःपुनः-उ खद्वद्ायी है.वानरीसेनाक्ो खमस्ताया ॥४२॥ . महाल्ली इन्द्रजित्‌ 
समस्त सेनाकै साथ लंक्रानगदीमे गया श्रौर पुनः अपने पिवके पासे पररा ॥-४४ ॥ पताके पास जाकर दाश 
जोड्द.र उतने प्रणामः किया; पुनः राम-लच्मणके मारे जाने प्रिय संवाद उसने सुनाया ॥.४८४ 


.बार्मीकीय--रामायणे १४० 


उलपं ततो हृषः प्रं च परिषस्ने । रावणो रसां मध्ये श्रुतवान निषातितौ ॥४६॥ 
उपाप्राय च तं मूर्तिं पच्छ प्रीतमानसः । पृच्छते च यथाहृतं पित्र तस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ 

यथा तौ ' शरबन्धेन निशे निष्मभो एतौ 1 9७॥ ¦ ` : > 

स इषविगाज्गृतान्तरात्मा शरुत्वा . भिरं तस्य ` महारथस्य 1 =. ` ` | 

जहौ अवरं ॑दीशरथेः सथलं `्हृ्टवाचाभिननन्द पुत्रम्‌ ॥४८॥ : , : ` .: : 

ह्यपि धीमद्वामायसते वाठमीक्रीय श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे प्रटचत्वारिंशः सगः 1४६4. 

९ *०>०‡ ह 

सपचलाष्थिः पगेः ४७.  , = 

तसमन्पविषठे शङ्कायां छृतार्थे रावणात्मने ! राघवं परिवार्याथ -. ररशुरवानरर्पभाः ॥१॥ 

दतुमानङ्गदो नीः सुषेणः. कुदो नलः । गजो गवाक्षः पनसः सायुपरस्थो महाहरिः ।॥२॥ 

लास्बवादृषमः सुन्दो रम्भः. शतरि; पृथुः । व्यूढानीकाश्च यत्ता  ुमानादाय सर्वतः ।२॥ 

तीक्ष्यमाणा दिकः सर्वास्व च वानराः । तृणेष्वपि च . चेष्सषु राक्षसा इति मेनिरे ।।४॥ 

रावणश्ापि -संदृ्टो विखगये्रनितं सतम्‌ । आजुहाव ततः, सीतारक्नणी राक्षसीस्तद्‌ा ॥५॥ 

रक्षस्यलतिनटया चापि शासत्ातुपस्यताः । ता उवाच. ततो. इष्टो राक्षसौ राक्षसाधिपः ।।६॥ 

इताबिन्द्रगितारूयात वैदेह्या रामरक्ष्मणै । पुष्पकं तत्समारोप्य' दर्गयध्वं रणे हतौ ॥७॥ 








राया भसन होकर उल पद जवं उसने. सुना फ शतु मरे गये । उसने पुत्रका प्लिगन किया ॥ ४६ ॥ 
पुत्रका माया संका, ` प्रसत होकर वह सव संवादं पून लगा । उसने पितासे ` षदः सवर कहा जैसा हुमा 
था, जिस प्रकार वे वारासे बधि"गये, निश्चेष्ट-खमौर निष्थम वनाय गये 1 ४७ 11-उस महारथीकी वात-सुनकर 
रावणकी च्नात्मा देषीधिक्यके कारणा पूल.गयी, रामचन्द्रके.ह्वारा उत्पन्न भयका . उसने - त्याग किया मौर 
प्रसन्ने वाणीसते वह पुत्री प्रशंसा करने लगा'॥ ठ 1, अ 

^ भादिकरान्य वाहमीकरीय रामायणे युदकार्डका वियाता सगै समापन ।1४६॥ ' " 

श र ` ` "+~ ~क 
. ‹ उस राबणपुत्रके कृतार्थ होकर लंकां चले जानेपर वानरसेनापति रामचन्द्रफो ` घेरकर उनकी रक्ता 
फरने लमे.॥ ९ ॥ हनुमान, शपगद्‌, नील, सुषेण, कुद, नल, गज, ` गवां, पनसं. सालुप्रस्थ, जाम्बवान्‌, 
वम, सुन्द रम्भं, शतवलि पयु येलोभ सेनाकी मोर्चाबन्दी करके. श्नौरः चर्त -लेकर ` सावधानी. सत्ता 
करने लगे ॥ २,३॥ वै वानर सबं दिशार््रा, नीचे पर. चग शरोर देखते -ये; पत्ता खड़्कंनेपर. भी --डन्द 


. रंदासकां श्म दोजाताथा ॥्॥. , रवेणने भौ प्रसन्न होकर ` अपने पु्ःइन्द्रसितक्रोः- चिदा किया , शौर 


< 








सीव रा करनेवाली राकसिरोको लाया ४.५ ॥ -शं्तसियो. तथा त्रिजटा रावणक्री ्रा्ञासे उसके 
अ भार्यः र्धिसराज्‌ रावन्‌ शरस्‌ हों उन रा्तपमियासे कदा ॥ ६ ॥ इन्दरभित्‌ने रामलच्मणको - मारं 
यद्‌ सनाद सीतासे कदो ओर ःपुषक्रे विमानपर सीता वेगेकरः युद्धम 'मरेहृए रामन-लददैमशको 


१४६  : .:बदकाष्ठमरू- 
यदाश्रयादबटन्धा : नेय -. माुपंतिष्ठते । सोऽस्या भर्तां सह -घात्रा. लिहतो रणमूर्धनि ॥८॥ 
निर्विशङूा निरुद्विभा निरपेक्षा च ` मेगरिरी ।. माघ्रुपस्थास्यते. ~. सीता. . सत्रभिरणंभूषिता ॥९॥ 
अद्य कारव पराघ्रं : रणे.रामरं सलक्ष्मणम । अवेत्य विनिरृत्ता सा चान्या गतिपपदयती 
अनपेक्ष विकाखाक्षी माुपस्थास्यते स्वयम्‌ ॥१०॥ 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रा्रणस्य दुरात्मनः 1 ाक्षस्यस्तास्तथेत्युक्सवा जग यत्र पुष्पकम्‌।।११॥ 
ततः पृष्पफमादाय . राक्षस्यो रावणाज्ञया । अशोकवनिकास्थां तां मेथिटीं सथुपानयन्‌ ॥१२॥ 
तामादाय तु राक्षस्यो भत शोकपरानितामू्‌ । सीताभारोपयामासुर्विमानं ` पुष्पकं तदा ॥१२॥ 
ततः ` पुष्पमारोप्य सीतां त्रिजटया सह । रावणशारयामासं पताकध्वजमािनीभर्‌ः | १४॥ 
प्राघोषयत हृष्ट छङ्कायां राक्षसेदवरः । राघवो ` ठक्ष्मणश्रैवं हताविन्द्रजिता रणे ॥१५॥ 
विमानेनापि गत्वा तु सीता त्रिजटया सह । दद्य वानराणां तु सवं सैन्यं निपातितम्‌ ॥१६॥ 
भरहूषटमनसश्वापि . ददश पिरिताशनान्‌ । वानरांधातिदुःखार्तानम्यमरुक्ष्मणपाच्वेतः ` ॥१५७॥ 
ततः सीता ददशोभि शयानौ `सरतद्पगौ । रक्ष्मणं चैव रामं च विसं शर्पीडितौ ॥१८ 
विध्वस्तकवचै ` वीरौ ` धिभरविद्धशरासनौ । सायकैरिछन्नसवङ्गि 'शरस्तम्बमये कषितौ ॥१९॥ 
तों दृष्ट्रा रातयो तत्र वीरौ पुरपरषभै । शयानै पुण्डरीकाक्षौ - छमारायिव पावकी ।२६॥ 
शरतस्पगतौ . घीरे. तथाभूतौ नरर्षभौ । दुःखार्ता करुणं सीता सुभृशं, विुाप ह ॥२१॥ 
भर्तारमनपदयाङ्गी छकष्मणं ` चासितेक्षणा । परेक्ष्य पांसुषु “चेष्न्तौ ` रूरोद' जनकात्मजा 11२२ 


दिखाश्मो ।1 ७ ॥ जिसके सहारे यह अकड़ हई थी ओर मेरे पास नदीं श्राती थी, उसका बह पति अपने भाई 
के साथ युद्धम मारा गया ॥ ८ ) अव जानकी निःशङ्क हो जाय, द्वे छोड दे“ श्रोर श्योध्या- जानकी 
श्राशा छोड़ दे 1 संच श्राभूषंण पहनकर मेर पासं रदेगी ॥ & ॥ सीता, रामे. ओ्रौर लंदमाको मरे हुए देखकर 
जव लौटेगी, उदे अपने लिए कोई दृखरा छ्याश्रय नदीं देख पडेगा, तद बह विशालाच्ची निःशङ्क 
होकर मेरे प्रास, अविगीं ॥ १० ॥ > दुरात्मा. राचणंके ये वचन .सुनकर्‌ रात्तसिर्योनि वैसा करना. स्वीकार 
किया. शौर ; वे. वहाँसेः पुष्पक विमानके - पास गयीं ॥ ११ ॥ :वे रा्तसिर्यां रावणएकी अाज्ञासे पुष्पक लेकर 
शअरशोक-वारिका्े, सीताके- पास श्चार्यी . ॥.९२ ॥ यतिशोकसे दुःखिनी सीताको लेकर उन रालललसियनि 
पुष्पकः विमानपर, वैटाया ॥ १३ ॥ त्रिजटके साथ. सीताको. पुष्पक विमानपर वैटाकर्‌ ्वजा-पताकाकी 
माला धारणकरनेवाली लंकामे उन्दः घुमाया .॥ .१४ ॥ - रान्तसेश्वर;रावणने . लंकामें यह घोषणा कृरवादी 
कि इन्द्रजिततने राम श्रौर लच्मणको युद्धम मार डाला ॥.१५.॥ त्रिजञटकि साथ, विमानपर . जाक, सीताने 
भौ देखा कि बानरगेकी सेना जमीनमे गिरा दी गई है ॥ -१६-॥ मांस खनेवले रत्तसोको उन्दोनि 
प्रसन्न देखा, छर राम-लदंमणके पास चैडे हुए वानरोको .दुःखी देखा ॥ १७ ॥ . सीताने देखा किं राम श्रौर 
लंच्मण वाणोके `बिह्लौनेपर सोये, हुए है, . वे . वाया: पीडित , होकर बेहोश हैँ ॥ १८ ।1;: उनके कवच टूट 
-गये है, घुष लग पदे-हुए है;॥। १६१1 पुरडरीकष्त वीर पुरुषश्रेष्ठ दोनों , साद्योको ' -सीताने वहीँ सोया 
देखी, मानो वे दीर्नो"शरथिङ्कमार हो| २० 11,उस प्रक्रार त्राणोपर पडे हुए पुरुषश्रेष्ठ , दोनों :वीरोकरो देखकर 
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` सवाप्यरोकाभिहता ` समीक्ष्य ` तौ भरातरौ ` देषसुतमरभवि । `` 
` बितर्वायन्ती निधनं तयोः सा दुःखान्विता वाक्यमिदं जगाद ॥२३२॥ 
तयासं ध्रीमदामायसे बाठ्मीह्ीय श्रादिकव्ये युद्धकारडे सप्तचस्वारिशः सगः ॥ ४७॥ 
`  , (<स | 
| अष्टचसस्शिः सगः ४८ . 

भर्तारं निहतं दृषा लक्षमणं च महावलम्‌ । बिरुलाप मृशं सीता -करणं शोककर्विता ।१।। 
उचुर्छक्षणिका ये मां पूत्रिण्यविधवेति च । तेऽ सर्वे इते रामे ज्ञानिनोऽदृतवादिनः \\२\ 
यञ्वनो दिप ये मामूचुःपतीं च सत्रिणः , तेय सँ इते रमे ज्ञानिनोऽद्रतवादिनः 11३ 
वीरपार्थिवपत्रीनां. ये . विदुरभतु पूजिताम्‌ । तेऽ्य सर्वै हते रामे ज्ञानिनोऽटरतवादिनः ।19॥ 
ऊलुः संश्रवणे ये मां दिनाः कार्तान्तिकाः शुभाम्‌ । तेऽ सर्वे हते रमे ज्ञानिनोऽदतवादिनः ॥५॥ 
इमानि खलु पद्मानि पादयोः इलच्ियः। आधिराव्येऽभिपिच्यन्ते नरेन्द्रः पतिभिः सद ॥६॥। 
वैधव्यं यान्ति यैनायोऽरक्षगैमाम्यदुछभाः । नासनस्तानि प्रयामि. पश्यन्ती दतरक्षणा ॥७1] 
सत्यनामानि पद्मानि स्रीणाक्तोनि रक्षणं ; । तान्यद्य निहते रामे वितथानि भवन्ति मे ॥८॥ 


(0 ५ १, क - 
सीता बहुत दुखी हैः ओर. वे बहुत ्रधिक विलाप कग्ने लगीं ॥ २९ ॥ सर्ाज्गुन्दरी ्रसितेत्तणा जानकर 
पिको रौर लच्मणको धूलिमे लोटते देखकर रोने लगीं ॥ २२ ॥ देवङ्कमारके समान प्रभावे ` रखनेत्राले उन 
दोनों भा््योको देखकर .सीना दुःखित हरै उनकी शआरखि भर श्रायी, उन दोर्नोकी सृत्युकी श्राशंका करके वद्र 
दुःखसे इस प्रकार बोलीं ॥; २३ ॥ त 
- - . आदिकरान्य वाष्छीकीय रामायणके युद्धश्ादहका सेतालीषवोँ सगै समाप्त 11 ४७ ॥ 
4. + | ४ ९.८९ <-> ६ „+ क 
` ` " पतिं मारे गये ओर महाबली लच्छणभी मारे गये यह ' देखकर ` शोक्रपीडित सीता करुण विलाप 
करने लगीः॥ १ ॥ संसुद्रिकयेत्ताओनिने युमः पुत्रवती. ओर सधवा चत्तलाया था, श्राज `रामचन्द्रकेः-मारे 
जनिपर ` वे सवं ज्ञनी असत्यवादी दो गये ॥२॥ जिनलोमीने अश्वमेध यक्ष करनेवाले तथा . सद्‌ा 
यज्ञ करनेवाले रामेचन्द्रकी पटरानीं सुमे बत्तलाया थां, - वे सव ज्ञानी शआराज रामचन्द्रफे . मारे जानेपर 
श्रसत्यवादी हो गये ॥ ३ ॥ जिनलोगोने वीर राजाखियों मे सुमे पिके द्वार परशंसति बतलाया था, वे 
संन ज्ञानी श्राज रामचन्द्रके मारे जानेपर असत्यवादी हो गये ॥ ४ ॥ जिन. लच्त ग्न विद्रानोने मेरे सामने 
से अम्यवती कहा था, वे ज्ञानी आज रामचन्द्रे "मारे जानेषर असत्यवादी होःगये ॥ ५ ॥ निन चिहो- 
१ क व राज्यपर अयिषिक्त होती वे पेरेमें कमलकी रेखा मेरे. 
५ । जिन इलत्तणंसि ` दतभगित्नी सिँ विधवा होती है वे सव लप्तण य॒मे नदीं है । 
अपनम सुलकर्णोको देखती हुदै भी आज सँ अभागिनी दो गयी हँ ॥ ७ ` लत्तया बतलानेबाले -शाखो- 


.. ने चिकि लिए कमलचिहृको सत्य बतलाया है, वे निष्फल नदीं होते, पर आज रामचन्द्रे मारे जाने- 


९० । 


केशाः सक्षमा; समा नीखा भुवौ चासंहते मम । इत्ते चारोमके ज्ये दन्ताशराविरटा मम ॥९॥ 
दाह नेत्रे करौ पादौ शुरफावृरू समै चितै । अयुदृततनखाः सिग्धाः समाश्रङ्कङयो मम ,॥१०॥ 
स्तनो ` चाविरलो पीने पामको पयचूचुकौ । मपा चोत्सेधनी नाभिः पा्वोरिस्कं च मे चितमू॥११॥ 
मम॒वर्णो मणिनिभो मृदन्यङ्रुद्यणि च । पतिष्ठितां दादशमिमामूचः शुभलक्षणाम्‌ ॥१२॥ 
समग्रयवमच्छिद्रं पाणिपादं चं वर्णवत्‌ | मन्दसिमितेत्येव च मां कन्याराक्षणिका षिदु\॥|१३॥ 
याधिराज्येऽभिपेको मे ब्राह्मण; पत्तिना सह ¡ कृतान्तङ्राछैरक्तं तत्सर्व बितथीकृतम्‌ ॥१४॥ 
शोधयित्वा जनस्थानं पहत्तिषुपरुभ्य च । तीर्त्वा सागरमक्षोभ्यं रातये गोष्पदे इतौ ॥१५॥ 
नलु वारुणमप्रेयमेनद्रं वायन्यमे्र च । असं॑ब्रह्मरिरथैव राधवे भत्यपयत ॥१६॥ 
अदृश्यमानेन रणे प्रायया वासवोपम । मम नाथावनायाया निहतौ रमलक्ष्मणौ ॥ १७] 
नेहि दृष्टिपथं प्राप्य राघवस्य रणे रिपुः । जीवन्मतिनिवर्तेत यद्यपि स्यान्मनोजवः । १८] 
न फारस्यातिभारोस्ति तान्त सुदुर्जयः । यत्र रामः सह श्रात्रा शेते युधि निपातितः ॥१९॥ 
न शोचामि तथा रामं रक्ष्मणं च महारथम्‌ । नात्मानं नननीं चापि यथा कवभ तपस्िनीम्‌।२०॥ 
सा तु चिन्तयते नित्यं समाकष्तमागतय्‌ । कदा द्र्यामि सीतां च टक्ष्म्णं च सराघवम्‌ ।२१॥ 


पर वे सव्र लक्षणा श्रसत्य हो गये ॥ ८ ॥ मेरे बाल पले, बराबर श्चौर काले है, भौं जुडी हई नदीं दै 
दोनो जदा गोल श्नोर चिना गेमके है, दत्त भी सटे हए है, ॥ ६५ अखिोके पासाले भाग, श्यां, दाथ, 
चैर, चैरके पीलेवाला ऊपरी भाग रात्र तथा कमसे उपरी शरोर उ्टे हुए है, नख चदृाव-उतराच हैँ रौर 
श॑गुलि्यो सदी हुई है ॥ १० ॥ मेरे दोनों स्तन स्ट हुए है.मोटे हैँ %@ौर उनका यह उभा हुखा नदीं है । 
नामि गहरी श्रौर उसके पासक्रा भाग उदा हृद्या दै, दोना वगल श्मौर हाती , चद्‌1व-उतराव हैँ ॥ ११॥ मेरा 
ग्ध मणिके समान ष्वमकीला है, शरीरफे रों कोमल हः पैरफी दस ओँगुलियोँ श्रौर दोनों वैरेकी चली ये 
वाग्हो जमीन छच्डीतर्द्‌ सट जाती है । शीसे लक्तणन्ञेनि सुमेः शुमलच्तणा कहा दै ॥.१२ ॥. मेरे दाथ- 
वैगेमे जवक़ी समूची रेखा दैश्रौरवे लाल रै त्रा मँ सदा मन्दस्मित करनेवाली ह, यह , कन्यालक्तण 
जाननेवालेनि मेरे लिए कदा हे ॥ १३ ॥ पतिकरे साय मेरा राञ्याभिपेक होगा, यह सुभे लत्तणन्न न!हमणो. 
ने वतलाया है, बद सतर निष्फल हुश्च ॥ १४ ॥ उन्दने जनस्थानके दुरष्टोको मारकर उसे शुद्ध किया, 
हनुमानको येजक्रर मेरा पता लगाया, श्रकतोभ्य समुदरको पार क्रिया, पर वे दोनां वीर गोष्पदे अर्थात्‌ 
योद्रीसे सैनासे मारे गये ॥ १५॥ चारुण, श्राग्नेय,. दे्दर, ` वायन्य तथा ब्रह्मशिय श्रखोका राम शरोर 
लच्मणने क्यो नदीं प्रयोग किया, वे तो इन श्रलोक्रो जानते हैँ ॥ १६ ॥ सुक अनाथाके . स्वामी इन्दर 
तुल्य राम शरीर लच्छण हिपक्रर मायके द्वारा मारे गये है ।॥ १७॥ युद्धम रामन्नन्द्रके सामने श्राया हुश्मा 
श्च, नवाह चह मके समान शीघ्रगामी ही क्यों न हो, जीता लोट नदीं सकता ॥ १८ ॥ कालके लिए इल 
कटिन नीं 2, भाग्यको जीवना वडा कठिन दै, जिस गमचन्द्र भाकके साथ युद्धे गिर सोरदेहै. 
11 १६ ॥ मँ महारथ राम-लदमणके लिए उतना सोच नदीं करती; पने लिए तथा पनी माताकरे लिए भी 
३स। शोक नदीं ररी, जखा किं विचारी श्रपनी सासके लिए ॥ २० ॥ वे श्रिचारी तो यदी सोचती होगी 
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परिदेवयमानां तां राक्षसी त्रिजयाव्रवीत्‌ । मा विपादं छया देवि भर्तार -तव जीवति ॥२२॥ 
कारणानि च वध्यामि महान्ति सद्सानि च । यथम जीवतो देवि भ्रातरो रामलक्ष्मण ॥२३॥ 
नहि कोपपरीतानि हरषपयत्ुकानि च । भवन्ति सुधि योधानां खानि निहते पते ॥२४॥ 
इदं विमानं वैदेहि पुष्पकं नाम नामतः 1 दिव्यं सं धारयेनेदं येता गतजीवितता ॥२५॥ 
इतनीरमधाना हि गतोत्साहय निरचमा । सेना ॒श्रमति संख्येषु हतकर्णेव नैर्जरे ॥२६॥ 
यं पुनरसंशरान्ता निरुद्धा तपस्विनी । सेना रक्षति काङ्स्थै मया श्रीर्या निवेदिते ॥२५७॥ 
सा त्वं भव सुविखन्धा अनुमानैः सुखोदयैः । अहतौ पर्य काङ्त्स्यौ स्नेहादेतद्रवीमि ते ॥२८॥ 
अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्यामि मैथिङि । चारित्रसुखरीलत्वासविष्टासि मनो मम ॥२९॥। 
लेमौ वक्यौ रणे जेतु सेनद्रपि सुरासुरैः ! ताध्शं दशनं च्छ मया चोदीरितं तव ॥३०॥ 
इदं तु सुमरचिवरं शेर; पद्यस्व मैथिलि । विसंज्ञौ पतितावेतो नेव रक्मीर्विषश्चति ॥३१॥ 
भायेण गतसत्वानां पुरूषाणां गतायुषाम्‌ । ददयमानेषु वक्त्रेषु परं भवति वैकृतम्‌ ।३२॥ 
त्यज शोकं च दुःखं च मोहं च जनकात्मने । रामरुक्षणयोरथे नाद शक्यमजीवितुम्‌ ॥२३॥ 
ुतवा तु वचनं तस्याः सीता सुरसुतोपमा । ृताज्जछिर्वाचेमामेवमस्त्विति मेयिटी ॥३४॥ 


कि कव समय पूरो होगा ओर कव श्राए हुए राम्‌-लक्मण तथा सीताको देखू गी ॥ २१ ॥ इस प्रकार विलाप 
करती हई सीतासे त्रिजटा बोली-देवि ! शोक मत कंरो, तुम्हारे पति जीवि हँ ॥२२॥ मँ श्मापसे वे मजबूत 
तथा उचित कारण बचलाती हँ जिससे मालूम दोगा कि ये दोनों भाई राम श्रर लचमण जीते है ॥ २३ ॥ 
युद्धम स्वामीके मारे जानेपर योद्धा्मोका सुख कोधयुक्त नदीं होता ओर न उनमें हर्पकरी उत्सुकता ही 
होती है । यहाँ ये बातें है, इससे ये जीते हँ ॥ २४॥ यह द्व्य विमान है, इसका नाम पुष्पक है, यदि ये मर 
गये होते तो ये तुमको कभी न ले चलता ॥ २५ ॥ प्रधान वीरे मरे जनेपर सेना उत्साददीन हो जाती है, 
उसको को काम ही नहीं खता, कर्णधारके मारे जानेसे जैसे नौका जलमे इधर-उधर डोला करती है उसी 
प्रकार सेना भी ॥२६॥ ईसं सेनाम विठ्कुल धघवरादटः नदीं है, उद्वेग भी नदीं है, यह सेन! राम ओर लच्मण- 
की र्ता कर रदी दै, यह्‌ बात मने तुमसे प्रमके कारण कही हैः ॥ २७ ॥ अ तुम निशत्वन्त हो जाश, भावी 
उखकरे चिद्व दिखायी पड़ते है, जीवित राम श्रौर लदमणको देखो । मेँ यद स्नेदसे तुमसे कह री ह ॥२८॥ 
जानकि, मने तुमसे पहले भी शूठ नहीं कहा है, अगे मी नहीं करहगी । तुम्डार पातित्रत्यसे यु सुख 
होता दै, इस कारणा मेरे मनमे तुम्डागा स्थान हो गया है ॥ २६॥ इन दोनोको इन्द्रसदित देवता तथा ्रमुर 
-भी नदीं जीत सकते । इनके जीवनके लक्षण देखकर दी तुमसे वैसा कदा है ॥ ३० ॥ मैथिलि, यद देखो, 
यद्‌ कितने आश्चयकौ वात्‌ है किये बाणकरि लगनेसे बेहोश चो हो गये है, पर इनकी शोभा नदीं जाती, 
चह ज्या की-त्यों बनी हुई दै ॥ ३१ ॥ प्रायः जिनकी आयु पूरी हो जाती है छ्रथवा जो मर जाते है, उनकी 
१ हो जाती है, देखनेमे बह दुरा मालूम होता है ॥ २२॥ जनक्पुन्नि, राम लच्मण॒करे लिए 
व ५ क क त्याग करो, मूतर्कोकी देसी अवस्था नहीं हो सकती ॥ ३३ ॥ देवकन्या- 
खन उसने हाथ जोड्कर का किं तुम जस्य कहतौ हो वैखा दी दो 11३ 
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निमानं पुष्पकं - तत्तु संनिवर्त्य मनोजवम्‌ । दीना त्रिजटया सीतां ङ्कामेव 'परवेरिता ।२५॥ 
ततखिजयया ` साधं पुम्पकादवसरुद्य सा । अदोकवनिकामेव ` राक्षसीभिः भरवेरिता ।॥३६॥ 
भविरय सीता वहुदृक्षखण्डां तां -राक्षसेन्दस्य विहारभूमिम्‌ । ` 
संमेक्ष्य संचिन्त्य च राजपुत्रौ परं विपादं सष्ुपानगम ॥३७] 
इर्थायं श्रीमद्रामायसे वाद्मोकीय श्ादिकान्ये युद्धकारुडेऽ चत्वारि शाः सर्गः ॥ ४८॥ 
न 
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घोरेण शरबन्धेन बद्धो दशरथात्मजौ । निश्वसन्तौ यथा नागौ सयान रुधिरोक्षितौ ॥१॥ 
स्वे तै वानरश्रष्ठाः ससुग्रीवमदाव्राः । परिवाय महात्मानो तस्थुः शोकपरिष्टुताः ॥२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम; परत्यतुध्यत वीयवान्‌ । स्थिरत्वात्सत्वयोगाच शरः संदानितोऽपि सन॥द॥ 
ततो दृषा सरूधिरं निपण्णं गाढमर्पितम्‌ । चातर. दीनवद्नं पर्यदेवयदातुरः ॥४॥ 
किं सु मे सीतया कारय छेन्धया जीषितेन ब्रा । शयानं योऽ पश्यामि भ्रातरं युधि निर्जितम्‌ ॥५॥ 
कव्या सीतासमा नारी मत्यलोके विचिन्वता । न लक्ष्मणसयो भ्राता सचिवः सांपरायिकः ॥६॥ 
परित्य्याम्यदहं प्राणान्वानराणां तु पश्यताम्‌ । यदि पश्वत्वमापन्नः सुमि्रानन्दवर्धनः ।॥७]। 
किं जु वक्ष्यामि कौसल्यां मातर्‌ कं लु केकयोम्‌ । कथमम्बां सुमित्रां च. पुत्रद्श॑नराटसाम्‌ ॥८॥ 


मनके समान ' चलनेवाले पुष्पक विमानको लोटाकर नरिजटा सीताको लङ्कमिं ले श्रायी ॥ ३५ ॥ सीता 
त्रिजटाक्र साथ पुप्पक्र विमाने उतरी, गन्तसिगरो उन्दं श्रशोकवारिक्रामे ले गगरी ॥ ३६ ॥ सीता रावणकी 
बिदारभूमिमे गी, जो वृ्तोके श्रनेक समूह भे, राम लच्मणक्रो देखकर तथा उनके विषयमे ` सोचकर वहं 
बहुत दुःखित दुद ॥ ३७ ॥ 
भ्रादिकराघ्य वाठमीक्रीय रामायणका युदकाणडका चद्तालीतवों तगं समाप्त । टा 
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दसर्थपुत्न राम शरोर लदमणा भयानक नागवाशते र्यैषे हए दै ।` रुथिरते सने हुए वे सो रहै है ओर 
खपके समान सों ले रदे है ९॥ उन दोनों मदात्माश्मोको सुप्रीवके साथ सभी वानर -शोकसे पीडित 
हकर येरे हुए थे ॥ २॥. चाणोसे व्रिधे हुए दोनेपर भी . पराक्रमी राम इसी समय दृता त्तथा- छ्मपने ब॒लके 
करारगा दोशमें प्राये ॥ २ ॥ उन्दनि भाई लच्छयाको खनसे लथपथ देखा; वे वासे. विधे हए पडे है, उनका 
सह्‌ सूखा ह, उद्‌ देखकर रामचन्द्र चिलाप करने लगे ॥ ४. यदि सीता मिली भीतो उससे सुभे क्या 
ज्लाभ, मेरा जीता गहना भी व्यर्थ है, जो मँ आज युद्धे पालित अपने भाईको सोता हु. देखार्दा ह 
1 ५॥ संसारम दं दनेसे - सीत्ताके समान सी मिल सक्रती है; पर .लच्मणके;-समान भाई सलाहकार ततथा 
युद्धम सदायक-मिनना श्रसस्मव है ॥६॥ सुमित्राके श्नानन्द्‌ बद़ानेवाले, लच्मण्‌.यदि मर गये तो मै बानो 
कै सामनेदी अपना प्रण-त्यागं करूगा ॥ ७ ॥ पुत्रको देखनेकी इच्छा रखनेवाली; माता. कौशस्यासे, केकयीसे 
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विवत्सां वेपमानां च वेपन्तीं कृररीमिव । कथमाखवासयिष्यामि .यदि यास्यामि तं व्रिना ॥९॥ 
कथं वह्यामि शतष्नं भरतं च यशस्विनम्‌ । मया सह वनं यातो विना तेनादमागतः ॥१०॥ 
उपाछस्मं न शक्ष्यामि .सोदमस्वां सुमित्रया । इरैव दैदं त्यक्ष्यामि नदि जीचितुमत्सदे ।॥११॥ 
धिक्मां दुषकृतकर्माणमनायं मत्कृते चसौ । लक्ष्मणः पातितः ते शरतस्पै गतायुवत्‌ ॥१२॥ 
खं नित्यं सुषिषण्णं मामाश्वासयसि रक्ष्मण । गतासुर्नाच शक्तोऽसि मामार्तमभिमापितुम्‌ ॥१२॥ 
येनाद्य वहवो युद्धे निहता राक्षसाः क्षितौ । तस्यामेवाय श्रुरस्तवं शेपे तरिनिहतः श्रः ॥१४॥ 
शयानः शरपस्येऽस्मन्सरोणितपरिस्तृतः.। शरभूतस्ततो भासि भास्करोऽस्तमिवे व्रजन्‌ ॥१५॥ 
वाणाभिहतमर्मलान्न शक्रोपीद भाषितुम्‌ । सुजा चाघरुवतौ यस्य ट्टिरागेण मूच्यते ॥१६॥ 
यथेव सां वनं यान्तमलुयातो महाद्युतिः । अहमप्यतुयास्यामि तथैवेनं यमक्तयम्‌ ॥ १७१ 
इष्टवन्धुजनो नित्यं भां च नित्यमनुत्रतः । इमाम गतोऽ्वस्थां ममानार्यस्य टुरनयेः ।॥१८॥ 
सुरुषटेनापि वीरेण शकष्मेन न संस्मरे । परुषं विप्रियं चापि श्रावितं तु कदाचन ॥१९॥ 
बिससर्जैक्वेगेन पश्च बाणशतानि यः । इष्वस्ेष्वधिकस्तस्माक्कार्तवीर्याच लक्ष्मणः ।२०॥ 
अस्तैरचचाणि यो हन्याच्छक्रस्यापि महात्मनः । सोभय्व्या हतः शेते महार्ईदशयनोचितः ।२९॥ 
तत्तु मिथ्या प्रप्तं मां परधक्ष्यति न संशयः । यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीषणः ।॥२२॥ 


चौर सुमित्रा मै क्या कहगा ॥ ८।1 यदि ओँ लच्मण विना अयोध्या लोग, तो पुत्रहीना कौपती हृद 
सुमिन्नाको, कुररोके समान कोँपती हर कोशस्या श्रादि माताश्रोको कैसे समराङेगा ।॥ ६ ॥ लक्मण-मेरे 
साथ वन गये थे ओर मँ उनके निना लौट आया ह, इसक्रा कारण मेँ शश्चु्करो तथा यशस्वी भरतक्रो क्या 
बतलाङगा 1 १० ॥ मत्ता सुमिचाका उलहना मे सह नहीं सक्ता, इसलिए मेँ जीना नदीं चण्ता, मँ यहीं 
शरीर्त्याग करहगा ॥११॥ पापी निल्दित कमं करनेवाले मुमको धिक्कार ¡ मेरे ही कारण लदचमण मूके 
समान वाणशय्यापर सो र्दे है ॥ १२॥ लच्मण, जव मँ दुःखी होता था तव तुम युके समाया कम्ते थे, 
इस समय तुम निष्प्राण हो गये हो, इस समय दुःखी सुकसे तुम बात भी नदीं कर सक्रते ॥ १३ ॥ जिस 
युद्धभूमिमें तुमने बहुतसे रात्तसोंको मार है उसी भूमिम, चीर ! तुम बाणोसे मारे जाकर सोरे दरो ॥ १४॥ 
रुधिरसे लथपथ होकर तुम बाणएशय्यापर सो रहे हो, वणेसे दके हृए तुम श्रस्तगामी सूर्यके समान मालुम 
हेते दो ॥ १५॥ वोणोसे वुम्डरे म्मम अघात लगा है, इससे तुम बोल नदीं सक्रते ! तुम्दारी पीडा 
लाल ओंखोसि मालूमं॑पड़ती ` है ॥ १६॥ जिस प्रकार. बन जाते समय तुमने मेरा अनुगमन क्रिया 
था, चैसे ५ परलोक ` जति हए तुम्डारा मँ ्रनुगमन करं गा, ॥ १७॥ तुम शयपने ब्रांधर्ोते प्रेम करते धे 
रि भेर अनुगमन करते थे, जु पापीके पापेमि तुम्दाशे यह श्रषस्था हो गथ है ॥ १८॥ कोथ करनेप 
भ वीर्‌ लचमणने सुमे कोदै कोर वात कदी हो, यद्‌ सुमे स्मरण नदीं है ॥ १६ ॥ एक प्रयत्ने लच्मण 
पचि सो बाण छोडते थे, ्रतएवर वाणबिद्यामे वे उख कार्तवीर्यसे भी श्रेष्ठ ये ॥ २०॥ . जो श्रपने अद्धेसे 
महात्मा इन्द्रे अर्जको भीः नष्ट कर सकता था शरोर जो बहुमूल्य निद्धौनेपर सोनेका श्रभ्थासी है, वही 
श्राज -पृथिवीपर सोः राःहै ॥.२९ ४ .विभीषणको रतस राजा ` बनाङ्गगा, एसी प्रतिज्ञाेनेफीथी, परं 
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अस्िन्यहते ` -सु्रीव ~ भरतियातुमिवार्हसिः। सच्छदीनं मयां: राजन्रावणोऽभिभदिभ्यति `| २३) 
अङ्गद तु- पुरस्कृत्य ससैन्यं सपरिच्छदम्‌ । सागरं तर सुग्रीव नीखेन च.नरेन च ॥२४॥ 
कृतं .दि- सुमदर्क्मयदन्येदुष्करं रणे । ऋक्षराजेन दुष्यामि गोरूङ्गकाधिपेन च ॥२५॥ 
अङ्गदेन छृतं क्म॑मेन्देन द्विविदेन च} युद्धं केसरिणा संख्ये घोरं संपातिना कृत्‌ ॥२६॥ 
गवयेन गवाक्षेण श्रमेण -गणेन च । अन्यैश हरिमिर्यद्धं दुर्धर ` त्यक्तजीवितेः ॥२७] 
न चातिक्रमितं श्क्यं दैवं सुग्रीव पातुः । यत्त शक्यं वयस्येन सुहृदा बा परं मम ॥२८॥ 
कृतं सुभ्रीव तत्सवं भवता धमभीरूणा । -मित्रकाय कृतमिदं यवद्धिवानरपभाः ॥२रौ 
अनुज्ञाता मया स्वँ यथेष्टं . गन्तुमर्हथ । श॒श्रुवुस्तस्य ये. सर्वँ वानराः परिदेवितम्‌ 
वर्तयांचक्रिरेऽभणि नेपः छृष्णेतरेक्षणा१ ॥२०॥ 
ततः सर्वाण्यनीकानि स्थापयित्वा विभीषणः । आजमाम. मदापागिस्त्वरितं यत्र राघवः ॥३१॥ 


१ दृषटरा त्वरितं यान्तं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । वानरा दुदु; सर्वे मन्यमानास्तु रावणिम्‌ ॥।३२॥ 
व्याप धीमद्भामायरो वामौ कीय श्रादिकाध्ये युद्धकारुडे पकोनपञ्छाशः सगं; ॥ ४६ ॥ ` 
€. < > 


पचाश्चः स्मः ५० | । 
अथोवाच मातेना दरिराजो महावलः । किमियं व्ययिता सेना मूढवातेव नौर्जरे ॥ १ ॥ 


॥ 1 


चेखा न फर सका, यद्‌ मिथ्या प्रतिक्ञा वश्य दी सुकको जलवेगी । २२ ॥ युप्रीव; श्राप इसी समय लौट 
जोध, क्योकि मेरे साथ वलदीन दो गये हो, श्व रावणा तुमको भी पराजित कर देगा ॥ २३ ॥ अद्गदको 
-शछामे काके सेना, साधिर्यो, नील श्रोर नलफे साथ्‌ अरप समुद्रपार करं ॥ २४ ॥ ` युद्धम ज काम दूसरोके 
लिए ्रसम्भव है चह काम श्रापलोगोनि किया । में ,ऋत्तराज तथा गोलाङ्गूलादिपर प्रसन्न हँ ॥ २५॥ 
श्रदवदने, मेन्द शरोर द्विविदने जो काम किये ह, केसरिने अर. सम्पातिने जैसा युद्ध किया दै, उससे भँ प्रसन्न 
हु ॥ २६ ॥ गवय, गवा्त, शरभ शौर गजने तथा न्य वानरोने प्राणका मोद लयोड़कर जैसा युद्ध किया दै 
उससे ओ प्रसत्त हु॥ २७ ॥ पर सुप्रीव, भाग्यका लंघन करना मटुष्यके लिए सम्भव है, पर जो हो सकता 
था, वद्‌ सुन्दर हदयवाले मित्र होकर तुमने किया ॥ २८ ॥ धमभीस सूप्रीव,"आापने वह सब किया, वानर 
श्रो श्रापलोगोने मिचरक्रा कार्यं किया ॥ २६ ॥ ओँ शआापलोगोको आज्ञा देता हँ श्राप अहँ चार जा 
"सकते  । जिन वानरोने रामचन्द्रका यद्‌ विलाप सुना, वे श्रपनी पौली अखे असू बहाने लगे ॥ ३०.॥ 
ऋनन्तर विभीपण समस्त सेनाको यथास्थान ठहरकर, दाथमें गवा. लेकर जहा रामचन्द्र ये, बहोँ अये ॥२९॥ 
शजनराशिक्रे समान काले श्रौर शीघ्रतापूचक श्चतिहृए बिभीपणको देखकर वानर भागने .लगे, उन लोगोनि 
सममा कि इन्द्रजित श्चा रहा है ॥ ३२ ॥ | ॥ 
श्रादिकान्यं वररीकोप यभायणके युदारटक्रा इनचाक्त्वौ स समाप्त, ५४६ ४ 
{9 
न्तरं मदातेनस्वी मदायली. वानरराज सुप्रीवने पूह्धाःकिं, चित्ति कारण -यह -सेना वायुके मोम 
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सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा वाखिपुवरोऽ्गदोऽवीत्‌ । न तवं पयसि रामच रक्मणं च महारथम्‌ ॥ २॥ 
शरजालाचितौ ` वीराघुमौ दशरथात्मजौ । श्षरतस्ये महात्मानो शयानीं रुधिरो्षितां ॥ ३॥ 
अथाबवीद्रानरेन्धः सुग्रीवः पुत्रमङ्गदम्‌ । 'नानिमित्तमिदं मन्ये भवितव्यं भयेन तु ॥४॥ 
विषण्णवदना हेते त्यक्तम्रहरणा दिशः पलायन्ते ॒द्रयच्रासादुत्फुन्नटोचनाः ॥ ५॥ 
अन्योन्यस्य न छन्नन्ते न निरीक्षन्ति पृष्ठतः । विप्रकर्षन्ति चान्योन्यं पतिलं खङ्ययन्ि च ॥६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो गदापाणिर्धिभीपणः। सुग्रीवं वर्धयामास राघवं च जयारिषा ॥ ७1 
परिभीषणं च सुग्रीवो च्षटरा बानरभीपणम्‌ | ऋक्षराजं सदात्मानं समीपस्थयुवाच इ ॥ ८ ॥ 
विभीषणोऽयं संमतो यं दृष्ट वानरर्षभाः । द्रवन्त्यागतसंत्रासा रावणात्मजश््या ॥ ९॥ 
श्षीघ्रमेतान्ुसंबस्तान्वहुषा वियधावितान्‌ । पर्यवस्थापयाख्या दि विभीपणद्ुपरिथतम्‌ ॥१०॥ 
सुग्रीषेणेवधुक्तस्तु जाम्बवारक्षपार्थिवः | बानरान्सान्त्वयामास संनिवत्यं प्रधावतः ॥११॥ 
ते निषत्ताः पुनः से वानारास्त्यक्तसाध्वसाः । ऋक्षराजवचः श्रुत्वा तं च दृष्ट चिभीपणम्‌ ॥१२॥ 
विभीषणस्तु रामस्य दृष्टा गात्रं ररेधितम्‌ । रक्ष्मणस्य तु धर्मात्मा वभूत्र व्यथितस्तदा १२ 
जरुष्िश्नेन रदस्तेन तयोनेत्रे विभज्य च । शोकसंपीडितमना रुरोद विल्राप च ॥१४॥ 
मौ तौ सचसंपन्नौ विक्रान्तौ भियसंयुगौ । इमामवस्थां गमितौ राक्षसैः सूटयोधिभिः ॥१५॥ 
भरातुुत्रेण चैतेन , दुपुष्त्रेण ` दुरात्मना । राक्षस्या जिह्मया बुद्धयावश्चिताजविक्रमो ॥१६। 


पड़ी हुड नोकाके समान व्ययित हो रही है ॥ १॥ पुप्रीयके वचन सुनकर चालिपु्र श्रद्द वोले-मदारथो 
राम ्रौरः लच्मणको क्या तुम नदीं देख रहो दो ॥२॥ इनके शगीर वाणजालसे व्याप्त हो गये है । 
दशरथके . पुत्र दोनों वीर रुधिरसे लथपथ होकर वायाशय्यापर सये हुए हैँ ॥ ३ ॥ नानरराज -सुप्रीव पुत्र ` 
ङ्गदसे बोले कि बिना कारएके यह नदीं हो सकता, सम्भव है इसक्रा कारण भय दहो ॥ ४॥ ये वानर 
दुःखी हो गये है. इन्दोनि ्रख-शख छोड़ दिया है, भयसे इनकी शलं फूल श्चायी दहै, ये भगे जाग है 1\॥ 
ये परस्पर लज्ित भी नहीं होते, पीलेकी रोर नीं देखते, एक दूसरेको परस्पर खींच रहै है । इसी समय 
वीर विभीषगाने हाथमे गदा लेकर सुप्रीच श्रोर रामचन्द्रकी जय तथा अआशीर्वादसे संवर्धित्त किया ॥ ७.॥ 
-घानरोको भयभीत करनेवाले विभीषणको देखकर सुभरीवं समीपस्थ महात्मा ऋन्नराजसे बोले ॥ ~= ॥ 
ये विभीषण राये, जिनको देखकर, रावणापुत्रकी शङ्कसे, अत्यन्त भयभीत होकर वानर भाग चले थे 
४.६ ॥ डरे तथा इधर-उधर भागकर जानेवाले नानेको समाश्रो शरोर कंडो करि विभीपण॒ श्राये है ॥ १०॥ 
सुभरीवके देखा कनेपर छऋच्तगज- जाम्प्रवानने भागे हुए वानरगेको लोटाक्रर समाया ॥ १९ ॥ : ऋन्तराजके 
: चचन सुनकर. तथा .विभीषणको देखकर वानरोकी घब्रद़ादट द्र हई श्रौर.वे लौट श्राये ॥ १२ ॥ विभीषणे 
गमचन्द्र मोर लचमणकै शरीरोको षाणोंसे विधा देखा, निससे.वे वहुत दुःखी हृए ॥ १३ ॥ जलसे भगे 
हास उन्दनि उन.दोरनोकी खं पोली । `पुनः.वे शोकसन्तप्तं होकर रेने -शमौर विलाप करने लभै ॥ १४ ॥ 
ये बली, परानमी शोर युदधसे भेम रखनेवाले; छलसे ` युद्ध-करनेवाले राक्तसोक द्वारा एेसी दशा भोग ददे 
है १५॥ इुत्र-दुरात्मा भवीनेने छ्टिण रात्त॑सी युद्धिसे. - छलदीन 'पराक्रमवाले इन वीरको ठग लिया 
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शरेरिमालं -बिदधौ : रुधिरेण संगक्षितौ । वसुधायामिमौ सुप्तौ दश्यते .शसयकानिव ॥१५७॥ 
यंयोवीर्वयुपा्भित्य तिष्ठा ` काङ्िता मया'। ताविमौ देहनाराय -. मसुप्तौ ,पुरुप्षभो ॥१८॥। 
जीवजयय विपन्नोऽस्मि नष्टराज्यममनोरेथः ।. प्राप्तपतिज्ञश्च रिपुः सकामो रावणः कृतः ॥१९॥ 
एवं विकूपमानं तं परिष्वज्य विभीषणम्‌ । सुग्रीवः सत्त्वसंपन्नो हरिराजोऽ्वीदिदम्‌ ॥२०॥ 
राज्यं भराप्त्यसि धर्मज्ञ रङ्ायां नेद संशयः । रावणः सह. पुत्रेण स्वकामं नेह रप्स्यते ॥२१॥ 
गरुडाधिष्टितावेताधुमौ राघररक््मणौ । त्यक्ता मोहं वधिष्येते सगणं रावणं रणे ॥२२॥ 
तमेवं सान्त्वयिता तु समाख्ास्य तु राक्षसम्‌ । सुषेणं खशरं . पार्ये सुग्रीवस्तयुवाच ह ॥२३॥ 
सद शरैरिगणै्छन्धसं्नावरिदमौ । गच्छ त्वं भरातरौ श किष्किन्धां रामरुक्ष्मणौ ॥२४॥ 
अहं तु रवरणं दत्वा सपुत्रं सद्ान्धवम्‌ । मेथिरीमानयिष्यामि शक्रो नष्टामिव भियस्‌॥।२५॥ 
भुतवैतद्वानरेनधस्य सुषेणो वाक्यमन्ीत्र्‌ । देवासुरं मदायुद्धमलुभूतं पुरातनम्‌ ॥२६॥ 
तदा स्म॒ दानवा देवाश्शरसंस्पदीकोविषद्ान । निजय्लुः शख्विदुपश्छादयन्तो अुदूर्यहुः ॥२७॥ 
तानार्तनष्टसंज्ञंथ गतासुं चुस्पतिः । चिदयाभिर्मन््युक्ताभिरोपधीभिधिकित्सति ।॥२८॥ 
तान्योपधन्यानयितुं क्षीरोदं यान्तु. सागरम्‌ । जतन वागराः . सीध संपाततिपनसादयः.।॥२९॥ 
हरयस्तु तरिजानन्ति पार्वती ते मरहौपधी । संजीवकरणी दिव्यां विकल्यां देबनिर्मिताग््‌।३०॥ 
चन्द्रध. नाम द्रोणश्च क्षीरोदे सागरोत्तमे । अभृतं यत्रे मथितं तत्र ते परमौषधी ॥३१॥ 


ह॥ १६ ॥ वाणे ये बहुत विध गये है । रुधिरसे सने हु है ये प्रयिव्ीम पडे हुए शल्यककरे समान मालूम 
पड़ते है ॥ १७ ॥ जिनके पराकरमके सरे मेने प्रतिष्ठा मान चाहा था, वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ शरीरको नष्ट 
करनेके निए सोर्देदैः॥ १८ ॥ आज जीता हुश्च भी मे मतके समान हँ । राज्यके साथ मेरा मनोरथमभी 
नष्ट टो गया । सीत्ताको न लोटानेकी, शुक प्रतिन्ञा पूरी हुई । रावण सफनमनोरथ हृश्च। ॥ १६ ॥ इख 
प्रकरार विलाप करते हुए, विभीपगाको घ्मालिगन करते हुए, सत्वराज सुग्रीवे रेखा कटरा ॥ २० ॥ धर्मज्ञ ! 
स लष्काका राज्य तुम पाश्रोगे इसमें सन्देद्‌ नी, रावा श्पने पुत्रके साथ लङ्क श्चपना मनोरथ न पा 
सकेगा ॥२१॥ राम श्रौर लच्छगा दोशमे आकर श्रौर गद्ड़पर चदृफ़र समस्त सायियेकि साथ युद्धमे राबणको 
मागे ॥ २२ ॥ विभीप्रणकेा इस प्रकार समावु काक्र सुम्रीव परास खड़े हुए स्वसुर सपेणसे बोले ॥ २३२.॥ 
दोश श्नेषर्‌ शञ्चुतापी राम श्रौर लच्मण. इन दोनो आद्य को लेकर बीर वानरोकि साथ श्राप किष्किधा 
चले जाय ॥ २४ ॥ म पुत्र श्रौर वाध्रोकि साथ रवणकरो मारकर जानकीफो लागा, जिस प्रकार इन्दर 
खोई हू लचंमीको लये थे ॥ २६ ॥ वनरेन्द्रके ये वचन. सुचकर -खुवेण वोले-देवाुर महायुद्ध इश्रा था, 
जिसका युम पुगना श्रतुभव ह 11 २६ ॥ उक्त समय दानत .लच्यवेधमरे चतुर, शस विके जानकार, देवताओं 
छो घार-वार हियकरर मास्ते थे । २७ ॥। देवत्रा-पीडित हो जाते थे, बेहोश हो जतेथे, शरोर मर जाते.थे। 
चृदस्पति म॑त्रयुक्रत चिदा तथा ऋोपधियोसे उनकी चिकित्सा करते थे ॥ २८॥ उन शछोपयिरयोको लानेके 
लिए सम्पाति शरोर पनस.्रादि वानर.शीघ्रही वेपपूर्वक्र प्तीग्समुद्र जय ॥२६॥ देबताश्रकि वारा चना, अत- 
एव दिव्य संजीवकरणी शरोर विशल्या शरौपधिर्यको जो पवंतोपर होती दै; थे वानर जानते है. ॥३०॥ उत्तम 
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तौ तवर -िहितौ देवैः पर्वतौ तौ महोदधौ । अयं ` वोतो ` राजन्दनसास्तत्र गच्छतु ॥३२ 
एतस्मिनन्तरे वादुर्मधाश्चापि . सितः । पर्यस्य सागरे तोयं कस्पयनिव पवैतान्‌ ॥३३॥ 
अहता पक्षवातेन ` सर्वहीपमहादुमा; । निपेतुभग्रविरपाः सलिरे -खणाम्पसि ॥३४॥ 
अभव्य्नगाखस्ता भोगिनस्तत्रवासिनः । शौघं सर्वाणि यादांसि जगु टचणार्णवम्‌ ।॥३५॥ 
ततो शहर्ताद्रुहं वैनतेयं मदहावलम्‌ । गनरा ददशः सर्वे ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ।॥३६॥ 
तमागतमभितेष्य नागास्ते विषदः । यैस्त॒ तौ पुरुषौ बद्धौ रारभूत्मदावरः ॥२७॥ 
ततः सुपर्ण; काङस्यै सृष्टा पत्यभिनन्त च । विममर च पाणिभ्यां युखे चन्द्रसमपभे \ ३८ 
` वैनतेयेन संस्पृष्टासतयोः संररुहर्णाः । सुवर्णे च तन्‌ सिमध तयोरा्यं वभूततुः ॥३९॥ 
तेजो वीर्यं वं. चौन उरसा महागुणाः । भ्दर्चनं च बुद्धिश स्पृतिश्च द्विशुणा. तयोः ॥४०॥ 
ताघुत्थाप्य महातेना गरूढमो वासवोपमौ । उभौ च सस्वजे दृष्टो रामघ्रैनथुवाच इ ॥४१॥ 
भवसरसादादुव्यसनं रावणिभरमवं महत्‌ । उपायेन व्यतिक्रान्तौ शीघ्रं च विनो कतौ॥॥४२॥ 
यथा तातं दक्षरथं यथाजं च पितामहम्‌ । यथा यवन्तमासाय हृदयं मे भरषीदति ॥\४३॥ 
को भवान्रूपसंपन्नो दिन्यस्रगचुरेपनः । वसानो विरजे वसे दिव्याभरणभूपितः ॥४४॥ 
तथुवाच महातेजा . वैनतेयो महावरः, । पतव्रिराजः. भरीतात्मा दपंपयङिरक्षणम्‌ ॥४५॥ 
अहं सखा ते काङत्स्थ भियः पराणो वदिथरः । गसस्मानिह संप्राप्तो युवयोः साह्कारणोत्‌ ॥\४६॥ 


्ीस्समुद्रमे चन्द्र ओर द्रोण नामक दो पर्वत है, जद अमृत मथा ` गया था, वहीं वे श्ौपपिर्या होती हँ 
॥ ३१॥ देनताश्यने उन दोनों प॑र्तोको वहीं समुद्रमे रख दिया दै, बदँ ्रौपध ले श्रानेके लिए ये वायुपुत्र 
दयुमान जाय ॥ ३२॥ इसौ सपय, समुद्रे जलक्रो उह्मालता हुञ्ा, पर्वतोंको कंपातता हु, वायु तथा 
विचयुतूयुक्त मेष दिखाई पडे ॥ ३३ ॥ पोँलकी जोरदार इवासे द्रीपोके वडे-बडे वृर्लोकी डालियाँ टूटकर - 
लवणसद्रमे गिर पड़ीं ॥ ३४ ॥ सुन्दर शरीरवाले सर्पं भयभीत हो गये, जो मलय पर्वतके पास रहते भरे । 
जलजन्तु डरकरर "शीघ्रही लवणसयुद्रमे चले गये ॥ ३५॥ योड़ीदी देर वानरोने विनतापुत्र गन्डको 
लते हुए अके समान देखा ॥ ६ ॥ गरङ्को आया देखकर वे सर्पं भाग गये, जो महावलवान वाण 
बनकर राम श्रोर लच्मणको बधि हए थे ॥ ३७ ॥ गरूढ्ने राम-लकच्मणक्रो छु्या, उन्द खअसिनन्दिति क्रिया 
आर हायोसे उतके चन्दरसमान सुखोका स्पशं किया ॥ ३८ ॥ गरड्के छुनेसे उने घाव शीघही भर गये । 
न दोनोके शरीर शीघ्री सुन्दर हो गये ॥ ३६ ॥ तेज, वीर्य, बल, ओज, उत्साह, सूच्म विपयोकी सम, 
विवेक, स्मृति ये सव दूनी दो गयीं ॥ ४० ।॥ गर्डने इन्द्रतुल्य उन दोनों को उठाकर उनका श्रालिङ्गन 
शिया । रामचन्द्र प्रसन्न होकर .गरुढसे' बोले ॥.४१॥ राबणपुत्रसे. उत्पन्न बहुतवदे सकटको आपकी 
छृपासे दमलोगोनि पार किया है ओर उपाय करफे ्रापने दमलोरगो क्रो बलवात्‌ भी वना दिया है ॥ ४२॥ 
भिस ४ पिता दंशसथको शौर पितामह अजको पाकर मेरा हृदय प्रसन्न होता है, उसी प्रकार आपको 
पाकर भी बह प्रसन्न इरा दै. ॥ ४३ ॥ सुन्द्ग्ूपथारी,. दिन्य.माला श्रौर श्नुलेपन धारण करनेवाले, 
"द्ध वद्ग-तथा दिनपराभर्णोतसे भूषित आप कौन दै १ ॥.६९.॥ `महावली, महातिजस्नीः पक्षिराज गरुड़ प्रसन्न 


१५१  .._ पदक्रमः 
अदुरा चा महावीर्यां वानरा वा महावलः । सुराश्चापि सगन्धर्वाः पुरस्छत्यं शतक्रतुम्‌ ॥ ४७ 
नेमं मोक्षयितुं शक्ताः शरवन्धं सुदारुणम्‌ ।.मायावखादिन्दरनिता ` निर्मितं ` कूरकर्मणा ॥४८॥ 
एते नागाः क्रवेयास्तीक्णदंष्टा विपोरवणाः) रक्नोमायामभावेण ` शरभूतास्त्वदाश्रया; | ४९ 
संभाग्यश्वासि पर्मत्नः राम सत्यपराक्रम । रक्ष्मणेन सह भ्रात्रा समरे ' रिपुघातिना ।।५०। 
इमं धुत्वा तु विक्रान्तस्त्वरमाणोऽहमागतः । सदहसैवावयोः स्नेहात्सखित्वमदुपाखयन्‌ ॥५१। 
मोक्षितौ च महाोरादस्मात्पायकवन्धनात्‌ । अभमाद्थ कर्तव्यो युवाभ्यां नित्यमेव हि ॥५२॥ 
भ्ङ्कत्या राक्षसाः. सर्वे सं्रामे ङूष्योधिनः । क्रूराणां शद्धभावार्ना भवतामार्जवं ` चरम्‌ ॥५३॥ 
तन्न विश्वसनीयं बो राक्षसानां रणाजिरे । एतेनेबोपमानेन नित्यं जिद्या हि राक्षसाः ॥५४॥ 
एवञुक्त्वा तद्रा रामं सुपर्णः स महाव; । परिष्वज्य च सुलिग्धमाप्रष्टुयुपचक्रमे ॥५५॥ 
सखे राघवे धर्मज्ञ रिपूणामपि , वत्सल । अभ्यलुज्ञातुमिच्छामि गमिष्यामि यथासुखम्‌।।५६।] 
न च कौतूहलं कायं सखित्वंमतिकांक्षिणाः । कृतकर्मा रणे वीर सखित्वं परतिषेत्स्यसि ॥५७। 
वार्दद्धाबरेपां ठ रद्र कत्वा शरोर्मिभिः । रावणं तु रिप हत्वा सीतां त्वञ्ुपलप्स्यसे ॥५८॥ 
इत्येवष्ठक्त्वा वचनं सुपर्णः शीघविक्रमः । रामं च नीरुजं छत्वा मध्ये तेषां वनौकसाम्‌ .॥५९॥ 
भदक्षिणं ततः कृतवा परिष्वञ्य च वीर्यतराच्‌ । जगामाकाशमाविश्य सुपर्णः पवनो यथा ॥६०]। 


होकर दये कारणा सुकलित श्रावोवाले रामचन्द्रसे बोले, ॥ ४५ ॥ कोडतस्थ, वदिश्चर पराणोके समान 
मं श्रापका मित्र ह, मे गरड श्रापलोगोकी सहायत्ता करनेके लिए श्राया हँ ॥४६॥ महाबली चेर, मदहावलीः 
वानर श्रौर गन्धर्वसदित दैवता, इन्द्रको साय लेकर भी, इस कठोर वन्धनको नदीं हुडा सक्ते थे, ऋ.र 
इन्द्रजित्‌ने मायि वनसे जिस चन्धनमें श्नापको वोधा था ॥ ४७--४य ॥ ये सर्पं कटके पुत्र है, इनके तीखे 
दौति है; वड़े जदरीले है, मायके वनसे वाण हकरं अपकरे पास अये ये ॥ ४६ ॥ सत्यंपराक्रमी धर्मज्ञ राम ! 
ठम भाग्यवान्‌ हो । युदधमे शशरुघाती इन्दरनितैने भार लच्मणके साथ लुम्दारी यदं दशा की है, 'यइ तान्तं 
सुनकर श्रीर हम्‌ वोनाको मित्रता पालन कर्के लिए शीघ्रतापूर्वक मे यहौँ श्रयो `॥' ५०--८१॥ . भयङ्कर 
उस नागपाशसे मेने श्मापनोरगोकरो हुडा दिया । श्रव श्राप दोरनोको सदा सावधान रहना चादिए ॥ ५२ ॥ 
रात्तस स्वभावे द्री कपटयुद्ध करनेवाले हते है 1 आपके समान शुद्ध स्वभाववाले वीरेंका बल, सरलतां 
दी दहै, ॥ ५३ ॥ इस कारण युद्धम श्रापलोग गत्तसोका कमी विश्वास न करं । उदाहर्णके लिए यदी इन्द्र 
जित्ही दै । राप्तस बडे छुटिल दोते हैँ ॥ ५४ ॥ महाबली गरुडने रामचन्द्रसे ेसा कहकर, उनका श्रालिङ्गन 
करके, विनयपूर्वंक जानेकी शराज्ञ। चाही ॥ ५५1 मित्र रामचन्द्रः श्राप धर्मात्मा श्रोर शङ्कि भीं प्रिय है, 
न्नै जानेकी शरान्न चाहता ह, शौर. इच्छानुसार जाना चाहता हूँ ॥ ५६ ॥ बीर! -युद्धमे सफल .होनेपर तुमं 
मेरी मित्रता जान सकोगे । इस समय मित्रता जाननेके लिए तुम्दः इुतूहल न करना घादिए ॥ ५५ ॥ 
चाणकी . लहरि लद्धाको वालबद्धावशेष, करके, शर्थात्‌ वाल-द्धोको ` छोड श्योर सको मारकर,. श्नु 
रावयाकोः मारकर तुम सीताको ` पाश्मोगे ॥ 4८ ॥- शीघ्र चलनेवाले वीर्यवास्‌ गरड : एलां कहकर वानगेके . 
सामने ` रामको निरोग ' करके; उनकी 'प्रदरिणा तथा आलिङ्गन करके, श्माकाशमें ` उड़करः चले, ` जैसे 
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नीरज रावी शष्ट ततो वानरयुयपाः । सिंहनादं .तदा नेदुखादखं दुधुबुख ते ॥६१॥ 
ततो भेसेः ` समानष्युमृदङ्ं्ाप्यवादयन्‌ 1 दण्णुः श्वान्संपदृष्टः हवेटन्त्यपि यथापुरम्‌ ६२) 
अपरे रफरोटय विक्रान्ता वानरा नगयोधिनः । हूमादुत्पास्य विविधास्तस्थुः शतसदस्रशः ।।६३॥ 
'बिखजन्तो महानादांद्ञासयन्तो निशाचरान ! रङकद्राराष्युपाजग्धुधुदधकामाः वंगमाः ॥६४॥ 
तेषां सुभीमस्तुमुखो निनादो वभूध शाखापृगयुधपानाम्‌ । - 
क्षये निदाघस्य यथा धनानां नादः भीमो नदतां निक्गीये ।॥ ६५ 
इत्यापें धीमद्वामायसे वाटमीकीय श्चादिक्राष्ये युद्धकारुडे पञ्चाशः सगः ॥५०॥ 
~ 
एरप्ाशः सगः ५१ 
तेषां तु तटं शब्दं वानराणां म्रहीजसाम्‌ । नर्दतां राक्षसैः सार्थं तदा शुश्राव रावणः | १॥ 
ल्लिग्धगम्भीरनिर्घोपं भुत्वा तं निनदं भृशम्‌ ! सचिवानां ततस्तेषां मध्ये वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
यथासौ संप्रहृटानां बानराणाघुपस्थितः । वहूनां सुमहान्नादो मेषानामिव गर्जताम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुव्यक्त' महती भीतिरेतेषां नात्र संशयः । तथा दि - विपुरैनदिश्रु्ुमे ङवणार्णवः ॥ ४] 
तौ तु षद्धौ शरैस्तक्षणेध्रातरौ रामलक्ष्मणौ । अयं. च सुमहाच्नादः शङ्कां जनयत्तीव मे ॥ ५॥ 
एवं च पचनं चोक्ता मन्तिणो राक्षसेश्वरः 1 उवात्र _ नैन तांस्तत्र . समीपपरिवर्तिनः ॥ ६ ॥ 
ज्ञायतां तूर्णमेतेपां सर्वेषां . च वनोकसामू ! शोककारे सयुत्यने दर्षकारणयुस्थितम्‌ ॥ ७ 1 








पवन चलता है ॥ ५६--६० ॥ -बानरसेनापति, राम ओर लेच्पणको निरोग देखकर, सिदनाद्‌ करने लगे, 
तथा पू पटकने लगे ॥ ६१ ॥ उननन्तर, उन लोगोनि भेरी, मङ्ग बजाए, श्वः पके ओर प्रसन्न होकर वे 
जड़ा करने लगे ॥ ६२ . पर्वतोसे युद्ध॒करनेवाले पराक्रमी वानर ध पटककर सैकड़ों हजामें अनेक 
प्रकारके ब्लोक उखाड़कर खंडे दो गये । ६३ ॥ वे घोर शर्जन करने लमे । राचसोको भयभीत्त कसते 
इए लद्काके द्वारपर युद्ध कर्नेके लिए गये ॥ ६४ ।; वानर ` सेनापतियोंका वह गर्जन वेड़ादी भयद्भुर हु, 
जिस प्रकार गमी बीतनेपर नाध रातको गर्जनेवाले मेर्घोका शब्द्‌ भयङ्कर होता है ॥ ६५.॥ 
, श्ादिकाग्य वादमीकीय रामायणके युद्कार्टकः पचास सगे समांस ॥ ५० ॥ 
, महापराक्रमी -उद्लते-ददूते वानर्गेका- बह तुमुल : शब्द गक्षसोके साथ रावणने सुना ॥ १॥ 
यासवार होनेचाले इस्‌ सिनिग्ध. ओर गम्भीर शब्दको : सुनकर श्रते मन्त्रियोके वीच रावण बोला, ॥ २॥ 
भसन. वानरो मेषगजनके समान य॒ह्‌ महान शब्द्‌ सुनाई पड़ता है ॥२॥ इसते स्पष्ट है, वानरको कोड वडी 
परसचत्रा हई दै, उनके इख घोरं गर्जनसे -लबगसमुदर -लुभित.दोःगया है ।। ४ 1. रामन्लच्छण वे दोनों भाई 
का हारा कथे इए हे श्नौर वानर्गेका यह्‌ घोर.गर्जन.दो रदा है,. इखते मेरे मनम शंका उत्पन्न हो 
य 2.04 ॥ राकसरवर रावण मन्नियोसि देखा कद्कर,-समीपस्य रातसोंसे तोला ॥ ६ ॥ ` शीघ्र जाकर 
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तथोक्तास्ते सुसंभ्रान्ता, . प्राकारमधिरुह्य. च । ददशः. पाछितां सेनां सु्रीवेण म्रहात्मना ॥.८.॥ 
तीं च युक्तौ सुषोरेण शरबन्धेन राधवौ । सबुत्थितो महाभागौ विषेदुः सर्वराक्षसाः ॥ ९॥ 
संत्रस्तह्दयाः . सपे. प्राकारादवरुढते । विवर्णा राक्षसा घोरा र्षसेन्दुपस्थिताः ॥१०॥ 
तदप्रियं दीनग्खा रावणस्य च राक्षसाः । छरलं न्विदयांमासु्यथावदराक्यकोविदाः ।॥११।}, 
यो ताविन्द्रजिता बुद्धे भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । निवद्धौ शरबन्धेन निष्परकस्पमुजै करता ॥१२॥ 
विमुक्तौ शरबन्धेन श्व्येते तौ रणाजिरे । पाञ्चानिव गजौ छिना गजेन्द्रसमचिक्रमो ॥१३॥ 
तच्छुत्वा वचनं तेषां राक्षसेन्द्रो महावरः । चिन्तारोषसमाक्रान्तो विवर्णवदनोऽभवत्‌ ॥१४॥ 
घोरे्दत्तवरेवदधै दररारीविषोपमेः । अमोधै; सूर्यसंकातैः भमथ्येन्द्रनिता धि ॥१५॥ 
तदखवन्धमासाय यदि शक्तो रिपू मम । संशयस्थमिदं सर्यमलुपश्याभ्यदं वलम्‌ ॥१६॥ 
-निष्फटाः खट संहत्ताः शराः पावकतेजसः । आदत्तं यैस्तु संग्रामे रिपूणां जीवितं मम ॥१७॥ 
एवयुवस्वा तु संकद्धो निःखसनुरगीो यथा । अन्रवीद्रक्षसां मध्ये धूम्राक्षं नाम राक्षसम्‌ ॥१८॥ 
वरेन महता युक्तो रक्षसेभीमविक्रमः । सं वधायाश्ु निर्याहि रामस्य सह वानरै; ।॥१९॥ 
` एवषुक्तस्तु धूश्राक्षो राक्षसेन्द्रेण धीमता । परिक्रम्य ततः शीघं निजनाम ठपार्यात्‌ ।॥२०॥ 
अभिनिष्क्रम्य तदद्रारं वाध्यक्षग्ुबाच ह | त्वरयस्व वरं शीघ्रं किः चिरेण युयुत्सतः ॥२१॥ 


दुमलोग जानो किं इस शोकके समय - इन बानरोकि हपंका क्या कार्णं उपस्थित हव्या है ॥ ७ ॥ रावाके 
सा कहनेपर गी्रही चारदिधारीपर चदृकर उनलो्गोने महात्मा सुप्रीवके द्वारा पालित सेनाको देखा 
1८ राम श्रौर लच्छण उस भयङ्कर नागपाशसे मुक्त हो गये है, वे दोनों बलयुक्त हो गए है, यह देखकर 
समस्त राक्तसं दुःखी हृए ॥ ६ ॥ डर गये रौर चांरदिवारीसे उतरकर वे भयानक्र रात्तस दुःखी होकर रावया- 
के पास गये ॥ १० ॥ चोलनेमे चतुर उन गन्तसोनि दीनतापू्वक्र चह समस्त अप्रिय सम्बाद सुनाए ॥ ११॥ 
इल्द्रनित्‌ने जिन राम-लक्तमण दोनों भादर्थोको नागपाशसे बाँधक्रर हाथ चलानेमे असमर्थ चना दिया था, वे 
गजेन्द्रके समान पराक्रमी दोनों चन्धनसे मुक्त होकर रणांगणमे दिखाई पडते है, जिस प्रकार हाथी बन्धनसे 
छूटता है ॥ १२, १३ ॥ उन राक्तसकि वचन सुनकर महावली रावण चिन्तित ओर ऋोधित हुखा । उसका 
ह उतर गया ॥ १४ ॥ इन्द्रजितने युद्धमें बलपूवक सूर्यके समान प्रकाशमान अमो सर्पसदश वमे 
प्राप्त दए भयानक वाणि उन दोनो वोधा था ॥ १५ ॥ उस अस्बन्थनसे यदि मेरे दोनों शत्रु सक्त हो 
गये है तव भँ अपनी समस्त सेनाको संशयास्पद्‌ देखता हँ । अर्थात्‌ इनक्री खैर दिलाई नदीं पड़ती ॥१६॥ 
श्रसिके समान तेज वे वाणा निष्फल हो गये, जिन वाणोने युद्धे मेरे शत्ुञमोकि प्राण घ्य है 
, ॥ १७ ॥ पेखा कहकर कोधसे सपके समान सासि छोडता हुश्रा रावण रात्तसोके बीचमें धृम्नात्तं नामके 
गत्तससे बोला. ॥ १८ ॥ भीमविक्रम `तुम बड़ी सेना लेकर वानरोंखदित रामचन्द्रका वध करनेकरे 
लिए निकल पड़ा ॥ १६ ॥ बुद्धिमान्‌ रात्तररजके एसा कनेपर धुम्राच्तने उनकी परिक्रमा की ` ओर 
-शीघ्रही निकल श्राया 1॥ २० ॥ `उत द्वारसे निकलकर चह सेनाध्यक्तके पास गया । उसने कहा किं 
सेनाको शप्र तयार करो 1 विलम्ब क्यों करते दो, क्योकि "ओँ, युद्ध करना चाहता ह ॥ २१४ 
२०. 
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ूमा्षवचनं शरुत्वा वलाध्यक्षो  वंलादुगः \ वरुुचोजयामास रावणस्या भृशम्‌ ॥२२॥।. 
ते बद्धषण्टा षिनो घोररूपा निशाचराः 1 विन्चमानाः संदृष्टा धूतराक्ञ पर्यवारयन्‌ ॥२३ा 
विविधायुधहस्ताथ श्षुदरपाणयः । मदाभिः पषविरदण्डरायसेशुसरेरपि ॥२४॥ , 
परिवैर्भिन्दिपारेथ भततैः पररः परश्वधैः । निर्ययू राप्रस्रा घोरा नर्दन्तो जलदा यथा ॥२५॥. 
रैः कवविनस्त्न्ये ध्यनैश्च समलंकृतैः । सुपर्णजाल्विदितैः खरेथ॒विविधाननेः ॥२६॥ 
हयैः परमशीप्रैध गजैशैव मोट; । निर्ववरनेन तव्याघ्रा व्याधा दव दुरात्रशः ॥२७॥. 
मृगसिहयखै्ुक्तं खरैः कनकूपितैः । आरुरोह रथं दिव्यं धृप्राक्षः खरनिःस्नः ॥२८ 
स निर्यातो महावीर्यो धूम्राक्षो राक्षसै तः । इृसन्वं पथिमहाराद्धनूसान्यत्र तिष्ठति ॥२९॥ 
-रथप्बरमास्थाय खरयुक्तं खरस्वनम्‌ । भयान्तं तु मदाघोरं राक्षसं भीमदररंनम्‌ ॥३०॥ 
अन्तरिक्षगताः भूराः शङनाः भरस्यवेधयन्‌ । रथीर महाभीमो शरध निपपात द ॥३१॥ 
ध्वजाग्रे प्रथिताश्ैव निपेतुः णपारनाः । रुधिराद्रो मदज्त्वितः कवन्धः पत्तितो भुवि ॥३२॥ 
निस्वरं चोत्छनचादान्धूमराक्षस्य निपातितः । ववर्पं रुधिरं देवः संचचाल च मेदिनी ॥३३॥ 
अतिरोमं॑ ववौ वायुर्निर्ातसमनिःसनः । तिमिरोधादतास्तत्र दिश न चकारिरे ३४] 
स तूत्पातांस्ततो दृष्टम राक्षसानां भयाबहान्‌ । प्रादुभूतान्पघोरांशरं धूम्ाक्नो ज्यथितोऽभवत्‌ ॥ 
युयु राक्षसाः . सवे धूम्राक्षस्य पुरःसराः ॥३५॥ 


भूम्रात्तके वचन सुनकर सेनाध्य्तने रावणकी -श्याज्ञासे सेना तयार की ॥ २२ ॥ भयानक रुपत्राले वलवान्‌ 
निशाचर घरटा ्वाधकर गर्जते हुए प्रसन्न होकर धूम्ान्तके चारोश्रोर खडे दो गये ॥२३॥ अनेक प्रकारके रख 
लेकर शूल सुद्घर, गदा, पट्टिश. दरड, श्रायस, सुशल, परिघ, भिन्दिपाल, भाला, पाश, पग्छयु लेकर मेयके 
समान गरजति हुए भयङ्कर रात्तस निकले ॥२४,२५॥ करई राच्तस् कवच पहनकर र्थोपर्‌ निके, जिनमें ध्वजा 
लगी थीं, सुवखंजालसे जो शोभित था तथा अनेक प्रकारके अँहनाले . गदे रथमें जुते ये ॥ २६ ॥ व्याघ्रके 
समान भयंकर कद रात्तस शीघ्र चलनेवले घोड़ों तथा मत्तवाले -दायियोंपर चले ॥ २७ ॥. गदहेके समान. 
स्बरवाला धूम्रा] दिव्य स्थपर चद्‌, जिसमे सुवणभूपित सिह ओर श्कके समान युखचले गद्हे जते धे 
॥ २८ ॥ महाबली धूम्रात्त रान्नसोे साथ हंसा हुता परिचम दवारसे निकला, -जाँ हनुमान घेर डलेहुए 
थे॥ २६ ॥ गदहेके उत्तम रथपर वैठे ए, गददेके समान बोलनेवाले , देखने भयानक तथा महाभयानकर 
रा्तसके -जानेक्रे समय ञ्माकाशमे ऋ.रपच्ती बोलने लगे तथा रथके ऊपर वड़ाभारी मीध गिरषड्‌। ॥३०,३९॥ 
ध्वजाके ऊपर एकमे यकर गीव गिरे । रुधिरसे भींगा हता सेद्‌ धड़ परथिवी परं गिग ॥ २२ ॥ वह धड़ 
पाचके र उरनेवाला, शब्दं बोलकर गिर पड़ , मेष .रथिर वरसाने लगे, पृथिवी कंपने लगी ॥३३॥ 
दिशा काशत त ॥ त (५ वायु, बहने लगा 1 ,अन्धकारते भर जनेके कारणा 
भा न्यधित हा, धूमाद्‌ अवदाय उत हए भक्‌, इल उत्पातो को देखकर 
१ धू आगे चलनेवाले रात्तस विक्तिप्त-से हो गये ॥ ३५ ॥ उस भयर वलवान 
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ततः सुभीमो . बहुभिर्न तोऽभिनिष्करम्य रणोससुक्तो वली । 
ददश्चं तां राघबवाहुपाछितां सहौधकस्पां -वहुवानरीं चमूम्‌ ।२६॥ 
शत्यां श्ीमद्रामायशे वाद्पीकीय श्रादिकाग्ये युद्ध रार्डे एकपञ्चाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ 
द्विपञ्चाशः समे: ५२ 

धूम्राक्षं भक्ष्य निर्यान्तं राक्षसं भीमविक्रमम्‌ । विनेदुर्वानरा; सर्वे प्रहृष्टा युद्धकाङ्किणः॥ १ ॥ 
"तेषां सुतुयलं युद्धं संजज्ञे कपिरक्षसाम्र्‌ । अन्योन्यं पादपेयरिनिन्ठतां शूलबुदरः ।॥ २.॥ 
राक्षसैर्बानरा पोरा विनिषृत्ताः समन्ततः । वानरे ` राक्षसाश्चापि ददैदूमिसमीकृताः ॥ २॥ 
राक्षसास्त्वभिरसकुदधा वानरानिरितेः सरः । दिन्यधुधोरसंरादैः = कङ्कपत्रैरनिदौः ॥ ४ ॥ 
ते गदाभिथं भीमाभिः परिः हधसुद्रः । घोरेथ परिषेधितरैसिखटैश्वापि संधितैः ॥ ५॥ 
विदायमाणा रक्षोभिवानरास्ते . मदावरः । अमपंजनितोद्धपांधन्ू: कर्माण्यभीतवत्‌ ॥ ६ ॥ 
शरनिर्भिखनगात्रास्ते -शलनिभिन्नदषिनः । जग्रहुस्ते हूमांस्तत्र॒ चिरा हरियुथपाः ।॥ ७ ॥ 
ते भीप्ेगा हरयो ` न्द॑मानास्ततस्ततः । ममन्धु राक्षसान्यीराद्धापानि च वधापिरे ॥८ ॥ . 
तहभूवाद्युतं घोरं युद्धं वानररक्षसाम्‌ । रिखामिर्धिविधाभिश्च बहुशस पादपैः ॥ ९॥ 
राक्षसाः मथिताः कविद्वानरभितारिभिः । भवेभू रथिरं . शचिन्युखं `रुधिरभोजनाः ॥१०] 
पार्येषु दारिताः केचिक्केविद्राश्नीकृता द्मे । िराभिधर्णिताः केचित्केचिदन्तैविदारिताः॥११॥ 


युद्ध करनेकरे लिये उत्सुक राप्तसने अनेक राच्छसविः साथ निकलकर गमचन्द्रके वाहुवलसे पालित, वड़ी धारा 
के समान, उस सेनक्रो देखा ॥ ३६ 1 
“ श्रादिक्षाष्य व॑रमीकोष रामायणके गुदर एक (वनवौं सर्म समाप्त । ५१.॥ 
` €< 1 ऊन > ' 
भीमविक्रम घुम्रात्तरात्तसको निकलनते देखरं युद्ध चाइनेवाले प्रसन्न वानर गजन' करने लगे ॥१॥ 
उन बानेशं श्रौर रान्तसोंक्रा तुन युद्ध प्रारम्भ हुंश्रा । वानर वृन्तोसे शरोर राच्तसं शून, स्ते मारने लगे 
॥ २॥ रन्तसाने'वानरक्रि मागा, वान्ोने रात्तसोको च्रन्तोंपे कुचलक्रर परथिवीके वराबर कर दिया ॥ ३॥ 
` क्रोध करकं रन्तसोने सीधा चवंलनेव्रालते भयंकर कंकपत्रवागोसे वानरगेको छेदाः ॥ ४ ॥` भयङ्कर गदा, पट्टिश 
कपटमुद्रर, घोरपगियि, च्िशुन श्चादिसे कोधके कारण उत्सादित.दोकर रान्लतँने वानगेको मारा श्रोर निमय 
होकर उनलोगोनि श्रद्ुत काम किये ॥ ¢ & ॥ वानरके शगीर "वाणां ओर शूनोसे दिद गये, ` तव वनिर- 
सेनापपिर्यनि बो शरोर पत्थरोको उटाया ॥ ७ ॥ भीमवेग वानगेने गर्जन करते हर वीरं रत्तसोंको ` सुमित 
करिया शरोर उनलोगोनि श्रपने नमोकी चोपण की ८ ॥- अनेक ` प्रकारके ` "पत्थर रोर शाखावलें एर्तेसे 
वानर श्रौर रक्षसक्रा बद" युद्धं बहुते दी ` अदभुत आ्रौर भयानक हुडण'॥ £. ॥ ` -निर्थयं वानरके द्रा बहुतसे 
रास मथ डालि गये, भिस्ते रुधिरे खनेवाले रात्तंसं रुधिर ॐगलने' लगे ॥ १० ॥ ब्हुतसे रात्तसोका वेगल 
कदु दिया गये, कर बन्नोके द्वारौ दरं कर दिये गये, कह पत्यसे" चूर किय गये ओर `बहुतसे दविस कटि 
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- वाठमीकीय--रामायणे १५६ 
"नेर्विमयितैरभ्ैः खड्नै व निपातितैः । रथेर्विध्वरंसिताः केचिद्रथयथिता रजनीचराः ॥१२॥ 
ध्वनरविमथितैरभ्रः खड्गैश्च विनिपातितैः । रयविधवंसिताः कचिद्रथयता, व ; ॥१२ 
गले प्वताकारैः पर्वतारवनौकसाम्‌ । मधितैर्वानिभिः कीर्ण सारोदै्वसुधातलम्‌ ॥१३॥ 
[-) र्थेषु © निद्रारिता $ 
वानरेभीमविकरान्तरष्त्ोस्त्य वेगितैः । राक्षसा; करलेस्तकुलेषु विनिदारिताः ॥१४॥ 
विपण्णवदना भूयो विपरकीणंिरोरहाः । मूः शोणितगन्धेन निपेतुधरणीतले ।१५॥ 
तैर ४ ६ 
अन्ये तु परमक्रृद्धा राक्षसा भोमविक्रमाः । तङेरेवामिधावन्ति वजस्पशंसमहरीन ॥१६॥ 
= 3.0. पै = धिता, 
वानरैः पातयन्तस्ते वेगिता वेगवत्तरैः । बष्टिमिवरणेर्दन्तेः पादपेशतिपोथिता; ॥१७॥ 
सैन्यं ए विदतं दृ् धूम्राक्षो राक्षसरपभः । रोषेण कदनं चक्रे वानराणां युयुत्सताम्‌ १८५ 
भासैः प्रमथिताः केचिद्रानराः शोणितस्तवाः । मूदरेराहताः केचित्पतिता धरणीते ॥१९॥ 
परिवैर्मथिताः केचद्धिन्दिपारेश्च दारिताः । प्िशेर्मथिताः केचिद्विदटन्तो गतासवः ॥२०॥ 
। 1, ५ दधे सर्य ¢ 
केचिद्विनिरता भूम सूपिराद्रा वनौकसः । केचिद्ध्वाविता नषा; संक्‌ दै राक्षसेयुधि।॥२१॥ 
विमिन्नहृदयाः केषिदेकपार्छेन शायिताः । विदारितास्िशुरेथ केचिगान्र्िनिःखताः ॥२२॥ 
तत्ुभीमं महयुद्ध॑ हरिराक्षससंछुम्‌ । भवभौ शखरवहुरं शिकापादपसंकृलम्‌ ॥२३॥ 
¢ नितगीतं तचद्धगान्धर्वमावभौ ९ ३ 
धलुज्यातन्तिमघुरं दिकाताङसमन्वितम्‌ । मन्दस्त युद्धगा ॥२४॥ 
धूमरकषस्तु॒ धटुष्पाणिर्वानरान्रणमूर्धनि । हसन्विद्रावयामास दिशस्ताज्छरदृष्टिभिः ॥२५॥ 
धूमराकषेणार्दितं सैन्यं व्यथितं परेक्ष्य मारुतिः । अभ्यवर्तत संक्रुद्धः भ्य तिुखां रिखाम्‌ ॥२६॥ 
गये ॥ ११॥ बहुतसे रात्तरसोकी ध्वजां तोड़ दी गयीं । तलवार तोड़ दी गयीं शरोर रथ तोड़ दिया गया, 
जिससे वे दुःखी हुए ॥ १२ ॥ बानरगेने पव॑तोके द्वारा, पर्वतकरे समान ऊँचे हाथियों तथा उनके सवा्गे, घोड़ा 
श्रर उनके सवरोको मार डाला श्रौर उनसे युद्धभूमि भर गयी ॥ १३ ॥ भीमपराक्रम चानगेने वेगसे करद- 
कूदुकर नखोके द्वारा सव र्यके मुख फाड़ डले ॥१४॥ रा्तसोके अद उतर गये, उनके बाल चिखर गये शरोर 
रुधिरकी गंथसे मूर्वित होकर वे एरथिवीपर गिर पड़े ॥ १५ ॥ श्रन्य रच्िस कोधक्ररके भीमविक्रमसे व्क 
समान हा्थोको ही अखन वनाकर बानरोकी श्रोर दौड ॥ १६ ॥ वेगवान राचसोंको श्चि वेगवान वानरोनि 
कको, लातों ओर दातो गिरा दिया, तथावे बर्लोसे मार डाले गये ॥१७॥ सेनाको भागते देखकर गदास- 
सेनापति धूम्राच युद्ध करनेवाले बानरोको मारने लगा ॥ १८ ॥ बहूतसे वानर मालेसे मारे गये ओर उनके 
शरीरे रुधिर निकलने लगा 1 बहुतसे मुद्रग्से मारकर पृथिवीपर गिरा दिये गये ॥ १६ ॥ ऊह बानर परिघ- 
से मधे गये, कद भिन्दिपालसे चीर डाले गये, कई पट्िशसे व्यथित किये गये, अतएव विह्वल होकर वे मर्‌ 
गये ॥ २० 1} क वानर राहत होकर रुधिरसे लथपथ एथिवीपर गिर पदे, क्‌ द्ध र्तक्के द्वारा कद भगा 
दिये गये ॥ २९१॥ कदर्योंकी दधाती फाड़ डाली गयी, जिते वे एक बगलसे सो गये 1 कई त्रिशूनसे फादे 
गये, जिससे उनकी अत वार्‌ निकल श्रायी ॥ २२ ॥ बानगें शरोर राद्सोका बह मदायद्ध वडा ही भयानक्र 
हश्ा 1 शख, पत्थरों शरोर च्तोका सृजन उपयोग हुश्रा ॥ २३ ॥ वह युद्ध गांधर्वयद्धके समान, अर्थात्‌ गाने 
वालोकिः युद्धके समान हरा 1. धनुषकी ज्या सितारके स्थानपर बज रही थी, धोका दिनदिनाना तालके 
(9 थवा गजनदी गीतके स्थानपर थ्‌(.1। २४ । धलुष लेकर धू्रात्तने हँ सकरके 
बाणे दवारा चानेक युद्धमूमिसे भगा दिया ॥ २५ ॥ धूम्रान्तके द्वा पीडित `श्मोर मारे गये सैनिक. 


१५७ _पुदकण्डमू ` 
कोधादृदधिणताघ्राक्तः पितुस्तुल्यपराक्रपरः । शिछां तँ पातयामास धञ्चक्षस्य र्थं भति ॥२७॥ 
आपतन्तीं रिखं दष्ट गदरमुयम्य सम्प्रमात्‌ । रथादाष्ठुत्य वेगेन ` वसुधायां व्यतिष्टत ॥२८॥ 
सा प्रमथ्य रथं तस्य निपपात शिला भुवि । सचक्रङ्रूवरमुखं सध्वजं सद्चरासनम्‌ ॥२९॥ 
स त्यक्त्वा तु रथं तस्य हनूपान्मारूतात्मजः । रक्षसां कदनं चक्र सस्कन्धविरयैहूमैः || ३०) 
विभिन्नरिरसो भूत्वा राक्षसा रुधिरोक्षिताः । हयैः प्रमथिताश्वान्ये निपेतुर्धरणीतरे ॥३१॥ 
विद्रान्य राक्षसं सैन्यं हनमान्मारुतात्मनः । गिरेः रिखरमादाय धूम्ाप्तमभिदुदूवे ॥२३२॥ 
तमापतन्तं धू्राक्षा गद्‌्ुचस्य वीर्यवान्‌ 1 विनर्देमानः सहसा हनूमन्तमभिद्रवत्‌ ।॥३३॥ 
तस्य करुद्धस्य रोषेण गदां तां बहुकण्टकम्‌ । पातयामास धूप्राक्षा मस्तफोऽथ हनूमतः ॥३४॥ 
ताडितः स तया तत्र गदया भीमवेगया । स कपिर्मारुतवरस्तं प्रहारमचिन्तयन्‌ ।॥३५॥ 
ध्रक्षस्य चिरोमध्ये भिरिगृङगमपातयत्‌ । स विस्फारितसत्रद्गि गिरिमूद्गेण ताडितः ।३६॥ 
पपात सदसा भूमं विकीर्णं इव पर्वतः धूम्राक्षं निहतं दृष्टा हतशेषा निशाचरा ॥ 
त्रस्ता; परविविशर्छ्ां वध्यमानाः पएवंगमेः ॥३५७॥ 
स तु पवनसुतो निहत्य चचूनक्षतजवहाः सरितश संविकीरयं। 
रिपुव्रथजनितश्रमो महात्मा शुदमगमत्कपिभिः सुपूज्यमानः ॥३८॥ 
दस्यापं शधरीमद्रामायखे घान्मीक्ीय श्रादिकाञये युद्ध कारुडे दिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५२ ॥ 


को देखकर षतुमान करोधकरकैः तथा चदा पत्थर लेकरं श्रये 11 २६ ॥ क्रोधके कारण हलुमानकी ओसि दूली 
लाल हो गयीं । पित्रके समन पराक्रमी दचुमानने धूम्राप्तके रथपर वह पत्यर गिरा दिया ॥ २७ ॥ पत्थरको 
प्रति दुखकर घयङ्ादुटके सा धूम्रात्तने गदा ली श्नौर चह रथे कृकर एथिवीपर आकर खड़ा हो गया 1२८ 
चु पत्थर रथको तोड़कर पएृथिवीपर्‌ श्रा गया । स्थक्री ध्वजा, उसपर रखा हुश्मा धनुष, पहिए, धुरे दि टट 
-गये ॥२६॥ वायुपुत्रहलुमान उसके रथक्रो छोड़ कर डालबाले चरन्ते रा्यसोंको मारने लगे ॥३०॥ -गन्तसोकि 
सिर पृष्ट गये, रथिर वदने लगे । बहुनसे राप्तस दृत्तकरे श्राघातसे व्यति दोकर पएरथिवीपर गिर पडे 
1 ३१ ॥ वायुपुत्र हतुमान गन्तसी सेनाको भगाक्र तथा पव॑नक्रा शिखर लेकर धूप्रात्तक्री ओर दोडे 
॥ ३२ ॥ श्ुमानको अपनी शरोर श्राति देखकर पंगक्रमी धृ्रात्त गदा लेकर गजन कर्ता हा हनुमानकी 
श्रोर चला ॥ ३६ ॥ कद्ध हमानके मस्तकपर धृम्राक्तने बद कटीली गदा कोधसे मारी .॥ ३४ ॥ 
अीमवेगवाली उस गदासे तान दोक्रर बायुके समान बलवान दलुमानने उस श्राघातकी चोर ध्यान न 
द्विया शरीर उन्दने धृप्रात्तके माथेषर एक वड़। पत्थर गिरा दिया 1 उस पत्थरसे मारेजानेके कारण धूम्रा 
का समस्त शरीर चृगचूर हयो गया ॥ ३६, ३६ ॥ बह शीधघही रथिवीपर गिर पड़। 1 धूम्रात्तके मारेजनेपर 
यचे हुए रात्तस उग्र लंकामे चले गये, क्यों किं वानर उन्दः मार रदे थे ॥। ३७ ॥ वायुपुत्र हनुमान शनुशरोक्ो ` 
मारकर रुधिरकी नदिया वदाकर बहुत प्रसन्न हुए 1 वानगेनि उनकी प्रशंसा की । शुके मारनेके परिश्रमसे 
8.१. रदि्ान्य वादमीकरीय रामायखके युदधक[रडका वात्रनर्वा सगं समाप्त ॥ ५२.१. .. 


‡० ०५ 
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त 6, 
श्रिपल्चाशः सगः ४३ 
धृतां निहतं शरुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । कोधेन महताविष्टो निःश्वसन्तुरगा यया ॥ १॥ 
दीर्षषुष्णं विनिश्वस्य क्रोधेन कठपीषतः । अन्रवीद्राक्षसं करूरं वजरदप्टर महावरटय्‌ ॥ २॥ 
गच्छ त्वं वीर निर्याहि राक्षसैः परिवारितः । जहि दाक्षरयि रामं चुग्रीवं बानर; सद ॥ ३॥ 
[8 ९ न | भि ति 
तथेत्युक्त्वा दरूततरं मायावी रक्षसेखवरः | निर्जगाम वः साधं वहुभिः परिवारितः ॥ ४॥ 
नागैरलयैः खरे; संयुक्तः सुलमारितः । पतताकाध्वनचितरेश्च वहुभिः समल्छृतः.॥ ५॥ 
् रिचि ~, ( त ) म [णा ठतम्‌ = 
ततो चेधकेयुरयुङ्टेन सिभूपितः । तदत्र च समार्य सधञुनिययरा दुन्‌ ॥ ६1 
पताश््कृतं दीं तश्वकाश्चनभूषितय्‌ । सथं परदक्षिणं छृस्वा सपारोष्चमृपतिः ॥ ७ ॥ 
ऋष्टिभिरतोपरेशित्रैः शछष्णेथ इसङेरपि । भिन्दिपारे्च चिथ शक्तिभिः पष्धितरपि ।॥ ८ ॥ 
खद्गैथक्रगदाभिश्च मिरितैथ परश्दधैः । पदातयश्च निर्यान्ति विविधाः ्तपणयः ॥ ९ ॥ 
4 र ¢ 
विचित्रवाससः स्वे दीपा राक्षसपुङ्गवाः । गजा मदो्कटाः शराश्चछन्त इव पवताः ॥१०॥ 
ते बुदधङ्गशखा रूढास्तोमराङ्कशपाणिभिः । अन्ये छक्षणसंयुक्ताः रारूढा महावटाः ।११॥ 
न +. | सदिद्त # 
तद्रा्षसवछं सर्व॑ विप्रस्थितमशोभत । पादुके यथा मेषा नर्दमानाः सविचुतः।।१२॥ 
{खता दक्षिणद्रारदङ्गदो यत्र॒ यूथपः | तेपां निष्करममाणानासश्चुमं समजायत ॥१३॥ 
आकाशाद्विषनाततीव्रादुष्छुका न्यपतंस्तदा । प्रमन्तः पावकञ्चाराः शिवा घोरा ववारिरे ॥१४॥ 
व्याहरन्त मृगा घोरा रक्षसां ` निधनं तदा । समापतन्तो सोधास्तु मास्वरंस्तवर दारुणम्‌ ।।१५॥ 
| धूम्रात्तका मारा जाना सुनकर गाच्तसेश्वर रावण बहुत ऋद्ध हु्मा अर वह्‌ सके सगान च्तरास 
लेने लगा.॥ १ ॥ गरमताग्म लम्बी सस लेकर कोधके कारण छुम्दलाया हृ गवा महातरली ऋ बजट 
गत्तसपे बोला ॥ २॥. वीर ! जाश्मो, रान्तसोकि साथ निकल , पडो, वानरके साय दशग्थपुत्र राम त्त्रा 
सु्रीवको मार.डालो ॥.३ ॥ 'रावरकी याज्ञा स्वीकार कर्‌ मायावी वह रात्तसगज बहुत बड़ी सेनाके साथ 
1नकला ॥ ४ ॥ हाथिरथो, घोड़ो, गद्हों रौर ऊं को लेकर, जिनपर ध्वजा-पताकादं थी, वह राच्तस निकला 
0. ॥ ` शनन्तर अद्भुत अज्कट, वाजुूचन्द्‌ पहनकर तथा कवचसे शगीग्को आच्छादित कर धुप लेका वह्‌ 
रा्तस शीघ्र निकला ॥ ६ ॥. वद्‌ सेनापति पताकासे श्रनंकरत उज्ज्वल, सुदणते भूपिन रकी प्रदक्तिणा कम्के 
उपर चैठाः॥७॥ उसके साय अननक वैदल सिपाही चकते, जो ऋष्टि, रोम, ्रच्छे .सुखल, मिन्दिपाल, धुप, 
शक्ति प्श, खङ्ग चक्र, गद्‌, तीच ॒पग्शु आदि असर-शख लिए हु थे ॥ ६ ॥ वे गत्तस आ्रदूयुतं च्ञ 
पटने हए थे, समी ऋद्ध थे । मतवलेः हाथी मौ चले,जो परवतरकै समान ऊँचे धेः॥ १० ॥ तोमर अथ 
श्मादि धारणः करनेवाले बीर उन जुद्धनिपुण हाथियोंपर चदे हुए थे सुलत्तण घोडे भी, चले, जिनपर 
चलवान वीर चैठे थे ॥ ९१ ॥ वह्‌ र्सरी सेना प्रस्थानके समय. ठेसी शोभितं हुदे मानो .वर्पाकालमें विद्युत 


यक्त गजे हए ,मेष-शोभित दते है ॥ १२॥ यह्‌ सेनः दिश दवम्से निकली, जह सेनापति अङ्गद थे ! 
निकलनेके समय, उसको भी अशुमसूचना हुई ॥ १३ 1 अक्राश मेषहीन था, उससे श्ङ्खरे गिरे, 
सियारिन आगकी"ज्वाला इगलत्ती ह रोने ली; ॥ १४ 1 ऋं पशुं रात्तसोकी सत्युकी घोषण. करने लगे 


१५९. ह .“ ` ुदकाण्डम्‌ 


[वि ) 


एतानोत्पातिकान्दष्रा वजदेष्टो महावलः । पयमाटम्म्य तेजसी निर्जगाम रणेात्सुकः ॥१६॥ . 
तास्तु विद्रवतो र्म वानरा जितकारषिनः। भणे; सुमहानादान्दिशः शब्देन पूरयन्‌ ॥१७॥.; 
ततः रतं तुञुखं द्रीणां राक्षसैः सह । घोराणां भीमरूपाणामन्योन्यवधकाङ्किणाप्‌॥ १८॥ 
निष्पतन्तो यदयोस्साहा भिनदेहरिरोषराः । रुधिरोक्षितसर्वाङ्गाः न्यपतन्धरणीतरे ।॥१९॥ 
केचिदन्योन्यमासाच शूराः परिषवाहवः । चिशषिपुर्थिमिधाज्खलान्समरेभ्वनिषर्सिनः ॥२०॥ 
टूमाणां च रिखा्ना च शल्लाणां चापि निःस्नः। शरूयते ` सुमहांस्तत्र घोसो हदयमेदनः ॥२१॥ 
रथनेमिस्वनस्तन्न धञुपश्वापि घोरवत्‌ । शङ्कभेरीशृदङ्गानां वभूव तुय॒खः स्वनः ॥२२॥ 
कचिदस्याणि संत्यज्य वाहुयुढमङर्बत । तरै चरणैश्वापि इष्टिभिश्च द्मैरपि ॥२२॥ 
जाचुभिथ हताः फेचिद्धप्देहाथ राक्षसा; । शिराभिश्चूणिताः केचिद्रानरैयुददुमदैः ॥२४॥ . 
वजरदष्ट्‌)ऽ्ध तं च्छ्रा रणे वित्रसयन्हरीन्‌ । चचार सोकसंहारे पाश्रस्त इवान्तकः ॥२५]। 
वल्वन्तोऽरविदुपो  नानापहरणा रणे. । जष्टुर्वानरसैन्यानि राक्षसाः करोधमूच्छिता ॥२६॥ 
जघ्न तान्राक्षसान्सवान्ध््टो वायुसुतो रणे । कोपेन द्विणाविष्टः संवर्तक इवानखः ॥२७]. 
तान्राक्षसगणान्वान्हक्षदद्म्य वीयवान्‌ । अङ्गदः कोधताम्राक्षः सिह श्ुद्रमृभानिव ॥२८॥ 
चकार कदं घोरं शकृतुल्यपराक्रमः । अङ्गदाभिदतास्तत्न राक्षसा भीमविक्रमाः ॥२९॥. 


श्नौर वे योधाञ्रकि पाख श्राये शरोर वों श्राकर पृथिवीपर गिर पड़े ॥ १५ ॥ इन उत्पातचिद्धोको देखकर 
महावली तेजस्वी वजदष्ट्‌ धेयं धारण कर्ते हुए चला, कर्योकरं चह युद्धके लिए उत्सुकं था ॥ १६ ॥ उनको 
पनी ओर श्नाते देखकर बानररोने घोर गर्जन किया, जिससे दिशं भर गयीं ॥\ १७ ॥ श्नन्तर राच्तसों 
छरौर बानगेका भयङ्कर युद्ध प्रारम्भ ह्या, वे एक दूसरेका वध चाहते थे श्मोर वे देखनेमे भी भयङ्क थे 
॥ १८ ॥ महोत्साह बानर श्र रच्छस शरीर तथा मस्तक्रके कट जनेसे परथिवीपर गिरने लगे । उनके 
समस्त शगीर रुधिरसे भींग गये घे ॥ १६ ॥ परिघ धारस्य कानेत्राले वे वीर श्यामने-सामने होकर अनेक्र. 
प्रकारके रख चलाने लगे । उनमें कोई.भी युद्धसे सुडना, नदीं, च!हता,था ॥ २०.॥-कचो, पत्थे तथां 
शस्रोका वहत वड़ा भयंकर शब्दं हो रहा ध, जिससे हृदय.कँप.जाता था ॥२१॥ रथेकि परिएके शब्द्‌, धनुष, 
श, भेग र स्ुदङ्ग इनके शब्दकिं मिलनेसे वर्यं वडा कोलाहल हुख्ा ॥-२२ ॥) कई श्र दोड्कर बाहु 

युद्ध करने लगे, कद थण्पडो, लात, ब्त शरोर युक्करोसे युद्ध कने लगे ॥ २३२॥ यद्धदुर्द वानरोकरि 
ह्वाग क राच्छस धुदनोंसै मारे गये, कदयोका शरीर टट गया शरोर कद पत्थगेसे चूर कर दिये गये ॥ २४ ॥ 
छपनी सनाक्रा विनाश देखकर वजदंष्ट्‌ वानरोको भयभीत्र-कृरनेके लिए विचरण करने लगा, जिच प्रकार 
पालधागी यमराज लोकसंहरके लिए विचरण करते हँ ॥ २६५.॥ बलवान्‌, अखविदया जाननेवाले, नेकः 
प्रकारके परख. धारणा करके ऋध कम्के रात्तस वानरस निकरको मारने लगे ॥ २६ ॥ त्रालिपुत्र श्रज्गद्‌ 
दना क्रोध करक निमय होकर.उन रात्तसोका संहार करने लगे, . जिस प्रकार प्रलयकालमें शधि प्राियाोंका- 
संहार करती . है ॥.२७.॥.उन्‌ समर्तः रा्तसोको. बीयवान; अङ्गद, जिनकी आंख क्रोप्रते . लाल्‌.हो गयी थी,. 
चन्त उठोक्रर मारने लगे, जिस प्रकार सिंह ह्योटे पशुरक्रो मारता है ॥ २८ ॥ इन्द्रतुल्य पराक्रमी अङ्गने 


वाल्मोकीय--रामायणे १६० 


< 


मिभिबरिरसः पेतुर्मिकृता इव पादपाः । रथैधित्र्वनेरववः शरीरेदरिरक्षसाम्‌ ॥३०॥ 

रथिरौषेण संछन्ना भूमिर्भयकरी तदा । हरकेयूरवसैध सतरैध समल्कृता ॥२३१॥ 

भूमिर्भाति रणे तत्र सारदीव यथा निक्चा । अङ्गदस्य च वेगेन तदरक्षसवटं मदत्‌ ॥ 
भ्राकस्पत तदा तत्र पवनेनास्तुदटौ यथा ॥३२॥ 


हस्या धीमद्रामायरो वाहमीकीय श्रादिक्राध्ये युद्धकार्डे धरिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ 
९.८<<ॐ ॐ > 
चतुःपञ्चाशः सगे; ५४ 
स्ववलक्य च घातेन अङ्गदस्य वखेन च । राक्षसः क्रोधाविष्टो चज्नद्रो महव; ॥ १॥ 
भिर्फायै॑च धलुरषोरं शक्राशनिसपममस्‌ । वानराणामनीकानि भाकिरच्छरदृषटिभिः ॥ २॥ 
राक्षसाश्चापि मुख्यास्ते . रथैश्च समवस्थिताः; । नानामरहरणाः खराः घराुध्यन्त तदा रणे ॥ ३ ॥ 
वानराणां च शरुरास्तु ते सर्वे ष्टवगर्पभाः । अयुध्यन्त चिादृस्ताः समवेताः समन्ततः ॥। ४॥ + 
तव्रायुधसदस्राणि तस्मिननायोधने भृशम्‌ 1 राक्षसाः कपियुख्येषु पातयांचक्रिर तदा । ५॥ 
¦ वानराद्वैव रक्षसं गिरिषक्षान्महाशिलाः । प्रवीराः प्रातयामासुर्मत्तवारणसेनिभाः । ६ 1 
शूराणां युध्यमानानो समरेष्वनिवर्षिनाम्‌ । तद्राक्षसगणानां च सुयुद्धं समवर्तत ॥ ७ ॥ 
अभग्ररिरसः केचिच््छिन्नैः पादश बाहुभिः 1 शसनैर्दितदेदास्तु॒रूधिरेणः सक्षिता; । ८ ॥ 
हरयो राक्षसाश्चैव शेरते गां समाथिताः । कङ्एधवखाव्या् गोमायुङटसंङखः ॥ ९॥ 


रात्तसोको खच मारा । अङ्गदके द्वाग मारे गये पराक्रमी रात्तस, माथा टद जानेके कार्या, प्रथिवीपरकटे 
पेड्के समान गिरे 1 रथो, ध्वजो, घोडा, वानर, रात्तसोके शरीगं तथा रुधिरसे युद्धभूमि भर गवी श्नोग वहं 
भयङ्कर मालूम होने लगी । हार, केयूर वस्र, छव श्यादिते श्रलंृत रणभूमि शग्द्‌ ऋतुकी रात्रिक 
समान मालूम हुई । श्रङ्गदकफे वेगसे वह्‌ रा्तसी सेना कोष गयी, जिस प्रकार वायुने मेव कापि जाति 
है, ॥ २६--३०--२९--२२॥ 
श्रादिकान्य वारमीकीय रामायणे युदक्रार्डका तिरपनवौँ समै. समाप्त ॥ ५३॥ 

>< 

अपने सैनिकोंके मारे जाने तथा अङ्गद का अपरिमित वल देखनेसे मदावली वजरदुष्र गदास बहुत फरोधित 
हच्रा ॥ १॥ इन्द्रे वज्रकफे समान भयंकर धनुप तानकर बह बानगीसेनापर वाण करने लगा ॥२॥ विविध 
ख-शस्धारी वीर प्रधानश्रधान्‌ राच्तस भी, जो रथपर वैठे थे, उस समय युद्ध करने लगे ॥ ३ ॥ वानगेमें 
जो वीर थे, वे वनर्रे्ठ भी चे ओोरसे एकच दोकर पत्थर लेकर युद्ध करने लगे ॥ ४ ॥ उस यद्धे 
राद्दसेनि प्रथान्रधान वानरोंपग हने र्दे अखन वार-बार चलाये ॥ & ॥ मतचाले हाथीके समाने चे 


चीर वानर भी पतों ओर ्दोको शसो पर चलाने लगे ॥ ६ ॥ यासे न लौटनेवाले, परस्पर युदूव काने- 
बले-चीर वान ओर रादाोकरा चह युदय चलने लगा ।७ ॥ कदयोकि शिर तो नदीं टे, किन्तु उनके 
दाथ पैर कट गये, शसते उनके शरीर छिद गये शौर चे रुधिरे भगं गये 1 ये रास छमौर वानर पृथिवीपर 








^ १६१ अ 
; कबन्धानि सयुतयेतुभीरूणां ` भोपणानि वै | भुजपाणिरिरर्छिन्नारिछनकायाथ भूतटे ॥१५॥ 
चानरा रास्ससाथापि निपेतस्तत्र॒ भूते 1 ततो वानरसैन्येन` हन्यमानं निराषरय्‌ ११ 
 भाभञ्यत वलं सर्वः वजदषटूस्य` पर्यतः ।. राकषसान्मयविवर्तन्दन्यमानदुवंममैः १२॥ 
--दृषट्रा स रोषताम्राप्षा वज्रदष्टूः भरतापवेन्‌ ¡ पविवेशच धटयुष्पाणिन्ञासयन्हरिवादिनीमर्‌ ।}१२॥ 
. शरर्विदारयामास कङ्कपत्रेरनिद्यगैः । विभेद वानरस्तत्र सप्ना्ठौ नव पश्च च ॥ ` 

। विव्याध परमक्रुद्धो वेजरद॑ष्ट्‌;ः प्रतापवान्‌ ॥ १४ ॥ भ 
नस्ताः सवे हरिगणाः शरः संकृचदेहिनः अङ्गदं संभधावन्ति पनापतिमिवं, भना, ॥ १५॥ 
` ततो हरिगणान्भप्ान्ट्रा वारिसतस्तदा । क्रोधेन वजदंष्ट्‌ तमुदीक्षन्तयदैक्षत ॥१६॥ 
वजरद्टोऽ्गद्ोभौ योयुध्येते परस्परम्‌ ! चेरतुः परमक्तुदधौ हरिमत्तमनाविव ।॥ १७ 
-ततः शतसदसरेण हरिपुत्र महावटम्‌ । जघान मर्मदेशे ररैरमिरिसापमेः ॥१८॥ 
. रुधिरोक्षि तसवङ्ग वाटिघरूनुर्महावरः । चिक्षेप वजर्द॑ष्टाय वक्षं भीमपराक्रमः ॥१९॥ 
दृष्टा पतन्तं॑तं वृक्षमसं्रान्तश्च राक्षसः । चिच्छेद वहुधा सोऽपि मथितः भापतदुतरि२०॥ 
तं द्रा. वजद्रटूस्य विक्रमं इवगपभः । भष विपुलं . शलं चिक्षेप च ननाद च ॥२१॥ 
तमापतन्तं दृटा स ॒रथादाष्टुत्य वीर्यवान्‌ । गदापाणिरसं्रान्तः पृथिव्यां समतिष्ठत ॥२२॥ 
अङ्गदेन शिरा क्षक्ना सतवा ठु रणमूर्धनि । सचक्रकूवरं सावं मममाथ रथं तदा ॥२३॥ 


¦ पङ्‌ गये, नां कक, गीध, कोवे तथां श्रगाल जुट गये ॥८, ६॥ डरनेवालोंको डरानेवाले"धड उलछछलने लमे ! 
: हाथ, मस्तक श्मौर शरीरके कटनेसे वानर, तथा गद्चस, ध्रथिवीपर : गिरने लगे । अनन्तर, चानरोके द्वारा 
ˆ रत्तेस-सेनाके मारे जानेके कारणा बह सेना वजष्टूके सामने ही भागने लगी । वानरोकी ` मारसे भयभीत 
“राप्तसोंको देखकर प्रतापी व्नदष्र कोघसे खें लालकःर, धनुप लेकर वानरी सेनाम धुसा ॥१०,१९,१२,१३॥ 
` सीधा चलनेवाल केकपत्र वाणासे वह वानगेको चीरने लगा 1 सात्त, श्याठ, नौ ओर ` पाँच-पोँष्व वाचे 
ध्रतापी बन्दन अत्यन्त कोध करके वनर्योको छदा ॥ ९४ ॥ वासे शरीर कट जानेके कारण सभी 
: वानर डरकर शङ्गदके पास गये, जिस प्रक्रार प्रजा राज्ञके पास।जाती है ॥ १५ ॥ अनन्तर वानरको 
` भयभीत देखकर वालिपुत्र अङ्गने क्रोध करक श्चपनी शरोर देखते हुए वज्रद्रको देखा ॥ १६ ॥ बजदषट पनौर 
. इक दोनां युदूध करने लगे । श्रत्यन्न ऋ.द्ध सिह शरोर दाथीके समान वे रणमूमिभें विचरण करने.लगे 
1.१७ ॥ श्ननन्तर बज्दषटने श्रन्निशिखाके समान सौ वाणि अंगदके मस्तकमें माराः॥ "१८ ॥ महाबली 
नायुपुत्रक्ा समस्त शरीर रुधिरसे भंग यथा ! उन्न बदे पराक्रमसे वजद्रपर वृत्त चलाया ॥१६॥ बृ्तको 
-शाते देखकर बिना घवड़ाषए रात्तसने उसके कं टुकड़े करःदिये शमर बह थिवी पर गिर पड़ा. ॥ २० 1 वासर्‌- 
श्रेष्ठे बज्र पसा पराक्रम देखकर एक वड़ा पत्थर उठाकर उपर -फका ओर षडा गर्जन -किया ॥ -२९ ॥ 
उस प्रत्यग्रो श्रपनी आर माते देखक्रर वीर्यवान चह बिनाई्चवड़ये रथसे : कूदुकर जमीनपर खड़ा हो गया 
॥ २२ ॥ श्रंगदके ह रा.फके हए पत्थरने रणभूमिमें जकर ` घोदेके : साथ, रथको, "उसके ..पदिएं नोर जोतेको 
२१ 
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; ततोऽन्यच्छिखरं शह विषं दुमभूपितम्‌। बजदंषटूस्य शिरसि पातयामास वानरः ॥२४॥ 
अभवच्छोणितोदूगारो वदः समूर्छितः । युतंमभवन्मूढो गदामादिद्गय निःख्रसन्‌ ।२५॥ , 
स लब्धसंज्ञो गद्या वारिपुत्रमवस्यितम्‌ । जघान परगक्रद्धो वकषादेशे निशाचरः ॥२६॥ 
गदां त्यक्ता ततस्तत्र शृष्युद्धमकर्वत । अन्योन्यं जघ्रतुस्तत्र तुमा. दरिगक्षसे।.। ।२५७]] 
रुधिरोद्रिणौ तौ तु भरदारे्जनितश्रमौ । वभूषतुः सुविकरान्तावङ्ारडुधाविव २८ 
तत; परमतेजस्वी अङ्गदः पवगर्पभः । उत्पाव्च वृक्षं स्थितवानासीसुप्पफलयृतः ॥२९॥ 
जग्राह चारपभं चर्म खड्गं च विषु णभ । विद्धि णीनाटसंडन्नं चमणा च परिष्छतम्‌ \\३०॥ 
चित्रां रचिरान्पागधिरतु; कपिराक्षसोौ । जघ्नतुः तदान्योन्यं नर्दन्तो जयशङ्किण॥।३१॥ 
व्रणैः सव्यः शोभेत पुष्पितामिव किंशुकौ । युध्यमानौ परिश्रान्तो जाचुभ्यामयनीं मता।३२॥ 
निमेषान्तरमात्रेण अङ्गदः कपिङकञ्जरः । उदतिष्ठत दीक्षा दण्डाहत इवोरगः ॥३३॥ 
-निर्मखेन सुधौतेन खड्गेनास्य महच्छिरः; । जघान वजद॑ष्टृस्य वालिमूतुरमदावः ॥२४॥ 
रधिरोक्षितगात्रस्य वभूव पतितं द्विधा । तच तस्य परीताक्षं भं खड्गहतं भिर्‌: | ३५॥ 
वज्रद॑ष्ट्‌ हं ष्टा राक्षसा भयमोहिताः । प्रस्ता छचभ्यद्रवंल्कां वध्यमानाः युगम ॥ 

विषण्णवदना दीना हिया किंचिदवाद्षखाः ॥३६॥ ४ 


द 


चूर-चूरकर दिया ॥ २३ ॥ अनन्तर दूसरा पव॑तशिखर लेकर, जिसपर वहुतसे ब्रत्त थे, चानग्ने वज्नद्रके 

' म्राधेपर चलाया 1 २४ ॥ वरद रूधिर उगलकरः मूर्त ह्र । गदाक्रो पक्रड्‌करर लम्बी सोसि ल्इता 
इमा चह- थोड़ी देरतक मूच्छित रहा ॥ २५ ॥ होश नेप वड़े क्रोधसे उस गन्तसने गदा -खडे हुए 
चालिपुत्रकी छातीसें मारा ।। २९ ॥-पुनः गदा छ्योडकर वे धुस्सावाजी करने लगे । वानर श्रौर रक्तस दोर्नो 
एक दूस्रेक्ो मारने लगे ॥ २७॥ वे दोनों रुधिर उगलने लगे अर मारके कारणा थक गए, उम सप्रय उन- 
लोगोने मंगल ओर बुधके समान पैतरे किए ॥ २८ ॥ शनन्तर परम तेजस्वी वानरश्रेष्ठ श्मङ्गद्‌ घल्ल 
उघ्राङ्कर खड़े हो गये, जिसमें फल-फूल लगे हुए थे ॥ २६ ॥ पुनः उन दोनोनि ढाल खोर उत्तम तेन्नवारे 
लीं, -जिनमें लोदी घरदी लगी हृईै.थी तथा जिसकी मूट चमसे वैधी हुई थी ॥ ३०॥ वे यानः मौर 
` रात्तसं तमह-तरहके अद्भुत पेते करने. लगे श्रोर; श्पनी-श्मपनी विजय चाहनेवाले वे दोनों, परस्पर गर््करे 
मारने लगे ॥ ३१ ॥ घाबोसे निकलेः रधिरके द्वारा पुष्पित पलाशब््तके समा वे शोभते थे । लडते-नडते 

- थककर उन दोननि घुटनोसे थिवी. पडली ॥ २२॥ निमेप्र मात्म दी कपिः र्ग मसे फाड्कर 
ंडासे मारे सपे. समान उठ खड. हुए ॥ ३३ 1 निर्मल तथा साफ की हई तलमाम्से वालिपुत्र सदाबल्न 
` अ्ज्ञदने .वजद्रका शिर. क्राट -लिया-॥। ३४ ॥ रूधिरसे भीमे शरीराले उस - रात्तसका शिर त्तलबारसे 
। कटक्‌ र्थिवीपर, गिरा ओर्‌ उसके दः दुकडे दो गए । -उक्री. -ओंखं उलट गय). धीं .। ३.५ 
त ५ त मयन्ते मूर्छित. देने जगे. ओर डर गये । न वजरदृष्को ; सग 
= हए, ` लजासे ` उनका मस्तक नीचा शदो गेया.-्र पे दुखी, मनसे लासे" चले गये]. २६॥ 


१६३ २. युद्धकाण्डम्‌ 
::. ' ` निरस्य तं वं्नेधर भ्रतापवीन्स वाछिकुचुः कपिसैन्यमध्ये । `:- 
"`. “ जगाम हर्षं मरितों महावर; सदखनेवरसिदरैरिबाहृतः ।॥ ३७ ॥ 
''.. द्यां धीमद्वामायणे वारमीकीय श्रादिकाव्ये युद्धकारडे चद्पश्चाशः सगं; ॥५४॥ 

| पचपच्ाशः सेः ५५. ` र 
वजदंष््‌ हतं श्रुत्वा वादिुत्रेण रावणः } वलाध्यक्षदवाचेदं दृताज्ञटिुपस्थितम्‌ ॥१॥ 
शीघ्रं निर्यान्ति दुधरपा राक्षसा भीमविक्रमाः । अकम्पनं पुरर्छृत्य सरवशस्ाखकोषिदम्‌ ॥२॥ 
एप्‌ श्ञास्ता च गोप्रा च नेता च युधि सत्तमः । भूतिकाम मे नित्यं नित्यं च समरंमियः ॥३॥ 
एप जेष्यति कास्थ सुग्रीवं च महावरम्‌ । बानरांरापरान्धोरान्दनिष्यति न संशयः ॥ ४] 
परिषद स ॒तामाज्ञं रावणस्य महाव; । वरं संभेरयामस॒ तदा ्घुपराक्रमः.॥५॥ 
ततो नानामहरणा भीमाक्षा भीमदर्धेनाः । निष्पत्‌ राक्षसा शख्या वलाध्यक्लमचोदिताः दी) 
रथमास्थाय विपुं॑तस्नकाश्चनभूपणसर्‌ । मेधाभो मेघवर्ण मेस्वनमहास्वनः थ} 
रोतषसैः संतो धोरेस्तदा निर्यात्यकम्पनः । नदि कम्पयितुं शक्यः सुरैरपि महामृधे ।।८॥ 
अकम्पनस्ततस्तेषामादित्य इव तेनसा । तस्य निधावमानस्य संरब्धस्य युयुत्सया ॥९॥ 
अकस्मारन्यमागच्छद्धयानां रथवाहिनाम्‌ । विस्पुरनयनं चास्य सव्यं युद्धाभिनन्दिनः ॥१०॥ 








वानरौसेनाे वीचमे इन्द्रे समानप्रतापी वालिपुत् उख रा्तसको मारकर बहुत प्रसन्न हुए । देवतास धिरे 

इद्र समान उनकी प्रशंसा हदे 11 ३७ ॥ व । 
ध्रादिकाव्य बास्मीकफीथ शमायणके युदकार्डका चोवनर्वौ सरग समाप्त ॥.९४ ॥ - 

‰ 








वालिपुत्रने वज्रको मार दिया यद सुनकर राग सेनाध्यक्तसे बोला, जो उसके सामने हाथ जोड़कर 
-खंड़ा था ॥ १॥ पराक्रमी रास जो युद्धं पराजित नदीं होते, वे श्रख-श््ोके ज्ञाता श्रकम्पनके साय 
जार्यै ॥ २॥ यद्र अकम्पन शुश्ोको दमन करनेवाला, श्रपनी सेनाका स्च्क्र तथा श्रप्रणी है । यह युद्ध- 
प्रेमी तथा संदा सेरा कल्वागा चाहनेवाला है ॥ ३ ॥ यह्‌ राम शरोर लच्मणको जीतेगा, महावली सुप्रीनको 
` जीतेगा तथा श्रन्य बली वानरगेको जीतेगा, . इसमें सन्दे `नदी ॥ ४ ॥ रवणकी श्राज्ञा पाकर शीघ्र प्रबन्ध 
“करनेमे चतुर मदावली सेनाथ्य्तने सेना भेजी ॥ ६ ॥ बलाध्यत्तके कदनेसे प्रधान-परधान रा्तस, जो देखनेमे 
: भयानक्र ये तथा जिनकी श्यं भयानक थी, छनेक प्रकारके ्रख-शच्ञ लेकर निकले ॥६॥ तपे सोनेसे.भूषित 
विशाल रथपर चैठकं, मेषके समांन विशाल, मेष दी के समान वर्णवाला ओर. मेधके समान गर्जन करने- 
वालो अकम्पन रात्तसिः साय निकला । महायुद्धे देवताश द्वारा भी "बह कम्पित नदीं हो सकता ॥७, ८ 
डन र्समिं तेजसे सूरयके समान बद दिखाई पड़ता था । युद्धकी इच्छसे कोपावि्ट ओर ददते हुए पअरकम्पनकेः 

, कथे उतेहए चोद, विना कारंणदी, ऽत्साहदीन दो गये । युद्धकी प्रशंसा करनेवाले श्चकम्पनकी वाईै' अख , 


वराल्मीकीय-रामायणे १.६४ 
विघर्णो अखवर्ण्च . गद्रदशाभवत्छनः । अभवत्मुद्रिने काठ ` दुर्दिनं रूक्षमारुतम्‌ ॥११॥ 


ऊदुः खगमृगाः सर्वे वाचः ऋ रा भयावहा; । स सिहोपचितस्कन्धः गादलसतमविक्रमः ॥१२॥ 
तादुत्पातानचिन्स्यैवः निर्जगाम रणाजिरस्‌ । तथा निगच्छतस्तस्य रक्षसः 2 राक्षसः ॥ १३) 
बभूव सुपहान्नादः क्षोभयनिव सागरम्‌ । तेन शब्देन. वित्रस्ता, ॥ 9 
मरोलमदाराणां योदधु समुपतिष्टताम्‌ । तेपां युद्धं यदार्र संन कपिरक्षसाम्‌ १४५) 
रामरावणयोररथे समभित्यक्तदेदिनः । सर्वे हतिवलाः शराः सवे पवतसंमिभाः ॥१६॥ 
हरयो राप्तसाश्चैव परस्परलजिधांसया । तेषां विनर्द॑तां शव्दः संगुगेऽतितरस्तिनाम्‌ ॥ र्जा 
शश्राव॒सुमह्न्कोपादन्योन्यममिगर्जताम्‌ । रजशारुणव्णमिं  सुभीममभवद्ृभृरमर्‌ :१८॥ 
उद्धतं हरिरकषोभिः संरुरोध दिशो दश 1 अन्योन्यं रजसा तेन कांोयोद्धतपाण्डुना ॥१९॥ 
संहतानि च भूतानि ददृशर्न रणाजिरे । न ध्वजो न पताका वा चरम ब्रा तुरगोऽपि वा॥॥२०॥ 
आयुधं स्यन्दनो बापि ददरे तेन रेणुना । शब्दश्च सुमहांस्तेपां न्दतामभिधावताम्‌ ॥२१॥ 
शरूयते तुखो युद्धे न रूपाणि चकारिरे । दरीनेव ॒सुसंरुषटा दरयो जघ्ठुराषने ॥२२॥ 
राक्षसा राक्षसांश्रापि निजध्लुस्तिमिरे तदा । ते परांश्च विनिघ्नन्तः स्वथ वानरराक्षसाः ॥२३॥ 
रुधिरा तदा चक्ररमहीं पङ्काुखेपनाम्‌ । ततस्तु रुधिरौघेण सिक्तं हयपगतं रनः ॥२४॥ 
शरीरशवसंकीर्णा वभूव च वसुंधरा । दुमशक्तिगदामासैः रिरापरिवतोमरेः ॥२५॥ 


फड़कने लगी ॥ ६, १०॥ उसका सह मलिन हो गया, श्रावाज भर्ग॑गयी श्रौर सुदिनम भी दुर्दिनके 
स्मान रूखीं हवा चलने लगी ॥११॥ ऋ.र पशयुपत्ती शमादि भयानक शब्द बोलने लगे । बाघक्र समान पग- 
कमी, सिके समान लम्बी कंधावाला वह्‌ श्कम्पन इन उत्पात्तोकी शरोर धिना ध्यान दियेदी र्गान्ते्रमे 
गया । रान्लसोंके साय श्रकम्पननके जानेके समय समुद्रको ज्लुभितत करनेवाला घोर शब्द हुश्रा । उस शब्दे 
वानरगेकी वड़ी सेना र गयी ॥ १२, १३, १४ ॥ पत्थर ओग चत्तो से प्रहार कगनेवाले, गुदरूधकरे लिए उपस्थित 
उन बानगे खरौर गा्सोका वड़ा भयंकर युद्ध हा ॥ १५ ॥ वे राम शरीर रावणके लिए प्रागात्याग कम्ेको 
चयार श्रे । वे समी बलवान चोर शुर श्रे तथा पवतके समान विशाल धे ॥ १६ ॥ वानर छोर गन्तस एक 
दूसरेको मारना चाहते थे 1 युद्धमे श्रत्यन्त वेग दिखानेवाले उनके गर्जनका शब्द्‌ सुनाई पड़ने लगा ॥ १७ ॥ 
पकं दूसरेकी शोर गग्जनेवाले रा्तस ओर चानगेसे उड़६ इदे लाल धूलि वहती भयानक मालुम हुई 
र उखे दशो दिशां लिप गै" । रेशमी वस्त्रक समान थोड़ी पीली धूलसे सब प्राणी लिप गये । युद्ध- 
भूमिमे इ भी दिखाई न_ पड़ने लगा । ध्वजा, पताका, दाल, घोड्‌॥, आयुध, ग्थ उस्र धूनसे छ भी 
. दिखाई न. पड़े । दौनेवाले उनके गर्जनका केवल मयंकर शब्दं .रुनाई पड़ता था श्रौग कुलः दिखाई न 
पडता था जिससे कोथ करके बानर बानरशेको -दी मारने लगे ॥ १७, १८, १६, २०, २१, २२ ॥ उस 
“ अल्यकररमं रास राच्तसोको ही मारने लगे । वे बानर श्नौर गास शतरशरोको भी मास्ते थे शरोर दृसर्गेको भी 
: मासते थे - शमर अपने दलवार्लोको मासते थे ॥ २३॥ प्रथित्री रुधिरे -मींग गयी रौर उसमें कीचड्‌ 
हो गया. त्ज्र..रुधिरसे, सींचे जानकर . कारण धृलक्रा उड़ना वन्द्‌ इश्ा ॥ २४ ॥ मदसि पथिची भर गयी, 


१६५ युद्धकाण्डपरः 
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राक्षसाः इरयस्तृणं . जघ्तुरत्योन्यमोनसा 1. बाइुभिः- परिषाकारेर्ुध्यन्तः पर्वतोपमानः।।२६॥; 
दर्यो भीमकर्माणो राक्षसाञ्जघ्छुराहवे । राक्षसास्त्वभिसंकरद्ाः भासतोमरपाणयः ।२७।: 
कपीनिनधिरे तत्र॒ शखः - परमदारुणे. .अक्रम्पनः सुसंक्‌ द्धो राक्षसानां. चमूपतिः. ॥२८॥।` 
संहपयति तान्सवान्राक्षसान्भीमविकूमान्‌ ।. हरयस्त्वपि. रक्षांसि मंदाद्रुममदारपभिः 1 २९॥॥ 
विदारयन्त्यभिक्‌म्य शच््राण्वाच्छिदय वीयरत्‌ः । एतदिमिन्न्तरे , वीराः हरयः इद्र नखः ।३०॥ 
मे परमक्रद्धधकर्वेगमदुत्तमम्‌ । ते - तु वकषरमहावीरा राक्षसानां चमूयखे ।॥३१॥ 
कदनं समदचक्रुर्खीखया हरिपुङ्गवः । ममन्धु राक्षसान्सर्वे नानाभदरणेभर शम्‌ ।२२॥: 
दत्याप धीमद्रामायरो चाल्मीकीय श्रादिक्राव्ये युद्धकार्डे पञ्च पञ्चाशः सगं; ॥ ५५८ ॥ 
पट्पञ्चाशः समः; ५६ 
तद्द्र सुमहत्कर्म कृतं वानरसत्तमैः । क्रोधमाहारयामास युधि ती्रमकम्पनः ॥ १ ॥ 
कोधमूष्छितरूपस्तु धुन्वन्परमका्चुकम्‌ । दष्टा तु कमं शत्रूणां सारथिं वाक्यमन्रवीत्‌ ।। २॥ 
तत्रैव तावकत्रितो रथं पापय सारथे । एते च विनो धरन्ति सुवहन्राक्षसान्रणे ।॥ ३ ॥ 
एते च वख्वन्तो वा भीमकोपार्च वानराः । दुमशेलमदरणास्तिष्ठन्ति.“ पुखे मम ॥ ४॥ 
एताननिदन्तुमिच्छामि समरश्छाधिनो ` यदम्‌ । एतैः भमथितं स्वै रक्षसां दश्यते वलस्‌.॥ ५. 


श्त, शक्ति, . गदा, भाला, पत्थर, परिघ शरोर तोमग्से रात्तस्त शौर वानर ` बलपू्वंक एक दृ सरको 
माग्ने लगे ॥ २५ ॥ परिधके समान वाहुश्योसे, ` भयद्ुर कमं करनेवाले बान; -पर्वतके समान विशाल 
रात्तसोको मारने लगे 1 प्रास ऋ्रौर तोमर धारया करनेवाले रात्तस भी कोध. करके भयद्षुर रास्तोसि 
वानरगेको मारने लगे । रात्तसोका सेनापति अकम्पनने भी कोध किया किया ॥ २६ -२७--र् ॥ पराक्रमी 
.छन समस्त गन्तसोक्ो सेनापति उत्साहित करने लगा । वानर भी श्रपने पराक्रमसे रात्तसके अस्र छल्ीनकरः 
यदे-वद्पत्थगेसे मारने लगे । इसी समय वीर कुयुद नल ॐर मेन्द नामक वानरे पना पराक्रम 
दिखलाया । वे महावीर रा्तखोंकी सेनाके सिरेपर इ्तांसं आसानीसे वध करने लगे । छनेक प्रकारके 
श्रायुरधोसि उन्दनि स गत्तसोको मारा ॥ २६, ३०, ३१, ३२॥ । 
श्रादिकान्यं वारमीकीय राप्रायणके युद्धकाण्डथ पचपनर्घौ सग समाप्त ॥ ४५॥ 
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वानर सेनापततियोके द्वारा इस पराक्रमके किये. जानेपरं कम्पनने बड़ा कोध किया ॥१॥ कोधसे बह 
अधिक भयष्टुर दीख पड़ने लगा । शचुश्रकर इस कामक्रो देखकर धनुपका टङ्कार करता हुश्रा, वह सारथिस 
चोला ॥२॥ सारथि, शीघ्री तुम ग्थ वदँ ले चले, जां वली वानर" वहु रक्तसोंको मार रदे है ॥ ३ ॥ 
भयङ्कर कोपवाले, धृष्त श्रोर्‌ पत्यरोसि रहार करनेवाले ये वानर मेरे सामनेदी है ॥ ४ ॥ युद्धो उत्तम समने 
बाले, इनको म उत्तम सममत हँ । इनलोगोने राचरसोकी समस्त सेनाको स्याङ्कल कर दिया है ॥ ५ ॥ 


दार्मीकीयः-रामायसे १६६ 
ततः : मचलितादेनः : रथेन. रथिनां ` वरः । हरीनभ्यपतददुराच्छरनारेरकम्यनः , ॥ ६॥ 
न स्थातु वानराः कः किं पूनर्योदधुमाह्वे । अकम्पनसरर्भराः सर्व॑ पएवाभिदुदरुबुः ॥ ७ ॥ 
तान्पृलयुवश्षमपन्नानकम्पनशरलमान । समीय दृटुमाव्लातीटपतस्य महावर ॥ ८ ॥ 
तं महाव श्ट सवे ते पएवगर्षभा;  समेत्वे समरे बीराः सदिता; पर्यवारयन्‌ ।॥ ९॥ 
व्यवस्थितं हनूमन्तं ते च्छ्रा छवगप॑माः । भूवुर्टवन्तो ` दि वटवन्तमुपाभिताः॥१०॥ 
अकस्पनस्तु रैराभं इनृमन्तमवर्थितम्‌ । पदेन इव धाराभिः शररभियवष इ ॥११॥ 
अचिन्तयित्वा वाणोषाञ्श्रीरे पातितान्करपिः । अक्रम्पनवधार्थाय मनो द्र गदयवदटः ?२॥ 
स प्रहस्य महातेजा ईनूमान्ारतारमजः । अभिदुद्रा तद्रक्षः कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥१२॥ 
तस्याथ नर्दभानस्य दीप्यमानस्य तेजसा । वभूव रूपं दुर्म दत्स्व विभावसोः ॥१४॥ 
आत्मानं त्वमदरणं ज्ञात्वा क्रोधसमन्वितः । शे्युत्पादयामस वेगेन दरिद्रतः ।॥१५।॥ 
ध्ररीत्ा सुमहाकैटं पाणिनैकेन मारुतिः । स विनद्य महानादं श्रामयामास वीर्यवान ॥१६॥ 
ततस्तमभिदुद्राव .. राक्षसेन्द्रभकम्पनम्‌ । परादि नयुचि संख्ये दन्रेणेव पुरदरः 11१७॥ 
अरस्यनस्तु. तदृ - गिरिशृ्गं सुव्रतम्‌ । दूरादेव  मदावार्णैरभचन्दंए्दारयत्‌ ॥१८॥ 
तं॑पर्वताग्रमाकाशे र्तोवाणविदारितस्‌। विकीर्णं पतितं" दक्र इनूमान्क्ोधमूच्छितः ॥१९॥ 
सोऽसवकणं समासाय रोपदर्पान्वितो हरिः । तूर्णघुत्पाटयामास मदागिरिमिवोच्छितम्‌ ॥२०॥ 


रथियमिं भष्ठ अक्रम्पन रथके घोड़को चलाकर शर-समृददसे वानगेकं पास पर्हुचा ॥ ६ ॥ वानर युद्धभूमिं 
ठहर भी नहीं सके, फिर त्रे युद्ध किस प्रकार करते ? छक्रम्पनकरे चास व्ययित होकर सव भाग ग्य ॥७॥ 
अकम्पनके बास अपती जाववार्लोंको सृत्युवश देखकर महा्ली ददुमान वहा . उपस्थित हण ॥ = ॥ उन 
महावानरको देखकर वे सव श्रेष्ठ वानर एकन्न होकर .दञुमानक्र पास जमा हा गये ॥ & ॥ दतुमानको वहां 
खडा देखक्रर वे सव अरष्ठःवानर भी वलवान्‌ हो गये, क्यातिं उन्द्‌ एकर वलवानक्रा श्ाश्चय मिल यया १० 
पवतक्रे समान खडे हुए -हलुमानको देखकर कम्पन उनपर वाणोकी बृष्टि करने लगा, जिस प्रकार इन्द्र 
जलक्ी धारा वरसाता है + ११॥. शरीरपर पडे हुए उन वागासमृदयोका विना विचार चयि दी मावली 
हमानने छकम्पनके वध करनेकी इच्छा की ॥ १२॥ वायुपुत्र महातैजस्वी दयुमानने प्रथिवीक्तो कंपाते हुए, 
हसकरर उस रादासपर श्राक्रमण किया 1 १३ ॥ तेजस दीप्यमान तथा गरजते हुए हुमानक्रा शूप देखनेक 
योग्य हौ गया, जिस प्रकार प्रदीन्त अधिका रप हो जातां हे ॥ १४ ॥ अपने पास शस नहीं ह, यद देखकर 

वानरश्रेष्ठ दट्धमानने कोध क्या । उन्दने शीव्रतापूर्वक एक पर्वत उखाड़ लिया । पराक्रमी वायुपुत्र 

हतुमान उस घडे प्वतको हाथमे लेकर तथा गजन करके घुमाने लगे ॥१६॥ पुनः वे गन्तसेन्द्र्‌ खकम्पनकी श्चोर 

वदे, [ज्ञस प्रकरार पहले इन्द्रने वज लेकर्‌ नसुचपर आक्रमण किया था ॥१८॥ उस पवको छणता हृश्रा देखकर 

आ्रकम्पनने दूरसे ही अद्धचन्द्र नामक महावाणसे उसे काट दिया ॥१८॥ आकाशम ही वह्‌ पर्वतश्युंग राप्तसकर 

- नासे दूटकर.विखर गया, यह्‌ देखकर दतमानको वड़ा कोथ हुता ॥ १६ ॥ कोध ओर अदक्कस्से युक्त दनु 
मोन अभ्वकण॒ दृद्छके-पासे गये, जो वडे पर्वठके समान चा था छीर उन्दने उसे शीघ्रदी उखाड़ निया 1२० 
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तं. शहोत्वा.पहार्छन्धं सोऽ्वकर्णं महाद्युतिः । प्रणय प्रया प्रीत्या भ्रामयामास भूते ॥२१॥ 
अधावनुरुवेगेन बभञ्ज; .. तरसा . दमान्‌ । हनूमान्प्रमकतुद्शरणेदारयन्महीमू. ~... ॥२२॥ 
गजाश्च सगजारोहान्सरथान्रथिनस्तथा । जघान दमान्भीमान्ाक्ष सांव पदातिगान्‌ ।॥२३॥ 
तमन्तकमिव, .कर्धं ` सहूमं, पाणहारिणस्‌ । हनमन्तमभिगरक्ष्य राक्षसा - विप्रदुदूः ॥२४॥ 
तमापतन्तं संकर दढ. राक्षसानां भयावहम्‌ । दद्षाकस्पनो वीरधुक्लोभ च ननाद च ॥२५॥ 
स चतुर्दशमिर्वाणिर्भिरितैदेहदारणेः । निर्विभेद. महावीर्य. .इन्‌मन्तमकस्पनः ॥२६॥ 
सृ तथा.विपरकीर्णस्तु नाराचैः भितशक्तिभिः 1 .हनूमान्दद्शे वीरः . भरूढ इव साडुमान्‌ ।२७] 
विरराज महावीर्यो महाकायो यदावखः ¦ पुष्यिताशोकसंकाशो विधम इव पावकः ॥२८॥ 
ततोऽन्यं वक्षुतपाय्य छ्रत्वा वेगमरुचमप्‌ } भिरस्याभिनघानाश्ु राक्षसेन्दरमकस्पनम्‌ ।२९॥ 
स वक्षेण हतस्तेन सकोधेन महात्मनां । राक्षसो बानरेनदरेण. पपात च ममार च॥३०॥ 
तं द्रा निहतं भुमौ. राक्षसेन्द्रमकस्पनम्‌ ¡ व्यथिता राक्षसोः सर्वे क्षितिकम्प इव दरुमाः ॥२१॥ 
त्यक्तमरह॑रणाः ` सवे राक्षसास्ते पराजिताः । जङ्काममिययुखासाद्मानरेरतैरभिहुताः ˆ ` ॥२२॥ 
ते ृक्तकेाः सं्रान्ता भमाना; पराजिता; । भयाच्छमनरेरङगः.. “ ' भसवद्धिर्विदुदरुुः ॥२३॥ 
अन्योन्यं ते भमथ्न॑न्तो विविशनगरं भयात्‌ । पृष्ठतस्ते त संमूढाः रक्षमाणा अहयः ॥२४॥ 
तेषु खूं ` पविषु . राक्षसेषु महावा; । समेत्य हरयः; संवे ` दनूभन्तमपूजयन्‌ `॥२५॥ 


-लम्त्री ¦ डलत्राले उस- अश्व करणं दृ्को लेकर महाद्युतिमान्‌ दर्खुमान्‌ बेदःप्रमसे धुमारे लगे ॥ २१.॥ हुमा 
जोध करक पृथिवीको फोडते हुए वदे वेगसे दौङ्कर इ्तोको तोड़ने लगे ॥ २२॥ हाथिर्यो, उसके सवाग 
. रथिय, स्थो _तथा -पैदन. चलनेबाले भयङ्कर रात्तसोको हलमानने मारा -॥ -२३.॥ -यमराजके समान -क्रोध 
किये. हुए, -प्राणहारी, इत्तको धारण करनेवाले - हचुमानको देखकर रात्तस ; भागने लगे ॥ २४ ॥ गत्तसोको 
भयभीत. करनेवाले ऋद्ध, हनुमानको पनी ओर `श्माते देखकर . वीर कम्पन ्युभित हु, मर उसने 
गर्जन. किया ॥ २५ ॥ ;श्कम्पृनने : तीखे, शरीरको . वेदनेव्रा्े चौदह ; वासे महाबल 'दलुमानको देदा 

॥.२६ ॥ वाणो तथा तीखी ; शक्तिसे शरीरके विध . जानेके काण इतुमान :उसु-पवेतके समान्‌ मालूम 
पड़ने लगे, जिसपर शने चन्त.उगे हां ॥ २७ ॥ महावली, महाशरीर, महापराक्रमी हनुमान पुष्पित शोकके 
समान तथा धूमहीन श्र्चिके समान मालूम पड़ने लगे ॥ २८ ॥ अनन्तर दृखरा इृत्त उखाङकर दनुमानने 
धडे- वेगसे. रान्तसेन्द्र, श्मकम्पनके मस्तकपर म।रा ॥ २६.॥ करोधयुक्त महात्मा हयमानके, द्वयरा उस वृत्तस 
मारे जानेपर वह राच्तस, गिग शरोर मर गया -॥ ३० ॥ रा्तसन्द्र॒ श्कम्पनको एथिवीपर गिरा देखक्रर . सव 
राच्तस दुःखी हुए, ` जिस्‌ प्रकार ,भूक्तम्प दने मे. वृत कम्पित दो जति-है ` 1॥ ३१ ॥' बानरोनि पराजित उन्‌ 
रा्तसोको -दौडाया 1. वे. श्रख-शस्न छोडकर लङ्ककी शरोर भाग गये . ॥.३२.॥ -र्णमें हारे हुए .वे. रान्तस्‌ 
घवा गये थे. उनके वाल खुल -गाये थे, सम्मान जाता रा, .पस्पिमके . कारणा उनके शरीरसे जल गिर 
रहा था, वे भागे ॥.३३॥ परस्पर धक्का -देतेहुए ^भयसे नगरमे घुस.गये ।  ्किक्रतन्यु विमृद्‌ होकर वे पी 
-देखते जाते ये ३४1} उत्न रा्तसोके लंकरामे; चले जानेपर, महाबली वानरोनि.एकत्र होकर हतुमानकी पूजा की 
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, सोऽपि भवदुस्तानमर्वानहरीन्संभत्यपुजयद्‌ । हन्‌सान्सच्रसंपमो ` यथार्दमलुङरुतः ॥२६॥ 
विनेदुश्च यथामा्णं हरयो भितकारिनः । चदषुक्च पुनस्तत्र सपराणानेव राक्षसान्‌ ॥ ३७] 
। स बीरशोभामभजन्महाकपिः समेत्यं रक्षसि निहत्य मारुति 
महासुरं भीमममित्रना्नं विष्णुर्ययैवोरूवटं चश्ुमूखे ॥३८॥ 
अपूजयन्देवगणास्तदा कपिं स्वयं च रामोऽतिवट्स्च रुक्ष्मणः 
तथेव सुग्रीव्ुलाः एर्वगमा विभीपणर्चेव पदावटस्तद्‌ा ।३९॥ 
हट्याषं ्ीमद्रामाथरो चालमीकीय आदिकाव्ये युद्धकारङ षटु पञ्चाशः सगः ॥ ५६ ॥ 
॥ + -*<--४ 








सपशः सगः ५७ 
अकस्नवधं शरुत्वा . कुद्धो वै रा्षसेश्वरः । किचिदीनयुखङ्चापि सचिवांस्तालुदैषत ॥१॥ 
स तु ध्यात्वा मुहूतं त॒ मन्विभिः संविचायं च । ततस्तु रावणः पूवंदिवसे राक्षसाधिपः ॥ .. 
` . पुरीं परिययो खङ्कां सर्बान्युरमानवेक्षितुम्‌ । २ ॥ क 
तां राक्षसगणेगुनं .. -शरयेव हुभिराताम्‌ । ददश नगरीं राना पताकाध्वजमाछिनीम्‌ ॥२॥ 
शुद्धां तु नगरी, दष्ट , रावणो राक्षसेश्वरः ।-उवाचात्पहितं कारे भ्रहस्तं .युद्धकोविदम्‌ ॥४॥ 
ुरस्योपनिविष्टस्य सहसा पीडितस्य ह । नान्ययुद्धात्य पश्यामि मोक्षं युद्धविशारदाः ॥५॥ 
अहं वा ङुम्भकर्ण वा त्वं वा सेनापतिर्मम । इन्दनिद्रा निङ्म्भो वा ॒वहेयुभारमीदशम्‌ ।६॥ 


॥ ३५ ॥ हलुमान भी उत्साहित होकर यथायोग्य तथा यथासम्भव उन समस्त वानर्रोकी वदलेमें पूना की 
॥२६॥ निर्मय होकर वानर प्रपते पूरे बलसे गर्जन करने लगे श्रौर युद्धभूमिमें पड़े जीचित रात्तसोंको घसीटने 
लगे ॥ ३७ ॥ बायुपुत्रने रात्तसोके पास जाकर ओर उन्द मारकर बीरोकी शोभा पायी, जिस प्रकार रणक्तेतरमे 
महावली शचुश्रोक्रो भारनेवाले भयङ्कर महासुररोको मारकर 'विष्णुने पायी थी ॥ ३८ ॥ देवतान, शअमतिवली 
राम शरोर लदमणने, सु्रीव-प्रश्ठति बानरोने तथा महाबली बिभीपणने उस समय दुमानकी पूजा की 1३६॥ 
आ्दिकन्यि वारमीकीय रामायणके 'युदकार्डका दप्पनवां क्षमं समाप्त ॥ ५६ ॥ 
श्मकर्पनकां ` वध छनकर राच्तसराज = द हशरा । थोडा दुखी होकर उसने सचिर्वोकी योर देखा 
॥ १ ॥ रावणने पहली वेर थोङ्ी.देरततक स्वयं सोचा पुनः उसने मन्त्रियोके साथ विचार किया, पुनः बह्‌ 
नगरे सत्र ` युद्धस्थानोकि देखनेके लिए निकला -1- गवगाने लंका नगरीकरो. देखा, जिसमे अनेक 
अुद्धस्थान वने हुए थे, ` ध्वजा-पताकाश्ंकी मालासी वनन गयी थी ~ तथा अनेक रात्तस ' जिसकी रघ्ता करते 
थे ॥ २ ॥ लंकानगरौको शब्ुके द्वार.धिरी देखक्रर अपने हिलकागी युद्ध विद्यामे प्रचीण॒ प्रहस्तसे रावण बोला 
# ४॥ जिस परकरारं नगरके समीप शु ऋ गये है तथा. नगग्करा पीड्‌] पचा र है, : उषसे रक्नाकां उपाय 
युद्धके.्मतिरिकत दुखरा मै नेदीं देखता ॥ ५ ॥ छ्म्भकण या मेरे सेनापत्ति तुम, इन्द्रजित्‌ अथवा निङकम्भ 
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सत्त्वं बरुमतः ` शीघ्रमादाय -परिश्हय ` च । विजयायाभिनिर्याहि यत्र सर्वे -वनोकसः ॥७॥ 
¢ ड # ४ 

निर्याणादेव तूर्णं च चिता हरिवादिनी । नर्दतां. राक्षसेन्द्राणां ्रुस्वा नादं द्रविष्यति ॥८॥ 
चपरा ह्यविनीतार्च चटचित्ताश्व वानराः ! न सदिष्यन्ति ते नादं सिदनादमिव द्विपाः ॥९॥ 
बिहूते च बटे तस्मिन्रामः सौमित्रिणा सह । अवरस्तु निराखम्दः ्रहस्त वशमेऽयति ॥१०॥ 
आपत्संशयिता श्रेयो नात्र निःसंशयीकृता । प्रतिखोपाचुरोमं वा यत्तु नो मन्यसे हितम्‌ ।।११॥ 
रावणेनेयगुक्तस्त॒भष्स्तो वाहिनीपतिः । राक्षसेन्द्रसुवाचेद्मषरेनदरमिवोशना ॥१२॥ 

कुरर [९ विवादचापि 

राजन्मन्वितपूवं नः इरेः सह मन्त्रिभिः । विवादश्चापि नो वृत्तः समवेक्ष्य परस्परम्‌ ।१३।३ 
दानेन तु सीताया; श्रेयो व्यवसितं मया । अप्रदाने पुनयद्धं दमेव तथेव नः ॥१४॥ 
सोऽहं दानैश्च मानैर्च सततं पूनितस्त्वया ! सान्त्वैश्च विविधैः कारे किं न छर्या रितं तन ॥ १५ 
नरि मे जीवितं र्यं पु्रदारधनानि च । सं पर्य यां जुहूषन्तं त्वदर्थे जीवितं युधि ॥१६॥ 
` एवमुक्ता तु भर्तारं रावणं वाहिनीपतिः । उवाद वलाध्यक्षान्भहस्तः पुरतः स्थितान्‌ ॥१५॥ 
समानयत मे शीध्रं राक्षसानां महावछय्‌ । मह्मणानां तु वेगेन हतानां हु रणाजिरे ॥१८॥ 

यय तुप्यन्तु मांसादाः पक्षिणः काननौकसः । तस्य तद्चनं शरुत्वा चराध्यक्षा मदावलाः ॥१९॥ 

यदी पेते भाग्को ले सक्रते ई ॥ ६ ॥ इस कारण तुम सेना लेकर शीघ्ही विजयके लिए निकलकर नहँ 

चानर है बह जाश्नो ॥.७ ॥ तुम्हारे निकरलते दी वानरीसेना विचलित हो जायगी शौर राचसोकि -गजनका 

शब्द खुनकर वह भाग खड़ी होगी ॥ = ॥ बानर चंचल, उज्‌ शौर श्रो होते है, वे दुम्दारे गं्जनको न सद 

सरकँग, जिस प्रकार हाथी सिदके गर्जनको नदीं सहते ॥ ६॥ बानरीसेनाके भाग जनेर्‌ लचमयाके साथ 

- रामचन्द्र श्रव हो जार्यगे, श्रालम्ब्रहीन हो जारयैगे, प्रहस्त, उस समय वे तुम्हारे बशमें श्चाजार्यगे.॥ १० ॥ 
तुम्हारे लिए युद्धे आपत्ति दोना संदिग्ध दै श्नोर कल्याण .. दोना निस्सन्देह है । शर्थात्‌ युद्धमे तुम्हारे 

.विजयी देनेमे सन्ये नदीं &, किन्तु पराजित दोनेमें दी सन्देह है । श्तएव भँ . युद्ध करना दी उचित्त 
-सममता ह । तुम्डारी राय क्या है. तुम मेरी वात.ठीक सममत दो या नदीं १ जिसमे मेरा दित हो कदो १ 
॥ ११॥ गवयाके रेस कदनेपर सेनापति प्रहस्त रावयासे वोला, जिस प्रकार शुक्र -असुरराजको सलाह देते 

ह ॥ १२॥ राजत, निपुणा मन्त्रियोकि साथ हदमलोगोनि इस विपयपर विचार किया है, उस समय दों दलोमें 

-चिवाद्‌ भी हो गया था, अर्यात्‌ विभीपण्‌ श्रादिने सीत्ताकौ लोटा देनेकी सलाद दी थी . छोर श्रपनी सलाद 
न मानी जानेके कारण वे यदसि चले गये थे ॥ १३ ॥ सीताको लोटा देनेमे दी कल्याण है ेसा मेर 

निश्वय था, सीताके न लौटनिपर युद्ध दोगा यह दमलोगोने उसी समय समम्‌ था, श्चापने दान, मान्‌, 

सन्त्व श्रादिके द्वाग मेरा सदा सत्कार फियाः है,-फिरं आपके दितका काम मै क्यो न करेगा ॥ १४॥ 
छ्मपने जीवनकी रक्ता नदीं करना चाहता । पुत्र, सरी, धनकी. भी मै रला नदीं करना चाहता ॥ ९५.॥गयुद्ध- 
रूथी श्रिते मँ अपने जीवनकी आहुति देता हू, यह श्राप देख ॥ १६ ॥ सेनापति, स्वामी रावयात्ते एेसा 
कहकर सामने खड हए सेनाके दारोगा से बोला ॥ ९७ ॥ रात्तसकी बड़ी.सेना मेरे लिए तयार करो 1 युद्ध- 
चतेत्मे मेरे बाणोके वेगसे तकोके मासते बनवासीं पक्ती तथा मांसखनेवाले श्रा तप्तो 1 उसके ये वचन 
-सुनकर महाबली सेनाप्बन्धकरोने उस गास्तसके घरमे सेना तयार की । थोड़ी ही देरमे विव्रिथ अयुध धारणं करने- 

रम्‌ 
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षटमयोजयामाससतसिन्यंससमन्दिरे । सा वभूव पुहर्तेन भीमिर्नानाविधायुधैः ॥२०ा 
छया राप्तस्ीरेसतै्गनेरि = समाङूला ! हुताशनं तर्पयतां ब्ाह्म्णांभ्चं नमस्यताम्‌ ।२१॥ 
आञ्यगन्धभतिवहः सुरभिर्गारुतो ववौ । सजश्च विविधाकारा ज दुस्त्वभिमन्विताः ॥२२॥ 
ग्रामसन्नाः संहृ धारयन्यक्षसास्तदा । सधनु्काः कवचिनो वरेगादुत्छज्य राक्षसाः ॥२३॥ 
रावणं परेक्ष्य रानानं अस्तं पर्यबोर्यन्‌ । अथागन्त्य तु राजानं मेरीमादत्य भेरवाम्‌ ॥२थ)। 
आरुरोह रथं युक्तः भहस्तः सम्जकल्पितम्‌ । हयेमहाजवयुक्तं सम्यकू सुसंयतम्‌ ॥२५। 
महाजख्दनिर्घोपं साक्षाचनदराकभास्वरम्‌ । उरगध्यजदुर्थप सुचरूथं स्वपर्कगम्‌ ॥२द६ौ 
 सुवर्णनारसंयुक्त' पसन्तमिव भिया । ततस्तं रथमास्थाय रावणार्प्तिगरासनः ॥२९७। 
छङ्काया निर्ययौ तूर्णं घेन महता वृत्तः । ततो दुन्दुभिनिर्घोषः पञन्यनिनदोपमः ॥ 
वादित्राणां च निनदः पूरयनिव मेदिनीम्‌ ॥२८॥ 
श्यशुषे श्ष्शब्दश्च भरयाते वादिनीपतौ । निनदन्तः स्वरान्योरान्राक्षसा जग्रतः ॥२९॥ 
भीमरूपा महाकायाः प्रहस्तस्य पुरःसराः । नरान्तकः रुम्मदय्महानादः सथ॒नतः ॥ 
भरस्तसचिवा हेते निर्ययुः परिवार्य तम्र । ३० ॥ 
वयुदेनैव ॒सुघोरेण पूवदरारात्स निर्ययौ । गजयुयनिकाशेन वरेन महता वृतः ॥३१॥ 
सागरपतिमौपेन हतस्तेन वेन सः । परदस्तो निर्ययौ कुद्धः कालन्तकयमोपमः | २२॥ 


"बाले रास वीरोमे लंकरानगरी भर गयी, मानँ वह हायियोसे भर गयी दो । श्मचिमें हवनसे करनेते तथा 
' नाह्मणोकी पुष्प-माला आ्रादिसे पूजा करनेसे उसकी गंध लेकर चदनेचाला सुगन्धित वायु वदने लमा । युद्धके 
लिए तयार रात्तसने मल्तरके द्वारा श्चमिमन्नित अनेक प्रकारकी माले प्रसन्न होकर धारया फी । उस समय 
` धलुष श्रोर कवचे धारण करनेवाले उन राक्तसोने अपना श्मासन दधोद़ दिया ॥१८, १६, २०, २१, २२, २३॥ 
दाजारावणको देखकर रद्यस प्रहस्तके पास श्राक्र जमा षो गये । राजासे श्रान्ता लेकर तथा भयु भेरी 
येजवाकर प्रहस्त सावधान होकर रथपर वैठे, जिसपर सव सामप्रियो सजाक्रर रखी गयी थीं । शीघ्रगामी 
घोडे जते हुए थे । चतुर सारथी था तथा शच्छी त्रहते वधा हुश्च था ॥ २४--२५ ॥ वह्‌ रथ मदहामेषके 
समान शब्द्‌ करनेवाला था, चन्द्रमा श्रौर सूय के समान चमकीला था, सापकी ध्वजा थी, च्छ्य तषे 
रचित था रीर उसमे उत्तम सामग्रियां रखी हृ थीं ॥ २६ ॥ सुवर्णफी जाली लगी हुई थी, शोभाफे कार 
` मानां हस रदा था । रावणकी ाज्ञासे प्रहस्त एसे सुन्दर रथपर वैठा 1 २७ ॥ बड़ी सेनक साय वह लङ्का 
से शीघ्ही निकला 1 ` अनन्व मेषगर्जनके समान दुन्दुभिका शब्द हश्रा 1 अन्य वाजाश्रकि भी शव्द हुए, 
` जिसते यद्धभूमि रू गयी ॥ २ 1 सेनापतिके चंलनेपर शंखका शब्द्भी सुनाई पडा} घोर गर्जन करते 
इए राच्तख सेनापतिके अगि.्ागे चले ॥२६॥ प्रहस्तक श्रागे चलनेवाले राच्यस विशाल शरीर श्र भयानक 
_रूपनलि ये 1 नरन्तक, कुम्महतु, समु्त आर महानाद ये प्रस्तके सचिव धे श्चौर उपे घेरकर चलते थे ४३० 
बनियुथके समान वी सेनासि रक्तित दो$र तथा दुमे उयूह्‌ बनाकर प्रहस्त लकाके पूर्दवारसे निकला ॥३९॥ 
`स ` समनि-श्रलेष्य राचासोको.सेनसे रक्तितं होकर प्रलयकालके यंमराजके समोन कोधकरके, प्रहस्त 
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तस्य निर्याणघोपेण राक्षसानां च नद॑ताम्‌ । रुङ्कायां. सर्वभूतानि विनेदुर्विकृतैः स्वरः ।३३॥ 
यश्रमाकारमाविह्य मांसशोणितभोजनाः । पण्डङान्यपसस्यानि खगाशक्र. रथं भरति ॥३४॥ 
वमन्ति पावकन्वाङाः. शिवा घोरा बवाशिरे । अन्तरि्षात्पपातोरका ` बायुञ परषं वरौ ।२५५॥ 
अन्योन्यमभिसंरब्धा प्रहाश्च न चकाशिरे । मेषाथ खरनि्घोषा रथस्योपरि रक्षसः ।२६॥ 
भवपू रुधिरं चास्य सिषिचुश्च पुरःसरान । केतुमूषनि धस्तु विलीनो दक्षिणाञ्चुलः | २७ 
नदन्लुभयतः पार्श्व समग्रां भियमाहरत्‌ । सारयेर्वहुशात्र  संग्राममनिवर्तिनः ॥३८॥ 
भ्रतोदो न्यपतद्धस्तात्शूतस्यः हयसादिनः । -निर्याणश्री धच या च स्याद्धास्वरा च सुदुर्टभा।।३९॥ 
सा. ननाश शहू्तेन समे च स्वकिता हयाः । प्रहस्तं तं हि निर्यान्तं परख्यातगुणपौरषम्‌ ॥ 
युधि नानाप्रहरणा कपिसेनाभ्यवर्व॑त ॥ ४० ॥ 

अथ घोष; सुतुञखो हरीणां समजायत । क्षानारनतां चैव युवी एहृणतां शिखाः ॥४१॥ 
.नदतां राक्षसानां च वानराणां च गर्जताम्‌ ! उभ पयुदिते सैन्ये रक्षोगणवनौकसाम्‌ ॥४२॥ 
वेगितानां समर्थानामन्योन्यवधकाङ्िणाद । परस्परं चाहयतां निनादः भयते महान्‌ ॥४३॥ 
१ ततः पदस्तः कपिराजवादिनीपभिमतस्थे विजयाय दुर्मति; । 


व विवुद्धवेगश्च विवेश तां चमूं यथा शरमूषुः. शलभो विभावसुम्‌ ॥४४॥ 
, इत्यावं श्रीमद्रामायसे वाल्मीकीय श्रादिकाध्ये-युद्धकारडे सप्तपुञ्च शः सगः ॥ ५७ ॥ 


निकंला ॥ २२ ॥ प्रस्तके प्रस्थानके शन्दसे तथा रात्तसकि शन्दसे लंकके समस्त प्राणिर्थोका, स्वर विक्त 
दो गया ॥३३॥ मेघहीन आकाशम मांस खानेवाले गीध आदि पत्ती रथकरे उपर बँ दै ्रोरसे मरडलाकार 
घूमने लगे ।। ३४ ॥ सियासिनं अग्निज्वाला उगलने . लगीं ओर भयङ्कर शाब्द करने लगीं ) अआकाशसे 
उल्कापात होने लगा अौर परुष वायु वहने लगा ॥ ३ ॥ परस्पर, युद्ध करके ,होने खपना प्रकाश खो 
दिया, मेघ कठोर गजन करने लगे शरोर प्रहस्तक रथके.ऊपर्‌ रुधिरकी बृष्टि करने लगे ॥३६॥ तथा प्रहस्तके 
. श्ागे. चलनेवालै रन्तसोको रुधिरसे सींचने लगे श्मोर - धू्जाके ऊपर दद्धिण ह करके गीधवरैठ 
, गया ॥३७॥ चचोचसे दोनो पाँखोको खुजलाकर उसने -परहस्तकी समस्त शोभा हर ली । अनेक सं्रामोसि बिना 
विजय न लौटनेवाले सूतवंशी,. श्रश्व-शित्तक सारथीके हाथसे चाबुक गिर॑पड्ी ! प्रस्थानक्ालकी 
दुर्लभम जो-सुन्दर शोभा होती है बह सुहूतभसमे दी नष्ट हो गयी.। समचल भूमिम चलते हए घोड़े फिसल 
गये । नगस्से निकले हए, विख्यात गुख ओर पोरुषबले प्रस्तके सामने ..्नेक तर्के शआ्ायुध लेकर 
; बानरीसेना खड़ी . ई, .॥ ३८, ३६.४० ॥ चत्तो तोड़नेवाले तथा . भारी परथरोको उछनेबाल्ञे वानरो 
क भयानक शब्द उस समय हुश्ा ॥४१॥ वानर शौर रात्तख दोनो गने. .लगे,. जिससे. दोनो. सेनां प्रसन्न 
; इई" ॥ ४२ ॥ अत्यन्त शीघ्रगामी, समर्थ तथा परस्परा. वध. त्रादनेबाले शरोर एक द सरेको जुलानेचालेका 
महान्‌ शब्द. सुनाई पड़ने लगा ॥४२॥ अनन्तर मूख प्रहस्.विजय करनेके, लिए सुभ्रीवकी सेनाकी ओर चला, 
जिस प्रकार पतंग मरनेकी इच्छसे अग्निमें प्रवेश करता है,; उसी प्रक्रार बह च।नरीसेनामें शया .॥. ४४ ॥ 
.- आदिकाग्प वारमीकीय शांमायणके युदकाण्डका स्तवन सर्गं समाप्त ।। ५७ ॥ _ .. 
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ततः भ्रस्तं निर्यान्तं दद्र रणटृतोदमम्‌ । उवाच सस्मितं रामो व्रिभीषणमरिदमः ॥ १॥ 
क एप सुबहाकायो वेन महता वृतः । आगच्छति म्टावेगः किंरूपवलपारुपः ॥ २॥ 
आचक्ष्व मे सहावा वोर्यदन्तं निराचरम्‌ । राघवस्य वचः शरुत्वा प्रत्युवाच वरिभीपणः ॥ ३॥ 
एष सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो नाम राक्षसः । ङ्कायां राक्षसेन्धस्य च्रिभागव्ररसंवृतः ॥ ` 

वीयवानस्रविच्छरः सुप्रख्यतपराक्रमः | ४॥ । 
ततः भस्तं निर्यान्तं भीमं ` भीमपराक्रमम्‌ । गर्जन्तं समहाकरायं राक्षसेरभिस्ंयतम्‌ 1 ५॥ 
ददर महती सेना वानराणां वङीयसाम्‌ । गभिसंजातिघोपाणां भदस्तमभिगजताम्‌ ॥ ६॥ 
खदगशक्तयष्टिशूङश्च बाणानि युसङानि च । गदाश्च परिधा; प्रासा विविधा परदवधाः ॥ ७ ॥ 
धन्‌पि च विचित्राणि रक्षसानां जयेपिणाम्‌ । भ्ण्रीतान्यराजन्त ` बानरानमिधायताम्‌ ॥ ८ ॥ 
जग्रह; पादपांधापि पुष्पितांस्तु गिररीस्तथा । चिराच्च विपुला दीघा योद्धुकामाः पुतंगमाः ।॥ ९॥ 
तेषामन्योन्यमासाद् संग्रामः सुमहानभूत्‌ । वहनापमवुष्टि च शरवपं च वषताम्‌ ॥ १० 
वहवो राक्षसा युद्धे वहून्वानरपगवान्‌ । वानरा राक्षसांधापि निजच्छुवहवो वदन्‌ ॥११॥ 
शरै, प्रमथिताः केचित्केचित्त परमायुधैः । परिषैरादताः केचित्केचिच्छिनाः परख्वधैः ॥१२॥ 
निरच्छवासाः पुनः केचित्पतिता जगतीतले ! विभिन्नहृदयाः केचिदिपुसंधानसाधिताः ॥१३॥ 
केचिदूद्विधा कृताः खद रफुरन्तः पतिता भुवि । वानरा राक्षसै; शरः पार्त विदारिताः ॥१४॥ 


युद्ध करनेके लिए तयार होकर प्रहस्तक्रो निकलते देखकर शत्ुदुमन करनेवाले गमचन्द्रने सक्र 
` विभीपणसे पूया ॥ १ ॥ यह कोन महाकाय शीघ्रगामी, वड सेनक्रे साथ, श्रा महाह । इसक्रा रूप बल 
पौरुष क्या है हमसे कहो । २ ॥ महाबाहू इस वलवान्‌ निशाचरका परिचय हमसे कदो । रामचन्द्र चात 
सुनकर विभीषण चोले, ॥ ३ ॥ वह्‌ ` रादणक्रा सेनापति प्रहस्त नामका राच्तस है । लंकामे रावणौ जो 
सेना है उसका तीसरा हिस्सा इसके साथ दै 1 यह वीर्यवान, शर, श्रखवेत्ता श्रोर प्रसिद्ध॒ पराक्रमी दै ॥ ४1 
अनन्तरं भीमपराक्रमी, विशालशरीर गन्तसोंसे धिरे हुए, भयद्कु प्रस्तरो निकलते हए उलवान चानर्गेकी 
बडी सेनाने देखा । वे वानर प्रहस्तक्री शरोर देखकर गजं.श्दे थे ॥ ८--{ 1 तलवार, शक्ति, षटि, चल, 
नाणु, मुसल, गदा, परिव, प्रास, अनेक प्रकारके परशु तथा तम्ह्‌-तश्दके धतुष रां्तसोनि लिएये। येवंडे 
, खुन्दर ` मालूम होते थे । इन श्रस्त्रोको लेकर रा्तस 'वानर्गेपर दौड ॥ ७--प८ ॥ युद्ध कानेकी इच्छासे 
` चानरानि पूरले!हुए धृ्ल, पवत्त तथा वडे-वडे 'पत्थर ` लिए ॥ ६ ॥ वाशवृष्टि तथा पत्यग्चृष्टिके कारण उन 
` दोर्नोकरो युद्धं चड़ही भयानक हुश्रा ॥ "१० ॥ अनेक रात्तसोनि ` छनेक वानरो फो शौर श्ननेक. वानरेनि 
ˆ अनेक रो्सोको मारां ॥ ११ ॥ शंस कई कुचल दिये गये, . कद चक्रते, कुचल. दिए गये, कई परिधसे 
मरे गेये ओर कै परशुसे ' काट डाले गये ॥* १२1) `क प्राणहीन होकर प्रथिवीपर गिर पडे, कर छती 
फटनेसे तथा कै चणक" नगनेसे धृशरिवीपरं.. गिरं पड ॥-१३०]1.. कई तजवारसे ` कार दिये गये शौर 
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वानरैषापि -सं्‌ दौ राक्षसौवाः समन्ततः । पादपेर्भिरिमृकगैथ .. संपिषटा॒अलुधाते ॥१५॥ 
वजस्परतेरैस्तेशष्टिभि् , हता - भर्‌ वमञ्शोणितमस्येभ्यो .विरीर्णवदनेक्षणाः ॥१६॥ 
आतंस्वनं च स्वेनतां सिंहनादं च नद॑ताम्‌ । बभूव तुञ्चलः शब्दो ` हरीणां रक्षसामपि-॥१७॥ 
वानरा -राक्षसाः करुद्धा बीरमागंमलुबताः । वित्तवदनाः कराथक्तुः कर्माण्यभीतवत्‌ ।॥१८॥ 
नरान्तकः म्भहयु्मदानादः स्तः । एते भ्रदस्तसचिवाः सरवे जप्लुर्बनौकसः ॥ १९॥ 
तेणां निपततां शीरं निश्चतां चापि वानरान्‌ । द्विषिदो गिरिशृङ्गेण जघानैकं नरान्तकम्‌ ।॥२०॥ 
दुख; पुनर्त्थाय कपिः सविषुरु्रमय्‌ । राक्षसं क्षिपदस्तं त॒ सयु्तमपोथयत्‌ ।।२१॥ 
जाम्बवांस्तु सुसंकरुद्धः भरण पदतीँ शिखाम्‌ । पातयामास तेजस्वी महानादस्य वक्षसि .॥२२॥ 
अथ इम्भहलुस्तत्र तारेणासा्य वीर्यवान्‌ । वृक्षेण महता . स्यः भाणान्संत्याजयद्रणे ।॥२३॥ 
अगृष्यमाणस्तत्करम॑ प्रहस्तो रथमाभितः । चकार कदनं घोरं धनुष्पाणिर्वनोकमाप्‌ ।।२४॥ 
. आवर्तं इव॒ संजज्ञे सैेनयोरुभयोस्तदा ! क्षुभितस्यापमेयरस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥२५॥ 
महता : हि - शरौघेण रक्षसो रणदुर्मदः । यद॑यामास स्‌ दधो वानरान्परमाहवे ॥२६॥ 
वानराणां शरीरैस्तु राक्षसानां च मेदिनी । वभूवातिचिता घोरैः .प्वतैरिव संवृता ।२७॥ 
सा मदी रुधिरौघेण भच्छना संमकारते । संछा माधवे मामि पलश्नैरिव शुष्पितैः ॥२८॥ 
हतवीरौषवयां तु . भपरायुधमहादूमाम्‌ । शोणितौषमहातोयां , यमसागरगामिनीम्‌ ।(२९॥ 


लद़खडति प्रथिवीपर भिर पड़े । बीर रात्तसोनि कई वानरोकि पंजरी फाड़ उलि ॥ १४ ॥ क्रोध करके बानरेनि 
भी चत्तो तथा पर्ववङ्गोसे रात्तसोंको परथिवीमें पीस डाल.॥ १५ 1 बकरे समान कटोर हाथो आघातसे 
. ( सुक्कोसे ) मारे गये रान्नख जुंदते खून उगलने लगे रौर उनकर ह्‌ फट गये ।।१६॥॥ वाने शरोर राक्सोकि 
दुःखके चीत्कार तथा विजयकरे रसिहनादसे बहुत्दी भयानक शब्द्‌ हुखा ॥ १७ ॥ युद्धम सामने डटे हृष 
वानर श्रीर्‌ राप्तस कोथ कर्के निर्भयके समान ऋ.उतपूर्वक् कर्म करने लगे ॥ १८ ॥ नरान्तक, ऊम्भदनु, 
` महानाद श्रोर समुन्नत ये प्रहस्तक मन्त्री समस्त वान्गेको, मारने लगे ॥ १६ ॥ वे मंत्री बानरोको मारने 
त्तथा उनपर श्माक्रमण करने लगे, यद देखकर द्विविद नामके .वानरने .-नरान्तरकको पर्वतश्श्गसे मार 
` डाला ॥ २० ॥ पुनः एक वड़ा चत्त लेकर दुर्मुख नामक वानर उठा ओर उसने शीव्रतासे हाथ चलानेवाले 
सुच नामक राचासक्ो ठेर कर दिया ॥ २१ ॥ जाम्बानूने कोध काके वड़ा पत्थर लिया च्मोर उन्दने तेजस्वी 
महानादके ह्यातीपर गिरा दिया ॥२२॥ पगक्रमी छ्ुम्भहचु ` तार नम्रक वनसे लड़ने लगा ।.उन्होने-उते युद्धमे 
` पक वच्छे मार.डाला ॥ २३ .॥ रयपट वैठा हृखा प्रहस्त चानगेके इस कर्मको न.सह सकरा, वह धनुष्‌ लेकर 
, वानगेको मारने लगा ॥.२४ ॥ उन दोनों सेना्रका शब्द॒धलयकालमें ज्ुभित ससु्रके शब्दके समान हने 
` लगा ॥ २९ ॥ रणदुर्मद राच्चसने करोथ कके वाणसमूर्खोसे वानगेको पीडित -क्रियौ ॥ २६ ॥ वाने शमर 
गदासोके- पर्वतके समान विशाल शीरोमे एथिवी टक गयी ॥ २७ ॥ -वहौकी एथिवी .रुधिरसे देक जनेक्रे .. 
:. कारण चल्न्तमे फूल पलाशबोतसि ठकीके समान मालूम : होने लगी ॥ र ॥. अुद्धभूमि एक्र.नदीक्र सप्रान 
{हो गयी. यी, . मगर इश्राःवीरंसमूह तटकरे समान था, टे इंए. कलश ;तेटके उ्ीके समान ये,.:रुधिरर 
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यङ्र्छीहमहापड्ं विनिकीर्णान्त्र्ैवलमर्‌ । भिन्नकायदिरोभीनामङ्गावयवशाद्रटाम्‌ ।३०) 
9 (०, फनसमवकीर्णा परावर्तस्वननि 
गरृधर्ह॑सवराकीर्णा . ` कङ्कसारससेविताम्‌ । मेद;फेनसमाकीणामावतंस्वननिःस्तनाम्‌ ॥२१॥ 
तां कापुरूषदुस्तारां युद्धभूमिमयीं नदीम्‌ । नदीमिव्र॒धनापाये हंससारसप्ततरिताम्‌ ।३२॥ 
राक्षसाः कपिशख्यास्ते तेरुस्ता दुस्तरां नदीम्‌ । यया प्मरजोध्वस्तां नलिनीं गजयूथपः ॥३३॥ 
ततः छजन्तं वाणौषान्महस्तं स्यन्दने स्थितम्‌ । ददश तरसा नीलो विधमन्तं पुदरगपान्‌ ॥२३४॥ 
उदुधृत इष वायुः ` खे महदश्रवलं वलात्‌ । समीश्याभिदूतं यद्धे स्तो वाहिनीपतिः ॥२५॥ 
रथेनादित्यवर्णेन नीरमेवाभिदुद्रूे । स धयुधन्विनां भरेषटठो चिह्भ्य परमादने ॥२६॥ 
नीटाय व्यख्जहाणान्पहस्तो बारिनीपतिः 1 ते परेत्य विरिखा नीरं वरिनिर्भि्र सपादिताः।।२७ 
महीं जग्पुर्महावेगा रोपिता इवे पन्नगाः | नीः शररभिदतो निरितर्ज्यटनोपमः ॥२३८॥ 
स॒ तं परमदुरधर्पमापतन्तं पहाकपिः | प्रहस्तं ताडयामास वृ्षमत्पाच्य बीर्यवान्‌ ।\३९॥ 
स तेनाभिहतः ` ऋ द्धो नर्द॑न्यक्षसपुंगवः । वव्पं॑शरवर्पाणि शवंगानां चमूपता ॥४०॥ 
तस्य॒ वाणगणानेव “ राक्षसस्य दुरात्मनः । अपारयन्वारयितु भरत्यग्रहुणानिमीखितः ॥ 
यथैव गोपो वपं शारदं शओीघ्रमागतम्‌ । ४१ ॥ 
एवमेव प्रहस्तस्य शरवर्पान्दुरासदान । निमीकिताक्षः सदसा नीटः सेहे दुरासदान्‌ ॥४२॥ 
रोषितः शरवर्षेण साङेन ` महता महान्‌ । प्रजघान दहयान्नीरः पदस्तस्य महावलः; ॥४३॥ 
ततो रोषपरीतात्मा धनुस्तस्य दुरात्मनः } बभञ्च तरसा नीटो ननाद्‌ च पुनः पुनः ॥४४॥ 
धारा जल-धाराके समान थी, यह्‌ महानदी यमसमुद्रमे जा रदी थी, यजतं श्र शीदा पककर समान ये, 
सेवारके समान श्रतडियोँ केली हुई थीं, कटे हए शरीर श्रौर मस्तक महलीके समान ये, शरीरके शवचव 
धासकरे समान थे । जीवरूपी हंसोंसे बह नदी भरी थी, कंकरूपी सारस वदाँ उपस्थित थे, चर्वीरूप फेनसे 
वह नदी भरी थी ओर ` रुधिररूपी जलकरे आवरतसे शब्द्‌ हो शा था ॥ २६, ३०, ३१ ॥ युद्धभूमिरूपी उस 
नदीको कापुरुष पार नदीं कर सकते थे । वपकि अन्तमं दंस, सारसके द्वारा सेचित्त नदीकेः समान, राचस 
शोर बानर, दुःखसे पार करनेयोग्य उस नदीको, पार करने लगे, जिस प्रकार कमलधूलिते पीले जलवाले 
तालावको गजयुथपति पार करता है ॥ ३२, ३३ ॥ अनन्तर नीलनामक्र बानरने देखा किं प्रहस्त रथप 
वेठा हरा वाकी चष्ट कर रहा दै तया वलपूर्वकं वानरगेको मार रहा है ॥ ३४ ॥ श्राकराशे उदा ह्या वायु 
जिस प्रकार वलपूषक मेषोक्रे पास जाता है, उसी प्रकार सेनापति प्रहस्त युद्धम अपनी रोर ऋते हुए नीलको 
देखकर सके समान रथसे नीलकी श्रोर वद्‌! । धतुर्धारियोमे श्रेष्ठ प्रहस्तने धुप खींचकर नीलपर वाण 
चलाय 1, वे वाण नीलके पास पर्टचकर, उन्हे छेद्कर ऋद्धं सर्पे समान एयितीपर गिर पड़े । अ्निके 
समान श्नोर तीखे बास आहत दोकर वीर्यवान्‌ नीलने एक इच्छ उखाडकर अपनी ` रोर शाते हए दुर्ध 
व स ॥ ३६, २६, २७, ३८,-३६॥ नीलके द्वारा आहत होनेपर रात्तसश्रष्ठ प्रहस्त गरजकर 
त वागानषा करने लगा ॥ ४० ॥ उस दुरात्मा राच्चसके वाणोंफ़ो नील रोक न॒ सके । अतएव 
मकर भक वर्पो राड्‌ सदत है, उसी प्रकार वे शीघ्र आनेवाले उक वाणोको सहने लगे ॥४९॥ 


१७६५ ` :' ` युद्धकाण्डम्‌ ¦ 
विधनुः स कृतस्तेन ` अदस्तो ` वाहिनीपतिः । भ्रषह्य असल घोरं स्यन्दनादंवपुष्छवे '।। ४५: 
ताबुभौ वांदिनीशस्यौ - जाततरैरौ तरस्िनौं । स्थितौ क्षतजसिक्ताङ्गो भमिनाविवं ड्धरो 1४६; 
उल्लिखन्तौ सुतीक्ष्णाभिर्दषटराभिरितरेतरम्‌ । सिदवार्दूसंद्शौ रसिदगार्दरुचेष्ितौ ।॥४७॥ 
विक्रान्तयिजयौ वीरौ समरेष्वनिवर्तिनौ । काङमाणौ यकः पराप्त वुत्रवोसवयोरिष ॥४८॥। 
आजघान तदा नीलं छलटे ञुसठेन सः । भ्दस्तः परमायत्तस्ततः सुस्राव शोणितम्‌ ॥॥४९॥ 
ततः शोणितदिग्धङ्गः भशर च महात्म । रस्तस्योरसि क्रुद्धो विससर्ज महाकपिः ॥५०॥ 
तमचिन्त्यपहारं स॒ भ्रश्य असं महत्‌ 1 अभिदुद्राव बशिनं वानीं एवंगमम्‌ ॥ 
॥ तमुग्रवेगं संरन्धमापतन्तं महाकपिः ॥ ५१ ॥ 
तततः संपश्य जग्राद्‌ . महावेगो पदाशिामू । तस्य युद्धाभिकापस्य मूषे मुसरयोषिनः ।॥५२]। 
भदस्तस्य शिलां नौखो मूर्धि तूर्णपपातयत्‌ । नीखेन कपिद्चख्येन वियुक्ता महती शिखा ॥ 
विभेद्‌ बहुधा घोरा भदस्तस्य रिरस्तदा ॥ ५३ ॥ 

स॒गतासुरगतश्रीको गतसत्वो गतेन्द्रियः । पपात सहसा भूमौ छिन्नमूरु इव दरुमः ॥५४॥ 
विभिन्नरिरसस्तस्य वहु सुस्राव शोणितम्‌ । शरीरादपि सुस्राव गिरेः भ्रस्षवणो यथा ॥५५॥ 
हते परस्ते नीरेन तदक्म्प्यं॑महावलम्‌ । राक्षसानामहृष्टानां लङ्कामभिजगाम ह ॥५६॥ 


दख प्रकार सहनेके ्रयोग्य प्रहस्तक बार्णोकी वर्षको अरिं चन्द करके नील सहने लगे ॥ ४२॥ वाणः 
बृष्टिते क्रोधित्त होकर महाबली नीलने शालच्रत्तसे प्रहस्तके घोडोको मार डाला ॥ ४३ ॥ पुनः कोधथितें 
होकर नीलने उस दुरात्माके धनुष कार डाले शरोर गर्जन करने लगे ॥ ४४ ॥ नीलने सेनापति प्रहस्तको 
धलुपदीन कर दिया, तव वद्‌ बड़ा मूसलन लेकर रथसे ` उतर पड़ा ॥ ४५ ॥ वे दोनों सेनापति, जिनमें वैर हो 
गया था, जो वड़े वेगवान्‌ थे तथा रुधिरे जिनके अङ्ग भीग गये थे, मदथ्रावी - दाथर्योके समान मालूम 
पड़ने लगे ॥ ४६ ॥ सिह श्रौर वाघके समान पराक्रमी वे दोनों वीरसिंह ओर बाधके समान तीखे द्तिंसे 
पक दूखरेफो काटने लगे ॥ ४७ ॥ समरमे युद्धसे न लोटनेवाले तथा विजयको वशम रखनेवाले दोनों. बीर 
इन्दर शौर घृतरके समान यश॒ वचादने लगे ॥ ४८ ॥ तव नीलके मस्तकपर परम उद्योगी प्रहस्तने भूसलसे 
मारा, जिसे रुधिर वहने लगा ॥ ४६ ॥ महाक्रपि नीलने, जिसक्रा समस्त शरीर खूलसे भींग गया था, 
क्रोध करके एक वड़ा पेड़ प्रहस्तकी छाती मारां ॥ ६० ॥ उस प्रहारकी शरोर ध्यानन देकर एक वड़ा 
भूसल लेकर वह रात्तल बली नल वानश्की श्रोर जोरसे दौड़ा । ऋद्ध प्रहस्तक, वेगसे . अपनी ओर अति 
देखकर शीघ्रगामी नीलने एकर वड़ा पत्थर उठाया 1 युद्धं करनेकी इच्छो रखनेवाले तथा मूसलसे..युद्ध करनेः 
वलि ,प्रहस्तके मर्तकपर नीलने वह पत्थर पटक दिया । . कपिश्रेष्ठ नीलके द्वारा फेंके गये, उस पत्थरने 
प्रहस्तक मस्तक्रके करई टुकड़े कर दिये ॥ ५१ ८२, ५३ ॥ उसका चल, उसकी शोभा तथा ; उसकी इन्द्रियो 
ज्ञती रदी तथा उसके प्राण निकल गये । कटे बृत्तके समान. सहसा वरह पृथिनीपर गिर्‌ पडा .॥ ६४५ 
मस्तक्र कटनेसे बहुता खून निकला,. :उसक्रे शरीरसे भी खून निल, जिस प्रकार पर्व्तोसि मारने -निकृलते 
है 11 {५ ॥ -नीलकरे द्वरो प्रस्तके; मारे . जानेपर दुखी रत्तसोकी.बद -छकृरूपनीय,. सेना: लंकामें ली; गयी 


वार्मीकीय-रामायणे १७६ 


च शकः समवस्थातु. निहते -वादिनीपतौ । सेतुचन्धं समासाद विशीर्णं सलि यथा ॥५७॥ 
हते तस्मिमूयख्ये राक्षसास्ते निर्यमा; । रस्त: पतिषहं गत्वा ध्यानभूकखमागताः ॥ 
प्ताः शोकार्णवं तीव्रं विसंना इव तेऽभवन्‌ ॥ ५८ ॥ 
ततस्तु नीखो विजयी महावलः भ्रशस्यमानः सुकृतेन कर्मणा । 
समेत्य रामेण सलक्ष्मणेन भरहृष्टरूपस्तु वभूव ॒युधपः {॥ ५९ ॥ 
दत्थापं श्रीमद्धामायसे वाल्मीकीय श्रादिकाव्ये युद्ध काणडेऽथण्ाशः सर्गः ॥ ५८॥ 
| ` €्डाख्यन्> 
एफोनषष्टितषः सगः ५६ 
तस्मिन्हते -राक्षससैन्यपाठे पवंगमानाशृपमेण युद्धे । 
भीमायुधं सागरवेगतुरख्यं॑  विदु्रवे रक्षसराजसैन्यम्‌ ॥ १ ॥ 
गत्वा तु" रक्षोधिपतेः शसु; सेनापतिं पायकमूनुशस्तम्‌ । 
तच्चापि तेपां वचनं निक्म्य रक्षोधिपः; क्रोधवशं जगाम ।॥ २॥ 
` ` संख्ये अहस्तं निहतं निकरम्य क्रोधार्दितः शोकपरीतयेताः । 
उवाच तान्याक्षसयुथषुख्यानिन्द्रो यथा निर्जरयुधशुख्यान्‌ । ३ ॥ 
नावा रिपवे - कार्या -यैरिन्रवरसादनः । सूदितः सैन्यपालो मे सातुयात्रः सङु्रः ॥ ४॥ 
सोऽ रिगुषिनाशाय विजयायाविचारयन्‌ । स्वयमेव गमिष्यामि रणसीपं तदद्भुतम्‌ ।॥ ५॥ 


॥ ६ 1 सेनापतिके मारे जनेपर वे युद्धम ठहर न खके, जिस प्रकार वोधकरे टृटनेपर जल नदीं दृदरता 

॥ &७ ॥ सेनापतिके मारे जानेपर वे राच्तस उद्यमदीन हो गये छर वे रायके घर जाक्रर ध्यानस्थकरे समान 

्ुपचाप खड़े हो गये । वे वहुवही दुखी हो गये थै श्रत्व वेहोश हो गये ॥ ५८ ॥ श्पने !उत्तम !कर्मके 

ह्वार प्रशंसित होता हु महाबली चिजयी नील राम-लच््मणके समीप जाकर श्रत्यन्त प्रसन्न हुश्ा ।। ५६ ॥ 
श्रादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युदकार्डका श्रटूडावनवं स्म समाप्त ॥ ५८ ॥ 








"म 


नानस्सेनापतिके साथ युद्धम रात्तसोफे सेनापतिके मारे जानेपर, राचासगजकी भयानक श्रख-रख- 
धारण करनेवाली बह सेना संमुद्रके वेगके समान भाग गयी ।! ९ ॥ जाकर उसने श्भिपुत्र नीलके द्वारा 
सेनापततिके मारे जानेकी नात कंदी । रान्तसाधिपं रावण भी उनके वे` वचन सुनकर च द्ध ह्या ॥ २॥ 
खद्धमे प्रहस्त मारे गये यहं सुनकर रायणने बहुत क्रोध किया तथा शोकसे उसका चित्त चिन्न हो गया । उसने 
रत्तससेनपतियसे कदा, ` जिंस प्रकार इनद्रेव . सेनापतिरयोको आन्न देते है ॥ ३ ॥ उस शुकी -उपेदा 


| ह करनी चाहिष, जिसंने इनदरो जीतनेबाले हमारे सेनापतिको साथियो ओर दाधियोके साय नष्ट किया 
\ द 1४॥ ऋनं ओँ स्वयं शतुनलका ध्यान न करके शतुविनाश तथा विजयके, लिए उस `युद्धभूमिमें 
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भ्य तद्वानरानीकं रामः च सहकक्ष्मणय । निरद॑हिश्योमि: वोणौवैवनं दीततैरिवाधिभि; 1 ६ ॥ 

सं एबदधक्त्वा. व्यरुनमेकारं . रथं तुरंगीत्तमरानियुक्तम्‌ । ` `` 
भकारमानं वपुषा उवरन्तं - संमाररोहामरराजंरतरुः ।॥ ७ ॥ 
स. ‡ ` शहुभेरीपणवप्रणादैरारफोटितक्ष्येडितसिदनदैः 1 

पुण्यैः स्तवैधापि सुपूज्यमानस्तदा ययौ राक्चसराजघरुख्यः ॥ ८ ॥ ` 
स॒ शैखजीमूतनिकादारूयैमासारानैः.. पावकदीकनेनैः । 

वभौ वृतो राक्षसराजघुख्यो भूतै तो रुद्र. इवामरेशः॥ ९ † 
ततो नगर्याः सदसा पहौजा निज्क्रम्य, तद्रानरसैन्ययुभ्रष्‌ । 
मदार्णवाभ्रस्तनिर्तं॑ददश्चंसमुधतं पारदपेरदस्तंम ॥१०॥ 
तद्राक्षसांनीकमतिमरचण्डमालोक्य रामो . भुजगेन्द्रवाहुः। . " 
विभीपणं ` शखभृतां वरिषट्ुवाच सेनायुगतः पृथुश्रीः ॥१९॥ ` 
नानापताकाध्वनखछ्चयुषठं आसाभिश्रूलायुधशस्नजु्टम्‌ । 
कस्येदमक्षाभ्यमभीरजुष्टं सैन्यं ˆ महेन््रोपमनागजष्टम्‌ ॥ १२] ` 
ततस्तु. रामस्य निशम्य वाक्यं विभीषणः रक्रसमानवीर्य; | - `“ ` 
श्षरंस रामस्य वटमपरवेकं . महात्मनां राक्षतपुङ्गवानाम्‌ ॥१३॥ 
योऽसौ गजस्कन्धगतो महात्मा नवोदितार्कोपमताम्रवकत्रःः। ` ` 
. संकस्पयन्नागरिरोऽभ्ुपेति कम्पनं ॒त्वेनमवेि. राजन.॥1१४॥. 





जाङगा ॥ ‰ ॥ श्राज भँ राम-लच्मणके साथ उस वानरी सेनाको , वाणोसे जला दूंगा, जिस प्रकारे जलती 
ह श्राग वनंको जलाती है ॥ ६ ॥ एेसा ककर श्यभ्रिके समान चज्ज्वल 'उत्तम घोड़े जुते इए अपने प्रकाशसे 
प्रकाशित रथपर इन्द्रका शत्रु रावण वद्‌! ॥ ७ ॥ सैनिक शद, मेरी, पणवंके शब्दे, चाल ठोकने तथां गर्जन- 
कै शन्दोसे ओर पित्र स्तुतियोसे पूजित गनत्तसराज रावणा चला ॥ ८ ॥ पर्वत श्रौर मेघके समान विशाल, 
भांसख खानेवाले शरोर चमकीली श्रोँलबाले रा्यससि धिरा हुश्चा रावण भूततोसे धिरे देवराज इन्द्रके समान 
मालुम पड़ता था ॥ € ॥ नन्तर महाबली राचयने नगगीसे शीघ्र निकलकर उस उम्र वानरी सेनक देखा, 
ओ सुद्र तथो मेघके समान गर्ज रही थी, जिसके हाथोमें पेड्‌ नोर पर्वत थे ॥ १० ॥ सपके समान भुंजा- 
बाले रामचन्द्र उस प्रचाड राच्चससेनाको देखकर शखधारियोमे ्रेछठ विभीषणसे बोले, सुन्दरःरामचंन्द्र 
्मपनी सेनाको देखनेकरे लिए उस समय चारो श्रोर धूम रदे थे ॥ १९॥ ` यद्‌ निर्भय- रद्दसोसे युक्त सेना 
किसकी है, जिसमें नेक ध्वजा, पताका श्रौर छन्न दीख पङ्के है, जिसके सैनिक, प्रास, तलवार, शूल 
मादि लिये हुए है, जिसमें इन्द्रफे रेरावतके समान हाथी है । यद विचलित न दोनेवाली सेना किसकी 
हैः ॥ १२ ॥ इन्दरतुल्य पराक्रमी विभीषण रामचन्द्रके वचन सुनकर ` मदात्मा" च्तसोके सर्वश्रेष्ठ सेनाफा 
परिचय रामचन्द्रो देने ` लगे ॥ १२ ॥ जो यह महात्मा वाल-सूर्यके समान जाल हवाला है श्रौर हाथीप्र 
५३ 
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योऽसौ -रथस्यो शृगराक्करेतुधन्वन्धुः शक्रधनुः भकाशम्‌ । 
करीव भात्युग्रविवृत्तदंष्ट्‌ः. स॒इन्द्रजिन्नाम - वरपरधानः.॥ १५); 
यङ्चैप विन्ध्यास्तमहेद्रकर्पो धन्वी रथस्थोऽतिरथोऽतिवीरः । 
विस्फारयंश्चापमतुल्यमानं , नाघ्नातिक्रायोऽतिव्रिृद्धकायः ॥१६॥ 
योः सौ नवार्कोदितताम्रचक्षुरारुह॒घण्टानिनदमणादम्‌ । 
गजं खरं गर्जति वै महासा परदोदरो नाम स एप वीरः ॥१५७॥ 
योऽसौ हयं काश्चनचित्रभाण्डमारुद्य संध्याप्रगिरिमकारः । 
भासं सयु्यस्य मरीचिनद्धं पिशाच एपोऽशनितुरयवेगः ।१८॥ 
यङचेप शं निशितं यग्र्य॒विद्युलभं॒कंकरवजवेगम्‌ । 
ृषेधमास्थाय राचिमकाशमायराति योऽसौ त्रिशिरा यशसी ॥१९)। 
असं , च जीमूतनिकाशरूपः इुम्भः पृथुष्पुदढसुजातवक्षाः । 
समाहितः पन्नगराजकेतुर्विरफ़ारयन्याति धटुर्विधुन्बन्‌ ।२०॥ 
यवैष ः. जाम्बूनदबजनुषं॑दीक्ं सधुमं॒परिधं भष । 
आयाति. रकषावलकेतुभूतो योऽसौ निकुम्मोऽ्टुतवीरकरमा ।(२१॥ 
यश्चैष चापासिशरौधलषटं॑पताकरिनं॑पावकदीसरूपम्‌ । 
रथं समास्थाय विभात्युदयो नरान्तकोऽसौ .नगमङ्गयोधी ॥२२॥ 


चढ़ा हुञरा है, जो हाथोफे मस्तकको कपा रा है, राजन्‌, उसे श्राप श्चकम्पन जाने ।। १४ ॥ जो रयपर 
वडा हृच्मा है तथा जिसकी ध्वजा सिंही है, हन्द्रधलुपके समान, जो श्रपने धनुपका टकार कर रदा 
है, जिसके दत हाथीके समान तीखे रौर लम्बे है, यह इन्द्रजित्‌ है। वद्‌ वर पाकर श्रेष्ठ चना 
॥ १५ ॥ .जो यह्‌ धलुर्थारी रपर बैठा हृश्रा है, जो विध्याचल, श्रस्ताचल ओर मदेन्द्राचलके समान ह, चह 
अतिरथ अर बड़ा वीर है ! जो बहुत लम्बे धनुषको रौर कैला रहा दै, उसका नाम अतिकाय है, क्योकि 
उसक्रा शरीर विशाल है ॥ १६ ॥ बालसूर्यके समान जिसकी गलं लाल रहै, घरटाके शब्दसे जिसक। 
शृब्दःउत्तम, है ओर जो छूर हाथीपर वैडा हृश्चा है, उस मदहात्माका नाम महोदर दै रौर बह वीर ह ॥९७॥ 
जो चह सुनके गदनोसि भूप्रित घोदेपर चदा दै शौर किरणथुक्त प्रा ताने हुता है @ौर संध्याकाले 
मेषः -श्नोर पर्वतके समान्‌ दै, इसका नाम॒ पिशाच दै श्रौर यह वजनके , समान वेगवान है ।1 १८ ॥। जो यह 
विजलीकरे समान प्रकाशमास्‌,तीखा शून लिये हुए है ओर जिस शूलके साम्रने वजका वेग तुच्छ है श्रौर जो 
चन््रमाकेःखमान-स्वच्छ.गादधीपर वैठा हृच्या दै, बह यशस्वी त्रिशिरा है ॥९६॥ यह्‌ मेषके समान रूपनाला 
छर्म दैः, इसकी छाती मोटी; ब्रिशाल शरोर सुन्दर्‌ दै । यह युद्ध करनेके, लिए उत्सुक है । इसकी ध्तरनामे 
ध । -यद.घटुप्को पुर्तीला. ओर टंकरियुक्त कर .रदा है ॥ २० ॥ यद्‌. सोना नर वज्ञ जडे हए 
कां व क पात्तससेनाकी जो, पताका चनकर आ रदा है, बेह्‌ दूत. वीर 

1 २१.॥.जो. रहु-धुषःत्तलवार छर वाया , लेकर : पताक्रोयुक्त्‌ -श्रभिके, समान 
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यस्चैष : ` -नानोरविधषोरस्पन्यधिष्टूनगिन्दरमगोवववतरः | “^: 

भतिं तो भाति ° विवुत्तनेत्ररयोऽसी . ` सुराणामपि , दरपहन्ता ॥२३॥ 

यत्रैतदिन्दुपतिं ` विमार्तिच्छवं सितं ` स््मशंराकमग्यम्‌ । 

अत्रौवं रकषर्धिपतिर्महात्मा `भतेवंतो ररः इवौवंभाति ॥२४। 

असौ किरीटी चछृङ्कण्डङास्यो नगेन्द्रविन्ध्योपमभीमकांयः 1 `: `` 

भदन्देैवस्वतदषहन्ता रक्ोधिपः सुर्य इवावभाति 1२५ 
भ्रत्युवाच ततो रमो बिभीषणमरिदमः । अहो दीप्तमहातेजा रावणो राक्षसेश्वरः ।२६॥ 
आदित्य इव :दमेकषयो रद्मभिर्भाति रावणः । न व्यक्तं रक्षये हयस्य रुपं तेजः समावृतम्‌ ।।२७॥ 
देवदानववीराणां ` वधुनैवंविधं भवेत्‌ । याश्लं राक्षसेन्द्रस्य `वपुरेतदधिराजते ।२८।। 
सवे पर्वतर्सकाशाः- सर्वे पर्वतयोधिनः। सवे दीप्रायुधधरा योधास्तस्य 'मदातसनः ॥२९॥) 
बिभाति रप्ोरानोऽसौ परदीपिर्भीमददनेः । भूतैः ` परिषधतैसतीैरदहवद्धिरिवान्तकः ॥३०॥। 
दिष्टयायमच् पापात्मा भम दृष्टिपथं गतः । अद्य कधं विमोक्ष्यामि सीताहरणसंभवम्‌ ।३१॥ 
एवमुक्त्वा ततो रामो धलुरादाय वीर्यवान्‌ । उक्ष्मणालुचरस्तस्थो सदस्य शरोत्तमम्‌ ।२२॥ 

ततः स रक्षोधिपतिर्महात्मा रक्षांसि ` तान्याह मदहावङानि । ` 

रेष, चरयाहगोपरेषुसनिषट तासितषटत ॒निर्विव्धाः ॥२३॥ 


उज्ज्वल रपर वैडा हमा, वडा विशाल तथा प्तरवशिखरेंसे युद्ध करनेवाला आ रहा दै, वद नरान्तक है 
॥ २२॥ जो.यद नेक प्रकारके भयङ्कर रूपवाले वाव, ऊंट, हाथी, दिरन तथा-घोडेके समान ्भुदवाले 
भूतोसे चिरा हृश्या शोभिच हो रंदा दै, जिसकी अरिं चद. हुई है, जो देवनाश्रोके अहंकारको भी 
चर्‌ करनेवाला ई, जदं यह चन्द्रमाके खमान श्वेत 'ठत्.शोभित दो रहा है, जिसमे पतली ` कमानिर्या 
लगी हई है जो रुद्रके समान भूतसि चिरा हृशना है, ` वह महात्मा रात्तसेश्वर है ॥ २३. २४.॥ यद किरीट, 
-स्वंचल छुरडल धारण करनेवाला दिमवान श्रौर विथ्याचलके समान रूपनाला, इन्द्र शरोर यमराजके अहंकारः 
को न्ट . करनेवाला -यह रादसराज सूर्यके समान प्रकाशित हो रहा है ॥ २५ ॥ शञ्जुहन्तां " रामचन्द्र 
- विंभीषणएसे वोल्े-रात्तखराज रावणा, महादीप्तिमान ` श्नौर तेजस्वी है ॥ २६ ॥ "यद्‌ र्वंए किरणोकि 
कारण सू्धकि `खमान देखा नहीं जा सकता । तेजयुक्त इसका रूप सुमेः दिखाई ` नदीं पडता ॥२७॥ 
. जैसा `शत्तसंराजका -यह शरीर शोभित दो रा दै, ` वैसा शरीरं देवता, मौर दानव वीरोकाःभी नदीं 
होता ॥ २८ ॥ महात्मा रावणाके सभी योद्धा `पर्वत्तके समान ऊँचे है, सभी चमकीले अख: धारणः किये 
. इष दै नौर समी. पर्वैतसे युद्ध करनेवाले है ॥ २६ ॥ -यह राच्यसराज देखनेमे भयङ्कर ओरं प्रदीप्त 
- तथा तीच श्नौर उत्तम शरीसाले भूते . यमेराजके समान्‌ धिरा "इरा है ॥ ३० ॥ ` परसनताकी 
<.वातहै कि यद्‌ पापी श्राज हमारे सामने आया । आज सै सीताहरणके `करोधका त्याग -केरूंगा 
॥ ३९ 1 रेखां कहकर वीर्यवान्‌ राम; लचमराके साथ, धनुप -श्रौर उत्तम वाणा लेकर तयार हए ॥ ३२ ॥ 
.छ्नन्तर ` महात्मा रापषसराज, मदावली गच्छसोसे -बोले--तुभ लोगं लंकाके द्वारो तथा सुड्कके ` मकानोकी 


| 
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इदागतं मां -सदितं भवद्िवनीकरष्िद्रमिदं विदित्वा । 
शत्यां -पुी दुष्पसदां भमथ्य भृथ्येयुः सदसा समेताः. ॥२४॥ 
विसर्जयिखा. सचिवांस्ततस्तान्गतेषु -रक्षःद् यथानियोगम्‌ ! . ` 
० ूर्णमिवारण ४ 
व्यदारयरहरानरसागरांधं पदाक्षपः नायम्‌ ।३५॥ 
तमापतन्तं समा समीक्ष्य दीप्ेषुचापं युधि राक्षसेन्द्रम्‌ | 
मृहत्सषुत्पाख्य ` पहीधराग्रं॑दुद्राव ` रप्नोधिपतिं द्रीशः ।३६॥ 
तच्छैलशङ्गं॑वहुरक्षसायु भ्य , विते निशाचराय 1 
तमापतन्तं सदसा समीक्ष्य चिच्छेद वार्णस्तपनीयपुङतुः ।॥२७॥ 
तस्मिन्मदृद्धोत्तमसानुनृक्षे शदे शरदे पतिते पृथिव्याम्‌ । 
महादिकस्पं शरमन्तकाभं समदपे राक्षसटोकनाथः ।;३८॥ 
सं॒तं॒श्रहीत्वानिख्तुल्यवेगं सिस्फुटिङ्गन्वटनप्रकालम्‌ । 
वाणं . महेनद्रारनितुल्यवेगं चिक्ेप॒सुभ्रीव्रवेधाय रुः ॥३९॥ 
- स सायको रावणवाहुयुक्तः राक्रा्निस्पर्शवषुः मकारम्‌ । 
संग्रीवपासा्य विभेद वेगा देरिता कोंञमिचोग्रशक्तिः ४० 
स सायकार्तो विपरोतचेताः ङजन्पृथिच्यां निपपति वीरः) 
तं वीक्ष्य भूपौ पतितं वरिसंत्गं नेदुः हा युधि यातुधानाः 11४१। 
` ततो गवाक्षो गवय; सुेणस्त्वथर्पभो ज्योतिगखो नलश्च । 
, . । श्ैखान्एयुत्पार्थ विदद्धक्रायाः भदुद्वुस्तं भरति राक्षसेनरम्‌ ॥४२॥ 
ड्योदीपर शङ्का लोड श्रानन्दपूर्वक रहो ।॥ ३३ ॥ हम श्मापलोगकरि साथ यहा श्रय ह, इस कमजोरी- 
को जानकर वानर इकर होकर शी्रदी सूनी नगरीमें धुसक्रर उपद्रव करगे ॥ ३४ ॥ मन्निरयोकरो दस प्रकार 
-विदा करके शरोर श्रज्ञा-पालनके लिए उनके चले जानेपर वह वानेरसेनारूपी वेगक्रो रोकने लगा, लिख प्रकार 
- -वद्ी मदनिर्या खयुद्रकौ लदरियोकत वेग रोकती दै ॥३९॥ प्रदीप्त वाण च्रोर धतुपलेकर रा्तसगाजको युद्धमूमि- 
४ शीतकः अते देखकर वानरगज सुग्रीवने पर्वा वड़ा शिखर लाकर उसपर शाकमण॒ किया ॥३६॥ 
उख पवतश्ञकरो, भिखपर श्रनेक चत्त लगे हए थे, रा्सयर उन्होने छोड़ा । उस पर्वतभूद्खको अपनी 
- र तते देखकर रावणने सुवर्णपंखबाले वारणोसे उसे काट दिया ॥ ३७ ॥ इत्ति उस वे पर्वतभूङ्गके 
` टकर पृरथिवीर गिरनेपर रात्तसराजने महासर्पके समान श्रौर यमशाजके समान मालूम पडुने्वेलि वाणा 
“-उठाये 1 ८ ॥ कोधकरके रावयाने इन्द्रफे चनक्र समानं वेगवान्‌ तथा चायुके समान शीघ्र चलमेवाले, 
` चिन्गारिर्या ठोढनेबाले, अचिके समान परकाशमान्‌ चाण सुभ्रीवके बधक लिए योदा ॥ २६ ॥ रावयाके दाय- 
: +: च हए उ चागाने, इन्द्रके नके समान भिस करोर स्पर्छं था, सुग्रीव्के पास्र जाकर. उनको कैद 
५ :कार कातिकरेयकी ` छोड़ी शिनि कचपर्वदो दद्‌! था- ॥ ४० ॥ चीर सुग्रीव वुप्णसे पीडित 
सोकर कवः अनभनति इष ्रथित्रीपर गिर पदे , उनको पृथिधीपर अचेत . होकर मिग देखकर र्स 
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तेषां .महारान्स चकार `मोषान्रक्षोधिपो - बाणशतैः -रितप्रैः |; 

तान्वानरेनद्रानपि; ;..वाणजाछेर्िभेद ;: जाम्बूनदचित्रपु्ैः । 

 ते.वानरेन्ाखिद्ारिबाणेर्भिना .:- निपेतुर्थुविः -भीमकायाः .॥४२३॥ ` 

-ततस्तु- तद्वानरसेन्यधुग्रं प्रच्छादयामास स वाणजाङै । 

ते वध्यमानाः पतिताश्च बोरा नानयमाना -भयच्चद्यविद्धा! ।` - 

साखाशूगा रावणसायकातां जगुः शरण्यं शरणं -स्म .राममू. ॥४४॥ 

ततो महात्मा सं धनुधंनुष्मानादाय - रामः. सहसा .जगाम । 

तं छक्ष्मणः प्राञ्ञङिरभ्युपेत्य उवाच रामं प्रमार्थयुक्तम्‌ ॥४५५॥ 
काममार्य॑सुपर्याप्नो वधायास्य दुरात्मनः } मिधमिभ्याम्यषं ; चैतमनुनानीरि मां विभो ।॥४६॥ 
तमव्रचीन्महातेना रामः सत्यपराक्रमः । गच्छ यतप्रश्वापि' भुव लक्ष्मण संयुगे ॥४५७] 
-राबणो हिं महावीर्यो रणेऽहुतपराक्रमः । ब्रेलोक्येनापि संक्रुद्धो दुऽ्सश्ो न संशयः ॥४८॥ 
तस्यच्छिद्राणि मागस्व स्वच्छ्द्रणि च लक्षय । चक्षुषा धलुषासानं गोपायस्प समारितः ॥४९। 
राघवस्य वचः श्रुत्वा संपरिष्वज्य पूज्य च । अभिवाद्य च रामाय थयौ सोमितिराहवे ।॥५०॥ 
। स रबणं बारणदस्तवाहु' ददशं भीमो्यतदीक्रचापम्‌ । | 

यच्छादयन्तं शरवष्टिनाछैस्तान्वानरान्भिजविरदीर्गदेहान्‌ ॥५१॥. 

तमारोक्य महातेजाः दनयान्मारुतात्मजः । निवाय शरजालानि षिदुद्राप्र स रवणम्‌ ।५२॥ 


- भ्रसत्ततापूर्वकर गर्जन करने लगे ॥ ४१ ॥ तव॒ गवेय, गवान, सुषेण, ऋषभ, ज्योतिरु शरोर नल 
. विशालशरीग्वाले -ये वानर पत्थर लेकर राद्धसराजकी रोर दौड़े ॥ ४२ ॥ र वणने सो तीखे वाणे 
उनके प्रदारको व्यर्थ कर दिया श्रर उसने सुवर्ण मदेहुए वाणोसे बानरको भी छेदा 1 वे बनर देवशञ्जुके 
. वासि छिदकर प्रयिव्रीपर गिर पडे,॥४३॥ पुनःउसने बाणेकि जानसे उस उम वानरी सेनाको ठकं दिया । गिरे 
हए तथा प्रहत दोनेवाले, रावणके वाणासे पीडित तया डरे हुए त्तया चीत्कार कसते हुए वानर शरणागतरन्तकर 
रामचल्द्रकी शर्ण गये ॥ ४४ ॥ अनन्तर धलुर्धारी महात्मा रामचन्द्रं धनुष लेकर शीघ्र ही चले । लच्छणने 
. हाथ जोद्कर.उन रामचन्द्रसे ये. सत्य वचन कदे ॥४५। श्रार्य, इस दुगत्माच्छो मारनेके निए मेँ दी समथ द । 
त इते मारूंगा.। महाराज, श्राप सुमे आज्ञा दं ॥ ४६ ॥ महातेजस्त्री सत्यप्राक्रमी रामचन्द्र .लदमणसे 
. वोले- युद्धम जाञ्नो ओर उयोग करो ॥ ४७ ॥ रावण वड़ा बनी दै ओर युदधमें अदभुत पराक्रम्‌ कस्नेवाला 
. है, जव यह्‌.क्रोध करेगा तव त्रिलोक भी उसे नदीं सह सकता इसमें सन्द नदीं ॥ ४८ ॥ उसकी कमजो- 
- सिनो तथा श्पनी कमजोरियोको देखते श्दो । ओंलंसे तथा धलुषसे सावधान होकर .आअपनी र्ता करो, 
, .॥ ४६ ॥ शमचन्द्रके वचन्‌.युनकर उनक्रा आलिंगन, पूनन तथाः अभिवादन करके लकमण युदरूधकरे लिए. चल 
॥ ० ॥ उन्दने हाथीकी . सूद्धके समान वाँहवाले रावण॒को देखा जो मयङ्क तथा -दीप्तिमान्‌ धनष. चदाए 
हुए था, वागाचटके द्वारा सिदे तथा विखरे - शरीराल्े वानरोको रठंक रहा था॥.५१॥ उस ,राबणको 
देखकर वायुपुत्र महातेजस्वी दुमान वारणो को हदाकर उसको च्रोर-वदृ ॥५२॥ उसके रुथके. पास जाक्र्‌ वादिना 
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रथं तस्य समासाय: वौहषयम्य दक्षिणम्‌ \ चासयन्यावणं ' धीमान्दनूयान्वाक्यमव्रवी्‌ ॥५३ 
देवदानवगन्धैय्ेष। !, . सह; राक्षसैः । अवध्यत्वं खया माप वानरेभ्यस्तु ते भयम्‌ ।५४॥ 
एष मे दक्षिणो वाहुः ' पञ्चशाखः सयत । िधंमिष्यति ते दहे भूतास्मानं चिरोषितम्‌ ॥५५॥ 
भुत्वा हनूमतो घाक्यं। वेणो ` भोमविक्रमः । संरक्तनयनः करोधादिदं वचनमत्रवीत्‌ ।५६॥ 
कषिथं प्रहर निशङ। स्थि फीर्तिमवाप्नुहि । ततस्त्वां ज्ञातविक्रन्तं नामयिष्यामि वानर ॥५७॥ 
रावणस्य वचः श्रत्वा वीयुटुर्वचोऽ्वीत्‌ । प्रदतं हि मया पूर्वमक्षं॑तव सुतं स्मर ॥५८॥। 
म 14 ५ ~ 9 ~ वीर्यवान 
एवयुक्तो महातेजा ` रावणो . राक्षसेश्वरः । आजनघानाऽनिख्युतं त्टनारसि बीयवान्‌ ॥ 
:` . .' सं तखाभिहतस्तेन चचार च युहुहुः ॥५९॥ 

स्थितो धह तेनव सथ्य कृतवा महामतिः । आजघान चं संकरदधस्तलेनेवामद्िषम्‌ ।६०॥ 
ततः से तेनामि्हतो वानरेण महात्मना । दशग्रीवः समाधूतो चथा भूमितकूऽचरः ॥६१॥ 
संभ्रामे तं तथा दृष्टा रावणं तरूताडितम्‌ । अष्पयो वानराः सिद्धा नेदुर्देवाः स॒रामुरः ॥६२॥ 
अथाश्वस्य अदातेनाः रावणो वाक्यमन्रवीत्‌ । साघु वानर चीरेण शछघनीयोऽसि मे रिषुः ।॥६२॥ 
 रावशेनैवशक्तस्तु॒ ` मातिर्वाक्यमन्रवोत्‌ । धिगस्तु मम व्यस्य यच्च जीवसि रावण ॥६४॥ 
सकृतु॒प्रहरेदानीं दुर्बुद्धे कि विकत्थसे । ततस्त्वां मामको शुषटिनंयिष्यति यमक्षयम्‌ ॥६५॥ 

ततो मारुतिचोक्येन कोपस्तस्य प्रजञ्वरे संरक्तनयनो यतरान्युष्टिमात्य दक्षिणम्‌ ॥। 

` पातयामास वेगेन बानरोरसि . वीर्यवान्‌ ॥६६॥ 

` हाथ उठाकर रावणो भीत करते हुए बुद्धमाभ्‌ हमान बोले, ॥ ५३ ॥ देवता, गर्व, दानेव, यदौ मीर 
राप्तसोकि वारा तुम श्रवध्य हो, पर॒ वनिरसि तदे भय है ॥ ९४ 1 यह्‌ उठा हुश्रा पाच श्रशुलिर्योाला 
` मेरा हाथ चुत दिनसि वुम्हारे शरीरम रनेबाले प्राणोको निकालेगा ॥ ६५ ॥ हनुमानके वचन सुनफ़र 
भीमविक्रम रक्तनयन रावण कोधसे यद्‌ घोला, ॥ ५६ ॥ निःरक्ठु दरोकर शीच्र सुपर प्रहार करो आओओौर 
स्थायी कीतिं पारो, तव पुम्हारा पराक्रम जानकर मेँ तुम्हे मार्गा ॥ ५७ ॥ रावणके वचन सुनकर वायु- 
। व पहलेदी तुम्दारे पु अरत्तको मारा है स्मस्णा करो ॥ ५८ ॥' हुमानके ठेसा कहनेपर तेजसी 
` बी्य्ान रात्तसरानन गबणने वायुपुत्रफो यण्पङ्से मारा । थप्पडसे मारे जानेपर हनुमान विचलित दो भये 
` 1 ५६॥ मदालुद्धिमात्‌ तेजस्वी हनुमान एकं सुहूततक चुपचाप खड रदे । अनन्तर उन्दने क्रोध करके 
“ देवंशा्ुको थप्पड्से मारा ॥ ६० ॥ मदात्मा वानरके द्वारा मारे जानेपर रावण कोप गया, जिस प्रकार 
भूकस्प होनेपर पते काप जाते दँ ॥ ६९ ॥ युद्धमे थप्पङ्की मार खाए हुए रावणको देखकर देवता श्रौर 
। असुरे साथ ऋषि, वानर, सिद्ध धरोर जह्या छदि देवता साधुवाद देने लगे ॥ ६२ ॥ सम्दलकर महातेजस्वी 
६ यन कटा--याघु, पराक्रमसे तुम दमारे श्राद्र्फीय श्नु हो ॥ ६३ ॥ राबणके एेसा कदनेषरं हनुमान 
, चाल रावण} मरे-पराक्रमको धिक्कार्‌ है जो तुम्‌ अमी तक जीते दो ॥६४॥ मूख ! क्या माल वजा रहा है, 
प भार करो इसके बाद मेरा वूसा तुम यमराजके धर पा देगा हलुमानके वचनसे: रवग- 
ऋ ऋत वदृ गया + ६६ ॥ शरोखं लालकर तथा वहुत प्रयत्न करके दाहिना पूसा उसने बडे ` जोरसे 
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हनूमान्वक्षसिः-. व्यूढे .-संचचाठ़ .पुनः -पुनः विहं तं तदा चटा हन्‌मन्तं - महावटम्‌ ॥६७ 
रथेनातिरथः -शरीधं ,नीखं , पति - समभ्यगात्‌ । राक्षसानामधिपतिर्दशग्रीवः . भरतापवान्‌ | ६८॥. 
पन्गम्रतिमेभीमेः.-; . - . परमर्माभिभेदनैः । ररेरादीपयामास नीरं हरिचमूपतिम्‌ ॥६९॥ 
स. शरोधसमायस्तो - नखो हरिचमूपतिः । करेणैकेन -शीलाग्रं -रप्तोभिपतयेऽ्छनत ।७०॥। 
हनूमानपि तेजस्वी समाञ्वस्तो महामनाः । विमेकषप्रणो ` युद्धः , सरोषृमिदमन्रतरीत्‌ ,॥७१॥ 
नीटेन `; सद संयुक्तं. रावणं राक्षसेश्वरम्‌ । अन्येन युध्यमानस्य न यु्तममिधावनम्‌.॥७२॥ . 
रावणोऽथ ` महातेनास्तं शृङ्गं समभिः. शरः । आजघान सुतीक्णाग्रैसतद्विशीर्णं पपात .इ ॥७२॥. 
तद्िशीर्ण गिरेः ` शृर्रं॒॑दृष्रा हरिचमूपतिः । काटामिरिव जज्वार्‌ कोपेन वरबीरहा ॥७४॥, 
सोऽ्वकर्णहूमाज्क्नालांधृतांश्वापि शएुषितान्‌ । अन्यांश्च विविघान्वुक्षान्नीरधिक्षेप संयुगे ।७५॥ 
स ॒तान्वुक्षान्समासा्र प्रतिचिच्छेद रावणः । अभ्यवषच : घोरेण -रारवर्षेण पावकिम्‌. ।।७६॥. 
अभिव॒ष्टः स्रोपेण . पेघेनेव महावलः । हस्वं रत्वा ततो रूपं ध्वजा्रे निपपात ह ।(७७॥ 
पावकात्मजमालेक्य ध्वजाग्रे समवस्थितम्‌ । जञ्वार रावणः क्रोधात्ततो नीले ननाद्‌ च ।७८॥ 
ध्वजाप्रे धचुपश्वाग्रे करिरीटाग्रे च तं हरिम्‌ । रक्ष्पणोऽय हनूपांध रामाश्वापि सुविस्मिताः ।!७९॥ 
रावणोऽपि महातेजाः . कपिलाघवविस्मितः । अल्माहारयामास ` दीपतमाभ्नयम॒दधुतम्‌ ॥८०॥ 
ततस्ते चकरा रव्धपरक्षाः पुवंगमाः; । नीर्राधवसंश्रान्तं , -दृषट्रा॒रव्रणमादपै ॥८१॥ 


वानरकी छातीमे मारा ॥ ६६ ॥ विशाल छातरीमें मारे जानेपर हनुमान विचलित हो गये । मदाबला हनुमान 
को विहृल देखकर रात्तसगज प्रतापी रावेणने रथपर चद्कर नोलपर . आक्रमण क्या .॥ ६७» ६८ ॥ सूपके 
समान भयानक ःशतुके, म्मभेदन करनेवाले वाणोसे रतव्रण वानरसेनापति नीलको जलाने"लगा ॥ ६६ ॥ 
चांसे. व्याङ्घल दोकर वानरसेनापति नीलने रावणपर पवतश्ुंग एक हायसे फक्राः ॥ ७० ॥ तेजस्वी 
महामना हनुमान भी तवतक्र थक्राचर मिटा चुके थे । युद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाले वे रोधसे रावणकी 
छ्मोर देखकर बोले ॥ ७१ ॥ जो राप्तसराज रावण नीलके साथर युद्धकर रहा था उससे वे बोले--दसरेसे 
युद्ध .करनेवालेप्र आआाकरमण करना अनुचित दै ॥ ५२ ॥ महातेजस्वी रखने तीखे सात शरसे उस्‌" पवत- 
शङ्खको फोड़ डाला ओर वद टुकदे-टुकडे होकर ए्थिवीपर गिर पड़ा ॥७३॥ वानरसेनापतिने.उस पर्वतश्ध्तकोः 
दुकडे-दुकडे चूर हुए देखकर, प्रलयकालकी अभचिकरे समान कोध किया ॥५४॥ अश्वकणं, ` शाल, श्चामके पुष्पित, 
वृत्त तश्चा दूरी तरहके नेक वर्त नील रावणपरं फेकने लगे । ५५ ॥ रावण ने उन. बृद्याक - काट.डाला 
शरोर वह शञ्िपुत . नीलपर भयङ्कर बाणो भयङ्कर ष्टि करने लगा ॥ ७६ ॥ मेघ्रके.-समान त्रायोकी. 
बृष्टि होनेपर मद्राघली नीलन लोटा रूप बन(कर उसकी ` ध्वजाके ऊपर चद्‌ गये ॥>७७॥ पुनी ध्वजाकेः, 
ऊपर नीलको वैश. देखकर रावया कोधसे जलने लगा अमीर नील सिहगजंन; करने लगे ॥ ७८ ॥ नीलकोः 
रावणकी ध्वनाके ऊपर; धनुपके ऊपर तथा उसके मुङकुटके ऊपर वै देखकर, लक््पण, हलुमान श्रौर रामचन्द्रं 
विस्मित. हुए ॥ ८६.॥ : महातेजस्वी राण भी वानरक्री ज्तिध्रकारितापे विस्मितः हुश्मा, फिर उसने प्रज्बलित्रः 
प्रौर अरदूुत अग्नेय. न्ख उखाया ।। ८०-॥ ्नीलकी ,चिप्रकारितिसे रव्रएका युद्धे चत्रडन। देखकर वानर, ; 
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वानराणां - चः नादेन संरघ्यो ` रावणस्तदा " संश्रामाबिष्हृदयो न र्विचिसत्यपदयत '॥८२॥ 
आतेयेनापि संयुक्तं गहीत्वा रावणः भरम्‌ । ध्वजशीर्षस्यितं नीट्षटैपषत निगाचरः ॥८३॥ 
ततोष्वीन्महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः । कपे राधव्रयुक्तोऽसि मायया परया सद ॥८ ५ 
जीवितं ख रक्षस्व यदि शक्तोऽसि वानर । तानि तान्यासरूपाणि छनसि त्मनेकरगः ॥८पा 
तथापि सां मया-चुक्तः सायक्रोऽछपयोजितः । जीवितं परिरक्षन्तं जीविता रंसयिष्यति ॥८६॥ ` 
एवयुक्त्वा महाबाहू ` रावणो राक्षसेश्वरः । संभ्राय॒ वाणमस्धेण चमूपतिमताटयत्‌ ॥८७॥ 
सोऽयुक्तेन वणेन नीलो वक्षसि ताडितः । निर्ददयमानः सहसा स पपात मरीतरे 1८८] 
( ह ७ 
पितमाहीत्म्यसंयोगादात्मनथापि तेजसा । जादुभ्यामपतद्धुं न तु भाणर्वियुज्यत ८९ 
विसंज्ञं ` वानरं चष्रा दशरभ्रीवो रणोर्छुक्; । रथेनाम्बुदनदेन सामित्रिमभिदुदरे ॥९०॥ 
आसाद्य रणमध्ये तं वारयित्वा स्थितो ञ्रटन्‌ । धटुर्विस्फारयापास राघ्सेनः प्रतापवान्‌ ॥९१॥ 
तमाह सौमिधिरदीनसर्यो विरफारयन्तं धलुरभमेयम्‌ । 
अवे माम निशाचरेन्ं न वानरस्त्वं पतियोदुपर्दसि ॥९२॥ 
स तस्य वाक्यं परतिपूर्णधोपं ज्याच्ब्दयुगरं च निस्य राजा। 
. आसा - सौमितरिषपरिथतं तं रोपान्वितं वाचवाच रक्षः ॥९३॥ 
` दिष्ट्यासि पे राघव दष्टिमामं प्ापनोज्तगामी विपरीतयुद्धिः । 
अस्मिन्क्षणे यास्यसि मृ्युखोकं संसाच्यमानो मम बाणजारः; ॥९४॥ 
प्रसन्नताकी बातत उपस्थित होनेपर, वहत प्रसन्न हुए श्रौर चिल्लाने लगे ॥८१॥ चानरेके गर्जन करनेसे रावण 
वदा गया छोर बहत घव इानेके कारण वह समम न सकरा करि क्या करना चादिए ॥ ८२ ॥ राच्यसराज 
रोवंणने श्यामेव मंत्र नामक बाण लेकर ध्वजाके ऊपर वेढे हुए नीलकी शरोर देखा ॥ ८३ ॥ अनन्तर 
मेहातेजस्वी रादसेश्वर रावसा वोला~-तुम वदे त्तिपरकारी हो शौर पक्के मायावी भी ॥ ८ ॥ तुम छने 
शवितकरे ्नुरूप अनेक रूपं वना रहे दो, पर यदि तुममें शक्ति हो तच श्रपने जीचनकी रक्ता फरो ॥८६॥ 
फिर भी मेरा छोड़ा हुच्रा यह्‌ वाण यद्यपि तुम श्रपने जीवनकी राक्र प्रयत्न करोगे तथापि, तुम्दारा जीवन 
नष्ट कर देगा ॥ पद ॥ रान्तसेश्वए महाग्रहु रावणने ेसा कदर वाणसंधान करके सेनापत्तिको मारा ।८भा 
धनुषते छूटे उस-बाणसे नीलक्री छातोमे ्राधात लगा, वे जलते हुए शीव्रही प्रृथिवीपर गिर पडे ।॥ ८ ॥ 
पिताके महात्म्यके कारण तथा अपने तेजके कार्ण वे केवल घुटनोके बल पथिवीपर भिरे, उनके प्राण॒ 
नदीं निकले ॥ ८६ चानरकरो वेदोश देखकर, रोत्सुक रावयाने मेधकरे समान गर्जन करनेवाले रधसे 
चलकर लदमण पर आक्रमण किया ॥ ६० ॥ युदघभूमिमें उनको पाकर, सुभरीव शआयादिफो रोककर, श्रभ्निके 
समान जलता हु, प्रतापी रात्तसज्न धचुवका ठकार करने लगा ॥ ६१ ॥ वीर लच्मणने विशाल धनुपको 
डत करनेवाले रव्रणदे कदा--निशाचरेनद्र, मँ रा गया ह, अतएव तुमको अव वानरोसे युद्ध नदीं करना 


साहिष ॥ ६९ ॥ राव पूरे वलके साथ लदमयाके वाक्य ओर उनके धनुपका उमर गर्जन खनकर तथा 
सच्मणको खामने उपस्थित देखकर कोधयुक्त वचन वोला ॥ ६३ ॥ राघव } प्रसतनेताकी वातत है किः तुम 





तमाह ` ` सौमित्रिरविरमयानो ` " गर्जन्तयुहूव्तरितागरदश्टम्‌ । 

": राजन गर्जन्ति `महाभमावा ` विकत्थसे ` पापङकतां ` परिष्टः ॥९५॥ 
जानामि. वीर्य तव राक्षसेन्द्र बं. प्रतापं. च पराक्रमं च। 

"` अवस्थितोऽ्दं . शरचापपाणिरागच्छ ` किं ` मोघविकत्यनेन ॥९६॥ 
स एवयुक्तः पितः ससर्ज ॒रक्नोधिपः सप्र शरान्मुगुद्घान्‌ । 
तोरक्ष्मणः काश्वनचिव्रगुद्धैधिच्छेद . बाणेनिरिताग्रधारेः ।॥९७॥ 
तान्पे्षपाणः सदसा निकृत्तानिङृततभोगानिव पगेन्द्रान्‌ । 
लङ्केश्वरः कोधवद्चं जगाम ससज चान्यानिगितान्पृषतकान्‌ ॥९८॥ 
स बाणवर्षं तु ववषं तीव्रं रामानुजः का्धुकसंभयुक्तम्‌ । 
ुरार्थचनदरोत्तमकर्णभन्ैः शरां चिच्छेद न दुमे च ॥९९॥ 
स ब्राणजाछान्यपि तानि तानि मोघानि परयंस्िद्ारिराजः । 
विसिस्मिये लक्ष्मणलाघवेन पुनश्च बाणानिरितान्युमोच ।।१००) 
स रक्ष्मणश्चापि चिताच्शिताग्रान्महेन््तुस्योऽङनिभीमवेगान्‌ । 
संधाय चापे उ्वरनमकाशान्समज रक्नोधिपतेर्वपाय ॥१०९१॥ 
स. तान्परचिच्छेद्‌ दि राक्षसेन्द्रः वितान्शरांल्क्ष्मणमाजपान । ` 
शरेण ` काटाप्निसममभेण स्वय॑मुदत्तेन रलार्देके ॥१०२॥। 


श्राज हमारे सामने श्राये हो, इससे तुम्दारी दुघुदिधता मालूम पड़ती दै, ुम्दाग नाश निश्वय है, इसी 
चणोमें मेरे बाणोसि पीडित होकर तुम मत्यंलोकं पर्हैचोगे ॥ ६४ ॥ ` बिना विस्मित ` हुए ही लच्मण उस 
शवसे बोले, जो गज रहा था तथा जिसके तीखे दं दिखाई पडते थे--राजन्‌ ! प्रभावशाली मनुष्य गन 
नदीं करता । हे पापियोंका राजा ! तू तो सूठी शेखी वधार सहा है ॥६५॥ रात्तसेन्द्र ! तुम्हारा वीय, चल, 
भरताप श्ओौर पराक्रम मँ जानता ह । धनुष वाणा लिए मँ खड़ा ह छाश्रो । व्वर्थ बकवाद्‌ करनेसे क्या मतलब 
॥ ६६ ॥ लकच्मणके एेखा कहनेपर रधणने क्रोध करके सात पाँलरवाल्ञे बाण होड । उन वाको सुवणं 
पांखनाले तीखे बणोसे लच्मणने काट दिया ॥ ६७॥ रावणने देखा कि उसके वाण लिनमस्तक सपके 
समानं काट दिये. गये, -इससे वह्‌ बहुत क दध श्या श्रौर उसने दूसरे तीखे वाण "छोड ॥ ६८.॥ लच्मणौ, 
ुषसे तीन बागोंको वर्षा करने लगे, श्युर, श्रदूर्धचन्द्र, उत्तमकर्णा श्रौर भल्ल नामक अखंसे, रवसाके 
नाण काटने लगे, वे थोडा भी विचलित न हुए ॥६६॥ देवशब्रुओंका रजा अपने सव बणोको विकल होते 
देखकर लच्मणकी चिप्रकारितासे. विस्मित हुश्चा 1 उसने पनः तीखे वाणा छोड ॥१००॥. इन्द्रतुस्य लच्मरया- 
ने भी .-वज्रके - समान भयङ्कर . वेगवाले, .्रचिके समान प्रकाशमान तीखे- वारा. राक्षसराजके वधके लिए 
धनुषपर चदु ये ॥१०१॥ उन -तीखे.वाणोंको ` राचषसराजने काट दिया रौर उसने शिवके दिए हुए प्रलयाश्चिके 
समान तेजबाले बाणसे लचमणके ललाटपर मारा ॥१०२॥ रावणके बाणसे पीडित दोकर, धटुषको शिथिलता. . 
1 
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स छ्ष्पणौ रात्रणसायकार्त्रचार चापं रियिर्खं प्रग । 
पुनः संगा भतिलभ्य कृच्छाचिच्छेद चापं त्रिदशेनधयत्रोः ।।१०२॥ 
निङ्क्तचापं निभिरानधानन वाभैस्तदा दादारथिः शिताग्रैः । 
सर सायकार्तो-विचचाछ राजा कष्टाच संक्ञं पुनरातसाद्‌ ।॥१०४]। 
स॒ कत्तचापः शरताडितथ  पेदाद्रात्रो रुधिरावचिक्तः।, 
जग्राह शक्ति स्वय्यरशक्तिः स्वयंभुषतां एधि देवसत्रुः ॥१०५॥ 
स तां सधूमानरसंनिकाशषां चित्रासनीं संयति ब्रानराणायू 1 
चिसेप शक्ति तरसौ अवटन्तीं सौमित्रये राक्षसराष्टूनाथः ॥१०६॥ 
तामापतन्तीं भरतादजोतैर्जपान वाणे हुतामनिकः । 
तथापि सा तस्य विवे शरक्तिथुजान्तरं दासरपेर्चिशलम्‌ ॥१०७॥ 
स शक्तिपण्णक्तिसमाहतः सञ्ञज्वाल भमो स रधुपरतीरः। 

““ तं विहन्तं सहसराभ्युपेत्य जग्राह राना तरसा भुजाभ्याम्‌ ॥ १०८॥ 
दिमवान्मन्दरो मेरुतैलोक्यं वा सहामरैः । शक्यं मुजाभ्याुद्धतु न शक्यो भरतालुनः।।१०९॥ 
शक्त्या ब्राह्मया तु सौमित्रिस्ताडितोऽपि स्तनान्तरे । विष्णोरमीमस्यभागमात्मानं पत्यदुस्मरत्‌१ १० 
ततो दानवदरपघं .सोमित्रि देवकण्टकः । तं पीडयित्वा वाहुभ्यां न भमुुद्वनेभवत्‌॥१११॥ 
ततः क्रुद्धो : वायुसुतो रावणं समभिद्रवत्‌ । ानघानोरसि क्रुद्धो वजकर्पेन युना ॥११२॥ 


से पककर लचमगा बिचलित हो गवे । पुनः किसी तम्द दशमे माकर उन्दोनि इन्द्रे शच्ुका धटुप काट 
-डाला.॥ १०३.॥ . दाशरथि लच्मणने कटेधनुष गणको तीखे तीन वणोसे माग । वागासे पीडित हकर 
राजा रावणा विचलित दो गया श्मौर पुनः.कषटोसे बह दोशमें ्ाया ॥१०४॥ धलुप कट जानेपर शरीर बोति 
-पीडित दोनेपर उसका शरीर चीं रौर खूनसे भीग गया ! पुनः उसने व्रह्माकी दी हदं उप शक्ति खाई 
;4॥ १०६ ॥ सधूम श्चिके खमन वह्‌ शक्ति जलरी थी छोर जो युद्धमें वानरंको भयभीत रने 
बाली थी, रक्ञसनाथने बह शक्ति लच्छएापर रकी ॥ १०६ ॥ भरतके -लोटे भदै लदफणाने श्पनी शरोर 
याती -दुदै उस ` शक्तिको दवन की हुई श्रभिकरे समान वसे काटा 1 फिर भी वद शक्रित लक्मगुकी 
विशाल छतीमें युस .गयौ .॥१०७॥ शवसे श्राहूत होनेपर, शब्ितमान होनेपर्‌ भी, लचमणा परथिवी मिरकर 
नलनेः लगे 1: विल देते हुए. लच्छयफो शीध्रःदी पास जाकर राचाने भुजाश्मोसे , पकड़ा # १०८॥ 
-मबान्‌.मन्दर मेर्‌ तथा देवताश्रोके साथ त्रिलोक भी “सुजाते -.उशाया,जा सकता दै, . पर भरतके छोर 
1 उटाये जा सकते ॥ १०६ ॥ ्ञ्चाकी शव्तिसे छातीमे मारे जानेपरं लक्तमणने विष्णुकरौ 
क "शक्कर, ध्यान ` करिया ॥ ११० ॥ दानवो -दर्षको नष्ट 
प 1 इथासे पकङ्कर दिला.भी ह -॥ *१९९.॥ शनन्ठर 
तुष कप्रकरके -रचियाप्र श्राम्‌ , करिया -श्नौरःवज्नके सम्राचःघरसिसे सक्ती तीम माय ,1.१९९२॥ 


द| 
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तेन; दष्हारेण "राणो; . रक्षसेह्वरः। -जानुभ्यागगर्मभूषो चाट च पपत च ।११ शाः 
आस्यैश नेत्रैः भवणैः .:पपात ; रषिर्-वहुः।.विधूर्णमानो निशठो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥११४॥ 
विसंज्ञो मूच्छितश्चासीन्नं च स्थानं समारमभच्‌ । विसं्ग रावणं दृष्ट्रा समरे भीमविक्रमम्‌ ।॥ ११५) 
ऋषयो वानराशरैवः :नेदुदेधाश्ः "सासुराः । 'दनूसानथ.तेजस्वी रक्षणं रावणार्धितम्‌ ॥११६॥ 
आनयद्राघवाभ्यां वाहुभ्यां ` परिश्रय तम्‌ । वायुनोः सुदह्सेन भक्त्या परमया च सः | 
राव्रूणामप्यकस्प्योऽपि छघुत्वमगमत्कपे!. | १ १५७॥ 

तं सधत्छञ्य सा शक्तिः सौमित्रि युधि निर्जितम्‌ । रावणस्य स्थे तस्मिन्स्थानं पुनरूपागमत्‌ ।।११८॥ 
रावणोऽपि महातेजाः . प्राप्य संजी" महादत्रे । आददे निशितान्वाणाञ्जश्राह च मदद्धबुः)।१ १९7 
आत्वस्तथ. विशस्यश्च लक्ष्मणः ` शत्रचुदनः। विष्णोागम्रधी्ास्यमात्पानं भत्यदुस्मरन्‌ १२० 
निपातितमहावीरां `: वानराणां मदहाचभूष्‌ । राघवस्तु रखे ` द्द्रा. रावणं समभिद्रवत्‌ ॥१२१॥ 
अथेनमनुसंक्रस्य हन्‌धान्वाक्यमब्रवीत्‌ । पम पृष्टं `समरारुद्यः राक्षसं शास्तुमहसि ॥१२२॥ 
विष्णुयथा गर्त्मन्तमारुद्यापरषैरिणस्‌ ।-तच्छत्वा राघवो वक्यं वायुपुत्रेण भाषितम्‌।१२३॥ 
अथाररोह सहसाः हनूमन्तं ` प्रहमकपिभर्‌. 1. रथस्थं रावणं संख्ये ददश मञुजाधिपः । १२४ 
तमालोक्य मदातेनाः प्रदुद्राव स रावणम्‌ । वैरोचनमिवः करुद्धौ विष्णुरभ्यु्यतायुधः ।१२५॥ 
ज्यारनब्दमकरोत्तीतरं `` वजनिष्पेपनिष्टुरभ्‌ः। गिरा गभ्भीरया रामो राक्षसेन्द्ुवाच इ ॥१२६॥ 


हयमानके घुसा मारनेते.रात्तसराज राया घुटनकरि बल-पथिवीपर गिर पड़ा ।-फिर वह्‌ कपने लगा श्मोर गिर 
गया ॥ ११३ ॥ उसके अख नेत्र रौर कानोंसे बहुत धिक रुधिर निकलना, वह्‌ धूपकर बेहोश होकर स्थपर 
पङ्‌ गया ॥ ११४ ॥ वद वेदोश शरोर मूर्त था । उसको अपने रहनेका भी पता नदी था । मीमपराक्रमी 
रावराकोयुद्धमे वेदोश देखकर ऋषि देवता.ऋअसुर -श्रोर बानर साधु-साधु ` कने लगे 1 तेजस्वी दंुमान 
रावयासे पीडितं लच्पणाो 'दार्थोसे उठाकर रामचन्द्रे पास ले आये 1 हचुमानकी मेत्री ऋौर अनुपम भवितत 
के प्रभावसे शच्चके द्वारा न 'हिलनेबाले लच्मणा हुमानके लिए हलके होः गये ॥-११५. ११६, ११७॥ युद्धम 
पराजित. लच्मणको ' छ्योडकर वहं शविति -रावणकिं रथपर. पुनः लौट ्रायी ॥ ११८ ॥ ` महातेजस्वी 
राया भी.उस महायुद्धे ` होमे श्राकरं ` तीखे वारणा तथा बंडे धनुषकों ` उठाया. ध ११६ ॥ लच्छणनें 
ऋपतेको वैष्यावतेजके एकर पेश्व्यरूपसे स्मरणा .किया, जिसंसे उनका घाव भरं गया ओर वे होशमें खा ये 
॥१२०॥ रमचन्द्रने देखा कि बानरीसेनाके बड़े-बड़े वीर जंमीनपर गिरा दिये गये ओ्रौर जव उन्होने रावशेक्रो 
युद्धभूमिं उपस्थितः देखा तब उसपरं आक्रमण क्रिया ॥ १२१ ॥ हमान रामचन्द्रफे- पास जाक्रर 
बोले--मेरी पीठप्रर चद्कर आपं रात्तसको दरड दें, निस प्रकार विष्णु गरड पर चदेक्रं देवशत्रु्रोकों 
दंड देते है । .हलुमानंके करे. ठते वाक्यो सुरतेकंर वे, मेदाकपि ` दसंमनकी पीटंपर ' वैटः गये । “उन्दोनिं 
रंथपरः बेटे रवंको युद्धभूमि में देखां ९२२, १२३९१२४ उसं रावणाको देखकर ` मरदतिनरस्वी रोमचन्दरने 
उसपर आक्रमण किया, ` जिस प्रकार विष्णुने कोधक्ररं तथा अखं उठाकर बलिपर ` अक्रमं कियो :था । 
1१९८॥ चज्केः टक्करके समान कठोर शन्द्‌ उन्दनि श्रपने -धतुषंका क्रिया ओर्व गंभीर वयर; रवये 
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तिष्ठ तिष्ठ पम त्वं हि दृता विप्रियमीदृश्म्‌ | क्वयु राक्षसश गता मोक्षमवाप्स्यसि १२७ 
यदीनवैवस्वतभास्फरान्वा स्वय॑भुवेदवानरदकरान्वा 
गमिष्यति लं द्शाधा्विश्नो बा तथापिमे नाद्य गतो विमोक्ष्यसे ॥१२८॥ 
यश्चैष श्षक्त्या निहतस्त्वया गच्छन्विपादं सहमाभ्युपेत्य । 
स एप रक्षोगणराजमल्युः सथुत्रपौत्रस्य तवाद्य युद्धे ॥१२९॥ 
एतेन चात्यद्ुतदशंनानि शरजनस्थानकृताख्यानि । 
चतुर्दशान्यात्तवरायुधानि रक्षःसदखाणि निपृदितानि ॥१३०॥ 
रावस्य वचः श्रुलखा राक्षसेन्द्रो महावलः । वायुपु्रं मदाचेगं वदन्तं राघवं ररे ॥१३१॥ 
रोषेण मरहताषिष्टः पूर्वैवैरमलुरमरन्‌ । आजघान शरदीपैः फाटानटगिखोपमेः ॥१२२॥ 
राक्षसेनादते तस्य ताडितस्यापि सायकै; । स्वभावतेजोयुक्तस्य भूयसतेजोऽभ्यवधत ॥१२३॥ 
ततो रामो महातेजा राव्रणेन कृतव्रणम्‌ । दद्रा पुतरगकादृं क्रोधस्य यदामेयिवान्‌ १ ३४॥ 
तस्याभिसंक्रम्य रथं सचक्रं साध्वजच्छव्रमहापतकरम्‌ । 
ससारथि साश्निशूखद्गं रामः भचिच्छेद दितैः शरगरैः ॥१२५॥ 
अयेनद्रशत्ं तरसा जधान वाणेन वज्नाश्निसंनिभेन । 
भूजान्तरे ब्यृढसुजातरूपे वज्रेण मेरु भगवानिवेन््रः ।१३६॥ 
यो वजपाताशनिसंनिपातान दुक्ुभे नापि चचार राजा । 
स रामवाणाभिहतो भ्रशार्तश्चचाल चापं च मुमोच वीरः ॥१२७॥ 


बोले ॥ १२६॥ ठहर, ठहर, मेरा ेसा प्रिय काम करके तू करी जाकर रप्ता पा सकता है 1 १२७५ 
इन्द्र, यमराज, सूर्य, जह्या, अचि ओर शिवकरे पास जाश्नो श्ययवा दयां दिशामि जाश्रो, तो भी पुम 
स॒कसे व्च नदीं सक्ते ॥ १२८ ॥ तुमने ज युद्धम जते हए इस लच्छणको मारा रै, जिससे ये बहोशच 
हो गये दै, उससे मँ राज पुत्र-पौजके सदित तुम्दारा रौर रा्तसोका सत्यु वनूगा ॥ १२६ ॥ ओने अपने 
वाणे देखनेमें अदभुत, जनस्थानमें रदनेवाले तथा उत्तम श्रल्ल-धार्ण करनेवाले वुम्डारे चौदह हजार 
रा्लसोंकरो मारा है ॥ १२० ॥ रामके वचन सुनकर महाबली रावणने मदावेगवात्‌ . बायुपुच्क्रो, जिनक्री पीठपर 
रामचन्द्र वैठे थे, पुराने वैरका स्मरण ॒फरके वदे कोधसे प्रनयकालकी अम्निके समान प्रदीप्न वाणोसे मारं 
9 १३१ १३२॥ राप्तसके द्वारा वासे ताडित होनेपर भी स्वभावसिद्ध. तेजस्वी वायुपुत्रका तेज श्रौर 
भी वदृ. गया ॥ १३३ ॥ नन्ठर महातेजस्वी रामने रावाके द्वारा युमानको घायल देखकर चहुत क्रोध 
किया ॥ ९३४ ॥ उसके पास जाकर उसके रथ, पहिया, घोड़ा, ध्वजा, ह्याता, ऊँची पताका, सारथी, वज, 
शूल, नोर खज्ञको गमचन्द्रन श्रपने तीखे बाणोंते काट दिया ॥१३६॥ श्ननन्तर इन्द्रशन्चु रावणके भुजा््ो- 
के.वीचमे, जो सुन्द्र शरोर व्रिशाल था, वज्जके समान. बाोको मारा, जिस प्रकार इन्द्रने वसे मेरुको 


मारा ॥;१३६॥ जो. रजा रावणा बाणे त्था श्रशनिके ,गिरनेसे भित .्ौर चंचल नही हुमा, वही 
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तं बिहलन्तं भरसमीक्ष्यःः रामः. समाददे; 'दीमथार्धचन्द्रम्‌ । 
 तेनाकवर्णं सहसा किरीटं चिच्छेद रक्षोधिपते्महात्मा,।१३९६॥ 
- तं निर्विषासीविषसं निकारं .शान्तार्चिषं सूर्यमिवापक्राशम्‌ । - 
गतभियं ृत्तकिरीर्टय्ुवाच रामो . युधि, राक्षसेन्द्रम्‌ ॥१३९॥ 
करसं त्वया ; कर्मं पहत्सुभीम॑हतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाहम्‌ । -. 
तस्मात्परिशान्त इति व्यवस्य न त्वां शरे त्युवशषं नयामि ॥१४०॥ 
भयादि जानामि रणार्दितस्त्वं भविश्य रार्विचरराज खङ्काम्‌ । . 
आश्वस्य निर्यादि रथी सधन्वी तदा वलं मे्ष्यसि मे रथस्थः ॥१४१॥ 
स॒ एवमुक्तो हतदपर्षो निङृत्तचोपः स ॒दताश्वसुतः । 
श्रार्दितो भग्रमहाकिरीये विवेश जडं सहसा स्म राजा ॥१४२॥ 
तस्मिन्मविषटे रजनीचरेनदरे महाषरे दानवदेवरत्रौ । 
दरीन्विशव्यान्ह लक्ष्मणेन चक्रार रामः प्रमाहवाप्रे ॥१४३॥ 
तस्मिन््भप्रे त्रिदशेन्दरशवौ सुरासुरा भूतगणा दिशश्‌ । 
ससागरः स्ैमहोरगाश्च तथेव भूम्यम्बुचराः दृष्टाः ॥१४४॥ 
- इर्थाष श्रमद्रामायखे बादमीकीय श्चराविकान्ये युद्धकाण्डे पकोनष्टितमः सर्गः ॥.५९॥ 
6 उ > । 


रामक चाणि श्नाइत होकर बहुत दी दुःखी हो गया, विचलित हो गया श्रौर उसने बाण होड दिये 
॥ १३७ ॥ रावणाको विदल देखकर रमचन्द्रन दीप्त अर्द्धचन्द्र नामक श्ल उठाया श्रौर उससे महात्मा 
`रामने सूर्यके समान प्रकाशमान्‌ रा्तस्राजके किरीटको काट डाला ॥ १३८ ॥ विषहीन सर्पके समान प्रकाश 
हीन श्योर किरणरदित सूर्थके समान श्रीदीन शरोर हतसुक्ट राप्तसराजसे रामचन्द्र बोले ॥ १३९ ॥ 
तुमने वदा भयङ्क करम किया हे । मरे वीरगेको माग्कर तुमने सुम वीयंहीन बनाः द्विया । श्रव तुम थक गये 
हो, यद जानकर मँ ्रपने वाणो तुमको नदीं मार ग्हा ह ॥ १४०॥ जाशनो, सँ जानता द, तुम युद्धसे थक 
गये हो 1 हे रात्तसग॑ज ! लङ्काम विश्राम करके धनुष लेकंर शरोर रथपर चदृकरं निकलना, उस समय रथपरं 
वैेठकःर तुम मेरा बल देख सक्रोगो ॥ १४१ ॥ रामके रेखा कदनेपर रावण, जिसका अहंकार रौर प्रसचता नष्ट 
हो गद थी, जिसका धलुप काट दिया गया था, जिसके घोड़े ओर सारथी मारे जा चुके थे, जुङ्कट सोड दिया 
-गया था, वह शरे पीत होकर शीघ्र लङ्काम चला गया, ॥ १४२ ॥ वानर श्मौर देवताके शे महाबली 
-रत्तसराजके लंकामे चले जानेपर युद्धभूमिमें ठहरकर गमचन्द्रने लक्मणके साथ वानरके शरीरसे बाया 
निकाले शरोर न्दं अच्छा किया ॥ १४३ ॥ राबण॒के भागत्रर लौट जानेपर देवता, असुर शौर भूत, समस्त 
"दिशा, समुद्र, सत्र सर्प, पृथिवी शौर जलमें चंलनेचाले प्राणी सभी प्रसन्न इए ॥ १४४ ॥ । 
`: “~. ` आदिक्ान्य बारमीकीय रामायणंके युदकाण्डद्ं' उनंसरर्वों सगौ समाप्त ॥ ५९॥ `` - 
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। ष्ठितपः सगः ६० ..‡ 
स॒ भरवि्य पुरी: लङ्का रामबाणभेयार्दितः + भषरदर्पस्तदा राजा वभूव, व्यथितेन्दियः | १ ॥ 
मातंग इव॒ सिदेनः  गर्डेनेव पन्नगः । अभिभूतोऽभवद्राना राघवेण महात्मना ॥ २॥ 
बरह्मदण्डमतीकानां ˆ -. विदयुचरितवर्चसाम्‌  स्मरन्राप््रवाणांनां विव्यथे राक्षसेर्वरः ॥ ३॥ 
स काश्चनमयं दिन्यमाभित्य परमासनयं | विभेक्षमाणो रक्षसि रावणो वाक्ययव्रवीद्‌ ॥ ४॥ 
सर्व. तत्खट्ठ भे पोधं यत्तं परेमं तपः । .यत्समानो महेन्द्रेण मालुषेण विनिर्मितः ॥ ५॥ 
इदं तद्र्यणो घोरं वाक्यं . मामभ्युपस्थित्‌ । मातुपेभ्यो विजानीहि भयं खमिति तत्तथा ॥ ६1 
देवदानवगन्धरैर्थक्षराक्षि सपनो . । अवध्यस्वं मया परोक्त मातुपेभ्यो न याचितस्‌ ॥ ७॥ 
तपिं मालुषं मन्ये रोमं ॒दशरथात्मजमूः। इरेवाङघद्ुखजातेन अनरण्येन यत्पुरा ॥ ८ ॥ 
उत्पस्स्यति दि" 'भद्रशपुरूषो राक्षसाधम । यस्त्वां सपुत्रं सामात्यं सवरं साश्वसारयिस्‌ ॥९।। 
निहनिष्यति संग्रामे त्वां इखाधम दुर्मते । शप्तोऽहं वेदवत्या च यथां सा पर्पिता पुरा ॥१०॥ 
सेयं सीता महाभागा. ` जाता जनकनन्दिनी । उमा नन्दीदव॑रथापि रस्भा वरुणक्रन्यका ॥११॥ 
यथोक्तास्तन्मया भ्रं न मिथ्या ऋषिमापितम्‌ । -एतदेव समागम्य - यन्नः कतु मिहार्हथ ॥१२॥ 
राक्षसाश्चापि : तिष्ठन्तु ` ` चर्यागोपुरमूषसु । स ॒`चांप्रतिमगाम्भीर्यो देवदानवदपहा ।१३॥ 
घरह्यशरापाभिभतस्तुः छम्भकरणो ` विबोध्यताय । समरे जितमात्मानं परस्तं च निषूदितम्‌ ॥१४॥ 


रामवाणसे दुःखित श्रौर हृत्दर्ं होकर राजारावणने लंकापुरीमें प्रवेश किया शरोर वह्‌ वहत ही व्यथित 
` ह्या 1९] जिस प्रकार्‌ सिके द्वारा. हाथी रौर गरुड्के द्वार सर्पं अभिभूत होकर जैसा हो जावा है, महात्मा 
रामचन्द्रके द्वारा ्नभिभूत. होकर रावण भी वैसा दी-दो गया ॥२॥- ब्रह्मदरड तथा विद्युते. समान तेज 
छलानेवाले रामचन्द्रे वाका स्मरण कर रात्तसराज व्ययित होने लगा ॥३।. वह सोनेके दिव्य सिहासन- 
पर वैठक्र राच्तसोंकी ओर देखता हृश्चा बोला, ॥ ४ ॥ जो छह तपस्या मेने की थी वह सव आज निष्फल 
हो. गयी; क्योकि इन्द्रे समान , युको -एक मनुष्यने जीत लिया.। ६.॥ यह -ह्माका वही वाक्य मुर 
फल-रहा है, जो उन्दोनि कदा था कि मनुप्यसे. तुमको भय होगा वैसा दी दो रहा है ॥ & ॥ देवता, गन्धर्व, 
दानव, यत्त, रात्तस, सर्पसे अवध्य होनेका वर मैने मागा 1 मनुष्यसते वध्य होनेका वर ने नहीं माँगा ॥ 
म; दशरथपुत्र इस रामको वदी मनुष्य समसृता ह, जिसके लिए इचवाङुवंशी रजा श्नर्एयने सुभे शाप दिया 
था-रन्लसाधम {मेरे वृंशमे एक पुष उत्पन्न दोगा, जो पुत्न, सच्चिव, सेना, श्चश्व श्चोर सारथके साथ युद्धे 
छलाधम तथा मूख तुमको मारेगा। वेदवतीने भी सुमे शाप-दिया, है, क्योंकि सने -उसपर श्ाक्रमणा किय। 
दै.॥ ८, ६, १०.॥ ह वेदबठी ही.-जनकपुत्री महाभागा सीताके रूपमे उत्पन्न हुई है । उमा, नन्दीश्वर, रम्भा 
श्रोरबर्णपु्ीने भी सुभः शाप दिया है 1. उन.लोगेनि जसा कहा धा वैखा दी हो रदा.है, क्योकि छऋपि्यो- 
का कदा असत्य नहीं. होताः।, ग्रही हमारे भय॒का कारण है । . अव श्माप्रसवलोग इसको दूर .करनेका उपाय 

र क न तथा गोपुरके -ऊपर रदे. उख प्रतिभ गम्भीर, देवतानदानवोंका दर्प 

। शापिति इम्भक्तणको. जगुच्मो-+युदधे प्रहस्तका मरण तथा श्रपना प्राज्ञय 
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जात्वा रक्षो - -भीमवलमादिदेश :` महाब; । दवरेषु यत्र क्रियतां पाकारश्वाधिसहताम्‌ ॥१५५॥ 
निद्रावषसमाविष्टः शस्भकर्णो -विवोध्यताम्‌. । सुखं स्वपिति निथिन्तः कामोपहतचेतनः, ;१६॥ 
नव सप्त दच्ाष्टौ च मासान्स्वपिति राक्षसः । मन्व -छृत्वा भरुप्नोऽयभितस्तु नवमेऽहनि 11९9 
स. सख्ये हि महाबाहुः ककुदं सवरक्षसास्‌ । वानरान्रानपुत्रो च क्षिप्रमेव . हनिष्यति ॥१.८॥ 
एप फेतुः परं संख्ये ख्यो बै सर्वरक्षसाम्‌ । छम्भकर्णः सदा देते मूढो परस्य रतः.॥१९॥ 
रामेणाभिनिरस्तस्य संग्रमेऽस्िन्सुदार्णे । भविश्यति न मे शोक; $ुस्भकर्णे तरिबोधिते ॥२०॥ 
किं करिष्याम्यहं तेन॒ शक्रतुरयवरेन हि । इये व्यसने घोरे .यो न साह्याय कल्पते ॥२१॥ 
ते तु तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य रक्षसाः । जग्छुः परमसंशरान्ताः इम्भकर्णनिवेशनम्‌ ॥२२॥ 
ते रावणसमादिश मांसशोणितभोजनाः । गन्धं माद्यं म्रहद्धक्ष्यमादाय सहमा ययुः ॥२३॥ 
तां प्रविक्य मदाद्वारां सर्वतो योजनायताम्‌ । इम्भकर्णयुहां ` रम्यां .पुष्पगन्धमवाहिनीष्‌ ॥२४॥ 
कुम्भकर्णस्य निःस््रासादवधूता महावलः । प्रतिष्ठमानाः कृच्छेण यत्नात्यविविशयुगुहाम्‌ ॥२५॥ 
तां भविष्य शां रभ्यां रवरा्तड्टिमाम्‌ । दद्र तव्याघ्राः शयानं भीमविक्रमम्‌ ॥२६॥ 
ते तु तं वितं सुप्तं विकीर्णमिव पर्वतम्‌ । इभ्भकर्णं महानिद्रं समेताः प्रत्यबोधयन्‌ ॥२५७] 
उर्ध्यटोमाश्चिततसुं शथसन्तमिव पन्नगम्‌ । भ्रामयन्तं भिनिः्वासैः शयानं भीमधिक्रमम्‌ ।|२८॥। 


जानकर महाबली रचने बली रात्तसको श्रा्ञादी कि द्वा्करी रत्ता करो । चारदिवारीपर ` चद्‌ जासो 
॥ १३, १४, १५॥ नींदमें पडे हप कुम्भकर्णको जगाश्मो । निरिचन्त छोर वेहोश होकर वद सो र्हा है । 
रारटस.छुम्भकणं नौ, सात, श्राठट, दस्‌ महीनेतक सोया है रोर राजसे नवे. दिन उक्र. सोनेकी चवधिष्दै 
॥१६, १८॥ मदावनी इुम्भकणं छो शीव्र जगाश्चो । वह्‌ महाबाहु युदूधमे सव रात्तशोंसे- रषठ दैः । , वद्‌ .बानरो- 
फो नथा दोनों राजपुर युद्धम शीर मारेगां ॥. १८ ॥ बहःयुदधमे - समस्त रात्तसोका प्रधान पताका दै; 
परन्तु बद मूर्खं विलासमें लिस्य होकर सद्‌ा सोना रहता हे ।| १६ ॥ इस मयद्कर युद्धे रामके द्वारा भगाये 
जनिका सुमे कुक भी दुःख न्वी होगा, यिं कुम्भकं जगा दिया जाये ॥२०॥ इस भयानक दुःखके समय 
जिससे मेरी सद्ायता न हो, इन्द्रफे समान बलवान्‌ उस ऊम्भक्रणंको मे क्या करैया ॥ २१ ।। राक्सेन्द्रके 
चचन सनक्रर वे यत्तस घवड़ये हए कुम्भक के घर गये ॥ २२ ॥. मांस रुधिर खनेवाले,वे ' र त्तस, राणः 
की श्ना, गन्ध माला तथा भोजनी बहुनसी सामप्री , लेकर शीव ही गये ॥ २३ ॥ वे कृम्भक्र्णकी ,. 
स्मएीय - गुहापर पैव । उसका बडा विशाल द्वार था बहु कद योजन लम्बी -थी तथा पुष्पक्री 
गस्ध उ्ते निकलर दी यी ।॥ २४ ॥ छुम्भकणकी . सोंससे भीतर: जतत हुए वे रान्नसःदूर फक दिये गयेः 

थापि वै किसी-न-किसी तरह उस रुदामे गमे ॥ २५ ॥ उस्तःर्भणीय गुहाम वे गये 1: उसमे.सुषरणं शरोर 
गन्तरि योरे घने हए थे -उनल्लोगोने छम्भकणको ` सोते" देखा ॥ -२६.1॥. विखरे -पनतके ` समान ` सोते हुए, 
निद्राक्र द्रया चिक्कृतर बहुत सोनेवालं वे त्तस इष्ट होक्रर' इम्भक्रको' जगाने लगे; २७ ॥ उसके 
शरीरके रोम खद हो..गये' ये, सौँपके. समानः स्वरत -लोडः रहा-था, - शरीरो ` इलदपलद. रहा था, 
आते रात्तसोको शयरञपरं पक श्दा है1, भीमपराकरमी सोए हएशछ्म्भकणकोित्तसं.जगा रदे. १२ 
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-भीमनासापुटं तं .तु:पाताछविुलाननमू । शयने न्यस्तसर्वद्गं, मेदोरुधिरगन्थिनम्‌ ।॥२९॥ 
काश्चनाङ्गदनद्धाङ्ं ` ` किरीटेनाकवर्चसम्‌ । दद्शनेनऋतन्याघं कम्मकर्णमरिदमम्‌ ।३०॥ 
तितथकुर्महात्मानः ` इम्भकर्णस्य चाग्रतः । भूतानां पेर्संकाशँ रायि परमतर्षणम्‌ ।३१॥ 
मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च संचयान्‌ 1 चक्क तशा्दूल राशिमन्नस्य चाद्धुतम्‌ ।॥३२॥ 
ततः शोणितङ्कम्भांथ मांसानि विविधानि च । पुरस्ता्छम्भकर्णस्य चक्रुखिदशशत्रवः ॥२३॥ 
लिलिषुश्च परार्ध्येन चन्दनेन परंतपम्‌ । दिव्येरादवासयामासुर्मास्यैगन्धेश्च गन्धिभिः ॥३४॥ 
धूषगन्धांध सखनुस्तष्टयुश्च परंतपम्‌ । जलदा इव॒ चनेदुर्यातुधानास्ततस्ततः ॥३५।॥ 
शद्धा पूरयामासुः रशग्राङ्सद्शमभान्‌ । तुञछं युगपश्चापि भिनेदुश्ाप्यमर्पिताः ३६) 
नेदुरास्फोय्यामासुधिक्षिपुस्ते निशाचराः । इस्भकर्णविवोधार्थं चक्रुस्ते विपुर स्वरम्‌ ॥ २७ 

सश्द्मेरीपणवप्रणादं सास्फोरितक्षवेलछितरसिदनादम्‌ । 

दिशो द्रबन्तश्चिदिवं किरन्तः श्रुस्रा विहगाः सहसा निपेतुः ॥३८॥ 

` यदा भृशातेनिनदैर्मदात्मा न इुम्भकर्णो वुयुधे प्रसुपरः। 

ततो भुुण्डीमंसलानि स्वँ रक्नोगणास्ते जग्रहरगदाशच ॥३९॥। 

तं दौलभूरगुसलैगदाभिर्वक्षःस्थरे युद्ररयष्टिभिष । 

स॒खपरसु्ं भुवि म्मकर्णं॒रक्षसयुदग्राणि तदा निजघ्चुः ।४०॥ 
तस्य निः्वासवातेन इम्भकणस्य रक्षसः । राक्षसाः दम्भकर्णस्य स्थातुं शनं चाग्रतः ॥४१॥ 


बहुत लम्बी नाक थी, पातालके समान बड़ा ह था, शय्यापर उसका समस्त शगीर पड़ा था श्मौर उसके 
शरीग्से चवरी तथा रुधिरकी वू आ सदी थी ॥२६॥ सोनेकरा वाजुत्न्द्‌ पहने हुए था, सुकटके कारण सूर्यके समान 
तेज्वी मालूम पड़ता था 1 राच्चसश्रे्ठ, श्रुनाशी इम्भकणंफो रत्तसोने देखा ॥ ३०॥ उन राप्तसोनि कुम्भ- 
कृएके श्मागे परमत्रप्तिकारक प्रािर्योकी राशि, विशाल मेरु पर्वत्तके समान लगा दी ॥३९१॥ राक्षसि मृगो, 
भसा श्नोर सूघ्रेकी राशि इकटरी की । शअन्नक्री राशि भी बहो इकट्री की ॥ ३२ ॥ देवशुनि घडेमिं भर- 
फर रुधिर तथा अनेक प्रकारके मांस कुम्भकणंके ्रागे रखे ॥ ३३ ॥ शत्रुतापौ कम्भककि शरीरको उत्तम 
चन्दनसे लीप दिया । दिन्य मालाश्रां तथा सुगन्धित पदर्थोसे वे उसे प्रसन्न करने लगे ॥ २४ ॥ धूपकी 
गन्ध वहां फैलाई गयी ! उसकी स्तुति की गयी श्रौर रा्तस इधर-उधर मेधके समान गर्जन करने 
लगे ॥ ३५॥ चन्दरमाके समान प्रकाशमान शंख बजाने लगे । क्रोध करके एक साथ बडे जोरसे उन लोगो 
ने शङ्क बजाया ॥ ३६ ॥ इड लोग करिसीको पुकारने लगे, ऊह लोग ताली -बजाने लगे श्नौर ऊढ लोग 

पटकने लगे 1 इस प्रकार रात्तसोनि कुम्भकर्णको जगनेके लिए बहुत शोर मचाया ॥ ३७ ॥ शंख, मेरी 
शरोर पवक शब्दस ;रथा ताली कूदना र सिदनादते दिशाश्ोमि भागते हुए तथा आकाशम उदृते हुए 
पकी सहसा धरयवोपर गिर॒ पडे ॥ ३८ ॥ जव महात्मा छरुम्भकर्णा बार-बार उन शब्दके करनेपर भी न 
ञ्टेतत्र रा्तसोने मुशुरिड, भूसल त्था गदा लिए ॥ २६॥ पर्वते शिखरो, स॒सलों, गदा, ुद्वरोसे सुखसे 
सोए द्भक्ंको छाती मारे लगे ॥ ४० ॥ राकस छम्भक्की सांसकी ' हवासे सके आगे खड 
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ततः परिदिता गादं राक्षसा ` भीमविक्रमाः"! भृदंपणवान्भेरीः ` ` शङ्म्भगणास्तथा ॥४२॥ 
दश॒ राक्षसंसाहरसं ` युगपत्पर्यवारयत्‌ । नीलाञ्ञनचयाकारं ते तु तं भत्यवोधयन्‌ ॥४३॥ 
अभिश्रन्तो नदन्तश्च न च संबधे तदा । यदा चैनं न शेते पतिवोधयितुं तदा ॥ ४४1) 
ततो शस्तं ` यनं दारुणं ` स्पाक्रमन्‌ । अख्वालुष्टरन्रानागाऽ्जष्तदण्कसोदुदौः ।४५॥ 


भेरीगहणदङ्गाय सर्वमणिरवादयन्‌ । निजघ्लुधास्य गात्राणि मदाकाष्टकरंकरे ॥४६॥ 
यदरेयुसरेश्वापि ` स्चप्राणसथुचयतेः । तेन नादेन महता ख्या सर्वा प्रपूरिता ॥, 


सपर्वतवना सर्वा सोऽपि नैव पवुध्यते ॥४७॥। ` 
ततो मेरीसदसं ठ युगपत्समहन्यत । गृष्टकाश्चनकोणानामसक्तानां समन्ततः ॥४८॥ 
पंवमप्यतिनिद्रस्त॒ यदा नैव भबुध्यत । शापस्य वरामापननस्ततः क्रुद्धा निशाचराः ॥४९॥ 
ततः कोपसमाचिष्टाः स्वे भीमपराक्रमाः । तद्रक्षो वोधयिष्यन्तश्क्रुरन्ये ` पराक्रमम्‌ ॥५०॥ 
अन्ये मेरी; समाजघ्चुरन्ये च्रुरमहास्वनम्‌ । फेकानन्ये प्रु; कर्णानन्ये. दशन्ति च ॥५१॥ 
उदङ्कम्भरतानन्ये समसिश्चन्त॒ कर्णयोः । न इम्भकर्ण; पस्पन्दे महानिद्राव्ं गतः ॥५२॥ 
अन्ये च विनस्तस्य कूटयुद्तरपाणयः । मूर्धि वक्षसि गात्रेषु पातयन्डूटगद्रान ॥५३॥ 
रञ्युयन्धनवद्धाभिः शतघ्रीभिश्च सर्वषः । वध्यमानो महाकायो न प्राबुध्यत राक्षसः ।।५४॥ 
वारणानां सदस्रं च शरीरेऽस्य भधावितम्‌ । ुम्भकर्णस्तद्‌ा बुधवा स्पश परमबुध्यत ॥५५॥ ` 


न रह्‌ सके ॥ ४९ ॥ पराक्रमी राप्तस पने वसखरको खूत्र कसकर मृदङ्ग, पणव, भेरी, शंख श्चादि वजाने 
लगे ॥ छर्‌ ॥ श्रंजनकी राशिके समान उस छ्म्भकर्याको दस हजार राक्तसेनि एक. साथ घेर लिया श्रौर वे 
उसे जगाने लगे ॥ ४३ ॥ उनलोगेनि उते ` मारा श्रौर चिष्ठाया, परं बह नहीं जगा । जव उसे वे. दस तरह न 
जगा सके, तव शमर कठोर यन्न करना उनलोर्गोनि प्रारम्भ किया 1४४ चोडा, ऊट, गदो तथा हाथिरयोको 
वे डंडे, कोडे तथा श्र॑क्कशसं मारने लगे, जिससे कि वे कुम्भकर्ाकी देदपर च्वदृ ॥ ४५1 मेरी, शष चौर 
-दङ्गोको पूरे बलके साथ जाने लगे श्रौर लोहके बदे-बडे शीलोसे उसका शरीर छेदने लगे ॥ ४६ ॥ 
सुद्र रौर मूसर्लोक्रो पूरे बलसे उटाकर क्रुम्भकर्णको मारने लगे । इस कोलादलसे ' समूल्नी लङ्का भर गयी, 
पर्वत शौर चन ज गये, पर कुम्भकरा न उठा ॥ ४७७ ॥ श्नन्तर हजारो -मेरी एक साथ बज्ञायी गयीं, शुद्ध 
सोनेके बने डंडंसे, जो श्रलग-शरलग थे, वे ` बजाई गयीं ॥ ४८ ॥ रेखा कर्नेपर भी बहुत सोनेवाला बह 
रास न उठा, क्योकि वद्‌ शापके श्रधीन था, तच राच्यसोँको क्रोध हुखा ॥ ४६ ॥ वे पराक्रमी सन राच्च 
रोध करके उसको जगानेके लिए श्रललग्रहार करने लगे ,॥ ५० ॥ -कुल्लोग मेरी बजने .जगे ओर कर ` 
जोग्से चिष्ठाने लगे, कर उसके वाल खींचने लगे, करै दाते कान काटने लगे ॥ ५१.॥ करई सैकड़ों घे 
-जल लेकर उसके कानमे लिडकने लगे, पर उसने करवट भी नदीं बदली; क्योंकि वह .बहुत निद्राके वशीभूत 
था ॥ २ ॥ दूसरे बलनान्‌ रायस मुद्गर लेकर उसके मस्तक, छाती श्नोर.शरीरमे मारने -लगे ॥५३॥ ररसीमे 
वैधी हुई शतन्नियोसे बह राद्तंस मारा गया, फिर भी उस विशलिशरीर राच्तसकी नीद नःसुली ॥५४॥' हजारे 
दाथी जव उघके.शरीरपर चलाय गये, तव उसे ःकुख स्पर्श मालूम इमा श्रौर बह उटा.॥-५५ ॥.बह पर्वत 
२५ 
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स . ` -पात्यमातैर्गिरिमृद्ग्ैरविन्तर्यस्तान्विपुखन्दारान्‌ + 

निद्राक्षयाल्छुद्धयपीडित्थ विजस्भमाणः सहसोरपपात ॥५६॥ ` . 

स नागभ्नोगाचटभूङ्गकल्पौ विक्षिप्य ॒वाहू नितवज्सारो । | 

पिदत्य वतर. -वडवा्चुखाभं -निशचरोऽसो विकृते जज्‌म्भे ॥५७॥ ` 
तस्य नाजस्ममाणस्य वक्त्रं पाताछसंतिभम्‌ । ददश मेद्मृङ्गगरे : दिवाकर इवोदितः ॥५८॥ 
स नुम्भमाणोऽतिवदः. भवुद्धस्त॒ निक्ाचरः;। निःव्वास्ष्वास्य संजज्ञे पर्वतादिव मारूतः.॥५९॥ 
रूपयुत्तिष्ठतस्तस्य हुस्भक्र्णस्य - तद्रभौ । युगान्ते सर्वभूतानि, कारस्येवं दिधक्षतः 11६० 
तस्या्रिदीप्तसदशे . विधयत्ध्शवर्चसी । दट्याते महानेत्रे. दीप्ताविव 'पहाग्र्े \६१॥ 
ततस्तवद्शयन्सर्वान्भ्षयां्च विविधान्बहून्‌ । वराहान्मरिषांशरैव वभक्ष स. पदकः ॥६२॥ 
आददुवुमुक्षितो मांसं शोणितं तुषितोऽपिवत्‌ । मेदःङम्भाध म्या पथो शक्ररिपुस्तदा ॥६२॥ 
ततस्तु इति ज्ञात्वा सथत्येतुर्निशचरः । रिरोमिश्च भणम्येनं सर्वत; पर्यवारयन्‌ ।६४॥ 
निद्रानिश्चदने्रस्तु कटुषीङृतटोचनः । चारयन्स्वेतो ट्ट तानुवाच निशाचरान्‌ ॥६५॥ 
स सर्वान्पान्त्वयामास सै तान्नैकरहतर्षभः । बोधनाद्विस्मितश्वापि राक्षसानिदपत्रवीत्र्‌ ॥६६॥ 
किमर्थमहमादत्य भृवद्धिः पतिवोधितः ।-कचित्सुकशं राज्ञो भयं वा नेह ॒ चन ॥६७॥ 
अथ वा ध्‌ यमन्येभ्यो भयं. परधुपस्थितभ्‌ । यदर्थमेव स्वरितैर्भवद्धिः प्रतिबोधितः ६८) 


-शङ्ग तथा बर्लोकी भयङ्कर मारी शरोर कु भी ध्यान न देकर ओर भूससे पीडिते दोनेसे जमा लेता 
इरा शौघ्दी उठ खड़ा श्रा 11 ५६ ॥ सँ पके ` शरीरके समान तथा पवतशिखरके समान वजंको .जीत्नेवले 
दोनों बाहुको फैलाकरः वडवानले समान रह बाकर बहूतही दुरे ठंगसे जम्डाद लेने लगा) ५७॥ 
वार-वार जम्दै लेनेसे -कुम्भकरकि सहका, भीतरीभाग पातालके समान . मालूम- पडता था. छर ऊपरी 
माग मेह-पवतस्थित सूयंके समान मालूम पडता था ॥ ‰८1 अरतिवलवान निशाचर -उठकर जम्दै 
लेने लगा, उसकी .. सांस चने -लगी, 7 जैसे पतसे हवा. चल रही हो ॥ ६ ॥.-जगर्ते.हुए कम्भकरका 
चह.रूप एेसा मालूम पड़ा कि प्रलयकालमे; सव प्रारियोको जलानेवाला काल हो ।1 ६० ॥ उसकी. ओंखे 
प्रदीप्तः खभ्नके तथा बिजजीकै समान जल रदी थीं 1 -वे प्रदीप्त मंदाप्रहके समान दिखाई .पडती थीं 1 ६१ ॥ 
ठन रा्तसोने खनेकी वे सव ` चीजे .उसेः. दिखलाई। सूश्च ओर -येंसोको.महावली छुम्भकरानि खा 
डाला.॥ ६२ ॥ भूखे छ्ुम्भकणनि मांस खाया श्चौर प्यासके कारा उसने. खून ; पीरा तचर्ीके. घडे तथा 
राराव उस इन्द्रशन्ुने पी डाले ॥ ६२ ॥ उसको तृप्त जानकर रत्तं उसके सामने आये. रोर शिर सुकाकर 
प्रणाम करके,"उनेलोगोने वारो चरते उसे घेर लिया -1६(॥ रात्तसोके स्वामीने समस्त.राच्तसीं्को .उपाश्व।सन 
दिया च्नोर शनपने 'जंगिननसे विस्मित. दोकंर.बह्‌ रा्सोसे- इस प्रकार नोल ॥,६६ ॥ .चापलोगोनि . किसलये 
धाद्रमूच कःहमे जंगांयो, राजाः कुशलसें तोह! १ किसी प्रकारका भय -तो नदी -डै:? ॥;2७॥ मालूम .होता दहै 
कि राजाकोःशतुसेःभय उत हु दै, - जिस कारणा अप्रलोगोने शोघतापूचक्त सुमेर ; उर्ठायाःहेः॥ ६८># 


२६५ , पलाः-युद्धैकाण्डमर्‌ 
अचं ' राक्षसराजस्य ˆ भयमतपाययोभ्यहस्‌ । दारयिष्ये मदेन बा शीतयिर्ये तथी नलम ॥६९॥ 
नहारपकारणे सुप्तं ` बोधयिष्यति ` भाद्कम्‌ । `तदाख्यातार्थतच््वेन ` ` भसरवोधनकारणेम्‌.॥॥७०।) 
चवं (८ ` संरन्धं दम्भकर्णमरिंदमम्‌ । युपाः सचिवो राज्ञः कताञ्जखिरभाषत ॥७९।। 
न नो देवकृतं रिचिद्धयमरिति कदाचन । मादुषान्नो भयं राज॑सु . संमवाधते ॥७२।॥ 
न दैत्यदानवेभ्यो बा भयमस्ति न नेः कचित्‌ । यादशं माषं .राजन्भयमस्मरानुपस्थितेम्‌ ।॥७३॥ 
वानरैः | पर्वताकारे ह्य परिवारिता । सीतादरणसंताद्रापाननस्तुषुखं ` भयम्‌ ॥७४॥ 
एकेन ` बानरेणेयं पूवं दग्धा महापुरी । इमारो निदंतधाक्षः -सा्चयाघ्ः सङ्कञ्जरः ॥७५॥ 
स्वयं र्षोधिपत्चापि पौरस्त्यो देवकण्टकः. । धरनेति संयुगे शक्तो रपरेणादित्यवर्चसा ।७६॥ 
यं देवैः कृतो राजा नापि दैत्येन दानवैः ।' कृतः स इहं रामेण बिष्ठक्तः भाणसंरयात्‌ ।७७॥ 
सं युपाक्षवचः श्रुत्वा ्रातुर्य॑धि ' परावरम्‌ । म्भक्णो ` विदटत्ताो ` युपाक्षमिदमन्रवीस्‌ ॥७८॥ 
सर्वमचेवः युपाक्ञ॒ हरिसैन्यं सरक्ष्मणम्‌ । राघवं च रणे भित्वा ततो दरक्ष्यामि रावणम्‌ ।॥७९॥ 
राप्तसास्तर्पयिष्यामि हरीणां मांसशोणितैः । रामरुक्मणयोश्ापि स्वयं पास्यामि शोणितम्‌ ॥८९॥ 
तत्तस्य वाक्यं तरुवतो| निशम्य सगर्वितं रोपयिषटद्धदोपम्‌ । 
महोदरो नेक तयोधञुख्यः छृताञ्जिर्वाक्यमिदं वभापे ॥८१॥ 

रावणस्य वचः, श्रुत्वा णदोपौ बिगर च । पञ्ादपि महावाहो शबनयुपि ` विनेष्यसि ॥८२॥ 

श्नाज रात्तसराजका भय उखाड़ फेकरगा, इन्द्रको चीर डालुगा, श्र्चिको तोड़ डाला ॥ ६६ ॥ साधारण 
. कारणसे भेर-जेसे सोनेबालेको नदीं जगाय। जाता, श्रापलोग मेरे, जगानेक्रा यथार्थं कारणा : बतला ॥ ७० 
: घवड्ाकर इसग्रकार बोलनेनाले शबुहन्ता म्भकरणसि `युपात्तनामकफा ` राजाक्राः सचिव : हाथ जोड़कर 
` बोला ॥ ७१ ॥ दैनताश्चके द्वारा हमलोरयोको कोद भी भय , नहीं दै, इं समय मनुष्यसम्बन्धी ` भय दम- 
` स्लोगोंको बड़ी प्रचलतासे दुखी कर रदा ८५५ 11 ७२॥ दैत्य श्रोर दानवोसे भी, दमलोगोको कोद भय नहीं है, 
 जैखा किं मनुप्यका भय इस समय हमलोगोको उपस्थित. हुश्रा द ।॥ ७३ -॥ पव॑ते समान विशालं बानरोनि 
दस समय लंकराको घेर लिया दै, सीतादटरणसे दुखी रमचन्द्रसे' हमलोर्गोको इस समय बद्धा भय . उत्पन्न 
.हौ गया है ॥ “ट 1 एक वानग्ने पदले इस महापुरी लंकाको जला दिया था-श्मर छच्छङ्कुमारको साथियो 
` तथा दाथीके साथ मार डाला था ॥७६॥ स्यं राद्धसराज देवशत्ुःरावणको, सूर्यके समान प्रकाशमान रमने, 
` पराजित करके कदा कि घर जायो, मनि तुम्दे होड दिया 1 ७६ ॥{राजाकी जो अवस्था ` देवतराश्रो, दानवो 
: रोर दैत्योनि न फी, उनकी बह दशाः रामने की, उन्दने रावणका प्राण-खंकटसे उद्धार. किया ॥७अ॥ युपाच्चसे 
 युद्धमे भाक पराजयकी वातत सुनकर, कुम्भकणं अखि ` फाड़कर यूपाच्तसे योलां ॥ ७८ ॥ यूपाच्त, .श्राजही 
समू्ची वानरीसेनाको , लच्म नौर रामके साथ “युद्धे जीं ला, तव ` रावणके दर्शन क्ररूगा ॥ ७६.॥ 
चानरोके मांस - ओर खनसे ` रादसोको प तृप्त करं गा ` श्रोर ` रामलदमणका . खु ` स्वयं पीडंगा ॥-८०.॥ 
 म्भकणंके अषटकारयुक्त श्र कोधके कारण नीतिमिमद्ध. बचन सुनकर रात्तस योद्धा्मि प्रधान भमदोदर- 
नामक रादास हाथ-जोढ़कर यह्‌ बोला ॥ ८९ ॥-रावणकीः बातें सुनकर, गुण-दोर्षोकाःविचारकरके, महाबाहु 
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महोद्रबचः श्रुता -राक्षसैः परिवारितः । कुम्भकर्णो महातेजाः संमतस्थे महाबलः ।॥८३॥ 
सुसघतथाप्य भीमाक्षं भीमरूपपराक्रमम्‌ । राक्षसास्त्ररिता -जग्ुदशग्रीवनिवेशनम्‌ \\८५॥॥ 
तेऽभिगभ्य दशग्रीवमासीनं . परमासने । उचुर्वद्धाञ्जकिपुटाः सर्व पव॒निराचराः ॥८५॥ 
कुम्भकर्णः भबुद्धोऽसौ खाता ते राक्षसेश्वर । कथं तत्रैव निर्यातु द्रक्ष्यसे तमिहागतम्‌ ॥८६॥ 
रावणस्त्वत्रवीदृधुषो रक्षसांस्तायुपस्थितान्‌ । ्रष्टुमेनमिदेच्छामि यथान्यायं च पूज्यताम्‌ ॥८७]। 
तथेव्युक्त्वा तु ते सर पुनरागम्य राक्षसाः । ईुम्भकर्णमिदं वाक्यपूचू रावणचोदिताः ।॥८८॥ 
षटु त्वां काडुते राजा स्भराक्षसरपुगवः । गमने क्रियतां उुद्धिर्भातरं संग्ह्पय ॥८९॥ 
कुम्भकर्णस्तु दुरध्पो श्रातुराज्ञाय शासनम्‌ । तथेत्युक्त्वा मदावीयः शयनादरुतपपात इ ॥९०॥ 
भरक्षास्य वदनं हृष्टः सातः परमदर्पितः । पिपासुस्त्वरयामास्र पानं वलसमीरणम्‌ ॥९१॥ 
तस्ते त्वरितास्तत्र राक्षसा. रावणाज्ञया । म्यं भक्ष्यांथ -विविधान्किममेनेपदास्यन्‌ ॥९२॥ 
पीता घटसहस्े दे गमनायोपचक्रमे । ईपत्मुतकटो मत्तस्तेजो व्ररसमन्वितः ॥९३॥ 
 द्ुम्भकणो बभौ शषः कारान्तक्रयमोपमः । भरातुः स भवनं गच्छन्रसरोवकरुसमन्वितः ॥ 
कुम्भकर्णः पदन्यासैरकस्पयत मेदिनीम्‌ ।९४॥ 
स॒ राजमागं वयुषा प्रकाशयन्सदस्ररष्मिषैरणीमिवां शभिः । 
जगाम तत्राञ्जङिमार्या हतः शतक्रतुगेहमिव स्वर्यभुवः ।॥९५॥ , 


"कुम्भकर्णं युद्धमे शनु्रोको जीत सक्र 1८२॥ महोद्रके चचन सुनकर महाव्रली कुम्भकरनि राप्ते साय 
प्रस्थान क्रिया ॥८३॥ भयानक अख, रूप श्रर पराक्रमवाले कुम्भकरा उठाकर, रात्तस दौडकर गाचणके 
पास गये ॥ ८४ ॥ सिहासनपर चैठे हुए रावणके पास जाकर सत्र राप्तस हाथ जोड़कर बोले ॥ ८५ ॥ राच- 

सेश्वर ! श्रापके भाई कुम्भकणं जाग गये । क्या वे वहसे युद्धम जा्य॑या यदं श्रे, श्राप उन्हे देखना 
; चाहते है १ ॥८६॥ आये हुए राच्चसेसि प्रसन्न होकर राबण बोला-मै उन्दे यहाँ देखना चादवा ह, तुमनोग 
: ्ादरूर्वक ले आश्नो ॥ ८७ ॥ रावणकी शमाज्ञाः मानकर वे गच्चस कुम्भकणंके पास श्चाये श्रौर रावणके 
. कहनेसे वे कुम्भक्णंपे ेसा.वोले ॥ ८८ ॥ सत्रं रा्यसमि श्रेष्ठ राजा श्रापकरो देखना चाहते दै, आप वष 
चलें श्र अपने माईको -दर्थित कर ॥ ८९ 11 दुर्ध कुम्भकर्ण भारक चाज्ञा सुनकर शय्यासे उटा॥ ६०॥ 
` स्नान करके, शरीर र्पोह्यकर; प्रसननतापूर्चक चल वदृ निवाला पान शीघ्र लानेके लिए उसने फा ॥ ६१ ॥ 
वे राच्तस राणक आक्ञासे शीघ्र ही मद्य तथा श्ननेक प्रकारक खानेकी चस्तु लन श्राय ॥ &२ ॥ दो हजार 
: घडे पीकर वहं चलनेके लिए तयार हुश्रा । बह थोड़ा तेज दो गया, से थोडा नशा श्रा गया छर तेजस्वी 
:-तथा बलवान्‌ वन गयाः॥। ६३ ॥\. अपने आ्के.घर -रादासोके साथ जाता इश्मा क द्ध छम्भकर्ण प्रलयकरालके 
“ यमराजकरे"खमानं मालूम होता-था; उसके पैर रखनेसे पृथिवी कोपने, लो ।। ६४॥ जि प्रकार सूं हजार 
- किरया थिवीकर प्रकाशित करता दै, उसी प्रकार अपने, शारीरते नगरी सड़कको प्रकाशित करता; दध्ना 

ऽ न्रलान.हय नोदः. रसंखेचि सय त्र.चला, जेते-न्द्रः नह्ये व्ह. जा, रदे दो ॥-६६॥ शतुषाती पतत- 
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. तं राजमाग॑स्थममित्रधातिनं वनोकसस्ते. सदसा वदिःस्थिताः 1; 
हृष्ाममेयं गिरिभूङ्गकद्पं , बितप्रसुस्ते . सह॒ यूयपाटेः ।।९६॥ 
केचिच्छरण्यं शरणं स्म रामं व्रजन्ति केचिहुव्यथिताः पतन्ति । 
केचिदिरश्च व्यथिताः पतन्ति केचिद्धयार्ता भुवि शेरते स्म ॥९७॥ 
तमद्विभृङ्गमतिमं किरीटिनं स्पृ्न्तमादित्यपिवात्मतेनसा । 
` बनोकसः पेक्ष्य विददधमद्ुतं भयार्दिता दुद्रुविरे यतस्ततः ॥९८॥ 
दत्याचं श्चीमद्रामायरो वाल्मीकीय श्रादिकाष्ये युद्धक्ारुडे षष्टितमः सगः | ६० ॥ 
णा 9 
पकषष्टितिमः सगः ६१ 
ततो रामो महातेना धुरादाय वीर्यवान्‌ | किरीटिनं महाकायं कुम्भकर्णं ददं इ ।॥ १॥ 
तं षर राक्षसश्रेष्ठ. पषैताकारदर्च॑नम्‌। क्रममाणमिवाकाङ्ं पुरा नारायणं यथा ॥ २॥ 
सतोयाम्बुदसंकाशं काञ्नाद्गदभूपणम्‌ । ष्टा पुनः प्रदुद्राव .वानराणां महाचमूः ॥ ३॥ 
विदटूतां वादिनीं दृषा वधमानं च राक्षसम्‌ । सविस्मितमिदं रामो विभीपणघ्ुवाच .इ ॥ ४॥ 
कोऽसौ पर्वतसंकाशः किरीटी हरिलोचनः । लष्भायां दृश्यते वीर, ` सविद्युदिव तोयदः ॥ ५॥ 
पृथिन्यां पेतुभूतोऽसौ 'मदानेकोऽत्र दस्यते । यं टटा वानराः सवे विद्रवन्ति ` यततत; ॥ ६ ॥ 
आचक्व सुमहान्कोऽसौ रक्षो वा यदि वासुरः । न॒ मयैवंविधं भूतं ` इषटपू्वं कदाचन ॥ ७॥ 


शिखरके समान विशाल उसको देखकर सड्क्रपर वाहर खडे हुए बानर श्रपने सेनापति्योके साथ डर गये 
1६६॥ कोई शरयागतरव्तक रामकी शरसा जाने लग, कोई व्यथित होकर गिर पड़ा, कोई व्यथित होकर 
दिशाश्रोमें भाग राया श्रौर कोई भयमभीन दोकर जमीनपर सो गया ।। ६७ ॥ पवतशिखरफे समान ॐच्वा, 
किरीटधारी, शपने तेजसे सूक समान मालूम पड्नेवाला उस रारसको देखकर वानर इधर-उधर 
गने लगे ।॥ ६८॥ 7 
प्रादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणे युदकार्टका सावा सगे समाप्त ॥ ६० ॥ च 
"दः 1 < ४ 
श्मनन्तर तेजस्वी चीयवान्‌ रामचन्द्रे धुप लेकर विशालशरीर किरोटधारी इुम्भकर्याको देखा ॥१॥ 
प्नतके समान देख पडनेनाले रान्तसश्रेएठफो रामने देखा.। वह्‌ . उस तगह पेर उठा रहा था, जिस तरह 
` नारायगाने श्याक्राश नापनेके. लिए पेर॒ उदराया था ॥ २॥ सज्ञल मेघकरे खमान्‌ शौर ` कनक्रभूषण धारण 
करनेाले उसको देखकर वानरी वदी सना भागने लगी ॥ ३ ॥ श्रपनी सेनाका भागना श्र रात्तसोका 
वदना देखकर रामचन्द्र विस्मयके साय विभीपगासे बोले, ॥ ४ ॥ पवतके.समान. यह कौन है ? इसकी चगल 
, पीली दै, यद किरीट धारया किये हुए है, विच्युतूयुक्त मेधके; समान यह, वीर जंक दीखःपड़ता है ॥ ५ ॥ 
धह -पृथिवीमें केला ददी पत्ताकाके, समान दीख पड़त है, जिसको देखक्रर वानर इधर-उधर भाग रदे है ॥६॥ 
{कहो यद्‌, लम्या.कौन है ?.रत्तस.है या. अदुर्‌ १..ेने रेस। प्राणी प्दले-नदी देवाथा [19.11 -अषिष्टकर्मा 
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संपृष्टो राजयुत्रेणः “. रामिणाद्िषठकंर्मणाः। विभीषणो महामह काकुत्स्थमिदम्रवीत्‌ ।। ८ ॥ 
येन वैवस्वतो ` युध" वासवश्च पराजितः । सैष विभ्रवसः पूतः कुम्भकर्णः परतापवान ॥ 
¡ अस्य भ्र॑पाणसद्कनो रक्षसोऽन्यों न वियते ॥ ९ ॥ 

एतेनं देवां युधिं दौनवाश यक्षा भुजंगा; पिशितारनश्च | 

गन्धर्वविद्याधरपन्नगा्च सदस्यो राघव संमभग्राः ॥१०॥ 
शूलपाणि विरूपक्षं कस्भकर्ण महावर । इन्त न षेकुस्िदसाः कालोऽयमिति मोदिता ॥११॥. 
शत्या चेषं तेजस्वी कृञ्मकर्णो ` धहावरः । अन्येषां राक्षसेन्द्राणां वेरदानकृतं वरम्‌ ।१२॥ 
दारेन जातमात्रेण क्षधा्तेन महात्मना । भक्षितानि सदस्राणि प्रजानां उवहुन्यपि ॥१३२॥ 
तेषु संभक्ष्यमाणेषु प्रना भयनिपीडिता; । यान्ति स्म श्षरर्णं राक्र तमप्यथ न्यवेदयन्‌ ॥१४॥ 
| सं कुम्भकर्णं कृपितो महेन्रो जघानं वजेण शितेन बजी | 

` स शक्रवज्राभिदतो महात्मा चचा कोपाच भरं ननाद्‌ ॥१५॥ 
सस्य नानवयमानस्यं ` डुम्भकर्णस्य रक्षसः । श्रुत्वा निनादं पित्रस्ताः मजा भूयो वितत्रसुः १ ६॥ 
ततः क्रुद्धो भदेन्दरस्य ` कुम्भकर्णो महावर! । निष्कैष्येरावतादन्तं जघानोरसि .वांसवम्‌ ॥ १५७ 
कस्मकर्णमहारातो विजज्वार स ` वासव [ ततो विषेदुः सहसा देवा ब्रह्मपिदानवाः ॥ . ` 
. मजाभिः सहं, शक्रश ययौ स्थानं स्वयं भुव; ।१८॥ 
कस्भकर्णस्य दौरात्म्यं शरसुस्ते भेजापतेः । प्रजांनीं भक्षणं चापि श्शंसुस्ते दिवोकसाम्‌ ॥ 
आभपध्वं सनं चापि परस्ीहरणं तथा ॥१९॥ 


शमचन्द्रके फेसां-पूल्नेपर महदाबुद्धिमान्‌ विभीषण उनसे बोले, ॥ ८ ॥ जिसने सूयके युद्धे इतद्रको पराजित 
किया था, यह्‌.वही .विभ्रवाका पुत्र प्रतापी कुम्भकणं है । सके चराघर ङा दूसरा. राप्तस नहीं है ॥ ६॥ 
दने युद्धम देवता, दानवो, यलो, नार्गो, रात्तसों, गन्धर्वो, विद्याधरो, पत्नगोंफो इजागे वार भगोया है 
#॥ १० ॥ विरूपा, "रूल धारण करनेवाले महाबली. कुम्सकणंको देवता न मार स्के; वे इसे काल सममकर 
श्रममें पड़ गये ॥ ११ ॥ महाबली छ्ुम्भकणं स्वभावसे दी तेजस्वी है । शरोर रात्तस त्तो वरदानसे वली हुए 
है; ॥९२॥ यह्‌ वालक जैसे ही उत्प दशया, भूखके कारण इसने कई हजार प्रजाशनोको खा डाला ॥१३॥ 
जब यह्‌ प्रजाश्रोको ने लगा, तन वे भयमीत होकर इन्द्रकी शर्ण गयीं ओर , पना दुःख उन्होने 
वतलाया ॥ १४ ॥` बजञधोरण कंरनेवाले इन्द्रने '' करोध.कंरफे सीसे वज्नसे ऊुम्भकरणंको मारा । इन्द्रके चज्रसे 
श्राद्त होकर महात्मा छम्भकर्णं विचलित हुश्या र गर्जन करने लगा ॥ १५ ॥ `रात्तस कुम्भकशके गर्जन- 
फा शब्द्‌ नकर प्रजा पुनः डर गयी 1 १६ ॥\ ुम्भकणने क्रोध करके ` एेरावतका द्र॑तः खीं चकर इन्द्रकी 
हाती मे भार 11९७ ॥ छुम्भकएकरे प्रहारसे पीडित होकर, इन्द्र जलने लगे । देवता, . नयरवि श्रौर दानव 
दुःखी इए 1: पजाके साथ इन्द्र ब्रह्मे पास गये ॥ १८ । इम्भकणंकी . दुष्टता उनलोगोनि न्यासे कही, 

साना, देनतारकरो आश्रम न्ट करना ओर परज्ीका हरण करना उन्दने बद्मासे. कदा ॥१६॥ 


१९९ युदकाण्डन्ूः 





एवं भजा यद्वि त्वेष भक्षयिष्यति नित्यक्ञः }. अचिरेणैव काठेन शल्यो टोको भविष्यति ॥२०॥, 
 चास्रय वचः शरुत्वा . सर्वलोकपितामहः. । रक्षास्यावाहयामास ङम्भकर्णं . ददर्शं इ ॥२१॥ 
छुम्मंकर्णं सगीक््येव वितत्रास पजोपतिः | इुस्यकर्णमथाश्वस्तः. ` स्वर्यभूरिदमनग्रीत्‌ २२). 
भर बं छोकविनाक्षाय पौरस्त्येनासि निर्मितः । तस्माच्चमद्यपथृति मृतकट्पः. शर्यिभ्यसे ॥२३॥ 
बद्यशापाभिभृतोऽथ ,. निपपाता्रतः - भोः ।. ततः प्रमसंश्नन्तो र्णा. वाक्यमन्रवीत्‌ ।२४॥ 
यवुद्धः काश्चनो वक्षः फडकारे निद्धन्त्यते,) न -नश्चारं स्वकं न्याय्यं रप्तु मेवं -परजापते ।२५॥ 

मिथ्यावचनश त्वं स्वप्स्यत्येव नसंशयः! कारस्तु. क्रियतामस्य शयने जाग्रणे तथा ॥२६॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा स्वयंभरिदम्‌त्रवीत्‌ \ शयिता शेष. : पण्पासमेकाहं जागरिष्यति ॥२७॥ 
एकेनाहाः त्वसौ - वरश्वरन्भूमिं बुभुक्षितः । व्यात्तास्यो भक्षयेद्लोकान्संहदध -इव्‌ - पावकः ।।२८॥ 
सोऽपो व्यसतनमापन्नः कुम्भकर्णमवोधयत्‌ । -त्वत्पराकूमभीतश्च राजा ` संप्रति रावणः ॥२९॥ 
स एष निर्गतो वीरः शिविराद्धीमविकमः । बानरान्श्शसंकृढो - भक्षयन्परिधावति 1॥|२०॥ 
कुम्भकर्ण प्रतीक्ष्यैव दरयोज्य परदुहुयुः । कथमेनं रणे करुद्धं वारयिष्यन्ति.वानराः ॥२१॥ 
उच्यन्तां वानराः सर्वे यन्घरमेतत्सुच्छितस्‌ । इति विज्ञाय हरयो भविष्यन्तीह निर्भयाः ।।३२॥ 
विभीपणवचः . श्रुता देतुमत्सुखोद्भतम्‌ ।-उवाच्र राघवो. बाक्यं नीर सेनापति. तदा ॥३३॥ ` 
गच्छ सैन्यानि सर्घाणि व्युहय तिष्ठस्व पावके । द्राण्यादाय लङ्कायाशर्याश्रास्याय सुंक्णत्न ॥२४॥ 
शरशङ्गाणिः. -दक्षांस्च ..रिङा्वाप्युपसंहरन । भवन्तः सायुधाः. स्वे वानरा; गरपाणयः,॥ ३०५ 


-यदि यह इसी प्रकार प्रतिदिन प्रजाक्रा त्तया -करेगा तो थोडे दी .दिनोमें लोक्‌ -शुन्यःहो-जार्यँरो ,॥ २०.॥ 
इन्द्र प्रर्थना सुनकर 'पितामद्ज्यने राक्तसोको बुलाया अर कमभकणंकोदेखा ॥२१॥. कुम्भको देखकर 
वे डर गये, ` प्नः--सम्दलकर वे ऊम्मकणसे बोले ;1 २२ ॥ स्रंसारका, विनाश-करनेके लिए दी. निश्चय 
पोलस्त्यने -तुम्दः बनाया, दै, अतएव तुम श्राजदहीसे मूनकके समान्न शयन करोगे ॥.२३ ॥ - वृह जरह्माके शापः 
के कारण उनक्रेःगे. गिर ःपड्ा । तथ वहत ही उद्वि्र होकर रायण बोला ॥,२४.॥ .सोना^फलनेन्ाला-बृत्त 
फल देनेके समय नदीं काटा जाता, अपने पोको शाप. देना उसी. प्रकार उचित तदी ॥ २५ ॥। श्राप 
वात भूरटी नदीं होती, इसे तो सोना दीः पगा ।,अ्मतएवःछाप -इसक्रेसोने श्रोरःजागनेका कुल समय नियत 
कर दँ ॥ २६ ॥ रावणके वचन सुनकर ब्रह्माने-कहा~-यह्‌- महीने सोएगा श्रौर एक दिन जागेगा ॥ २७ ॥ 
एकर. दिन यह, भूखतेः पृथिवी में विचरण करेगा, यहः वाकर यदे 'लोगोकोः. खाराः. जिस 'रक्रार षदा हुश्रा 
श्मभि लोगोको . खाता है ॥ २८.11 दुल पड़नेपर आपकर पराक्रमसे डरक्रर राजाः रावणने -कु्भक्यको 
जग्रा है ।॥२९ ॥ `यद्‌ पराक्रमी बीर ` क्रोधपू्वक. शिचिरसे ;निकलकर -बानरेकरो - खाता!हुश्मा दौद्‌.रहा है 
॥:२०॥ कुम्मकंर्ाको देखते-दी वानर मोगने.लगे है, युद्धम वेःइसको कैतेःःरोकःसरकेगे ॥ ३१ ॥. अतण ` 
श्राप बानरोसे कद दू क्रि यद्‌ ऊ" चा -यन्त्रःखड्ा क्रिया गंया, है, यदः जानकर बानर निभंय-दो जोर्यगे ॥३२॥ 
देतुयक्रत शौर नरको सुखी कनेबाला; विभीषणं क्रा वचन सुन्रकर रामचन्द्रः्नील -सेनापतिसे,व्रोले 1३३१ 
श्न्िपुत्र,"जाच्मो, अपनीःतेनाका वयूहं बनाङृर व्रीं रहो । लङ्कके द्वार, उसकेःप्रधान माग. तथा उखसेःसम्बन्ध 


.दीर्मीकीय--रामायणे रण 


रंघवेण ` समादिशे ` जीरो "हरिचमूपतिः । शशास ‹ वानरानकं यथावत्कपिकुषजरः ॥२६॥ 
ततौ गवाक्षः शरभो हनूमानङ्गदस्तथा । नेलभृङ्गाणि. रीरामा श्दीत्वा द्वारमभ्ययुः ॥३७ 
रामवाक्यदुपशुत्य हरयो नितंकारिनः । पादपैरदंथन्वौरा वानराः परवाहिनीम्‌ ॥३८॥ 
ततो हरीणां तदनीकयु्रं ररान रैखोतदक्तहस्तम्‌ । 
गिरः समीपानुगतं यथैव महन्महास्भोधरजाटयुभ्रम्‌ ।।२९॥ 
इत्था श्रीमद्धामायसी बालमीकीय श्रादिकाव्ये युद्धकारडे पकपटितमः सर्गः ॥ ६१॥ 
+++ 


द्विषष्टितमः सगः ६२ . 

स तु राक्षसश्ादृछो निद्रामदसमाङ्कछः । राजमागं भिया जुष्टं ययौ विपुरविक्रमः ॥ १॥ 
राक्षसानां सदस वतः परमदुर्जयः । शभ्यः दुष्पवपैण कीर्यमाणस्तदा ययो ॥ २॥ 
स ॒दैमजारषिततं भानुभास्वरदग्यनम्‌ । ददर्चं॑विपुरं रम्यं राक्षसेन्द्रनिषेशनम्‌ ॥ ३॥ 
` स तत्तदा दूर्यं इवाभ्रजाङं पविर्य रक्षोधिपतेर्निवेशनम्‌ । । 

ददद द्रेऽप्रनमासनस्थं स्वर्यभूवं शक्र॒ इवासनस्थम्‌ ॥ ४॥ 

भ्रातुः स भवनं गत्वा र्षोगणसमन्वितः 4 -छुम्भकर्णः पदन्यासैरकम्पयत मेदिनीम्‌ ॥ ५॥ 
सोऽभिगम्य ग्रहं रातु कक्ष्यामभिविगाह्य च । ददोद्ियमासीनं विमाने पुष्पके शर्पर ॥ ६11 
अथ दष्टा दलग्रोवः इम्मकर्णयुपस्थितम्‌ । 'तर्णषुस्थाय संहृष्टः संनिकर्षयुपानयत्‌ ॥ ७॥ 








रखनेनाले मार्ग 'सेपने श्रधिक्रागमे करके वहीं रहो 1 पवत्तशिखर, वृत्त छर पत्थर एकन्न करो । रख, शस तथां 
पत्थर लेकर बानर तयार रहं ॥२४,२५॥ रामचन्द्रकी श्राज्ञ।से सेनापति नीलने चानरीसेनाकरा सुप्रवन्ध क्रिया 
1 ३६ ॥ अनन्तर गवाच्त, शरभ, हनुमान मर शङ्गद पर्वतशिखर लेकर द्वारपर पुव गये, ये वानर 
स्वयं भी पर्वतके समान विशाल ये ॥ ३७ 1 रामके वचन सुनकर बानर निर्भय हो गये । इ्तोसे शत्ुसेनाको 
पीड़ित करने लगे ४ ३८ ॥ पर्वतशछङ्ग शरोर चत्त हाथमे लेकर वानरोकी वहं उग्र सेना पर्वतके पास श्रये हुए 
बहुत नड़ मेवसमुदायके समान मालूम होने लगी ॥ ३६ ॥ ` ॥ि 
दिकान्य बाद्मीक्रीय रामायणके युदूकार्डका एक्सट्वौ समं समाप्त ॥ ६१ ॥। 
०, । ध ध. 

. समयके पले जगाये जानेसे नीद ओग मयपानसे व्याकु पराक्रमी राक्षसश ऊम्भकर्णा सुशोभित 

होकर नगरकै प्रधान मार्गे चला ॥ १ ॥ हजारो रात्तसोके साथ दुर्जय कुम्भकं चला, घयंसे उस्तपर पुष्य- 

_ च्र्टि होने लगी ॥ ॥ ॥ सोनेके जालक्ते चिरा इच्या, सूर्थके समान प्रकाशमान्‌ विशाल र रमणीय राबणका 
घर छम्भकणंने देखा ॥ ३ ॥ जिस प्रकार सूयं मेषमे घुसता है, उसी प्रकार कुम्भक रावणके घरमे घुसा । 
व असनयर वे अपने मारको देखा, जिस प्रकार इन्द्रे आसनस्य नह्माको देखा था ॥ ४ ॥ 

रा्तसकि साय आदके धरं जाकर कुम्भकणनेपैरके स्नेसे पृथिनीको कंपा दिया ॥.५.॥ -करदवा्गेको पारं 

` ~ कर म्भक्या राबणके पास गया, उसने मको पुष्पकंपर उद्व्च चैम हा देखाः॥ ई ॥ ङम्भकर्णको 
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अथासीनस्य पङ्क; म्भकर्णो ` महावलः ।.श्रातरबबन्दे चरणो किं कृत्यमिति. चा्वीत्‌ः॥८॥ 
पुनः स युदितोत्पत्य . रावणः : परिषस्वजे । -स भात्रा संपरिष्वक्तो यंथावचाभिनन्दितः ॥९॥ 
कुम्भकर्णः- शमं दिव्यं परतिपेदे. वरासनम्‌ ! स तदासनपाभित्य कुम्भकर्णो . महाबरः ॥१०॥ 
संरक्तनयनः. ` करोधाद्राव्णं॑वाक्यमन्रवीत्‌ । किमर्थमहमाटृत्य त्वयाः राजन्प्वोधितःः॥११॥ 
शंस कस्माद्भयं तेऽ को वामरेतो भविष्यति । भ्रातरं राणः करुद्धं इम्भकर्णमधस्थितम्‌ ॥ 
रोषेण परिषट्ाभ्यां नेत्राभ्यां वाक्यमजरवीत्‌ ॥१२॥ 
अयं ते सुमहान्काकः शयानस्य सहाव ,। सुपुत्रं न जानीषे मम ..रामछृतं भयस ॥१३॥ 
एष दाशरथिः श्रीमन्सुग्रीवसदहिता वरी । सश्र खंघयित्वा तु इं नः परिङृन्तति ॥१४॥ 
हन्त पर्यस्व लङ्कायां वनान्युपवनानि च 1 सेतुना ...खुखमागत्य बानरैकार्णवं . कृतस्‌ ॥ १५॥ 
ये राक्षसा मुखूयतमा हतास्ते बानरेषुःधि । बानराणां क्षयं युद्धे न पश्यामि कथंचन ॥ 
नि न चापि वानरा युद्धं नितपूरवाः कदाचन ॥१६॥ ` . ४. 
तदेतद्धयद्रुखन्नं त्रायस्व महाब । नाश्य त्वमिमानय "तदथं बाधिता भवान्‌ ॥ १७८ 
सर्वक्षपितक्रोशं च स ॒त्वमभ्युपप्य माम्‌ । त्रायस्तेमां .घुरी लङ्का बारशृद्धावरेषिताम्‌ ॥१८॥ 
श्रातुरथे' महाबाहो इर कर्म॑ सुदुष्करम्‌ । मयेवं नेक्तपूर्वी दि.~ रात्ता कचचित्रंतप ॥ १९ 
त्वय्यस्ति मम च स्नेहः परा संभावना च मे ! देवासुरे ॒युदधेषु बहुशो राक्षसषभ ॥ . 
द ` ` त्वया देवाः परतिव्युह्य निजिताध्रामरा" युधि-॥२०॥.. ' . `: ` * 
आया -देखक्रर प्रसन्नतापूरवक शीघ्र उठा र उसे अपने पासः ले गयां ॥७ -मदाब्रनी ङुम्भक्र्णने 
पलंगपर वैठे हुए भाक चरंणवन्दन ' किया @रं पूया किं कया कामं है १।८॥ प्रसन्न होकर श्ासनसे 
उठकर रावणने कुम्भकर्णक्रा आलिंगन किया । भाद्ैके -द्वाो- आलिंगित अभिनन्दित दोनेपर ऊुंभकर्ण 
एक.सुन्दर श्रासनपर वैढा । श्रासनपर वैठकर महाबली कुम्भकं आंसे लान करके कोधसे रावणसे बोना-- 
राजन्‌ ] किस कार्णसे श्रादरपूर्वकं आ्रापने मुभे जगाया दै १।६-- १९१ किप. किससे श्रापको भयः है; 
कौन मरनेवाला दै ? कोधे वेदे हुए भाई ऊम्भकणसे कोधसे उल्टी ओँ खसे रावण वेला ॥१२॥ महाचल, 
यह ठ्हारा सोनेका समय थ तुम सो रदे थे, इससे रामके द्वा रा-जा भय उत्पन्न -हुा ' है, वह तुम नदीं 
जनते ॥१३।। महावली श्रीमान्‌ रामचन्द्र सुपीक साथ समुद्र लाँघकरर हमारे कुलका नोरा करं इहे हैन 
लंकाके वनों रौर उपबनेका देखो, सेतुसे सुखपूबक श्राकर वानरान लंकाको भर दिया दै ।॥१६जे प्रधानः 
राप्तस थे.वे.वानरेके द्वारा मारे गये, पर युद्धमें बानरेका निनाश . नदीं देखा ` जाता, बानरेंको हमारे 
रात्तसोने जीता भी नदीं ।॥१६॥ महाबल, यदी भय उत्पन्ने हमा है । ' तुम हमारी रक्ता करा, तुम इनका, 
, नाशको, इसलिए . दमने वुम्दः जगाया है ॥ १७ ॥ खजाना खाली हो-गया है, अब. तुम सुकपरे कृपाकरं 
इस लंकाकी रका करो, क्योकि अव इस नगरीमे बालक नौर शद्धही वेच रदे है ॥ ९८॥ महाबाहो ! 
भाईके निए तुम यह कठोर कर्म करो, मने पहले किसी म्स देखा नदीं कदा था ॥ १६॥ तुमपर मेरा 
मरम है शनौर ठमसे स॒मे राशा भी दै ।.रात्तसश्रष्ठ ! देवायुरयुदधमे तुमने कर बार देवता्रोके विरोधमे मोर्चा 
२8 
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तदेतत्सर्वमातिष्ठ॒.वीर्वं ` भीमपराक्रम । नदि. तै ' सर्वभूतेषु दृस्यते सदो वरी ॥२१। 
। कुरुष्व मे . भियषितमेतदुत्तमं यथापियं भियरण वान्धतम्रिय । 
स्वतेजसा व्यथय सपप्नवादिनीं श्षरदधनं पवन इवोचतो महान्‌ ॥ २२॥ 
व्यासं धीमद्वामायसे वाञ्मीकीय श्चादिकाभ्ये युद्ध कारुडे दविषटितमः सर्गः ॥ ६२ ॥ 
्निषष्टितमः सगः ६३ | 
तस्य राक्षसराजस्य निस्य परिदेवितम्‌ । कुम्भकर्णो वभापेदं वचनं भ्रनहास च । १॥ 
शो दोषो दि योऽस्माभिः पुरा सन्तविनिर्णये । दितेष्वनभियुक्तेन सोऽयमासाद्वितस्त्वया | २ ॥ 
शीघ्रः खखमभ्युपेतं त्वां फं पापस्य कर्मणः । निरयेष्वेव पतनं यथा दुष्ठृतकर्मणः ॥ ३ ॥ 
भम" वै महाराज इत्यमेतदचिन्तितम्‌ । फेवछं वीर्यदर्पेण नाचुचन्धो विचारितः ॥ ४ ॥ 
यः पशवासूर्वकार्याणि इयदि्र्यमास्थितः । पूर्य बोत्तरकार्याणि न स वैद नयानयो ॥ ५ ॥ 
देशकारविद्यौनानि कर्माणि विपरीतवत्‌ 1 क्रियमाणानि दुष्यन्ति दवी्यप्रयतेषिवर ॥ ६ ॥ 
अयाणां पञ्चधा योगं कर्मणां यः भपद्यते । सचिवैः समय कृत्वा स सम्यग्वरतते पथि ।॥ ७ ॥ 
यथागमं च यो राजा समयं च चिकीर्षति । बुध्यते सचिवैर्ुद्ा सुदृदश्वाुपदयति ॥ ८ ॥ 


चन्दी की है श्रौर देवताश्रोको जीता है ॥ २० ॥ भीमपराक्रम ! ्रपना वल दिखाश्चो, सव प्रायियमिं तुम्दरि 
समान बली दूसरा नहीं है ॥२१॥ बात्धवप्रिय, रणप्रिय, पनी इच्छाक्र श्नुसार मेरा प्रिय श्मौर हित यह काम 
करो, पने तेजसे शत्रुसेनाको व्यथित करो, जिस प्रकार हवाका मोका शरत मेघको व्यथित करता है ॥२२॥ 
श्ादिफाण्य वारमीकफीय रामायणके युदटकार्डका चा सठवों सं समाप्त ॥ ६२ ॥ 
९. < र~ | 

रावृणका ेसा विलाप सुनकर कुम्भकणं रदसकर उससे बोला--पदले सलादफे समय हमलोगोने 
जो दोष समा था श्चौर.दित-उपदेश करनेवालेके प्रति जो उपे्ता तुमने दिखायी थी, उसीकफा यह्‌ फल 
है ॥ २॥ पापकर्मका फलं तुमको शीघ्री मिला, निस प्रकार पापियोको अपने पापके कारण लरफ भोगना 
पड़ता है ॥ ३.॥ महाराज ! यह काम पहले.विचारकर ` नदीं किया गया है, केवल बलके घमंडमें श्याकर 
क्रियां गया है, इससे कोनसी बुराष्षयाँ दोगी--इस बातपर विचार नहीं क्रिया गया है ॥ ४ ॥ जो घमंडमे 
आकर पीठः किये जानेवाले कामके पहले, पहले किया जानेवाला काम करता द, श्रौर पटले किये जानै- 
चाले कामके पहले श्रागेका काम करता है, बह नयानय नहीं जानता ॥ ‰ ॥ देशकालके शनुद्कल न दोनेपर. 
तथा-निपरीत्त दोनेपर जो काम क्रिये जाते हैँ उनसे दुःखही ` होता दै, जिस प्रकार शरप्रज्वलित श्रि हवि 
` देनेसे दुःख होता है ॥६॥ःच्तय, घद्धि तथा स्थान इन तीनों प्रकारके कामके उपयोग करनेक्रा तथा मन्त्रियोकि . 
साथ पंच प्रकारके प्रयोग शरोर साधनक विच्रार- करके जो निश्चय करता है वही नीतिमार्मपर ठीक-टीक-. 
चतमान्‌-रइता, है ॥ ५॥ जो राजा नीतिशाखके अलुखार च्तय, बुद्धि श्रादिफे समयके श्रतु्नूल साम श्ादिके 
भसोगृका.विचर्‌ रखता, है ओर बुद्धिमान मन्तिके. साथ कौन भिच.है" इस वातकी परीत्ता करता है, बही 


२१३ | -युदकाण्डम्‌ 
धर्ममर्थः दि कामं वा सर्वान्वा रक्षसां पतेः । भजते पुरषं! कारे ग्रीणि दृनद्रानि वा पुनः॥ ९॥ 
विषु चैतेषु - यच्छ ठ ` श्रुत्वा तन्नावुध्यते 1 राजा वा राजमात्रो वां व्यर्थः तस्य बहुभुतय्‌॥।१०॥ 
उपमदानं सान्त्वं च भेदं काडे च विक्रमम्‌ । योगं च -रक्षमां शरेष्ठ ताबुभौ च नयानयौ ॥११।४ 
कारे धमार्यकामान्यः संमन्त्य सचिवैः सह ! निपेवेतालमर्वोललोके न स व्यसनयाप्तुयात्‌ ॥१२॥ 
दितायुबन्धमालोक्य इर्यात्कार्यमिहात्मनः । राजा सशर्थतत््वजतैः सचिवै्द्धिनीविभिः \।९३॥! 
अनमिन्नञाय ज्ञाख्चर्थानपुरुषाः पशबुद्धयः । भागरभ्याद्क्तुमिच्छन्तिमंतरिष्वभ्य॑तरीङताः॥ १४ 
अशाल्ञनिदुपां तेषां कार्य' नाभिदितं . वचः । अर्थश्ास्रनमि ज्ञानां विपुलां भरियमिच्छताम्‌ ॥१५॥ 
अहितं च हिताकारं धाष््यज्निस्पन्ति ये नराः । अवयं मन्त्रबाह्यास्ते कर्॑व्याः कृत्यद्‌ षकाः ।॥१६।} 
विनाशयन्तो भर्तारं सदिताः शतरुमिरबुधेः । चिपरीतानि. त्यानि कारयन्तीह मन्त्रिणः ॥ १७} 
तान्पर्ता भिच्रसंकाशानमित्रान्मन्त्रनिणये | भ्यव्रहारिण ` जानीयात्सचिवानुपसं हितान्‌ ॥१८॥ 
चपटस्येद त्यानि ` सहसायुपरधावतः । क्षिप्रमन्ये भपद्यन्ते कौश्चस्य खमिव द्विजाः ॥१९॥ 
यो हि शतरुमव्नाय आत्मानं नाभिरक्षति । अवामरोति हि सोऽनर्थान्स्थानाच्च व्यवरोप्य॑ते॥।२०।) 
यदुक्तमिह ते पूरवः प्रियया मे्लुनेन च । तदेष नो हितं घाक्ं यथेच्छसि तथा कुर ॥२१॥। 


सममनेवाला है ॥ ८ ॥ राक्तसरज ! नीतिनिपुण मनुष्य धर्म, श्रथ रौर ` कामका सेवन समयमेदसे करतां 
है, प्रथा प्रात्तः मध्याह्न श्रौर सायंकाल इन तीनों समयोमे यथासमय धर्म श्रादिका सेवन करता है श्रथवा 
धर्म र्थं श्रादिके दो-दौका एक समय सेवन करता है ॥६॥ न तीनोमे कोन शरेष्ठ है, यह वात आमाप्तजनोसे 
जानकर भी जो नहीं समसत ओर जो केवल नाममात्रका राजा है, उसका ज्ञान व्यर्थं है. ॥ ९० ॥ समयक 
श्मनुसार, दान मेद्‌ साम श्रौर पराक्रम, पच प्रकारके योग, नेय श्मौर अनय, ध्म, शर्ध, काम आदि इनका 
समयके श्यतुसार मन्नियोंसे सलाह करके जो सेवन करता है चह श्रात्मविजयी `राजा कभी दुःख नदीं पाता 
॥९१,१२॥ जो र्थतत्वन् युद्धिधिमान्‌ मन्त्रर्योसे विचार करके परिणामदितकारी कार्य करते हँ चही राजा 
॥ १३ ॥ मन्त्रियोमं किसी तरह राये हुए पञ्ुयुद्विथ मनुष्य शांश्जके तरत्वोको न जाकर केवल हिठाईैके कारणं 
बोलना चाहते हैँ । श्र्थशखको न जाननेवाल्ते तथापि विपुनेलच्छी चांहनेवाले शशाखक्ञोकी - कही चत्त 
नहीं करनी चादिएं ॥ १४, १५ ॥ जो मलुण्य हितकारी वंनकर धृष्टताके कारण श्चदित उपदेश देते हों उनसे 
कभी सलाद नदीं लेनी चादिए ! उन मन्तिरयोसे' ल्ग कर देना चाहिए, कर्याकिं वे कोयं विगाङ़नेवले 
होति हैः ॥ १६ ॥यदाँ लंक बद्धिमान-शब्ुश्चोकि साय मिलकर मन्त्रिण स्वामीको नष्ट करनेके लिंषु उल 
उपदेश दिया कसते है ॥ ९७ ॥` इस कारणा स्नामीको चाहिए कि मित्रके समानः अमित्र उने मन्ियोको, जोः 
धृ आदिके कारण ` शचुते मिन गये है, सलाद करनेके समय व्येहारके दारा पदिन्वाने ॥ ९८॥ शमे 
मिले हुए मन्तियोकि वतलाये कार्योको निना निचारे जो .न्वंचल..राजा "करने लगते है, १ इसं 
कमजोरीको ब्रु पकड़ लेते है आर इससे बे लाभ उठत द, ` जिस प्रकार कोच पवते छिद प॑ धुं 
गये थे ॥ ९६ ॥ जो शतुका तिरस्कार करके अपनी र्ता नदीं कसते, वे' दुःख उठते है ओर राज्यच्यत होते 
ह ॥ २० ॥ पहले तुम्हारी प्रिया मन्दोदरीने तथा मेरे छोटे भाई विभीषणने जो तुमसे कंडा था, वही हम 
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तत्त-भ्रत्वा दशग्रीवः इुम्भकर्णस्य भाषितम्‌ । शुकटिं . चैव संचक्रे -कद्धवैनममापत ॥२२॥ 
मान्यो शुररिषाचायैः फं मां तवमसुश्राससि । क्रियेत वाकम कृखा युक्तं तद्विधीयताभ्र्‌ ॥२३॥ 
विभ्रमाचित्तपोाद्रा .बल्वीर्याश्रयेणः वा । नाभिपनमिदानीं यदर्था तस्य पुनः कथा ॥२४॥ 
असिन्कारे तु यधरुक्त तष्ठिदानीं विचिन्त्यताम्‌ । ममापनयजं दुःखं विक्रमेण समीर ॥२५॥ 
यदि खदखसित मे स्नेदो विक्रमं वाधिगच्छमि । यदि कार्यं मभेततते हृदि कार्यतमं पतम्‌ ॥२६॥ 
स. शुहयो विपनार्थः दीनमभ्युपप्यते | स. बनधुर्योऽपनीतेषु सादाय्यायोपक्रस्पते ॥२७]४ 
तमथैनं॑वुवाणं स . वचनं ` धीरदारुणम्‌ } रुषटोऽयमिति विज्ञाय शने; श्कष्णषुवाच द ॥२८॥ 
अतीव हि समारष्ष्य घ्रातरं श्चुभितेन्द्ियम्‌ । म्भकर्णः सनै्वक्यं भाषे परिसान्त्वयन्‌ ।२९॥ 
शृणु राजन्नवहितो मम॒ वाक्यमरिंदम । अरं राक्षसराजेन्द्र संतापषशरुपपयते ॥ 

= रोषं च संपरित्यज्य, स्वस्थो भवितुमदसि ॥३०॥ . 
नैतन्मनसि कर्तव्यः मयिः जीवति पार्थिव | तमहं नाशयिष्यामि यक्छते परितप्यते ।३१॥ 
अवद्यं च हितं वाच्यं सर्वावस्थां गतं मया । चन्धुभावादभिदितं भ्रातृस्नेहाच पार्थित्र ॥२२॥ 
सदं यच्च काेऽस्मिन्कतु" सेहेन बन्धुना । शत्रुणां कदनं पय क्रियमाणं सया रणे ॥३३॥ 
अच्च पश्य महावाहो मया समरमूर्धनि । इते रामे सह श्रोत्रा द्रवन्तीं हरिवाहिनीम्‌ ॥२४॥ 
अद्य रोमस्य तदृदृ् मया नीतं रणाच्छिरः } सुखी भव महावाहो सीता भवतु दुःखिता ।२५॥ 


लोगोके लिए दितकारी मागं है; , पर आपकी जैसी इच्छा टो, वैसा श्राप कर सक्ते है ॥ २१ ॥ छम्भकरएकि 
चचन सुनकर रावणने भौं चढ़! ली, रौर वह क्रोध काके उसमे चोला ॥ २२ ॥ तुम माननीय, आचार्य 
गुरुके समान सुमे क्या उपदेश देते हो ? व्यर्थकी वकवादसे क्या लाभ? जैसा मैने कदा दै वैसा तुम 
करो ॥ २३ ॥ उलदी खमसके कारण, श्रज्ञानके कारण या वलवीर्यके कारया तुमलोगोकी वात ने न मानी, 
पर इस समय, समय वीत जानेपर इसकी चर्चा व्यर्थ है ॥२४॥ इस समयके कर्तन्यका चिचार फरना 
चादिए । श्रपने पराक्रमसे मेरे अपमानक्रा दुःख तुम दूर करो ॥ २५ ॥ यदि सुमे तुम्डारा स्नेह हो. श्रपने 
यरक्रमका ज्ञान हो, यदि इस युदूधको करना . उचिन सममते हो, तो श्रपने पराक्रमके द्भूग मेरे. अपमानक्ो 
द्र कशे ॥ २६ ॥ वही मित्र है जो नष्टमनोर, अतएव दीन मतष्यकी ` सहायता करता है । बन्धु वह है 
जो अनीषिकरे कारण दुःखीकी सहायता करता है ॥ २७ ॥ .इस प्रकार राचणके कठोर गम्भीर चचन सुनकर 
छुम्भकणने सममा कि यद्‌ कू दध हो गाया है । पुनः धीरे-धीरे मधुर वचन बोला ॥ शख ॥ भारो वहुव 
दी भय॒थित जानकर कुम्भकं सममाता इश्ना धीरे-धीरे -वोला॥ २६-॥ राजन्‌ ! सवरधन होकर श्नन्य मेरी 
चात्‌ छन । रत्तसराज ! सन्ताप करना व्यर्थं है, कोथ छोडकर श्राप स्वस्थ हो जाथ -॥ ३० ॥ जिसके लिए 
नांप दुःख क रहे है उसका नाशम कर दगा । राजत्‌ ! मेरे जीते दए आ्रापको अपने मनसे दुःख नहीं करना 
चाहिए ॥ ३१ ॥ मेने बन्धु होनेके कारणः तथां: सातृस्नेहके कारणा सत अवस्थाश्रोमे हिन कहनेका सुः 
च्धिकार है ॥६२॥ ईस आआपत्तिकालमे - बन्धुस्नेदके . कारण-जो उचित्त कार्य है, . युद्धमे शुका नाश 
करना; बद . मे करता द, शापदं ॥३३.॥ मदघ्राह ¡ आज् .स्णक्तत्रमे मेरे दारा गमके मारे जानेपर वामी 
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अच्च रामस्य पश्यन्तु. निधनं सुमहसिरयम्‌ । खङ्कायां ` राप्साः सवे ये ते निहतवान्धवा; ॥२६॥ 
अद्ये ` शोक्रपंरीतांनां ` स्ववन्धुर्वधशोचिनाम्‌.।.श्ोर्यधि. विनारोन - करोम्यश्रभमार्जनम्‌ 11३७] 
अदं . पचतसंकादं : संसूयमिव "' तोयदम्‌ ! -विकीर्ण' पर्य समरे सुप्रीयं॑एुवगेष्वरम्‌ ।३८॥ 
कथं चं -राकषतैरेभिर्मया च परिसान्त्वितः । .भिघांसुभिर्दाशिरथि व्यथसे त्वं सदानघ ॥३९॥ 
शं निहत्य किट त्वां हि निहनिष्यति राघवः । नाहमात्मनि संतापं गच्छेयं राक्षसाधिप ॥४०॥ 
कामं तदानीमपि पां व्यादिश त्वं परंतप | न परः परक्षणीयस्ते युद्धायातुखविक्रम ।॥४१॥ 
अदत्सादयिष्यामि शत्रुस्तव महाबखान्‌ । यदि शको यदि यमो यदि पावकमारतौ ॥४२॥ 
तानहं योधयिष्यामि . इुवेरवरुणावपि । गिरिमाच्रश्षरीरस्य . रितश्चूुधरस्य मे ॥४३॥ 
नद॑तस्तीष्णदैष्टूस्य -विभीयंद्र पुरंदरः । अथ वा, त्यक्तशस्रस्य. सृह्वतस्तरसा रिपून्‌ ॥४४। 
नमे पमरतिशुखः कथित्स्थातु"शक्तो जिजीविषु! । नैव शक्त्या न गदया नासिना निरितैः शरे; ।।४५॥ 
हस्ताभ्यामेव . संरभ्य हनिष्यामि संवजन्निणम्‌ । यदि मे शुष्ििगं स रांधवोऽ्य. -सिभ्यति.॥४६॥ 
ततः पास्यन्ति वागौधा रुधिरं राघवस्य मे-। .चिन्तया-तप्यसे राजन्किमर्थं पयि तिष्ठिति ॥४५७॥ 
सोऽहं शत्रुबिनादाय तव नि्यातुञचतः । खश्च रामाद्धयंःघोरं निहनिष्यामि संयुगे ॥४८॥ 
राघवं टक्ष्मणं. चैव सुग्रीवं च महावछम्‌ । दनूमन्तं च रक्षोघ्नं येन शंका पदीपिता ॥४९॥ 


सेनाका -भागना भी ओप देखें ॥३४॥ श्नाज युदध्तेत्रसे मे रामचन्द्रका मध्तक ले आगा, माप सुखी हो 
श्रौर सीता दुखिनी ॥ ३५.॥ अराज लङ्काके वे सव रात्तस, जिनक्रे वान्धव मारे गये है वे, श्रत्यन्त प्रिय 
राम॑चन्द्रका मरणं देखें ॥ २६ ॥ अत्यन्त  शोकायुक्त बन्धुवधसे दुःखी" रात्तसोका ओंतू.युद्धमे ` शचरुका 
नाश करके म पोगा ॥ ३७॥ पवंत्तके समान वानरराज सुप्रीवको सूर्यसदिव ' मेधके ` समान ` युद्धम बिखर 
हृए देखो ॥३८॥ यद्‌ सदां निष्पाप, रामचन्द्रको मारनेकी इच्वया रखनेवाले.इन रात्तसोनि र मैने आपको 
संमंाया है ।'श्रवछ्माप दुःख क्यों करते हैँ ॥.३६ ॥ ओओर यदि रमचन्द्रदी मारं तो पहले सुभे मारकर 
श्रापको मारने । रात्त॑सराज, मैं खपने लिए तो व्यथितं नदीं होता । मै तो ईते असम्भव सममतां ह ॥ ४०॥ 
धरन्तंप ! य॒द्धकरे लिप इच्लानुसार आप श्राज्ञदे ` सकते है 1 अतुलविक्रमण मेरी सदायताके लिए किसी 
दूसरेको.रढनेफी जरूरतं नदीं है ॥ ४९॥ यदि इन्द्र हो, य॑म हो, रभि या वायु हो, मेँ भकेलादी तुमरे 
स ' श्रो नाश 'कर्टगा ॥ ४२ ॥ मँ उन सत्रोको लडारङगा । छतर श्रं वरुणको भी लडाङगा | 
यर्वतकै समान कठोरशरीर तथा तीच शूल धारण कर्नेवाल्ने. ओर ' तीखे' दाँतवाले सेरे गजनंसे इन्द्र जरूर 
खरं जयिगा श्रथ्ना शंख लतोड़कर भी, जव बलसे शत्र को मलने ल्ूगा' तो, जीनेकी इच्छा रखनेवाला कोद 
भी मेरे सामने नद्यं ठहर सकता !-शविंत, गदा, तलवार शरोर तीखे व्षणोसे नदी, किन्तु हाथांसे दी मारकर 

के साथ शघ्चकराः सै नाशन? दगा । यदि रामचन्द्र श्याज मेरे घूंसेकी मारं सदलेगे, तो मेरे वायसमूह 
उयका रुधिर पान कसो अर्थात्‌ बाणे ` उन्दे मगा 1" रेजिन्‌ ! मेरे रते हए ॒शगप चिन्तासे क्यो 
ःखितं होते है 1. ४४, ४५.४६, ४७ ॥ अतप्व ओँ शंका, नाश -करनेके, लिए जानेको तयार हू | 
रोमचन्द्रसे जो भयं श्नापको .उच्पत हुश्मा हैक ` लोड दीजिए - मँ युद्धम उनको मारा ॥ घ्ठ ॥ 
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हरींश्च भक्षयिष्यामि ` सौयुगे सद्धपस्थिते । असाधारणमिच्छामि तच दातुः महद्यशः ५०) 
यदि चेनदरादरयं राजस्यदि चापि स्वयंभुवः । अपि देवाः शयिभ्यन्ते मयि कर्‌ द्धे मदीतरे ॥५१॥ 
यमं च शमयिष्यामि भक्षयिष्यामि पावकम्‌ । आदित्यं पातयिष्यामि सनक्षत्रं महीतले ॥५२॥ 
रतवूतु वधिष्यामि पास्यामि वरुणालयम्‌ । पर्वतांच्वूर्णयिग्यामि दारयिभ्यामि मेदिनीम्‌।।५२॥ 
दीर्षकाछं प्रसुप्तस्य इस्भकर्णस्य विकूमम्‌ । अद्य पर्यन्त भूतानि भक्ष्यषाणानि सर्वशः ॥ 
। न चिदं त्रिदिवं सर्वसहारो मम पूर्यते ॥५४॥ 

वथेन ते दाशरथेः सुखावहं सुखं समाहतु महं व्रजामि । 

निहत्य रामं सह रक्षणेन खादामि सर्वान्द्रियुधग्रख्यान्‌ ।५५॥। 

रमस्व राजन्पिव चाच वारुणीं करु कृत्यानि बरिनीय दुःखम्‌ । 

मयाद्य रामे गमिते यमक्षयं चिराय सीता वगा भविष्यति ।।५६॥ 

व्याप श्ीमद्रामाथसे वादमीकीय श्रादिक्षाभ्ये युद्धकारुडे चिपष्ठितमः सगः ॥६३॥ 

भ 


| ` चतुःषष्टितमः सेः ६४ 
तदुक्तमतिकायस्य वर्ना वाहुशाछिनः । कुम्भकर्णस्य वचनं श्रुत्वोषाच मदोदरः ॥१॥ 
कुम्भकं कखे जातो धृष्टः भराकृतदशंनः । अवछिप्तो न शक्नोषि कुत्यंसन॑तर वेदितुम्‌ ॥२॥ 


रामचन्द्र, लच्मण, सुप्रीव, दलुमान इनलोगोने राप्तसोंको मारा है, हयुमानने लदा जलाई है, इनको 
तथा अन्य ब्रानराको युदधमे मँ खा ालूगा । राजन्‌ ] मँ श्रापको बहुत वड़ा यज देना चात दँ ॥ ४६, 
०.॥ राजन्‌ ! यदि श्ापको इन्द्रस भय हो थवा न्रह्मासे, ये देवता भी मेरे कोथ करनेपर्‌ ध्यिवीमें सोते 
नजर आवेगे ।॥ ५१ ॥ यमको सँ शान्त कर दूरा, श्रभनिको खालूँगा रौर नक्तत्रोके साय सूयफो पृथिवीपर 
गिरां दुगा ॥ (२ ॥. इन्द्रका वध करूगा, ससुद्रको पी लगा, पर्व्तोको चूर करं दगा श्रोर पथिवीको फोद़्‌ 
दगा ॥ ६२ ॥ कुम्भकर्णं हुत दिनोंतक सोग्दा था, आज सत्र प्राणिर्योको जव्र वह्‌ खायगा तव उसका 
पराक्रम आपलोग देखेंगे । यह्‌ सप्रस्त जिलोक मेरे आयाहारके लिए पूरा नदी है ॥ ५४ ॥ रामचन्द्रको 
मारकर तुम्हारे लिप उत्तेत्तर बद़नेनाला सुख ले श्चाने भँ जाता ह । रामचन्द्रके साथ लकदमणको मारकर 
सन वानर सेनापतियकि मँ खा डाललँगा ॥ ५६ ॥ राजन्‌, नन्द्‌ कीजिए, शगव पीजिए तथा दुःख दूर- 
कर॒ रपे काम कीजिए । मेरे द्वारा रामचन्द्रे यमराजके घर जानेपर सीता सदाके लिए तुम्दारे वश 
होजयी) ५६॥ ` ष । ५ 
शरदिकाव्य वांरमीकीय रामायणक्ते युटकाखडफा तिरसठवौँ सगं समाप्त ।। ६३ ॥ 
१, ; ५ ॥ ॐ 

विशालशरीर खन्द्र बाहुवाले बली ऊुम्भकरणंके ये चचन सुनकर महोदर नामक रा्तस वोला ॥१॥ 
 छ्भका, तुम उत्तम द्वलमे उतपन्न हए दो, घ्रतएव ठीठ श्र श्रदङ्कारी हो । दुम साधारण मनुष्योकि समान 
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नदि राजा न जानीते कुम्भकर्णं नयनयौ । लं तु कैशोरकादधुष्टः केवलं वक्तुमिरंडमि ।।र#: 
स्थानं वुद्धि च दानिं च देश्काटविध्रानवित्‌ } आत्मनश्च .परेषां च बुध्यते राक्षसर्भभः ॥४॥ 
यत्व श्क्यं वर्वता वक्तु प्राकृतबुद्धिना । अदुपासितवृद्धेन `क कुर्यात्तादशं नरः ॥५॥ 
यास्तु धर्मार्थकामांसतवं ्वीपि पृथगाश्रयान्‌ । अवेदधुः समापन नर्हा छक्षणमस्ति तान्‌ ॥६॥ 
फमं चेव दि सवे पां कारणानां योजनम्‌ । भ यः पापीयसां चात्र फलं भवति कर्मणाम्‌ ॥७॥ 
निश यसफछाप्रेव धर्मार्थानितरावपि । अधर्मानर्थयोः प्राप्तं फटं च प्रात्यषायिकंम्‌ ॥८॥ 
पेदरोकिकपारक्यं कर्म॒ पुभिर्निपेन्यते | कर्माण्यपि तु करपानि कमते काममास्थितः ॥९॥ 
तत्र क्ट्प्तमि्दं रान्ना हदि क्वं मतं च नः । शत्रौ हि साहसं यत्तर्किमिवात्रापिनीयते ॥ १०॥ 
एकस्येवाभियाने तु देतरयः भराहृतस्त्वया । तत्राप्यदुपयन्नं ते वक्यामि यदसाधु च ॥११॥ 
येन पूर्र ननस्थाने बहवोऽतिवलास्तदा । राक्षसाःराघवं ध्वस्ताः कथमेको जयिष्यसि ॥१२॥ 
ये पूव निर्जितास्तेन जनस्थाने प्रहौजसः । राक्षसास्तान्पुरे सर्वान्भीतानय. न पश्यसि ॥१३॥. 
तं सिंहमिव संक ढ' रामं दशरथात्मजम्‌ । सं सप्तमो बुद्ध्वा मबोधयितुमिच्छसि ॥१४।॥ 
उवं तेनसा नित्यं कोधेन च दुरासदम्‌ । कस्तं, मत्पुमिवासद्यमासादयितुमर्दति ॥१५॥ 


फ्रिसी विपयक्रो ऊपरमे देखते दयो 1 तुम सर विषर्योको ठीक नदीं सममा सक्रते ॥२॥ कुम्भकर्ण} राजा रावण 
नीति रौर ्रनीतिकी वात नदीं जानते दँ यद्‌ वात नदीं है । तुमने जो छल कहा दै, एकर बालककी धृषटताके 
फारया कदा है ॥३॥ रात्तसराज रावणा अपना वर्तमानस्थान, बृद्धि रौर दानिको देशकालके ्नलुसारः कार्य 
फरनेका ज्ञान रखनेवाले हैँ 1 श्रपनी भी जानते है रोर शत्रुञओओंक्रा भी जानते. दै ॥ ४ ॥ बृद्धोकी सलाह 
न लेकर, साधारण बुद्धि रखनेवाला केवल वलके सहारे भी जो काम नदीं .कियाजा सकता दै, र्था 
जिसका होना ्रनुचित दहै, उस कामक्रो करना कोन राजा उचित सममेगा १ ॥९॥ जिन धर्म-र्थ-कामोंको, 
सिन्न-मिन्न समयमे करने योग्य तुम वतला पे हो, उनक्रो यथार्थतः सममनेकी शित ठुममें नदीं है ॥६॥ समी. 
प्रकारके सुखसाथर्नोका प्रयोजन शर्थात्‌ उत्पादक कमं हौ. दै । एकं पुरुषके द्वारा श्रवुष्ठित पुरय शरं 
पारपाका फल भी उसी एक म दुप्यकोदी भोगना पड़ता है ॥॥ धर्म॑-चर्थं तथा अधर्म ओर अनर्थं इनका फल 
सुकतिदी द, पर कभी-कभी श्रधर्म शरोर अनर्थका फल श्रक्रल्याण भी हयो जाता है ॥ ८ ॥ कामरूपी पुरुपार्थ- 
सिद्धिकरे लिए प्यन्नपूर्वक किये गये कमक उत्तम फल यहां भी मिलते है रौर न्य कमोकि फल इस लोक 
श्री परलोके मलुरप्यो्ठो भोगने पड़ते दै ॥ ६ ॥ यह सीताहरणरूप कार्यं करना रावणने निश्चय करलिया 
था शरीर दमनोगोने इसका श्रतुमोदन. करिया था । अवश्य यह शुके विपयमें हमारे राजाका सास है, परं 
वह्‌ सादर श्रव सो दूर नदीं किया जा सक्ता ॥ १०॥ तुमने जो कश है फ, अकेला मँ दी ` जाकर शतक्त 
वध कर श्राङ्ा, यद्‌ भो ठीक नहीं है, इसकी श्साधुताकरे विषयमे मै कग ॥. ११ ॥ जिसने पंहले 
जनस्थाने श्रनेक बलवान्‌ रात्तसोको मारा, उस रक्तको अकेले - तुम कैसे जीत सको ॥ १२॥ उसने ' 
जनस्थाने जिन पराक्रमी न्तसोक्रो जीता था, वे रा्तंस आज भी लंकामिं भी उर रे है, य कया तुम नदीं 
देखते ॥ १३ ॥ सिके समान. दूध दुसस्थपुत्र रामचन्द्रो ˆ सोते सरपकरे समान तुमं : जगाना ` चाहते हो : 
॥:१४ ॥ सद्र तेजते जलनेवाले- रौर. कोधकरे कार्ण पास `जानेके : योग्य उन रामचन्द्रो ` ृत्युके समानः 
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संशयस्थमिरदः सर्व॒॑शत्रोः भतिसमासने । एकस्य गमनं तात नहि मे रोचते भुशम्‌ ॥१६॥' 
हीनार्थस्तु समद्धार्थ को रिपु आकृतं यथा । निधितं जीवितत्यागे: वरामानेतुमिच्छति ॥१७।॥ 
) [९ ७ _ योद ज तस्येनेन्द्रविव एद्‌ „१ भ, ^ 
यस्य नास्ति मनुष्येषु सदो राक्षसोत्तम । कथामा ससे योद्धु तुख्यनन्द्रविवस्वतोः ॥१८॥ 
एवयुक्ता तु संरव्धं कुम्भकर्णं - महोदरः । उवाच रक्षसां मध्ये रावणं खोकरवणम्‌ ॥१९॥` 
छन्ध्वा पुरस्तद्देदीं किमर्थं त्वं विलस्वसे । यदीच्छसि तदा लीता चकग ते भव्रिष्यंति॥२०॥ 
इष्टः -कथिहुपायो मे सीतोपस्थात्तकारकः । रुचितथेत्स्वया बुद्धया राक्षसेन्द्र ततः शृणु ॥२१॥. 
अहं द्विनिहः संहादी इत्भकर्ो नितर्द॑नः 1 पञ्च॒ रामवधायेते. निर्यन्तीत्यंवधोपय ॥२२। 
+ ॥ ध = __ = © (^. 

ततो मत्वा वथं युद्धं दास्यामस्तस्य यत्नतः । जेष्यामो यदि ते दत्रूजोपायः कायमस्ति नः ॥२३॥ 
अथ जीवति नः शत्वं च कृतसंडुगाः । ततः घमभिपत्स्यामो मनसा यत्समीक्षितम्‌।[२४॥ 
वयं युद्धादिदैण्यामो -रुधिरेण सयुक्षिताः । विदां स्वतञ् वाण रामनामाङ्कितैः शरेः ॥२५॥ 
भक्षितो राधवोऽत्मामिर्खकष्मणय्रेति वादिनः । ततः पादौ रहीभ्यासस्त्वं नः कामं प्रपूरय ॥२६॥ 
ततोऽवघोषय पुरे गनस्डन्धेन पार्थिव । हतो रामः सह भ्रात्रा सैन्य इति सर्वतः ॥२७1 
भीतो नाम ततो भूत्वा भृत्यानां त्वमरिंदम । भोगां. परिवारांश कामान्वस्ु च दापय ।२८॥ 
ततो माल्यानि वासांसि रीराणापसुरेपनय्र ¦ देयं च वहु योधेभ्यः स्वयं च युदितः पिव ॥२९॥ 
कोन पकड़ सकता द ॥- १५॥ शाके सामने खड़ा होनेके लिए करले जाना यहं बात सं्यास्पदं है: 
शुतएव एकका जाना सुभेः हुत श्नच्छा नदीं लगता ॥ १६ ॥ दुर्बल कौन पुरुष जीवितत्यागका निश्चय 
करेः सहायखम्पत्तियुक्त शत्रू को साधारण पुरुषके समान वश .करनेकी इच्छा करेगा 1 जिसने जीवित-- 
स्मराग करना निश्चिद किया है उसे तो लङ्ना चाष्टिए ॥ १६ ॥ राक्षसे ! जिसके समान ` मनुष्योमिं दुसरा - 
नहीं 8, उस इन्दर. ओर सूरये "समान पुरुषस युदूध करनेकी इच्छा तुम क्यों करते हो ॥ १८॥ ऋद्ध 
कुम्भकणंमे णेखा कहकर महोदर लोकको सलानेवाले रावणस रात्तसोके वीचमे बोला 1 १६ ॥ जव सीता 
अपकरो पहलेदी मिल गयी है,. ` तव अप विलम्ब क्यों करते 1 जव आप चाहं तभी सीता आपके वमे - 
हो सकती है ॥ २० ॥ सीताको. अलुदरुल करनेका एक उपाय जने सोच्ा-है, आप उसे सुने, अ्रपनी बुद्धे 
उसका विचार क्र, "यदि श्राप अच्छा सममे तो उसे करे ॥ २१1 से, द्विजिह, संहादी, ङुम्भकर्या तथा ` 
वितदन ये पाच राभचन्द्रको मारनेके लिए जा रहे दै यह्‌ चात आप प्रचारित कर दीजिए ॥२२॥ हमलोग 
जाकर प्रयत्नपर्वक शतुसे युद्ध कसते है । यदि हमलोगोनेः शत्रुको -जीत लिया तव तो किसी उपायकी 
ावश्यकता नहीं है ॥२३।॥ यदि हमलोग शन्ुको न मार सके, र वह जीता रहा, नौर हमलोग जीते हुए - 
अदरधसे लोट श्रये तो मनम हमने ओ विचारा है उसे अव्रश्य ही पा्वेगे ॥ २४.11 हमलोग रुधिरसे भीगे 
इ यदः वेग, रामक नामवले चाणसे अपना शरीर छेद लगे 1\ २६ 1 आक्र हमलोग करेगे किं हम- 
लोगोनि राम्‌ ओर लक्मयाको खाडाला है, हमलोग ्रापके वैर पकड़कर करेगे फ . हमलोगोके मनोरथ पूरा 
कर, कयाकि हम लोर्गोनि युद्ध जीता है ॥ मद ॥ अनन्तर हाथी धुमाकर श्राप नगरमे यह .घोषणा करदं 
पके रामचन्द्र भाई छर सेनाके साथ मारे गये 1२७! इसके वाद्‌ श्चाप प्रसन्न होकर अपने भूत्योको मोगकी 
वस्तु दासदासी, उनकी इच्छित वस्तु तथा घन इनाममे देँ ॥ २८ ¶ श्रौर मालाए वस अनुलेपन आदि 
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तेतोऽसिमन्वहीशूते कौलीने स्तो गते । -्॑ितः 'सखद्रोमो रोपषसैरितिं ` विधुते ३० 
गविर्यासास्य चोपि तवै सीतां रहसि मान्त्यन्‌ । धर्नभान्येशेकायैरच रत्नैसवना भलोभय 1३९ 
अरनेयोपथया राजन्भूयंः शोकालुन्धया । अकामा ल्श सीतां नष्टनांथों गमिष्यति [३२॥ 
रमणीयं दि ` भर्तारं विनष्टमधिगस्य' सा । नैराश्यात्लीरघुतवाच्च द्रं भतिपत्स्यते ॥३२। 
सा पुरा फलसंद्धा सुखात दुःखक्र्पितां । त्वय्यधीनं सुखं ज्ञाखा स्वयैव गमिर्यति 1 रेभा 
| पतत्सुनीतं ` मम दिन रमिः दि द्द्रैव भवेदनर्थः। ` ˆ `: 
इदैव ते सेत्स्यति मोत्छुफो ` भूर्महानयुदधेन सुखरेय काः ॥३५॥. ` : - “! 
अनष्टसेन्यो हनवाप्तसंशयो रिपु त्वयुद्धेन ` जयञ्जनाधिपः। ˆ ` . ` ` 

य्श्च पुण्यं च महान्मरीपतिः भियं च कीति च चिरं समच्ुते ।॥३६॥ ` 
। इत्यप ्रीमद्वामायसे वाढ्मीकीय श्रादिकान्ये युद्धकाण्डे चतुःषष्टितमः सगः ॥ ६७ ॥. / ` 





@ ° ० 
द * ॥ \- ¢ „ “- ० । ~ ६९ 
श ` पचपष्ठितमः सगः ९५. ` ` ' 

स तयेाक्तस्तु निर्भत्स्वं इम्भकर्णो महोदरम्‌ । अव्रवोद्राकषसशरेषठं श्रातरं रावणं ततः .॥१॥ 
सोऽहं तव भयं पोर वधात्तस्य दुरात्मनः । रामस्याय भमरर्जामि निर्वैरो ,दि खी भव ॥२॥ 





योधाश्रो्ो शाप ढं छोर स्व्यं, बाहरी प्रसत्रता दिखाकर श्राप भी शराव पीं ॥ २६ग.रत्तसनि मित्रके 
प्ताय रामचन्द्रको खा लिया-इस संबादफे लङ्कामे ज्छी तरद प्रचारिते हो जानेपर छप सीत्ताको.सममानेके 
लिए एकान्तम उसके पास पहुचे । धन-धान्य, मनोरथपूरतिं तथा रसे उसको आप प्रलोभिते.कर.11३०,३१९1 
राजन्‌ † इस छसे तथा शोकके कारण सीता तुम्हारे वशमे हो जायगी, यद्यपि बह तुमको नदीं चाहती 
थापि स्वामीके मारे जामैपर वह्‌ फरेगी क्या १ विवशा होकर उते तुमरे श्रीनं दोना पड्गा ३२) अपने 
प्रिय स्वामीके विनाशका समान्वार सुनकर निराश दोनेसे तथा स्ियोकि श्रो ` स्वभावके कारणा वदं व॒म्दारे 
दश हो-जायगी 1 ३२ ॥ सीता सुखमे बदरी है श्रोर नसे सुख भोगनेका अभ्यास है थाइ समय जो 
दुःख उडा रही है, वह्‌ जव समभेगी किं तुम्दरि साथ "इहनेसे सुख दोगा तव- ह्‌ वुम्दरः श्रधीन हो 
जायगी ॥ ३४ ॥ मेरी समसे यह्‌ सफलताका निशितं उपाय है, रामके पास जानेसे छर्थात्‌ .युदूधकरनेसे 
सर्य सस्भावना है, श्रत्व युदूधफे लिए तुम त्युक न हो, शरोर इस प्रकारसे. विना -युदूधके ही सुख 
मिल सकेगा १1 ३५॥ सैन्यक्रो बिना नष्ट कयि, संशयमें विना पद, विना युद्धके दी आप शष्रुको. जीत 
रँ, यशा, पुण्य, लंचमी श्चोर कीतिं बहुत समयतफ श्ापकमोगे ३६ ॥' ~ ` . 
- शारिकान्य वारमीक्ोय रमायणे युदकारटकाः चोसर्मवो सगे समाप्र ४ ६७1 ` 

, इख प्रकार वोलनेवात्ने महोदर्को डांटकर कुम्भकर्ण रात्तंसराज भद ' रार्ैणसे बोला+ ११ उख 

धुरारमा सामचन्द्रको मारकर ध वुम्दारे भयानक भयको दूर करं गोः तुमं वैरहीन होकर सुखी दोश्रो ॥ २.१ 
२७ 


तरादमीकीय~-रामरायणे २१९ 


गर्जन्ति न दथा शरा निर्गा इव तोयदाः । पदय संपदमानं त॒ गितं युधि ` कर्मणा 1३ 
न मर्षयन्ति चास्मान संभावयितुमात्मना ! अद््रयित्वा श॒रास्तु कर्म कर्वन्ति दुष्करम्‌ 1\४।॥ 
बिक्छवानां बुद्धीनां राजञां पण्डितमानिनाम्‌ । रोचते त्वदचो नित्यं कथ्यमानं महोदर ।\५॥ 
युद्धे कापर्परनित्यं भवद्धिः भियवादिभिः । राजानमचुगच्छदिः सर्व॑' इत्यं विनादितम्‌ ।६॥ 
राजरेषा कृता छंका क्षीणः कोशो वलं हतम्‌ । राजानमिममासाय  सुद्चिहममित्रकम्‌ ।७)] 
एष निर्याम्यहं -युद्धयुयतः शतुनिर्जये । दुर्नयं भवताम समीकः मदाहये ॥८॥ 
पवयुक्तवतो . वाक्यं कुम्भकर्णस्य धीमतः । पत्युवाच ततो वाक्यं प्रहसन्यात्तसाधिपः 1९! 
महोदरोऽयं रामात्तु परिचरस्तो न संशयः । नदि रोचयते तात युद्ध युद्धविशारद ॥१०॥ 
कथिन्मे तवस्समो नास्ति सदेन घेन च ! गच्छ शुन्रुवथाय स्तं कुम्भकर्णं जयाय च ॥११॥ 
शयानः तुना . भवान्संबोधितो मया । अयं हि काटः सुमदान्राक्तसानामरिंदम ॥१२॥ 
संगच्छ शूखमरादाय पागहस्त इवान्तकः । ब्रानरान्राज्पुत्रौ च॒ भत्तयादित्यतेजसीं ।१२॥ 
समारोक्य तु ते रूपं विद्रविष्यन्ति वानराः । रामरु्ष्मणयोच्चापि हृदये प्रसुटिष्यतः ।१४॥ 
एवयक्त्वा महातेजाः कुम्भकर्ण" मदावम्‌ । पुनजतिमिवात्मानं मेने राक्षसपुंगवः ॥१५।॥ 
ुम्भकर्णवलाभिज्ञो जानंस्तस्य पराक्रमम्‌ । वभूव भरुदितो राजा शरशाद्भ इव ॒निर्मरः ॥१६। 
इ्येबुक्तः ` संहृष्टो निर्जगाम महावलः । राज्ञस्तु चनं शरुत्वा योदधुशुुक्तवांस्तदा ॥१७॥ 


चीर निर्जल मेधके समान व्यर्थ गर्जन नहीं करते 1 युद्धमें कर्मके द्वारा मेरे गर्जनफो सफान होते देखो ॥ ३ ॥ 
चीर श्रपनी तारीफ स्वयं नदीं करते, अपने पराक्रमको विना कदे वे फठोर कर्मफो करते ह ॥ ४ ॥ महोदर ! 
तुम्हारे कदे हए ये बचन अपनेको पणिडत सममनेवाल्ने मूख श्रौर कातर राजाश्नोंको च्ञ लग सकते ह, 
अर्थात्‌ रावणो नदीं ॥५॥ खदा प्रिय बोलनेवाले तुम्हारे समान कापुरपोनि राजके मनके अनुसार बोलकर सब 
काम विगाड्‌ दिये ॥६॥ लंकामे अव केवल राजादी रह गये है, खजाना खाली हो गया, सेना मारी गई 1 
यह सव तुमलोगोकि कारणा हु्मा। इस राजाकरो पाकर तुमलोगोने मित्ररूपते शआमित्रका कराम क्रिया ॥ ७ ४ 
तुमलोगोकी दुनींतिको दूर करलेके लिए तयार होकर म शचुक्रो जीतनेके लिए जारहा हँ ॥८॥ कुम्भ- 
करकि सा कहनेपर हंसकर रात्तसराज रावणने रेखा कहा ॥ £ ॥ भाई, सच-सच यह महोदर रामसे 
डरः गया है, - अतएव यह्‌ युद्ध करना नदीं चाहता ॥ १०॥ तुम्हारे समान प्रेम श्रौर वलसे भेरा 
अपना ` दूसरा कोद नदीं है । म्भकर्ण ! त॒म शनुक्रो जीतने शौर बध करलेकरे लिए जागरो ॥ ११॥ 
श्रको - मारनेके लिए ने तुमको सोते जगाया है, यष्ट समय रान्तसेकि लिए. बड़ाही भयानक है, 
र जगाया है 1 १२ ॥ पाशधारी .यमरन्करे समान तुम शूल लेकर जाश्रो छर वाने तथा 
राजपुत्रोको, जो सूयक समान है, खा डालो ॥१३॥ बुम्दारा रूप देखकर बानर डर जागे मौर राम-लचम- 
एके भी हदय फट जोगे 1 ९४1 तेजस्वी.-रावण महाबली कुम्भकरसि ठेसा कहकर श्पतेको पुनः 
उत्पन्न हु समा -शर्थात्‌ उसने श्रपनेको रत्तित्‌ . समा 11 १५.॥ .रावगको. कुम्भकणकि बलका त्ञान 
थाः च उपक, परकमको जानत था, इस कारण. वह्‌ निर्मल चन्दरमाके समान्‌. प्रसन्न. हुमा ॥। १६ 1 देखा 


२११ ^ >. बुखकाण्डमु 
आददे ' निशित शूं ` वेगाच्छतुनिवर्दणः । सर्गं काछायसं दीप्तं तप्चकाञ्चनभूषणम्‌ १८ 
इन्द्ररनिसंमपख्यं ` वजूमतिमगोरवम्‌ । देषदानवगन्धर्वय्षपन्नगचूदनमू. ` {१९ 
रक्तमाट्यमहादामं  स्वतथोद्भतपावकम्‌ । आदाय विपुर शलं शत्रुशोणितरन्जितमर्‌ २० 
कुम्भकर्णो महातेना रावणं वाक्यमव्रवीत्‌ । गमिष्याम्यमेकाकी तिष्ठत्विह बलं. महत्‌ ॥२१।॥ 
अद्य तान्षुधितः कुद्धो भक्षयिष्यामि वानरन्‌ । इुम्भकर्णवचः श्रुत्वा राणे वाक्यमब्रवीत्‌ ।।२२॥ 
सैन्यः परितो गच्छ शूरुद्गरपोणिभिः । वानरा दि महात्मानः शुराः सुन्यवसायिनः ॥२२॥ 
एकाकिनं पमत्तं वा नयेयुदशनेः क्षयम्‌ । तस्मालरणदुररषः सैन्यैः परिवृतोः ब्रन ॥ 
। रप्रसामदितः सवं शतुपक्षं निपूदय ॥२४॥ ८.४ , 4 
अथासनात्समुत्पत्य सरजं मणिकृतान्तराम्‌ । आववन्ध महातेजाः ङुम्भक्र्णस्य र व्रणः ॥२५॥ 
अङ्गदान्यंशटरीवेष्टन्वराण्याभरणानि च । हारं च शरिसंकारामाववन्ध महात्मनः ।(२६॥ 
दिन्यानि च सुगन्धीनि पाद्यदामानि रावणः । गातेषु सञ्जयामास श्रोत्रयोश्वास्य कण्डङे ।[२७॥ 
काञ्चनांगदकेयूरनिष्काभरणभूषितः । हुम्भकणी वुहत्कर्णः सुहुताऽग्निरिवावभौ २८ 
श्रोणौघूनेण महता मेचकेन विराजता । असृतात्ादने नद्धो भुजगेनेव मन्दर; ॥२९॥ 

स काञ्चनं भारसदं निवात' चिदुशुलभें दीस्षमिवात्मभासा । 

आवेध्यमानः कवचं रराज संध्याध्रसंवीत इवाद्रिराजः ॥।३०॥ 


कटकर मदावली कुम्भकर्ण प्रसन्नतपपूर्वक निकला श्रौर राजाके चचन सुनकर युद्धके लिए तयार इुध्ा ॥ श्भा 
शघ्युक्तो जीतनेवाले ऊुभ्भकरनि शीघ्रतापूर्वक तीखा शुल उठाया । वह्‌ शूलं ले "कां बना था, वह्‌ 
'व्वमकीला था तथा उसमे उज्ज्वल सेोनेका काम किया हुखा था, वह्‌ इन्द्रके वज्रके समान था शरोर वज्के 
समानी भारी था, देच, दानव, गन्धव यत्त शरोर नार्गोका विनाश करनेवाला था, लम्त्री लाल माला उसपर 
न्वद्ी हुई थी, स्वयं उससे श्राग निकल रदी थी, शुके खूनसे बह लाल थी, -पेसा विशाल . शूल लेकर 
तेजस्थी छुम्भकणं राबणसे बोला छकेला दी युद्धम जागा, यष बड़ी सेना -यदीं रदे ॥ १८, २९ ॥ 
श्राज भूखा मै, कोते सव्र बानरोंको खा डू । म्भकणकी वात सुनकर रावणा चोला ॥ २२ ॥ शूल 
सुद्धर श्रादि धारण करनेवाले सैनिककि साथ तुम जश्चो, महात्मा वानर बड़ उद्योगी श्रौर वीर दैः ॥२३॥ 
श्रकेला तथा श्रसावधान देखकर तुद बानर काटने ल्गेगे, इस कारण दुर्जय तुम सेनाके साथ जाश्नो ओर 
रच्तसोको आहत करनेवाले सव्र शचुर्रोको मारो ॥ २४ ॥ रावण श्रासनंसे उढा `श्रौर फलकी -माला, 
जिसमे वीच-वीचमें मणि लगे हए थे, कुम्भकणंको वाथ दी ॥ २५ ॥ अगुलीके समान प्रिय गूरी उत्तम 
श्ामूपण श्रौर चन्द्रमा समान उज्ज्वल हार गवणने महात्मा छम्भकणको पद्नाये ॥ २६ ॥ ,रावणने 
दिन्य सुगन्धित माला उसके `शरीरमें पदनायी, छोर कानमे छणडल, ।॥ २७ ॥ सोनेका श्रंगद्‌ः बाजुूजन्दु 
गलेमें पदनेजानेवाला ऋआभूषणसे भूषिव दोकर लम्बे कानवाला छइम्भकण॒ ` ` विधिपूर्वकं हवन ` कयि ~` 
शभक समान मालूम इश्मा ॥ ट॥ कुम्भक बहुत बड़ी काली करधनी. पने हुए था, जिससे ऋते 
मयनं करनेके समय ` सर्पसे लिपटे म॑दर पर्वतके समान वह मालूम. पड़ा था ॥ २६ ॥ - छन्मकणने 


-बाद्मीकोय-रामायणे २१२ 
.बाव्मकय- सना 


सर्वाभरणसीगः -. शूलपाणिः - स , राक्षसः ।-धितरिक्रपक्तोत्साहो. नारायण इवावभौ ॥३१॥ 
श्रातरं संपरिष्वज्य कला चापि.पदक्षिणम्‌ । णम्य रिरंसा तस्म मतस्य स महावर ॥३२॥ 
तमा्ीरभिः वस्ताभिः मेषयामास .राचणः । शंखदुन्दुभिनिषेषिः ` सेन्येश्वापि ` वृराुधै; ।।३३॥ 
तं गैश्च तरगैश्च स्यन्दनैश्चास्ुदस्नै; । अदुजगधुर्महात्माने रथिनो रथिनां वरम्‌ ।३४॥ 
सरपैरष्टे; -- सर्वैव ` सिंहद्िपगरगद्रिैः । अनुजग्धुश्च तं वोर कुम्भकण यदावलम्‌ ॥२१५॥ 
~. , ^ सः दुष्पवैरकीर्यमाणो. धरतातपत्रः रितज्ूल्पाणिः | 
-. . महोत्कट; .. शोणितगन्धमत्तो विनिययां दानव्रदेवशतरुः ॥३६॥ । 

पदातयर्व वहवो महासारा महावा । अन्वयू राक्षसा भीमा भीमान्ताः पच्चपाणयः ।॥३७ 
रक्ताक्षाः सुवहृन्यामा नीखान्जनचयोपमाः । श्लासुचस्य खङ्गं निरिता् परद्वधान्‌ ॥३८॥ 
- मिन्दिपाखांध परिषान्गदाध युसखानि च । ताटस्कन्धांशर विपुखान्क्षपणोयन्दुरासदान ॥२३९॥ 
अथान्यद्वषुरादाय दारुणं घोरदशेनम्‌ । निष्पपात ` महातेजाः इम्भकर्णो . -परावः ॥४०। 
धनुःशतपरोणाहः स॒ पटशतसश्ुच्छितः । रोद्रः शकटचक्राक्षो महापएवतसंनिभः ॥४१। 
संनिपत्य च रक्षांसि. दग्धरैखोपमो महान्‌ । हम्भकर्णो . महावक्रः प्रहसनिदमव्रवीत्‌-॥४२॥ 


कवच धारण किया, वह सोनेका था, शसखके अआघातसे व्रह टट नदीं सक्ता था, उसमे वायु भी नदीं घुस 
सक्रती थी, बिजलीके समान चमकीला था शरोर श्रपने प्रकाशसे प्रकाशित था, उसको पहनकर ऊुम्भक्रणं 
-सन्ध्याके मेधसे देके दिमालयके समान मालूम होता था ॥३०॥ सर्वाह्ने आ्राभूषगोसे सजकर, हायमे शृन्नले 
कर बहू रांत्तस तीन पेरसे, त्रिलोक नापनेका उत्साह्‌ रखनेबाले नारायाके समान मालूम होने लगा ॥ ३१ ॥ 
आका, श्रालिगन शरोर परिक्रमा करके तथा उनको .प्रणाम करके महावनी कुम्भक्णने.प्रस्थान किया ॥३२॥ 
-सुन्दर आशीर्वाद देकर शष्कु. रौर दुन्दुसि-वजवाकर उत्तम अस्नवाले सैनिकोके साथ रावणने कुम्भको 
: भेजा ॥ २३२ ॥ रथिधरेष्ठ छम्भकणंके साथ हाथी, घोडे रौर मेघके समान गर्जन करनेवाले र्थो परं चदुकर 
अनेक रथी चले ॥ ३४ ॥. सांप उट, गथा, सिह, हाथी,, सृगपर चद्कर रत्तस-कुम्भक्णएकरे साथ चले ॥1३५॥ 
-देववा शरोर दानर्वोका. शतु कुम्भकं जव चला तव उसपर पुष्प-चृष्टि होने लगी, ऊपर छाता लगाया गया ! 
दामे बह तीखा शूल लिये हुए था } . रुधिर गन्वसे मतवाला. -द्तएव महाभयानक वह चला ॥ ३६ ॥ 
महापराक्रमी श्रोर्‌ वली ;श्ननेक-श्ननेक्‌ रात्तस पैदल उसके साथ चले, चे सभी भयद्ुर थे, उनकी . श्रं 
सयद्कर थी ओर हाथमे अरख-शस्ञ वे लिये हए ये ॥ ३५.॥ उनकी आँखें लाल थीं, शौर वे बहुत लम्बे 
येअज्ञनराशिके समान कले थे; शूल, तलवार, तीच्ण परशु, भिन्दिपाल, परिघ, गदा मूसल, चडे-वडे 
तालके खंमे-श्योर्‌ -ततेपणी ञे लिये -इुए थे 1 २८, ३९.1 -ङ्म्भकरणनि शरोर कठोर रूप धारण किया, जो 
{दने भयानक .याः1.इसुके वादु महाचल तथा तेजस्वी बह रामे -कूद्‌ पड़ा ४०]. सौ धनुषकरे वरावर वह 
न्बोडा हो गया नौर्‌ लःसो धटुषके -वरायर लम्बा, रथके -पदियेके.समान उसकी खि, थीं वह वडे पर्वतकरे 
समानःविशाल हो. गया]. ४१.1॥ जले पर्वतके समान विशाल बडे मुहवाला ऊम्भक्रणं रा्तसोंका -मोर्चा 
बनाक्रइसला हरा, बोला 1 ४२ 1 जान व्रधान्‌ बानो समूहो वारी-वारीसे क्रोध करके भ-नलाङगग, 
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अद्य वानरयुख्यानां तानि :युथानि मागः :। निरद॑हिष्यामि संक्रुद्धः; [पतङ्गानिव्‌- पावकः. ॥४२\। 
नापराध्यन्ति मे कामं वानरा वनचारिणः | जातिरस्पद्विधानां -सा ` पुरोधानबिभूषणम्‌ ॥७५॥ 
एुररोधस्य ः मूरःतु रावः: .सहरक्ष्मणः । हते तस्मिन्दतं सर्व. -तं वधिष्यामि, - संयुगे ॥४१५॥ 
1 © ध 1 क) ्ैरमहाघोरं व्‌ ॐ 
एवं तश्य च्ुवाणस्य छुम्भक्रणस्य रक्षसः । नादं चरम कस्पयन्त इवार्णवम्‌ ।४६॥ 
= स्तूर्णं ¢ धीपत ५) (श पि = निमित्तानि 

तस्य निष्पततस्तृण इस्मकर्णस्य शीतः: । वशूतुषोरिरूपाणि निमित्तानि समन्ततः ॥४७] 
उरकारनिघुता ` मेषा वभूघुग॑रद॑भारुणाः । संसागरवना चैव . वसुधा . समकम्पत ।।४८॥ 

[५ ठैर्मुसै [> ठ क विहग 
घोररूपाः शिवा "नेदुः . सनज्पाल्कपरैरयुलैः । मण्डलान्यपसग्यानि . वंवनधुश्च विहंगमाः ।४९॥ 
निष्पपात च शरध्रौऽस्य शे वे पयि गच्छतः } पास्मुर््ंयनं ` चास्य स्यो बाहुरकस्पत ॥५०॥। 
निष्पपात तदा चोरा ज्वटन्ती भीमनिःसखना। आदित्यो निष्ययश्वासी् वाति च सुखोऽनिलः॥५१॥ 
अचिन्तयन्महोत्पाताचुदितान्येमदर्पणान्‌ । निर्ययौ इस्मकर्णस्तु. कृतान्तवर्चोदितः ॥५२।॥ 
स लङ्ययिर्धा भा एारं पदभ्यां पर्वतसंनिभः । -स ददश: घनपरख्यं वानरानीकमद्धुधम्‌ .॥५३॥ 
ते च्छ्रा राक्षसश्च आनराः.` पर्वतोपमम्‌ । वायुना इव घनां ययु; सर्वा दिशस्तदा -॥५४॥ 

` तद्रानरानीकमतियचण्डं दिशो. द्रषद्धिनमिवाश्रनाख्म्‌ |. :.. 
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स ` म्भकर्णः ˆ समवेक्ष्य हषंन्ननाद्‌ भूयो ` घनवदूषनामःः॥५५॥ :. 

.'. ते तस्य पारं निनदं निस्य यथा निनादं दिवि वारिदस्य . .. ` 

पेतुर्धरण्यां वव! लंगा निषृत्तमूलां इव शरारुढक्षा; ॥५६॥ 

-जिस प्रकार श्राग पतङ्गोको जलाती है. । ४३ ॥॥ वनचारी वानरे {हमारा कोई श्रपथं नहीं किया है । 
वानरयोकी जाति हमलोगोक्े नगरों चौर वा्गोका भूपण है ॥.४४ ॥ ,लंकापर घरेरा. पड्नेका मूल कारण 
राम रौर लच्मगण दै, , उनक्रे मारे जानेसे सभी मारे जायगे, शतप. -उन्दीको . पहले युद्धे सँ मागा 
॥ ४ ॥ छम्भकरकर ेसा कहनेपर सव रात्तसेनि समुद्रको कंपानेवाला भयानक गर्जन क्रिया ॥ ४६ ॥ 
बुद्धिमान कम्भकरणके . चलनेपर चारोश्रोरसे.भ्रयानक . निमित्त , दीख पड़ने लगे ॥ ४७॥, उल्का शरोर 
 ्रिजुलीसे युक्त मेव गधेकर रके हो गये, सुद्धे चोर तनके साथ प्रथिवी कोपने लगे. ॥ ४८ ॥ -शअज्गाररूपी 
कवलं ममं लेकर भयंकर सियाग्निं बोलने लगी, पत्ती . दाहिनी श्रोरसे मरडलाकार घूमने;लगो ॥ ४६.॥ 
रास्तेमे जातेह शछम्भकगकि शुनपर गीधर च्नाकर्‌ बैठ गया, इसकी शले. फड़कने , लगीं मोर वामबाहु 
कपे  लगी॥ ५० ॥ जलती, हुदै उल्का घोर गजनके साथ प्रथिबीपर्‌ गिरी, सूयं प्रभादीन दरो राये शरोर 
इवा;.युखकर ` नदीं बहती धी.॥। ५१ ॥ रोगे खड़े करनेवाले मयानक , उत्पातोकी शरोर ध्यान न; देकर 
“ग्यप्र. छम्मकणं य्‌.दधकरे लिप्‌. निकल पदधा ॥ ५२ ॥ पर्वन समान कुम्भकं पैरोसेदी. चर 
. ठीचारी लाघकर ` मेके -समान.-वानरोकी अदत सेनाः उसने देखी ।।,२ ॥.प्वेतके समान .रात्तसश्ेषठ 
“कुम्भकर्ण फो देखकर वान्‌ - वायुप्ेरिव मेघके समान दिशामि साग गये.।। $४॥ वर्की -बह्‌ प्रचण्ड 
सेना इकडे हए मेधोकि ` समा :दिशाश्चमिं भाग -गयी 1 मेवतुर्य ` छम्भकणं , यह , देखकर. हषसे मेधके 
, समान गर्जन करने लगा, ॥ ५ ॥. श्राकाशमें मेघोक्रा. जेसा.. गजन .दोता दै, ऊुर्करणका - वैसा. भयानक 
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चिषुखपरिषवान्स इम्भकर्णो रिएुनिषनाय विनतो महात्मा । 
कपिगणभयमाददत्छुभीमं पभुरिव रकिकरदण्डवरान्युगान्ते ॥५७]॥ 


इ्थायं धीमद्वामायसे घादमीकीय श्रादिकान्ये युद्धङरडे पञ्चपण्टिनमः सर्गः ६५४ 
- +---+- 


पटुपष्टितमः सगः ६६ 
स लडघयित्वा भकारं गिरिङ्टोपमो महान्‌ । निर्ययौ नगराततूणं कु्भकर्णो मदाप्रटः 1 १॥ 
ननाद्‌ च महानादं सयुद्रममिनादयन्‌ ! विजयन्निव निघरतिान्विधमनित्र पर्वतान्‌ ॥२॥ 
तमवध्यं मघवता यमेन वरुणेन वा | पर्य भीमाक्षमायान्तं वानरा विप्रदुद्रुः ॥३॥ 
तांस्तु विगूतान्टष्रा राजप्रोऽ्गदोऽ्रवोत्‌ । नकं नीरं गवाघ्ं च कुमुदं च मदृरटम्‌ ॥ ४॥ 
आसनस्तानि विस्पत्य वौर्याण्यमिजनानि च] क गच्छत भयत्रस्ताः पराकृता दर्यो यथा ॥ ५॥ 
साधु सोस्या निवर्तध्वं किं प्राणान्परिरक्षथ । नालं युद्धाय व्रं रक्षो महतोयं विभीषिका ॥ ६॥ 
महतीयुत्थितामेनां राक्षसानां विभीपिकाम्‌ । विक्रमाद्विधमिष्यामो निवर्तध्वं प््॑गमाः।॥७॥ 
कृच्छेण तु समारवस्य संगम्य च ततस्ततः । रक्नन्द्दीत्रा हरयः संम्रतस्थू रणानिरे ।॥ ८] 
ते निवर्यं तु संरब्धाः कुम्भकर्ण वनोकसः । निजम्ुः परमक्रुद्धा; सयदा इव ङज्ञराः । ९॥ 
भंशभिर्िरिभद्धेथ रिराभिन्च मदावला; । पादपैः पुषिताम्रेध हन्यमानो न कम्पते ॥१०] 








गर्जन सुनकर कटे शालवृत्तके समान वहुतसे वानर पृथिवीन गिर पदे ॥ ५६ ॥ मदात्मा फुम्भकर्णं 
- नेक प्रकारके परिघ लेकर शत्ुवधके लिए निक्रला, वानराक्रो उसने वड़ा भयभीत श्रिया, जिस प्रकार 
प्रलयकालमे अपने अधीन प्रजाश्मोंको दरशड देनेवाला काल भयभीत करता है ॥ ४८ । 

श्रादिकान्य नारमीकीय रामायणे युदकरोण्फा पेर्य्यो सर्ग समाप्त ॥ ६९॥ 

४ ् (<> > > 

पवतशिखरके समान उचा महावली कृम्भकण चारदीवारी लाधरफर नगरसे शीच्रदी चला गया [ता 
समुद्रको गुःजावा ह्या, वज्रघोपको जीतता हुश्मा श्र प्वतोको प्रतिध्वनित करता हुश्रा कुम्भकं 
गजने लगा ॥ २॥ इन्द्र, वरुण श्रौर यमके द्वारा भी श्चवध्य, भयष्टुर रशखलोबाले राप्तसफो श्राति देखकर 
घानर भाग गये ॥३॥ उनको भागते देखकर राजपुत्र श्ङ्गद, नल, नील, गवात्त शौर महाव्रती 
छयुदसे बोले ॥ ४ ॥ श्चपते प्रसिद्ध॒ पराक्रम श्रौर कुलकरो -भूलकर, छोटे बन्दे समान भयभीत दोकर 
तुमलोग कं माग रदे हो ॥ & ॥ श्रच्छा, सौम्य ! तुमलोग लौट श्रामो, प्राणाकी र्ता क्यों फर रटे हो, 
यह्‌ राच्तस हमलोगोसे युद्ध न कर सकेगा, यह एक विभीपिका दै,  डरानेका उपाय है ॥ ६ ॥ राकतसोक्री 
मोरे उठायी गयी दस वदी निभीपिकाफो दमलोग पराक्रमसे न्ट घर दँगे 1 वानरो ! तुमलोग लौट आश्नो 
.॥ ७ ॥ बडे कषटसे धीरन धरकर्‌ तथा इधर-उधरसे ्राकर बानर चृष्त लेकर युद्धक्तेचके लिए चले ॥ ८॥ 
मतवाले हायीके समान परम दध चौर युद्धके उदोगमे लगे हए वानर कुम्भकरपर प्रहार करने लगे ॥ ६॥ 
ऊ चे पतरिख्े, पत्थरों शमर पुष्पित बृत्तोसे मारे जानेपर भी कुम्भक्रण फम्पित नहीं हरा ॥ १०॥ 


२१५  _पुदधकाण्डम्‌ 
तस्य गात्रेषु पतिता भिद्यन्ते वहवः दिदाः । पादपाः पुष्पिताग्रा भग्नाः पतुर्मदीतरे ॥११॥ 
सोऽपि संन्यानि संक्रुद्धो वानराणां मदीनसामू्‌] ममन्थ परमायत्तो वनान्यम्निरित्रोप्यितः ॥\१२॥ 
खोदिता्रस्तु बदवः देरव वानरर्षभाः । निरस्ताः पतिता भूयौ ताग्रुष्पा इव दमाः ॥१३॥ 

खड््यन्तः भवाव्रन्तो वानरा नावद्धोकयन्‌ । केचित्सघ्दरे पतिताः केचिद्रगनमास्यि्ताः ॥१४॥ 

वध्यमानस्तु से वीरा राक्षसेन च छीटया । सागरं येन सै तीर्णाः पया तेनैव दुदरुः ॥१५॥ 

वे स्यटानि तदा निम्नं विवर्णवदना भयात्‌ 1 ऋसा स्ान्समारूढा; केचित्पर्यतमायिताः 1१६१ 

निपेतुः केचिदपरे केवि्नैवावतस्थिरे । केचिद्भूमौ निपतिताः केचित्सुस्नामुता इव ॥१७॥ 

तान्समीस्यादरदो भम्नान्वानरानिदमत्रवीत्‌ । यवतिष्ठत युध्यामो निचर्दध्वं एर्वगमाः 11१८ 

भग्नानां बो न पठयामि परिक्रम्य मदीमिमामू । स्यार्न सर्वे निवर्तध्वं रिया णान्परिरक्षय ॥१९॥ 

निरायुव्ानां क्रमतामसङ्गगतिरपोर्पाः । दारा दयुपदससिग्यन्ति स वै घातः सुजीवताम्‌ ।२०॥ 

केषु जानाः सर्गेऽस्िन्विस्तीर्णेषु महत्सु च ! क गच्छत भयत्रस्ताः प्राङ्ृता दस्यो यवा ॥ 

। अनार्याः खदु यद्धीतास्त्यक्त्वा वीयं पधावत ॥२१॥ 
विक्रस्यनानि त्रो यानि मव्रद्धिर्जनसंसदि । तानि वः क जु यातानि सोदय्राणि हतानि च ।।२२। 
मीरे; भवदा; शरयन्ते यस्तु जीवति भिक्रुतः । मार्गः सुरुपं जुट सेव्यतां त्यज्यतां भयम्‌ ।॥२२॥ 


उसके शरीरपर केकर गये प्यर्‌ चृर्‌-चृर्‌ दो गये श्रौर पुप्ित्र वृत्त द्टकर प्रयिवीपर गिर पडे ॥ ११॥ कद 
ओरी काय फरके नया साव्रथान द्ोकर वान्यो्री सेनाको जनाने लगा, जिस प्रकार उटी श्राग वनको जलाती 
ह॥ एय्‌ ॥ सधिरतमे भंयकर्‌ प्रधान वानर जमीन सो गये, जिन वानगेकरो ऊुम्भक्रणंने उपर फक दिया 
चे एनान पुप्पवन्ने वर्तक समान परथिवीपर गिर पदे ॥ १३ 17 लाते अर दौढते हुए वानर किसी अर भी 
न देख खवः, शतपत्र कटं समुद्रम गिर पटे श्चीर्‌ कदं छ्राकराशमे उड्‌ गये ॥ १४ ॥ राक्तसके द्वारा श्नायास 
पीदित द्रुण वानर जिम गसै श्राये वे उसी रादस् माग गये ॥ १५ ॥ भयते किछ्कतमुख होकर वे चान्‌ 
नीची जगदमिं भाग गये, भालु इ्तोपर चद्‌ गये च्रौर पवरपर चले गवे । कद समुद्रम व गये श्योर करई 
शा छिय गवे ॥ १६ ॥ क पृयित्रीपर्‌ गिर पडे, कद इवर-उथर्‌ दोढ्ने लगे, एक जगद्‌ यर नदीं सकर, 
क्‌ शरथितरीपर पद गये, शौर करै मृतके समान सो गय ॥ १७ ॥ उन भगे दुष वानररोको देखकर्‌ शरङ्गदु 
घोत्ने- वानरो, लोटो श्रौर ट्रगे, हमलोग युद्ध करते र ॥ १८ ॥ यदसि भगनेपर खमस्व ए्रयिवीमें धुमनेपर 
भी तुमन्नोगोौ स्थान नदरी मिलेगा, श्व लोट आश्चो, प्रा्णाकी रच्ता क्यों कन्त दो 11 १६ ॥ अपरत्र 
चदूध पगक््मी वानर, श्रज्ीन देकर जवर तुमनोग जाश्चोगे तवर तुम्दागी न्नियां तुमको दसी शरोर जीने- 
पर्‌ मी गर्‌ उपदा तुम्दारे मरयाके भमान होगा ॥ २० ॥ तुम सवलोग चदे कलमे उत्पत्र' हुए दो, ` फिर्‌ 
नीच बन्दर समान डगर भाग क्यों ग्द दो,. तुम उग्रा माग.र्दे दो, इसलिए तुम शरनार्य दो ॥ २१ 
जनम्नमुद्मं जो सखी तुमस्तोग माने यै, श्चपनी वीरताकरा वर्यान कते थे, श्मपनेको स्वामिदिव्करारी वतरलाते 
ये, चद्‌ सपर प्रान कदा गया ॥ २२ ।॥ स्ननेकि- दाग चिक्छत दोनेयर भी जो जति द उनके -जीवनकरो 
धिक्कार ! इत प्रकारकी निन्द्राः भीर्गरोकरी ह्म करती दै, अतएव तुमलोग सत्पु्पकरि मागपर त्च, भयं 


. वाल्मीकीय--रामायसे २१६ 
प्रयारे वा निहताः. पृथिन्यामरपजीनिताः भपलुयामो वरहमोकः दुपमापं च छुयोभिभिः ॥२५॥ 
अवा्ुयापः कीरिं वा निहत्वा प्लूमादये । निहता बीराकस्प भोक््ायो चसु बानराः ॥२५॥ 
श कृन्म; कारणं दृटा जीवन्यमिष्यति । दीष्यगानमिवासाव्र पदो चननं यवा ॥२६॥ 
पलायनेन चोदिष्ठाः प्राणान्रक्ामरे वयम्‌ । एकेन ` वद्वा भेत्रा यानां गमिच्वनि ॥२७] 
वं ब्रवा तं श्ूरणङ्गदम्‌ कनकाङ्दद्‌ । दर्रमाभास्तता वाजयम; गरविमन्तिर्‌ ।२८॥ 
छतं नः कदनं घोर कम्पन रक्षसा । नस्थाननानो गच्छे दचिरं नौविनं दि नः ॥ २९] 
एतावदुदत्रा यचनं स्वे ते भिरे दिवः 1 मीमं॑भीमाक्षमायान्तं ध्म बानरदृथपाः ।॥३०॥ 
द्रवपाणास्तु ते वीरा अङ्गदेन वटीञ्ुखाः । सान्त्वनव्रालुमानन्र तततः स निविरनिनाः 1३१ ॥ 
परहर्षुपनीताध  वादिपत्रेण धीवता । अज्ञाप्नी्तास्तस्यु्र समे वानरयृयपाः ॥३२॥ 
दत्यापं धीमद्धामायसो वादनीकीय घ्रादिकाच्ये युद्धकारठे पदुषणिनिमः सगः 1६५ 


~ 


४ 
सप्तपष्टितमः सगः ६७ 
ते निषत्ता महाकाया; शुखाद्गदवचस्तदा । नैष्टिकी उद्धिमास्थाय सवे संग्रामकाद्वुणः । १ ॥ 
सघुदीरितयीर्यासति समारोपितचिक्रमा, । पर्मबस्धापिताः याक्येरददेन वटीयसा ॥ २॥ 
भयाताञ्र॒ गता हं मरणे एृतनिधया; । चहु सुतलं युद्धं बानरात्त्यक्त जीविताः ॥ २ ॥ 








छ्येड़ो 11 २३ ए दुर्बल होनेके फारण यदि दमलोग मारे गये योर प्रयिवीपर पड़ गये, तो शी भीरः 
लि दुपप्रान्य नह्यनोक हमलो्गको मिलेगा ॥*२४ । च्यव युदूधमे यदुन मारफर दमनो कीरति पमे, 
घानरो ] यदि हम मारे गये तो वीरलोक्के सुख हम परवेगे ॥ २५ ॥ रामचन्द्रे सामने जकर कुन्भशणं 
जीता लोट नदी सक्ता, जिस प्रकार प्रदीप्त श्रभ्निके सामने जाकर पतग जीता नहीं सौटता ॥ २६ ॥ हम- 
लोगों्ठी गणना वीरोमिं है, हम नेक एसे उन्दर भें श्नौर प्राण वचावें तो हमारा यज्च नष्ट हो जायगा 
१२९५ देखा कहनेवाले सुण -तङ्गदधारी बीर खदने भागनेवले वानर शूने श्रयोग्य वचन चोन्ने ५२८) 
शदस छुम्भकणंने हमलोर्गोको बहुत मारा दै, श्रत दमलोर्गोकि रहनेका समच नदीं है, स्योफि मे पने 
प्राण प्रिय है ॥ २६ ॥ देखा कहकर भीमात्त श्रौर भयानक रान्तकने देखकर वे सभी बानर दिशामि 
भाग गये 1 ३० 1 भागनेवाले उन समस्द बनिरोको धीग्ज दैकेर तथा जय दोनेके लच्चया चत्तलनाफर ङ्गदने 
लोटाया ॥ ३९ ॥ बुद्विमान्‌ वालिपुत्ने उन सवको प्रसन्न शया । वे सव वानर्सेनापति शाक्ञाफी प्ररीस्तामे 
खड़े रदे ॥ ३२॥ । 
- भआादिकान्य वारमीदधीय रमायणकते युद रदका छटा से समाप्त ।॥ ६६ ॥ 

~> 
शगदफे वचन सुनकर विशाल शरीरवाले बानर लौट श्राये ! युद्ध करनेके लिए उनलोगोने अपने 

विचार स्थिर कर लिये ॥ १ ॥ बलवान्‌ च्ंगदने उन वानरोको द्‌ किया, वे पने पराक्रमी प्रशंसा करने 
लगे श्मौर पराक्रम दिखानेके लिए तयार, इए ॥२॥ वे ्मंगदके-समीप शये उन लोगोमें युदधका उत्साह्‌ रागय, 
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अथ दृ्तान्महाकायाः सानूनि सुमहान्ति च । वानरास्तूर्णयु्यम्यः. म्भकर्णमभिद्रवन्‌ ॥ ४ ॥ 
इम्भकर्णः सुसंकरद्धो' गदायु्म्य वीर्यवान । धर्पयन्स महाकायः समन्ताद्रचक्षिपद्विपून ॥ ५॥ 
शतानि सप्त चाटौ च सदस्स्राणि च वानरा; । प्रकीर्णा; शेरते भूमौ ङुम्भकर्णेन त्राडिताः ॥ ६ ॥ 
धोडशचा्ठो च दश्च च विंशलतिशत्तयैव च । परिक्षिप्य च वाहुभ्यां खादन्स.परिधावति ॥ 
भक्षयन्भृशसंक्रुद्धो गरुडः पन्नगानिव ॥ ७॥ 

छृ्छेण च समाखस्ताः संगस्य च ततस्ततः । इ्ना्रिरस्ता हरयस्तस्थुः सङ्गाममूर्धनि ॥ ८ ॥ 
ततः पर्वतयुत्पार्थ द्िविदः पएवगर्षभः । दुद्राव गिरिशृङ्गाभं विरम्ब इव तोयदः ॥ ९॥ 
त॑ सयुत्पाख्य चिक्षेप ङम्भकर्णाय बानर; । तमप्ाप्यं महाकायं तस्य सेन्येऽपतत्ततः ॥१०॥ 
ममदद्विानाजांापि रथांथापि गजोत्तमान्‌ । तानि चान्यानि रक्षांसि एवं चान्यद्वर; शिरः ॥११॥ 
तच्छख्येगाभिदतं हताश्वं हतसारथिम्‌ । रक्षसां रुधिरछ्िन्नं बभूवायोधनं महत्‌. ॥१२॥ 
रथिनो वानरेन्ा्णां श्रः कालान्तकोपैः । शिरांसि नर्दतां जह्‌; सहसा भीमनिःस्वनाः॥१३॥ 
वानराश्च महात्ानः समुलपारय मदाषटरूमान । रथानच्वान्गजाबुष्टान्याक्षसानमभ्यस्रूदयन ॥१४॥ 
हनमान्खृङ्गाणि रिलाश्च विविधान्टरुमान्‌ । ववर्पं॑ज्म्भकर्णस्य शिरस्यस्वरमार्थितः ।१५॥ 
तानि पर्वतमूक्गाणि शुकेन स विभेद ह ! वभञ्न इक्षवपं च इम्भकर्णो मृख्रः ॥१६॥ 

ततो हरीणां तदनीक्रञु्रं दुद्राव शकं निशितं पर्य । 

तस्थौ स॒ तस्यापतत्तः परस्तान्मदीषराग्रं दययान्पश्द्य ॥१७॥। ` 


उनलोगोने मरनेका निश्चय कर लिया । भोजन शादि लोद्कर तरे भयंकर युद्ध करने लगे ॥ ३11 महाकाय 
घानरोने दन्त तया ब्रदे-बडे पर्वतशिखर लेकर ऊुम्भकर्ापर श्चाक्रमण क्रिया ॥४॥ क्रोध करके वीर्यवार्‌ कुम्भकर्ण 
गदा लक्रर तथा शचरुग्रोको डँटकर इधर-उधर गिरा दिया ॥ ‰ ॥ श्राट हजार सात सो -वानर कुम्भक्याकी 
मारते श्रद्ग-भङ्ग होकर प्रथिवीपर सो गये ॥ ६ ॥ जिस प्रकार भ.दूधगरूढ साँपोंको खाता है, उसी 
प्रकार कुम्भकर्ण सोलह, श्नाट, दस, वीस, तीस वानगेक्रो एकर साय वदसे पकड़कर खाता ह दोड़ने 
लगा 141 वड कष्टोंसे वानर धैर्यं धरकर एक हुए श्रौर चत्त तथा पत्थर लेकर युद्धभुमिमें खड़े, 11८॥ 
वानरथे मेयके समान लम्बे ह्िचिदने पर्वतशिखरके समान. ुम्भकर्णपर श्क्रमण. किया ॥(६-॥ पक 
विशालपर्वत उलाडकर धानरने छम्भकर्णपर पका, पर बद पत्त उसके विशालशरीर होनेके कारण -उसवक्र न 
पहुचा, वल्क उसकी सेनापर गिरा ॥१०॥ उससे घोडे, ्ाथी, रथ पिस गये, दूसरे रा्तसोंपर द्विविदेन दूसरा 
पर्यतरल्रग रका ॥ १९ ॥ पर्वतोकी मार, घोडे श्नौर स्रारथियोके मरनेसे तथा रुधिरसे भीगनेसे' बद्‌.युद्ध 
वड़ा अयानक हृश्रा 11 १२ ॥ घोर गर्जन करनेवाले र्थी रात्तसेनि प्रलयकालकेः यमराजके समान बोस 
गर्जन करनेवाले वानरो सिर काटे ॥९३॥ मदात्मा बानर भी वदे-वडे"दरष्त उखाङ्करे रथो, घोड़ो, दाथियों, 
उयो नौर गान्तसोको मारने लगे ।1१४॥ हुमान श्नाकाशमे जाकर.पत्थर्‌ तथा अनेक प्रकारके इद कुम्भकया- 
क माध्रेपर बरसाने लम ॥ १५ ॥ मदावनी छम्भकर्णनि उन पवरतशिखरे को शूलं तोड़ डाला आर श्त 
ष्टिको काट डाला ॥९६॥ वानरकी उस उप्र सेनापर तीखा शू लेकर कुम्भकरनि धावा किया, अआक्रमयाकर 
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, स इस्मकषर्णं पितो जयानं वेगेन रैलोत्तसभीमकायम्‌ । 
ˆ संु्षुमे तेन तदाभिभूतो येदाद्रगा्ो रुधिरानसिक्तः ॥१८॥ 
स शरलमाविष्व तदित्मकाशं मिरिर्यथा यञ्वलितािशु्रम्‌ । 
वाहृन्तरे मारुतिषाजघानं गुप्रोऽचदछं करोश्चमिवोग्रशक्त्या ।१९॥ 
स श्रुखनिर्थिन्महाभुजान्तरः परविदः श्रोणितसद्रमन्स्पा । 
ननाद्‌ भीमं दुमान्महाद्वे युगान्तपेधस्तनितस्मनोपमम्‌ ॥२०॥ 
ततो विनेदुः सदसा प्रहा रक्षोगणास्तं व्ययितं समीक्ष्य । 
पुवंगपास्तु व्ययिता भयात; अददुः संयति कम्भकर्णात्‌ ॥२१॥ 
ततस्तु नीरो वल्वान्पयैवस्थापयन्वल्म्‌ । भरविचिक्षेप रैपर ङम्भकर्णाय धीमते | २ 
तदापतन्तं संमेकष्य शटिनाभिजघान इ । गुछिदारामिदतं तच्छेलाग्रं व्यगीयत ॥ 
सविस्फुलिङ्गं सज्वालं निपपात मरीतले ॥२३। 
ऋषभ; शरभो नीरो गवाक्षो गन्धमादनः । पश्च वानरबादृलाः कृम्भकर्णमुपाद्रवने ॥ २४॥ 
रेष्शेस्तरेः पादैर्ुएिभिश्च पदहवलाः । इम्भकर्ण महाकायं निनष्लुः सर्वतो युधि ॥२५॥ 
सपर्ानिव भरदारास्तान्वेदयानो न विव्यथे | पभ तु मद्वेगं वाहुभ्यां परिपस्वने ॥२६॥ 
कुस्भकर्णभुनाभ्यां तु पीडितो वानर्यः 1 निप्पातपभो भीमः अष्ठलागतयोणितः ।।२७। 
यृष्टिना शरभं हत्रा जादुना नील्माह्वे । आजधान गवान्नं तु तटनन्रिपुस्तदा ॥२५ 


लिए श्यति हुए उखे णि पर्वतशिखर लेकर दनुमान खद होगये ॥ १७ ॥ क्रोधकग्ये नुमाने परववके 
समान कुम्भके शरीरपर माग, उखसे अभिमून होकर वद लुभिन हो गया, चर्वी छर्‌ लू उत्तका 
: शरीर भींग गया ॥ १८ ॥ विज्ञुलीके समान प्रकाशमान, प्रज्वलित पर्वतृदधके समान शुने सुम्भकएने 
दुमालके दोनों द्ाथोके वीचमें मारा, जिस रकार कुमारने कराचपर्बनको शपित माग था ॥1१६॥ भुजाश्रकि 
वीचमें शूजसे आहत दोनेसे दयुमान विह्लल होगे, वे खूत उगलने लगे । वे कोधक्तगके प्रलयक्षालके भेव- 
-गजनके सुमान युद्ध.भूमिर्मे भयङ्कर गर्जन करने लगे ॥ २० ॥ इनुमातको व्ययित दैखष्र स्त प्रसन्नता- 
`पूलक गजन करने लगे चरर वानर कुम्भकणएंते ्ययित तथा भयभीत होकर भागने ले ॥२९॥ उस समग्र 
वलवान्‌ नीलने सैनिकोके धीरज दिया श्रौर उन्दोनि चुद्रिधमान कुम्भकर्यपर -पर्वतरिखर का ॥ २२ ॥ 
श्रपनी छोर शति हुए उस पतेतशिखरपर कुम्भकणने धूं ससे मारा, जिससे वह्‌ टट गया, उसे चिनगार्यिं 
` उड़ने लगीं श्रौर बृह एथिचीपर गिर गया ॥२३॥ पम, शरभ, नील, गवापत गोर गन्धमादन इन पाच प्रधान 
वानरेनि छम्भकएपर्‌ आक्रमण किया ॥ २४ ॥ पर्वत, इन्त, थप्पड़, लात मोर धूससे वे धिशचालशरीर 
"कुन्भकेणको -नचारय- ओरसे मारने लगे ॥ २५ ॥ स्पटके समान इन प्रहासे उप्ते फिसी प्रकारकी वेदना न 
` ह, बह व्यधत्त न इया, महावेयवान्‌ ऋषभो पक्रड़कर उसने श्रार्लिगन किया ॥ २६॥ छम्भकएके हा्थसि 
दमये ` जानेपर वानरश्रेष्ठ ऋषम बहुत ज्ययित दुश्रा, उसके भुदमे खून आगया चौर चह गिर पडा 
४ २७॥ उस समय शरभकरो घुतेसे, नीलको घुटनोंसे आखर गवाप्तको यप्पद्से इन्द्रशतरुने मारा 
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दसमहारव्यथिता शह: शोणितोक्षिताः 1 निपेतुस्ते तु मेदिन्यां निकृता इव.कि्काः ।॥२९॥ 
तेषु ' वानरखरुख्येएु पातितेषु , महात्मसु.1 वानराणां सदस्वाणि इम्भकर्ण प्रदुद्रबुः ॥३०॥ 
तं शेटमिव शेराभा; स्वे ` तु प्ठवगपभाः। समारुह्य -सथरपर्य ददंशुः प्टवगर्षभाः॥३१॥ 
तं नखंदशनश्चापि युषटिभिवाहभिस्तथा । कृम्भकणं पावा ह निजच्तुः प्ट्गपभाः ॥३२॥ 
स॒ बानरसदसस्त॒ विचित्त; पवतोपमः | रराज राक्षसव्यापघ्रो गिरिरासरुहैरिव.॥३२॥ 
पाहुभ्यां वानरान्सवान्धग््च स सदावः । भक्षयामास संक्रुद्धो गरुडः पन्नगानिव ॥३४॥ 
पर्िप्ठाः इम्भक्र्णेन यक्ते पाताटसंनिमे । नासाधुरामभ्यां संजग्धुः कणभ्यां चेव वानराः॥३५॥ 
भक्षयन्भसंक्रदधो दरौन्पर्वतसंनिभः । बभञ्ज वामरान्पर्बान्संक्द्धो राक्षसोत्तमः ॥३६॥ 
भांसशलोणितसंक्लेदां कुरवन्भूमिं स॒राप्तसः । चचार हरिसैन्येपु छालाग्निरिव सूच्ल्तिः ॥२३७॥ 

वजृस्तो यथा शक्रः पदृस्त॒ईयान्तकः | शछदस्तो वभौ युद्धं क्म्भकर्णो महाव; ॥३८॥ 
यथा शुच्कराण्यरण्यानि ग्रीष्मे दहति पाक्कः | तथा वानरसेन्यानि कम्भकर्णो ददाह -सः ॥३९॥ 
ततस्ते दध्यपानास्तु हतयुधाः प्टवंगमाः । वानरा भयसंविग्ना विनेदुर्धशतैः स्वरैः 1\४९॥ 
अनेको वध्यमानाः कुम्भकर्णेन वानराः । रापवं करणं जग्धुन्ययित्ता भिन्नचेतसः 11४१॥ 
भभगनान्यानसन्दष् वज्दृस्तासजात्मजः | अभ्यधावत वेगेन कुम्भकर्णं . पाहये ॥४२।॥ 
संमृ मददग्रद्र त्रिनठेन्त भदू हुः) भरासयन्याक्षसन्सवान्कृस्भकणपद्‌ानुमान्‌ ॥५३२॥ 


.॥स्य॥ कुम्भके प्रहागेसि ज्यथित्र हृए वे रुधिर उगिनकर वेदश हो. गये ।- वै क्रे. पलाशे 
.ममान पृथित्रीपर निर पदे ॥ २६ ॥ उन महात्मा प्रधान वानरके प्थिवीपर गिरनेपरः कुम्भकरानि हजामें 
दानर्गप़र श्चाक्तमगा क्रिया ॥ ३०॥ पवततुस्य बानर उन्लकर पवततुल्य कुम्भकणको ` दोतते काटने 
लगे ॥ ३५ ॥ मदाव्राह कुम्मक्रयको नखो, दतो, धूं शरोर हार्थोसि चानरोने मारा ॥ ३२ ॥ परवतोके समान 
स सुम्भकणपर्‌ दजागं वानर चद्‌ गये, श्तएव श्रपने ऊपर लगे बृत्ताके कारणा पवतके- समान बह मालूम 
दनि छमा ॥ ३३ ॥ मदाचली कुम्भकय हासे पक्रद्र कर वानरोक्ो खाने लगा, जिस प्रक्रार करोध करके 
नीरद स्रोत खा जाता ट ॥ ३४ ॥ कम्भक्रणने पतालके . समान सदमे वानगेको डाल द्विया, ` शओरौर.ये 
उसकी नाक तथा करानक्रे रास्ते निकल श्याये ॥ ३४ ॥ पवततोपम रत्तसश्रेठ कम्भकण वानरोको. खने लगा 
"शरोर दन्द टकफदे-टकदे फर लगा ॥ ३६ ॥ एथिवीको मांच शरोर रुधिरे सीचकर्‌ प्रज्वलित प्रलयािकरे 
. समान वानरीसननमिं चिचरगा फरने लगा ॥ ३७ ॥ महाव्रली कुम्भकणं ददाथे शुनलेकर , वज्रहस्त. इन्द्र 
छोर पाशदस्त यमराजके समान मालूम पड़ने लगा ॥ ३८ ॥ जिस प्रकार सूखे वनको. गरमीक्ै दिनोमे अगर - 
. जक्ना द्वैती ६, उसी प्रकरार ` करुम्भकण्‌ उस . वानरीसेनाको.. जलाने लश्रा ॥ ३९ ॥ , जिनफे यूथ मारे गये है 
"पस वानर छृम्भकण' की मारपे व्यधित हो गये श्चोर्‌ भयभीत ' होकर चीत्कारं क्ररने लग ॥४०॥ कुमभकणंके 
द्वा श्रनेकः प्रकारसे पीडित्त होकर तथा निराश दयोकर मामचन्द्रकी शरया गये ॥ ४१.॥ बानर भाग-रहे 
र यहं देखकर वालिपुतर. श्ङ्कद्‌ दे वेगसे कुम्भकणंकी शरोर दोडे ॥,४२.॥: वे जड़ा पतरतशूङ्गः लेकर 
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चिप पशिखरं कुम्भकर्णस्य मूर्धनि । स तेनाभिहतो - मूध्नि ोेननररिषुस्तदा ।४७॥ 
ुस्भकर्ण; प्रजञ्वाङ क्रोधेन महता तदा । सोऽभ्यधावत वेगेन वाद्िपूत्रमपर्षणम्‌ ॥४५॥ 
कम्भक्णो , महानादल्ञासयन्पर्ववानरान्‌ । षरं ससज त॑ रोपादद्रे तु सदावः ।॥४६॥ 
तदापतन्तं वख्वान्युद्धारमविक्चारद्‌ः । खाघवान्योक्षयामास वन्वान्वानर्पभः एण 
उत्पत्य चैन॑ तरमा तरेनारस्यताढयत्‌ । स तेनायि हतः कोपालमुमोदाचन्टोषमः ॥४८। 
स छव्धसंश्नोऽ्तिवलो षटि सश्र राक्षसः । अपदासेन चिक्षेप विसंज्ञः म॒ पान द ॥*९)। 
तस्ि््छबनरार्दके बिसंहे पतिते मुवि । तच्छं रष्पादराय सुप्रीवमभिदुूतरे ॥५०॥ 
तमापतन्तं॑सपरेक्य ङुम्भकर्ण महावरम्‌ 1 उत्पपात तदा वीरः सुग्रीवो वानराधिपः ॥५१॥ 
स पर्वताग्रघुरकषप्य समाविध्य महाव; ! अभिदुद्राव वेगेन कुम्भकर्ण मदावलम्‌ ॥५२॥ 
तमापतन्तं संरक्ष्य इुस्मकणैः पुवंगमम्‌ । तस्थो चिवृत्तसव्गो बानरेन्धस्य संगृखः ॥५३॥ 
कपिदोणितदिग्धाङ्गं भक्षयन्तं महाकपीन्‌ । इम्भकर्ण स्थितं दृष्टा सूग्रीयो वाक्यमव्रवीत्‌ ।॥५४।) 
पातिताश्च त्वया वीराः कृतं कर्म सुदुष्करम्‌ । भक्षितानि च सैन्यानि प्रां ते परमं ययाः ॥५५॥ 
त्यज तद्रानरानीकः भराकृतैः किं करिष्यसि ! सहस्व॑कं निपातं मे पर्वतस्यास्य रा्तस ॥५६॥ 
तद्वाक्यं हरिराजस्य सखधैर्यसमन्वितम्‌ । श्रुत्वा राप्षसशार्दूखः कुम्भकर्णोऽत्रवीद्रयः 11५ 
अनापतेस्त॒ पौत्रस्तव तथेवर््षरजःसुतः । एृतिपौरूपसंपनस्तस्माहजंसि वानर ॥५८॥ 


वारबार रजन करने लगे, जिससे छुम्भकणंके साथी गतस भयभीत हुए ॥४३॥ उन्दनि छुन्फरपि मस्तफ- 
पर वह्‌ पर्वतशिखर फंका । उस पर्वतसे मस्तकपर श्रादत दोकर कुम्भक्रगा' डे रोधसे जलने लगा, कोधी 
वालिपुत्रकौ ्रोर बह क्रोधे दौड़ा ॥ ४४, ४५॥ घोर गर्जनसे स्र वानर्गेको भयभीत करये (्म्भक्गनि 
अङ्गदपर कोले शूल फेका ।। ४६ ॥ युदूध विशारद वानरश्रेष्ठ घली श्रङ्गदने शीव्रतासे दटफ़र उत शुभकरो 
व्यथ कर दिय । ४७ ॥ शौर उल्ललकर उन्दने थप्पड़ से उसकी छातीमें माग, पर्वतोपम वद्‌ दम मारते 
कोधित होकर मूच्छित दो गया ॥ ध्य ॥ होश श्यानेपर शतिवली शुम्भक्णनि सुद्र योँधफग लापग्बाहीसै 
अद्गनको मारा, जिससेवे वेद्रोश दो गये ओर गिर पडे ४६॥ वेष्ोश दोकर वानरश्रेष्ठ श्चङ्गदके 
भूमिपर गिग जानेपर कुम्भकर्णं वदी शूल लेकर सुत्रीवक्ी छोर दौड़ा 1 ०1 महावली इर्कं 
अपनी श्नोर श्ना रदा है यष्टु देखकर चानरराज सुपीव उपर उक्ल गये ॥ ५१ महाचन्नी सुम्रीब 
पवतशिखर उठाकर तथा उसे श्रच्छी तरद पकड़कर वदे वेगसे महाव्रली कुम्भकणंकी श्योर दीदे ॥ ५२ ॥ 
सप्रीनको ्रपनी शोर ते देखकर कुम्भकर्णं श्रपना समस्त शरीर पैलाकर उनवेः सामने खड़ा हो गया 
॥५२३॥ बङे-बदे वानररोको खाने लगा तथा वानररधिरसे जिप्ताङ्ग इम्भकर्ण फो देखकर डुपरीव उससे 
| चोल्े ॥ ५४ ॥ तुमने वीरोको गिरादिया, सेना खा डाली, यद तुमने चदा दुष्कर काम कियारै, 
| न तुमो बदा यशं ' मिला ॥ ५६५ ॥ वानरीसेनाको च्ेडदो, दुर्बलो से लदकर च्या करोगे १ रास ! 
ः पत्रहरको संहो ‰॥ ६ ॥ वानरराजा "वद वल मौर धे्ययुक्त ,चचन सुनकर राषठस अट 
-ङुम्भकं बोला ॥. ५७ ॥ वानर} तुम प्रजापतिके पौत्र -हो तथा ऋन्तराजकर पुत्र हो, धीर ` शरीर पुरुपार्थी 
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स कुम्भकर्णस्य वचो निरम्य : व्याविध्य शैं सदसा युमोच । 
तेनाजघानोरसि ` कुम्भकर्णं शेखेन वजराञ्ननिसंनिभेन ॥५९॥ 
तच्छेखभृङ्गं सहसा विभिचं . मुजान्तरे तस्य तदा विकाे । 
ततो विपेदु; सहसा एवंगा रक्षोगणाथापि खदा. विनेदुः ॥६०॥ 
स रैलपृङ्गामिहतश्वुकोप ननाद रोषा विद्रस्य वक्तम्‌ । ,. 
व्याविध्य श्रूं च तदितकाञ्चं चिक्षेप हय क्षपतेर्वधाय ॥६१॥ 
तत्कृम्भकणस्य भुजप्रणु्नं शं रितं काश्चनदामयष्टिमू्‌ । 
क्षिभं सष्त्त्य निष दोर्भ्यां वभज्ञ वेगेन सुतोऽनिरस्य ॥६२॥ ` 
कृतं भारसशखस्य शरं कारायसं महत्‌ । बभञ्ज जाचुधारोप्य तदा हृष्टः एएवंगमः ॥६३॥ 
शं भग्नं इदुमता दृष्टा वानरवादिनी । हृष्टा ननाद बहुशः सर्वत्रापि दुदवे ।॥६४॥ 
वभूवाथ परिवस्तो राक्षसो विदुखोऽथवत्‌ । सिंहनादं च ते चक्रुः प्रहृष्टा वनगोचराः ॥ 
पादति पूनयांचक्तरटषटरा शृं तथागतम्‌ ॥६५॥ 
स तत्तथा भभ्रमवेक्ष्य चुं चुकोप रस्षोधिपतिम॑हात्मा । 
उत्पाव्य खङ्कामख्यात्सषृङ्गं जघान सुग्रीवशयुपेत्य तेन ।॥६६॥ 
स रौरुषङ्गाभिहतो विसंज्ञः पपात भमो युधि वानरेन्द्रः 
` तं वीक्ष्य भूमौ पतितं विसंज्ञं नेदुः भृष्टा युधि यातुधानाः ॥६७।॥ . 
, . समभ्युपेत्याद्ुतधोरवीयं स इम्भकर्णो युधि वानरेनद्रम्‌ । 
जहार सुग्रीषमभिभण््य  यथानिखो मेघमिव प्रचण्डः ।६८॥ 


हो, इसी कारण गर्ज रदे दो ॥ ४८ ॥ म्भकणंकरे वचन सुनकर तथा पर्व॑त उठाकर खहा उन्दोनि 
कुम्भकणंकी लाने वजतुल्य उस पर्नत्से मारा ॥ ५६ ॥ बह पर्व॑त उसकी विशाल दातीमे लगकर दूर 
गया, इससे वानर दुःखी हए %ौर राच्तस प्रसन्न होकर चिष्ठाने लगे ॥ ६० ॥ पवंनशिखरके श्माघातसे उसने 
कोध क्रिया, अंह फेरकर कोधसे उसने गजंन किया श्चोर बिजुनीके समान प्रकाशमान श्रूल उठाकर वानर 
श्मौर भाल्ुराजके बधक्रे लिए उसे पका ॥ ६१॥ छम्भकणंका फंका वद तीखा शून, जिसकी मूठ सोनेकी 
थी, हनुमानने उल्लकर पकड़ लिया शरोर शीघ्री उसे तोड़ दिया ॥ ६२ ॥ चह शूल . हजार भार लोदेका 
यना था, उसको धुटनोंपर स्वक्रर प्रत्र हदुमानने तोड़ दिया, यह्‌ दे खकर वानगीसेना परसन्नतासे गजन करने 
लगीं रौर चायो रसे एकम होने लगी ॥ ६४ ॥ रात्तस भयभीत होकर उदासीन हो गया, वानर प्रसन्नेतासे 
सिंहगज॑न करने लगे शरोर शल टूट गया यह देखकर वे हनुमानकी पृज्ञा करने लगे ॥ ६६.॥ इस प्रकार 
अपने शुलका।-टूटना देखकर महात्मा रा्तसराजने क्रोध किया गैर जद्काके पासवाले ` मलयपर्व॑तका शिखर 
उठाकर सुप्रीनफे पास. ्नाकर उससे उन्दः मारा ॥ ६६ ॥ पवतशिखरसे श्मादत - होकर कपिराज -युद्धभूमिमें 
चेदोश होकर गिर.पडे, उनके वेहोशःपडा देख रात्तस प्रसन्नतापूवंक गजेन करने लगे ५ ६७॥ -कुम्भकणं 
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- स तं मदामेषनिकाशरूपष्त्पाटय गच्छन्युधि इम्भकर्णः 1 
~) पेस्यथा = 1 
रुरान _ पेरखतिमानूपो पेस्वथा व्धुच्छितघोरमृङ्गः ।।६९॥ 
ततस्तमादाय जशाप वीरः संस्तूयमानो युधि राक्षसेन्द्र । 
शृण्वन्निनादं त्रिदिवाख्यानां पुवंगराजग्रहविस्मितानाम्‌ ।॥७०। 
मेने हरीन्द्रभिन्द्रोप ् मिन्धवीर्यः 
ततस्तमादाय तदा स मेते हरीन्द्रभिन्द्रोपममिन्द्रवोयः। 
अस्मिन्हते सर्वमिदं हतं स्यात्छराघतं सैन्यमितीन्द्रतरुः ।।७१॥ 
विहतां वादिनीं दृष्ट्रा वानराणामितस्ततः 1 छष्मकर्णेन सुग्रीवं शदीतं चापि वानरम्‌ ।५७२॥ 
हनूमांिन्तयामास्त. मतिषान्पारूतात्मनः । एवं ग्ररीते सुधीमे किं कर्तव्यं मया भवेत्‌ ॥७३॥ 
यद्धि न्याय्यं पया कतु" तत्करिष्याम्यसंशयम्‌ । भूत्वा पर्वतरसक्रास्ो नारयिष्योमि राक्षसम्‌ 1\७४।॥ 
`मय : इतै संयति कुम्भकर्णं भष्ावरे शटिविश्ी्णदेहे । 
विमोचिते वानरपार्थिवे च भवन्तु हृष्टा पुत्रमा! सयग्राः ॥७५ 
अथवा स्वयमप्येष मोक्षं भराप्स्यति वानरः । एीतोऽयं यदि भवेत्तिददैः सासुरोरगैः ॥७६॥ 
मन्ये न ताषदात्मानं बुध्यते वानराधिपः । शेरमहारामिहतः कुम्भकर्णेन संयुगे 11७७1 
अयं प्ुह्ासग्रीवोः न्धसंज्ञो महादवे । आत्मनो वानराणां च यत्पथ्यं तरकरिष्यति ॥७८॥ 
मया तु मोक्षितस्यास्य सुग्रोवस्यं महालनः । अभीति. भवेकष्टा कीर्तिनाशर्च शास्वतः ।७९॥ 
तस्मान्युहू्तं काङ्वष्ये. विक्रमं ..मोक्षितस्य तु । भिन्नं च घानरानीक ताबदाखासयाम्यदम्‌।।८०॥ 
युदधमूमिमे श्दूमुत ओर सयद्कर पराक्रमी सु्रीधके पास्र श्राया श्रौर सुप्रीवको उठाकर ले चला, 
जिस प्रकार प्रचर हवी मेघको उठा ले जाती है ॥ ६८ ॥ महामेकरे समान. रूपवाले सुभीवको युद्धभूमिसे 
उठाकर लेजाता हुमा कुम्भकणं मेशपर्वतके समान मालूम दने लगा, जिसके शिखर बडे ऊँ दँ ॥ ६६ ॥ 
राचोससेन्द्र.ुभरीत्रको लेकर: चला । राचास उसक्री स्तुति करने लगे । वह्‌ सुप्रीवके पकडे जानेसे :विस्मित 
देवताश -कथोपकयत ' नता हा चला ॥७०.॥ इन्दरतुल्य सीव लेकर. इनदरके समान .पराक्रमी 
इन्द्रश. छम्भकः ने समता कि इसके मारे जानेपर्‌ रामक्रे खाथ -समू्ती सेना मारी जायगी ॥ ७१ ॥ 
छम्भकःने -खपरीतको पकड लिया है यहं देखकर वानगेकी सेना.इधर-उधर दोडने लगी ॥ ७९ ॥ बुद्धिमान 
बयुपत्र लुमान सोचने ` लगे क सु्रीवके इस प्रकार-पक्डे जानेपर युको क्या करना चादिए ॥ ७३ 1 
सुभः जो करनाःउचिव है. बह दै अवश्य करूंगा । पर्वतके समान होकर रदसोंका नाश करूगा ॥ ७४.॥ 
जब मे.महाबली छुम्भकर्णाको धूं खोसे मारकर उसका शरीर चूर-चृर कर. दगा; जव भै. उसे मार दगा शरोर 
जव वानरराज .सुभरीवको. लड़ा लंगा त्तव समस्त वानर प्रसन्न.होगे ;.॥ ७ ॥ ` श्रथवा ये सुप्रीच स्वयं छूट 
जोगे; ्ाहे'हनक्रो देवतासु या नाग.भी क्यों न पकड़ लं ॥ ७६ ॥ -मैँ सममत ह कि उम्सक्रएकि ` 
पत्यरकी मारसे बानरयज सभ्रीव इख समय होशमें नहीं है, थोडी देरमें इन्दे होश हो जआयगा, . उस -समय 
अपन. मोर वानरके कल्याणुक्री जो षात होगी ब्रह ये करै 1 ७७, महात्मा - सुम्रीवको यदि जँ 
चुडा तोये रपरसत्च हग ओर सदके लिए इनकी , कीतिं नष्ट हो जायगी ॥ ७६.11. भ्नतएव थोडी देरतक 
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इत्येवं : चिन्तयित्वाथ॒दनुमीन्मारुतात्मजः । भूयः संस्तस्भयामास बांनराणां महाचमूम्‌.॥८१॥ 

स फुम्भकर्णेऽथ विवेश खूं स्फुरन्तमादाय महाहरिं तम्‌ ।: 

विमानचर्यग्रहगोपुरस्यैः ` पुष्पादरयवरवैरमि एल्यमानः ।८२॥ 
राजगन्धोदवपैस्तु सेव्यमानः शनैः शनै! । राजवीथ्यास्तु सीतत्वात्संजञा माप महावलः ॥८३॥ 

ततः स सज्ञायुपरुभ्य कृच्छाहरखीयसस्तस्य भुजान्तरस्थः 1, . 

अवप्नमाणः पुरराजमागं विचिन्तयामास युहुर्महासा ।॥८४॥ 

एवं गृहीतेन कथं छु नाम शक्यं मया संरति कर्तुम ।, 

तथा करिष्यामि यथा हरीणां भविष्यती च दितं च कार्यम्‌ ॥८५॥ 

तत; करगैः सहसा समेत्य राजो हरीणाममरेन््रशत्री; । . 

खरेथ कणौ दशनैश्च नासां ददंश षादैर्विददार पार्व्वौ.|६६॥ ` 

स॒ कुम्भकर्णो हृतकर्णनासो विदारितस्तेन रदैरनखैश्व ॥ ;: : , 

रोपाभिभूतः क्षतजाद्रगा्ः सुभ्रीवमाविष्य पिपेष -भूमो । ८७ 

स॒भूतरे भीमवलाभिषिष्ट सुरारिभिस्तैरभिहन्यमानः  .. 

जगाम खं कन्दुकच्लवेन पुनश्च रामेण समाजगाम ॥८८॥ 
कर्णनासाविहीनस्तु इम्भकर्णो महावर । रशन शोणितोत्सिक्तो गिरिः. प्रसरवणेरिव्‌ ॥८९॥ 
शोणिता महाकायो राक्षसो भीमदर्शनः । अमर्पाच्जोणितोदुप्रारी शशमे रावणादज; ॥९०॥ 


इनके छूटनेकी भे प्रतीष्ता करता ह, शरोर तवतक इधर-उधर भगी वानरीसेनाको मै उादृस देता ह ॥ ८० ॥ 
सा सोचकर वायुपुत्र हनुमान वन्गेकी वड़ो सेनाको एकत्र करने लगे ॥ ८९ ॥ वानरराजको लेकर बह 
राच्तस लङ्काम गया, सुप्रीव उसके बगलमे द्वे छटपटा गहे थे! उस राक्तस्रपर सतमहले मकान, राजमागों 
श्रौर गोपुररोसे पृष्पद्ष्टि हो रही थी ॥ ८२ ॥ राजमार्गकी ठंढक्रसे, जावाको गन्ध ओर जलके सेंकसे सुप्रीब 
धीरे-धीरे होशमें राये ॥ ८३ ॥ वलवान्‌ कुम्भकणके अद्म पडे इए सुप्रीव.किंसी तरदं होशमें प्रये । 
महात्मा सुप्रीव लद्काके राजमार्गफो देखकर विचार करने लगे ॥ ८४ ॥ इस प्रकार पकडमे श्मानेपर मँ क्या 
फर सकता हँ । मै वही करूं गा जिससे वानरोंका मनोरथ पूरा हो श्रौर उनक्रा कल्याण-दो ॥ ८५ ॥ अनन्तर 
वानरके राजा हइन्द्रशघ्ुके कान तीखे नखि नोचने लगे, दतिसि उसकी नाक काटने लगे छोर पैरके नखोसे 
उसके वगल खरोचने जगे ॥ ८६ ॥ सुप्रीवके द्वारा दति ओर नखोसे नाक "तथा कानके काटे जानेपर 
उसका समस्त शीर खूलसे भंग गया शरोर करोधसे. श्रन्था होकर" वह सुप्रीवकरो जमीनपर पटककर पीसने 
लगा ॥ ८७ ॥ सुप्रीव प्रथिवीपर जव चड़े जोरसे पीसे जाने लगे, रा्षसोके द्वारा मारे जाने लगे, तबवे 
शीघ्रतापूर्वक गेदकै समान श्राकाशमें चले गये शरोर वहासि रामके पास चले आये ॥ ८८ ॥ महाबली 
कुम्भकणं , कान श्नौर नाकसे दीन दो गया, रुधिर निकरलनेके कारण वह उस पर्वतके समान मालूम होता 
था, जिससे सोते निकलते दो ॥ ८६ # - विशालशरीर कुम्भकर्णं रुधिरसे भीगनेक्रेःकारंण देनेमें भयानक 
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नीलाञ्ञनचयप्रल्यंः ससंध्य .. इव तोयदः । युद्धायाभिगुसो भीमो मनश्चक्रे निशाचरः ॥\९ १॥ 
गते च` तस्मन्पुरराजद्रुः क्रोधासदुद्राच रणाय भूयः । 
अनायुधोऽस्मीति विचिन्त्य रद्र ` घोरं तदा युद्धरमाससाद्‌ ॥९२\ 
ततः स. पर्याः सदसा महातमा निष्कस्य तद्रानरसैन्यभुग्रम्‌ । 
भक्ष रक्षो युधि इम्भकर्णः प्रजा युगान्ताभिरिव प्दृद्धः ॥९३॥ 
` बुभुक्षितः श्लोणितमांसर्धरुः पवरिश्य तद्वानरसेन्यसुप्रम्‌ । 
चखाद रक्षांसि दरीन्पिशाचाद्षांथ पोहाययुधि ह्म्भकर्मः । 
यथेव मस्ुैरते युगान्ते स॒ भक्षयाणस हरी शख्यान्‌ ।९४।। 
एकं द्री जीन्वहुनकरुद्धौ बानरान्सह रा्सैः । समादायैकरस्तेन = पचिक्षेप त्वरन्ते ॥९५॥ 
संमस्नव्तदा मेदः शोणितं च महावलः । वध्यमानो नगेन्द्रर्मक्षयामास वानरान्‌ ॥९६॥ 
ते भक्ष्यमाणा हरयो रामं भग्धुस्तदा गतिम्‌ । एुम्भकर्ो भरं क्‌ दः कषीन्लादन्मधावति ॥९७॥ 
शतानि सेप्न चाष्टौ च विंशल्थि्चयेव च । संपरिष्वज्य वाहुभ्यां खा्न्विपरिधावति ॥॥९८॥ 
मेदोबसासोणितदिग्धगात्रः कणविसक्त्रथितान््रमालः । 
अवर्षं शूलानि सुतीक्ष्णद्वः कालो युगान्तस्य इव ्रृद्धः 1९९॥ 
तस्मिन्काले सुमित्राया; पुत्रः परवछार्दनः । चकार रुक्ष्मणः रुद्धो युद्धं परपुरंजयः ॥१००॥ 
स इस्भकणंस्य 'शराञ्शरोरे सप्त वीर्यवान्‌ । निचखानाददे चान्यान्विससर्ज च रक्षणः १०९१॥ 


हो गया, बह रुधिर उगलने लग । रावणक ह्योटा भाई क्रोधक्रे कारण शोभित होने लगा ॥ ६० ॥ श्ंजन- 
शरिके . समान काला शरोर रुधिर गिरनेके कारण सन्ध्याके मेषके समान वह्‌ भयङ्कर रात्तस सामने 
आकर यद्ध करनेकी इच्छा करने लगा ॥ ९१॥ सुगीवक्रे चले जानेपग देवशत्नु रास युद्धके 
लिए पुनः नला । हमारे पास कोई अख दीं है यद्‌ सोचकर उसने एक वड्ाभारी मुद्ररं उञ 
लिया ॥६२॥ लंक्ासे शीघ्र निकलकर महात्मा कुम्भकर्णं उस उप्र चानरसेनाको खाने लगा, भिक्ष 
प्रकर प्रलयक्तौ अभि. प्रजाको खाती है॥६३॥ रुधिर अरर मांसका लोभी वह रात्तस भूखा था, 
वद वानरी सेनाम. जाकर श्यज्ञानवश घानगे, ` रात्तसों, पिशाचो श्चौर भाट्ुश्रोको खाने लगा । जिस 
भरकोर्‌ प्रलयनालये मृत्यु प्रारिर्योको ्रस लेती है उसी प्रकार ˆ बह प्रधान वानरेको खाने लमा ॥ ९४.४ 
एक दौ तीन तथा अनेक रात्तसोको वानरके साथ कुम्भकं ऋोध करके सदमे फेचने लगा ॥ ९६ ॥ पर्व॑त 
शिखरे आ्रादत महाबली ञुम्भकरं वानरोको खाने लगा श्नौर उपे शरीरस धिर श्नौर चवीं वहने लगी 
॥६६॥ चद्‌ रात्तस क्रोध करके वानर्गेको खाता हुश्ना घूमने लमा। उसके द्रा खाये जानेके मयते वानरं भागकर 
रमकी शरण जाने लगे ॥ ६७॥ सौ, सान, श्ाठ, बीस, तीस बानरोको साथ-साथ पकङ्कर चह खाने लगा 
शरोर दौदने लगा ॥ ए८ ॥ सेद बसरा रुधिरे बह नहा गया था, उसके कानोपर श्त्या लटक गयी थी 
ठीखे दातिवाला चह रा्तस श्लोकी वर्षा करने लगा, मानो प्रलयक्रालक्रा काल हो ॥ €& ॥ उस समय 
शशुसेनाको पीडित करमेनाले सुमित्नके (युत लदमणा कोधवःरके युद्ध करने लगे ॥:१००॥ वीर्यवान्‌ 
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पोख्यमानस्तदु्ं तुः विशेष. . “तत्स राक्षसः "ततश्वुकोपः व्टवान्छमित्रनिन्दवर्धनः-॥१०२॥ 
अथास्य. कवचः ' शुभं ` जाम्बूनदमय भभ. । भरच्छादयामास शरै संध्या्रमिवरं मारुतः. ॥ १०६३॥ 
नीखाज्ञनचयमख्यः ` शरे; ` काश्चनभूषणैः :। -आपीञ्यम्रानः शशमे मेषैः सुय इवांशमान ॥१०४॥ 
¡तततः स “राक्षसो भीमः सुमित्ानन्दवर्धनस्‌ । साव्गेव भोवाचं "वाक्यं मेयौघनिःस्वनः `| १०५॥ 
अन्तकस्याप्यकृष्टेन . युधि लेतारमाहवे ! युध्यता मामभीतेन ख्यापिता्वीरता त्रया॥। १०६॥ 
भहीतायुधस्येह मृत्योरिव . महागरषे 1 तिष्ठनप्यग्रते;.पूज्यः शरु युधभदायकः'॥ १०७ 
परावतं समारूढो तः -` सर्वामरः परभुः । नैवं शक्रोऽपि. समरे स्तेयः कदाचन ॥१०८॥ 
अद्यः त्वयाहं --सौमित्रे वाठेनापि पराक्रमैः. तोषितो गन्तुमिच्छगित्वोमयुज्ञाप्यःराघवमप्‌।। १०९॥ 
यत्तु वीर्यवलोत्मादैस्तोषितोऽ्हं रणे त्वया । राममेवैक्मिच्छामि ६ न्त यस्मिन्हते हतम्‌ ॥११०॥ 
रामे मयात्र निहते येऽन्ये स्थास्यन्ति संयुगे1 तानहं योधयिष्यामि सवेन पमाथिना ॥१११॥ 
इत्युक्तवाक्यं (तद्रक्षः पमोवाच स्तुतिसं हितम्‌ । मघे घोरतरं वाक्यं सौमिनिः; प्रहसन्निव ॥११२॥ 
यस्वं `शक्रादिभिरदेवैरसद्यः प्राप्त पौरुषम्‌ तत्सत्यं नान्यथा वीर च्छस्तेऽ्यः पराक्रमः. १.१२ 
एप दाशरथी रामस्तिषठत्यद्विरिवाचरः । इति श्रुत्वा नादस्य ठंक्ष्मणं स निशाचरः ॥ ११४॥ 
अतिक्रम्य च सौमि कुम्भकर्णो पदावर; । राममेवाभिदुद्राव कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ 1९१५॥ 


लच्मयाने ऊम्भकरकि शरीरम सात वाण मारे, उन्दने दृसरे बाण लिये श्रौर मारे ॥ १०१॥ बाणोसे 
पीडित होकर रात्तसने दूसरे श्रसख्रसे उन वाणोको व्यर्थं कर दिया, इससे लच्मण॒ बहुत ऋ,द्ध हुए ॥ १०२॥ 
पुनः उन्दने कुम्भकणंका सोनेको कवच वाशते ढक दिया, जिस प्रकारः वायुः: सन्ध्याके मेवको ढक्र लेत 
है:॥ १०३॥ सबरण^. लगे : हुए वासे पीडितः अञ्जनराशिके :समान कुम्भक ~ , मेघो सेन ठेके सूर्यकर 
समान: शोभित. होने लगा ॥ १०४ ॥ ऋअनन्तर-भयानक राक्षस . लच्छणसे., तिरख्कागपूर्वक मच गर्जते 
समान -घोला ॥ १९५ ॥ चिना.कटके यमगजक्रो भी-जीतनेबाल्ञे सुफ़से निभ॑य होकर युद्ध करमेके कारण 
तुम्दागी वीरता प्रसिद्ध हरै ॥ १०६ ॥ युद्धम अल्लधारण करनेपर्‌ सत्ये -तुल्य्र मेरे सामने,जो -खडा रह्‌ 
जाय, उसकी भी प्रशंसा हो जाय; फिर युदूध करनेवालेकी.- पशं साःक्यां न । होगी ॥ -१०७.॥' ठेरावतपर चदु- 
क्र समस्त देवताश्चकि साथ.इन्द्र भी युदधमे मेरे सामने कभी खडा नदीं रह सका दै ॥. १०८ ॥ लक्मणः 
वालक होनेपर-भी पराक्रमसे तुमने सुभः प्रसन्न किया हैः । तुमसे - प्रसन्नतापूर्वक श्ान्ना लेकर. राम॑चन्दरके 
पास जाना चाहता ह क्योकि पराक्रम, वल र उत्सादसे तुमने सुमेः.युद्धमे प्रसन्न: किया है 1 .युवुधे 
ध केबल-रामचन्द्रको दी मारना चादता ह ` क्योंकि उनके मरनेपर सभी मारे जाँ यगे:॥ ˆ ११० ॥ ` युदूघन्लेत्रमे 
मेरे द्वा मके . मारे जानेपर जो लोग .यदां हणे; उनको मथन. करनेवाले अपने चलसे मैं -जन्देः लङ़ाङंगा- 
॥-१११ ॥ रंत्तसके एेसा कदनेपर लच्मणने . हसकर उससे. स्तुतिखहित कठोर वचन, कदे '॥,९१२ ॥ इन्द्र 
श्रादि देवताके लिएःमी न सदेन करने.योग्य - पराक्रम तुन्द प्राप्त्‌ है, यह सच है-दसरमेः सत्यः ड्व भी 
मदी है, क्योकि मने. तुम्दारा परक्रम प्राज देखा है -॥; ११३ ॥ दशरथपुच' रामचन्द्रः< यदीं श्न्रलपवतके 
समान वैरे हैः ।- पेसासुनकर -लचमणको : अनादसूर्वकं : छोड़ करः महाबली राच्तसः ऊम्भकणे ;.एथिवीको 
२६ 


घरद्मीकीय-रामायणे २२६ 


अथ. दाश्गरथी रामो रोद्रमस्यरं प्रयोजयन्‌ । कुम्भकर्णस्य हदये समनं निशिताल्यरान्‌ ॥१ १६) 
तस्य , रामेण विद्धस्य संदसाभिपरधावतः । अद्कारपिधाः करदधस्य पन्वाचितेर्र्चिषः 1११७ 
रामा्विद्धो घोरं तै नर्दन्राप्षसपुगव्रः 1 अनभ्यधावननंक्रद्रा रीन्दरा्यनते ॥११८॥ 
तस्योरसि; निम्रास्ते शषा वर्धिणवाससः 1 इस्ताचास्य परि षरा गदा चान्या पत्रद [११९] 
आयुधानि च सर्वणि विघदीर्यन्त भूते । स निरःधृ्रपाल्पानं यदा मन यदाव्रलः 1१२०] 


श्िभ्यां च कराभ्यां च चकार कदनं मदत्‌ । स वार्णगनिविद्धा्गः प्रनजन सग्रकषितः ॥ 
रुधिरं परिस॒खाव गिरिः पद्रदणं यथा ॥2२२॥ 

स तीव्रेण च कोपेन रूधिरेण च मृच्छितः ! वानरान्राक्षमवकनान्त्रादन्म पियावनि 1१२२॥ 

अथ शृङ्गं समाविध्य भीमं भीमपराक्रपः। चिक्षेप रापणुदिय्य वर्टवानन्नकरोपपः ॥ 
अप्राप्चमन्तरा रामः सप्तभिस्तमभिन्यगैः ।॥१२३॥ 

ततस्तु रामो धर्मात्मा तस्य शद महत्तदा । परः काथनचिव्राद विरद भारताप्रजः ॥ १२ 

तन्मेरयिखराकारेयोतिमानमिव धिया | दे शते बानगणां च प्रनपानपपातयत्‌ ॥१२५ 
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तस्मिन्काठे स धमत्मि लक्ष्मणो राममत्रवीत्‌ । कुम्भकर्णतरये गृक्तो योगान्परिमृदान्वहन ।१२६॥ 
नैवायं षानरान्राजन्न बिजानाति राक्षसान्‌ । मत्तः फोणितगन्पेन स्वान्परा्व खादने ॥१ रगा 
साध्वेनमधिरोदन्त॒॒ सर्वतो बानरर्पभाः । यृयपाध यधामुख्याम्तिष्ठन्यम्मिन्समन्ततः।। २८। 


केपाता हुच्ा रामचन्द्रकी शरोर चला ॥ १९४, १९६ ॥ दशस्यपुत्र रामचन्द्र करोर शख चदा ुन्भसम- 
के हृदयमें ती वाण मारे ॥ ११६ ॥ राके वायाते विदूय दोकर श्चनण्य क्ोभित तथा दौडने दुद्‌ सुस्प्णके 
यंदसे अद्धपरसहित ज्वाला निकलने लगी ॥ ११८ ॥ रामक वात्र विदू हिर गदासश्रेद्ठ मस्ता दुष्पा 
को करके चानरगेकरो भगात्ता हा दोढ़ा ॥ ११८ ॥ उसकी दधाती मोग्पंदते मोमिन त चमा पिथगये। 
उसके हायसे गदा छूट गवी शरीर वह एृचिचीमे गिर पड़ा ॥ १६ ॥ उषे सभी पन एथिवीमे पिर 
गए । जब्र उसने अपनेको श्रखदहीन समा, उ युदरीसे तथा दाथांत चर भग्ने छ्गा । उरसा समस्त सरीर 
वाणोसि विध गवा शमर्‌ न्धिरते भंग गया। उस शरीरम स्थिर धरुने लगा, सने पवनम्‌ मोग 
वदता हं ॥ १२०, १२९ ॥ चद्‌ तीत्र कोय तया संपिग्ते व्याप्त होकर चानर्गेको सत्ता दृश्या दौडने खगा 
4 १२२ ॥ भीमपराक्रम रात्तसने भयानक पर्वतशिखर उठाक्ग शौर रामो श्लदय फर चलाया, मानो 
यमरान हां । अनेके पडले दी उस पर्वव शिखरो रागने स्रा वागत राद डाला ॥ १२३॥ 
श्नन्वर धमात्मा भरठप्रजां रामचन्द्रने उस शिखरो छुवर्णा-मूषित्र जागोति खाट गिदा्रा ॥ १२४ ॥ अपनी 
-सोभासे प्रकाश्तिव होनेवले मेरुश्चिखरके समान उस परवतर्मशखम्ने निरते दुष दौ वानरेंफो निराया 
¶ १२१५ ॥ उस समय धमात्मा लच्यण फुम्मकणंके वथकरे लिप्‌ नेरु उपायकः विचार करक रमचन्द्रसे 
बोले ॥ १२६ ॥ राजन्‌ यह न वानरोको पदटिचानत्रा हे श्रौर न रात्ततंको, शओणितफी गंथते यद्‌ भगवाला 
दो गया दे, अपनो वया दूसंको चह खा रदा दै 1 १२७॥ अच्छा, प्रवान्धान बानर इसपर चद्‌ 
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अद्यायं ॒दुर्मतिः काले शरुभारमभपीडितः । भरवरन्राक्षसो भूमौ नान्यान्दन्यातछुवंगमान्‌ ।१२९॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ` राजपुत्रस्य  धोमतंः । ते समाररुदु्टाः. कुम्भकर्ण महावलः ॥१३०॥ 
कुम्भकर्णस्तु संक्‌ धः : समारूढः . छवंगमेः । व्यधूनयत्तान्वेगेन दुष्टस्तीव .दस्तिपान्‌ ।१२१॥ 
तन्द्रा निधुतान्रामो रु्टोऽ्यमिति राक्षसम्‌ । समुत्पपात वेगेन ` धनुरत्तममाददे ।॥१३२॥ 
क्रोधरक्तक्षणो -धीरो. ` निर्दहननिवं चक्चुषा † राघवो . राक्षसं वेगादभिदुद्राव वेगितः ॥ - ˆ 
। युथपान्दर्षयन्सर्वान्ुम्भकर्णवसर्दितान्‌ ॥१२३॥ ` 

स : चापमादाय भुजंगकल्यं ` ददल्यमुग्रं तपनीयचित्रम्‌ । 

हरीन्समाश्वास्य समुत्पपात रामो निवद्धोत्तमतृणवाणः. ॥१३४॥ ` 
स॒ वानरगणैस्तस्तु ` इतः परमदर्जयैः । शक्ष्मणाजुचरो वीरः संभतस्थे महावलः ॥१३५] 
. स॒ ददर्ं॑मरहास्मानं. किरीटिनमरिंदमम्‌ । शोणिताटतरक्ताकषं रम्भकर्ण महावरम्‌ ॥१२६॥ 
सर्वान्समभिषावन्तं ` यथा रुष्टं ` दिशागजम्‌ । मार्गमाणं हरीन्कुद्धं रक्ष सैः परिवारितम्‌ ॥१३७ 
विन्ध्यमन्दरसंकारं ` का्चनाङ्गदभूषणम्‌ । स्वन्तं रुधिरं चक्त्रादरषं मेषमिवोस्थितम्‌ ॥१३८॥ 
जिहया परिलिदन्तं ` खक्तिणी शोणितोक्षिते 1 मृद्रन्तं वानरानीकं कालान्तकयमोपमम्‌ ॥१३९॥ 
तं दृष राक्षसश्रेष्ठ परदीप्तानल्वर्चसम्‌ । विर्फारयामास तदा -कार्ुकं पुरुषर्षभः ॥१४०॥ 
स तस्य चापनिर्घोषात्छुपितो र्षसषमः । अमृष्यमाणस्तं घोषमभिदुद्राच राघवम्‌ ॥१४१।। 


जोय ओर सेनापति तथा अन्य प्रधान वानर इसके चारो-अर खड्‌ हो जोय ॥ १२८ ॥ इससे यह मूं 
बड़ भारसे दब जायगा ओर परथिवीमे पुकार करता हृञ्ा दुसरे बानपेको न मार सकेगा ॥ १२६ ॥ वुदिधमान 
-राजञपुजरके वेवचन .सुनकरे महावली वानर प्रसन्न होकर छम्भकणंपर चद्‌ गये ॥ १३० ॥ वानरके चदृनेपर 
"रोध करके कुम्भकणं इनलोगोको बडे जरसे कँपाने.लगा, जिस प्रकार दुष्ट॒हाथी हाथीवानको कँपाता 
-हैः॥ ९३१ ॥ रामचन्द्रे वानरोका कैपाया जाना देखकर सममा करि यह सुट हो गया ह । वे .वेगसे उसप्र 
"मःपटे अर उन्होने .उत्तम धलुष.लिया ॥ १२२ ॥ धीर रामचन्द्रकी अखं करोधसे लाल हो गयीं । .च्मोँखसि 
जलाते हृए-वे राच्तसकी अर बड़े वेगसे वदे । इससे छम्भकेणके द्वारा पड़त उनके समस्त सेनापति प्रसन्न 
हुए ॥ १३३ ॥ रामचन्द्रने घटुष लिया जो सपके समान था, जिसकी ज्या मजबूत थी, जिसमें सोनेके काम 
कयि इए'ये 1 उत्तम तूणीरमे बाण भरकर रोर वानरोको धेयं देकर चले ॥ १३४ ॥ दुर्जय वानरोसे धिरकर 
तथा लच्मंणके साथ महाबली वीर रामचन्द्र चले ॥ १३५ ॥ उन्दने किरीटधारी शत्रुओओको दमन करनेवाले 
‡ महात्मा ुम्भकणंको देखा । वह रुधिरसे भगा -इच्मा या ओर उसकी अखि लाल थीं ॥ १३६ ॥ कुद्धः 
-दिग्गजके समान. दौडते हुए रात्तसोंसे- धिरे इए तथा समस्त वानरोको दंदुते इए, उस म्भकणंके रामने 
-देखा ॥ १३७ ४ - विन्ध्याचल अर मन्दराचलके समान ` विशाल, खुवर्णके गदनोसे भूषित, दस रुधिर 
-बरसाते हए; उत्थित मेघके समान उन्डोने छुम्भकर्णको देखा ॥ १२८ ॥ रुधिस्से भीगे इए दोनों गलफरोको 
- ह. चाट ` रहा था, ` प्रलयकालके यमराजके समान -चानरीसेनाको मसल. रहा था, रामने उसको देखा 
.१२क्षा दीण्त अ्निके समान तेजस्वी उस रात्तसं्र्ठको. देखकर पुरुषश्रं्ठ रामचन्द्रने.धतुष चढ़ाया ॥१९०॥ 


।, 


| 
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“ततस्तु ~ ` धाशोद्धतमेधकरपं " मुर्जगराजोत्तमभोगवादुः । 
तमापतन्तं धरणीधराभयवाच रामो युद्धि. कुम्भकर्णम्‌ ॥१४२॥ 
आगच्छ रक्षोपिप .मा. विपादमवरस्थितोऽ. ्रदीतचापः । 
` अवेहि मां राक्षसथंशनाशनं यस्त्थं युहरताद्धवित्ता विचताः ॥१४३॥ 
रामोऽयमिति नि्ञाय नदास विकृतस्वनम्‌ ! अभ्यधावत संक्रुद्धो दरीनिदरावयन्गो ॥१४४।॥ 
दारयन्निव सर्वेपां हृदयानि वनौकसाम्‌ । महस्य विकृतं भीमं म मेयस्तनितोपमम्‌ । १९५ 
कुम्यको महातेना राघवं वाक्यमव्रवीत्‌ । नाहं विराधो विज्ञेयो न कवन्ः खरो न च ॥ 
४ न पादी न च पारीचः कुम्भकर्णः समागतः ॥१४६)) 
पय मे मुद्ररं भीमं सर्गं कालायसं महत्‌ । अनेन निर्जिता देवा दानवान परा मया ॥रृ४्जा 
विकर्णनास इति मां नवातु' स्मरसि ।स्वस्पापि टि नमे पीडा कर्णनासाविनादाना्‌।।१४८॥ 
दर्येकवाशारदूढ वीरय॑गात्रेपु मेऽनघ । ततस्त्वां भक्षयिष्यामि दृ्रुपविक्रपम्‌ १४९ 
स इम्भकर्णस्य वयो निक्षम्य रामः सणुद्वान्विससनं बाणान्‌ । 
तैराहतो वजसमप्परगे्नं॑ चुक्षुभे न व्यथते सुरारिः ॥१५०॥ 
` यैः सायकैः साख्वरा नित्त वाटी इतो चानरपगवश् | 
ते इम्भकर्भस्स तदां शरीरं वजोपमानं व्यथयांप्रचकर्‌ ; ।॥१५१॥ 
स वारिधारा इव सायकांस्तान्पिवञ्छरीरेण मदैनतुः । 
जघान रापरस्य शरपत्रेगं व्याविध्य तं युद्ररयुग्रवेगम्‌ ।॥१५२॥ 


धनुपके शब्दस वड बहुत ऋ द्ध हृश्ा । उस शब्दको न सदकर वद रमचन्द्रफी शरोर दोदा ॥ ९९ ॥ 
जलके कारण चह हुए मेघके सपान, शोपनागकरे उत्तम शरीरके समान बाहवा रौर पर्वतकरे समान ॐ 
कम्भकरकि ` युद्धे श्रपनी शआोर श्यति देखक्रर रामचन्द्रं योते ॥ १४२ ॥ राप्तसराज ! श्राश्यो, विषाद्‌ मत 
करो, मेँ घुष लेकर खडा ह, सुभे राक्तसर्व॑शफा नाश करनेवाला समो, एषी प्रायामें तुम भी श्चैव 
दो जाच्मोगे ॥१४२॥ ये राम है,.बह जानकर यह्‌ विक्त ईसी सा । पुनः फोयकर्के वानरोको भगाता दृशा 
दौड़ा ॥४् मदातेजस्वी कुम्भकर्ण रामचन्द्रसे बोला--ुमे विराध न सममना, कवंध न समना, खर न 
समना न वाली ह न मारीच, तुम सममो.करि कुम्भकर्ण श्राया है॥ १४६ ॥ मेरे भयर सुद्रको 
देखो, यह समूचा लोदेका वना हृच्मा है, इससे पहले मने देवताश्मोको श्मौर दानर्वोको जीता है ॥१४८॥ मेरे 
-कान नाक नहीं दै, इसलिए तुम मेरा तिरस्कार मत करो; क्योकि इनफे न ग्हनेसे सुरे थोडी मी पीडा 
नदीं होती ॥१४८॥ इच्तवाङ्श्रट, मेरे शरीरपर ्रपना पराक्रम दिलाश्रो, तुम्दारा पराक्रम शौर पुरुपार्थ देखकर 
र खाङे गा.॥ १४६ ॥ छ्म्भककि वचन सुनकर रामचन्द्रे पाँखवाले चाण होड । यज्न-समान 
. चैगनाले उन. वाणि आहत होनेपर बह देवशत्चु न चुभित हु शरोर न न्यथित ॥१५०॥ जिन वागोसे ताल- 
“दृष्तं काटे गये थे, ` जिनसे बानरघ्रेष्ठ बाली मारा गया था, उन वाणोने वक्रे समान कुम्भकरक्रि शगीरको 
व्यधित किया. ॥:१५९.॥ इन्द्रतु बह रा्तस जलके-खमान उन चाणोको शरीस्से पीता हुषा; उभ्वेगुचाला 
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ततस्तु ` रक्षः: प्षतजाबरिभं वित्रासनं ` देवमहाचमूनाम्‌ । 
व्याविष्यः तं. युद्धरयग्रवेगं विद्रावयामास. चम्‌ हरीणाम्‌ ॥१५३॥ 
वायन्यमादायः ततोऽपरासरं रामः प्रचिक्षेप निशाचराय 1: 
सुद्र; तेन जहार वाहु स कृत्त वाहुस्तुयखं' ननाद्‌ 1} १५५॥ 
स तस्य -वाहूर्गिरिगृङ्गकर्पः सयुद्ररो राघवक्राण़ृत्तः । 

:पतात्‌ तस्मिन्दरिराजसैन्ये . जघान तां बानरवादहिनीं च.॥ १८५५॥ 
ते वानरा भभहतावरेषाः ` पर्यन्तमाभचित्य तद्‌ा विषण्णा; । 
मपीडिताङ्गा दद्छुः खोर ` नरेन््र्षोधिपसंनिपातम्‌ ॥ १५६॥ 
स इम्भकर्णोऽल्ननिशत्तवाहूरमहासिकृताग्र  इवाचलेनद्रः-1. . `. 
. उत्पाटयामास करेण रक्षं ततोऽभिदुद्राब रणे नरेन्रम्‌,॥१५७॥ 
ततस्य वाहु सहतां स्तं प्चगभोगकख्पम्‌ | `: 

` देनदराखयुक्तेन जघान रामो वाणेन जम्बूनदचिष्रितेन ॥१५८॥ 
स छरम्भकर्णस्य भुजो निकृत्तः पपात भूमौ गिरिसंनिकाशचः 
विचेष्टमानो निजघान 'वक्षान्तैखान्किखान्वानरराक्ष संश्च ॥१५९॥ 
त . छिनवाह्ु समवेक्ष्य रामः समापतन्तं मदसा नदन्तम्‌ । 
द्ावर्धचन्दरौ निरितौ परह्य चिच्छेद पादौ युधि राक्षसस्य ॥१६०॥ 
तौ तस्य पादौ भरदिशो दिशश्च गिरेगुहा्ैव महार्णवं च । 

लदा च सेनां कपिराप्नसानां बिनादयन्तो बिनिपेततुं ॥१६१। 


-सुद्रर धुमाकर रामचन्द्रे चाणवेगकरो नष्ट करने लगा ॥ १५२ ॥ श्नन्तर, रुधिससे भीगा हुश्रा ` देवसेताको 
डरानेवाले उगूवेगं मुद्ररको घुमाकर.बानयी सेनाको मगाने लगा ॥ १५३ ॥ श्नन्तर; . वायञ्य नामक दूसरा 
श्रज्ञ लेकर रमचन्द्रने रात्तसपर फक्रा, भिसने सुद्‌गर सित उस्क्री जा काट डाली । -सुजाके कटनेपर 
चह भयंकर गजन करने लगा ॥ १५४ ॥ रामचन्द्रे वायसे कटे पवत्तशिखरके समान सुद्भरःसदित उसकी 
भुजा सुगीवकी सेनाम गिरी, जिससे कद सैनिक मर गये ॥ १५५ ॥ जो उल भुजाके गिरनेके कारण 
मरनेसे वच गये भे,:वे उस स्थानसे दृर टी दुखी होकर खडे रदे । वे वानर पीडन होकर राम श्रौर कुम्भकर्ण 
का भयंकर युद्ध देखने लगे ॥ १५६ ॥ वह्‌ ऊुम्भक्ण अखे बाहुके कट जनेपर .उस - पवतके समान मालूम 
्ोता था, जिसक्रा शिखर तलवारसे काट दिया गया है । वचे हुए दूसरे हाथसे ` पेड उलाडकर रामचन्द्र 

दौड्ा ॥ १५७ ॥ सप-शरीग्के समान, ताल चत्तके साथ. उठे हुए उसके हाथको , रामचन्द्रने इन्द्रस म॑त्रसे 
प्रेरित सुंबणचिन्नित्त वाणके द्वाराकाटा ॥ १६८ ॥ दाथकरे काटे जानेपर वद. पवतके 'सेमानं प्रथित्रीपर गिर 
पड़ा  -उसके छटपटानेसे.चृत्त, पर्वत, .पत्थर, वानर ओर राच्तस न्ट `हो गये ॥१५६॥- छित्वाहु, `पृथिवीपर 
गिस्कर गर्जन. कसते हुए+उसको देखकररमचन्दरने तोखे दो अर्धचन्द्र वाणो उसके दोनों पैर काट डले॥१६०॥ 
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निरृत्तवाहूर्विनिङृ तपाद विदां वक्तं वडवाषखामम्‌ । 
दुद्राव ` रामं, सहसाभिगर्जनराहुर्यथा चनद्रमिवान्तरि् ॥१६२॥ 
अपूरयत्तस्य खं रिताग्रे रामः शरेभपिनदधपः | 
संपूरणवक्त्ो न शशाक वक्तु उकरन छच्छेण युमूच्छ चापि ॥१६३॥ 
अथाददे सूर्यमरीचिकरस्पं॑सब्रद्यदण्डन्तककाटकस्पम्‌ । 
अरिष्टमैन्द्रं निदितं सुपुद्धं रामः शरं मारुततुल्यवेगम्‌ ।१६४॥ 
तं वनज्ननाम्बूनदचास्पुहं भदीपदयंज्वलनमकाराम्‌ । 
महेन्रवजारनितुल्ययेगं रामः भचिक्षेप निराचराय ॥१६५। 
स सायको राघववाहुचोदितो दिशःस्वभासा दश संमकाशयन्‌ । 
 विधूमयैशवानरभीमदरनो जगाम शक्रादानिभीमविक्रमम्‌ ॥ १६६ 
स तन्महापर्वतकूटसंनिभं सुतदरः चल्चास्ण्डलम्‌ । 
चकर्त रक्षोधिपतेः रिरस्तदा यथव वु्रस्य पुरा परदरः ॥१६७॥ 
एस्भकर्णशिरो भाति ङण्डलालंकृतं महत्‌ । आादिव्येऽभ्युदिते रारो मध्यस्य इव चन्द्रमाः ॥१६८॥ 
` तद्रामवाणामिहतं पपात रघ्षःशिरः पवतसंनिकाशम्‌ । 
बभञ्ज -चर्याग्रदगोपुराणि भाकारमुचच॑ तमपातयच ॥१६९॥ 


उसके दोनों पैर दिश. विदिशा, पवतक्री ुद्रा, समुद्र, नदरा, वानरे श्रौर राप्तसोकी सेनाफो प्रतिध्वनित 
करते हुए गिरे ॥१६१॥ दाथ-पैरके कटनेपर, चडवामुलके समान रुद कैनाकर, गर्जन करता हुश्चा, रामचन्द्रकी 
श्मोर चला, जिस प्रकार श्राकाशमें गहु चन्द्रमापर श्राक्रमया करता हं ॥१६२॥ रामचन्दरने सोनेसे मदे तीखे 
वाणोसे.उसका मह भर दिया । युँहके भरनेसे वह वोल न सकरा । वद्‌ कष्टम वु श्रत्यक्त शब्द्‌ फने 
लगा श्रोर मूलित दो गया ॥ १६३ ॥ ्रनन्तर रामचन्द्रे जहदरड तवा चमराजकर श्रस्रके समान भयंकर, 
सूयक्िरणोकि समान यक्राशमास्‌, शच्ुशरोका नाश करनेचाला, वायुक्रे समान वेगवाल।, तीखा वाण 
लिया ॥ द ॥ दीग शरोर सोनासि जिसका प्लिला भाग शोभित दहै, जो तूर्वं नौर श्मियेः समान 
प्रकाशमान हे, इन्द्रके वजरसमान जिसक्रा वेग है, गमचन्द्रने चद्‌ वागा राप्तसपर्‌ फंका ॥१ ६ रामचन्द्रके 
बाहुसे प्रेरितं उस बाणाने अपने प्रकाशते दशो दिशाश्करो प्रकरा्चितत किया 1 धूमहीन श्चप्निये; समान देखने 
भयङ्कर बह नाणे चला । इन्द्रके चज्रके समान उसका पराकम था ॥ १६६ ॥ उस्ने राप्तसगजका सिर काट 
दिया,.जो पर्वत-शिखरके समान था, जिसमें गोन दोँत ये, निसमे .दिलनेबाते सुल्दरर फणएडल ये, जिस 
"कार इन्द्रने त्राुरका सिर काटा था ॥ १६७ ॥ छुरखडलसे सुशोभित छुम्भकरणंफा वड़ा सिर वैसा शोभित 
होता था, जैसे यदि श्राधीरातकरो दौ सूर्यं उदित हों र उनफे वीचमें चन्द्रमा हों 1१ है पर्वतके समान 
राक्तसका वह्‌ सिर रामके वाणकरे प्रावातसे गिरा । उससे सङ्के पासके घर, नगर, द्वार तथा ऊँची चार- 
दीनारी गिर पडी ॥ १६९ ॥ प्रकाशमान उसका वड़ा, शरीर. भी वाणवेगसे समुद्रम गिरा । मगरो, बड़ी 


७ ,. 
|+ 41 


: :".  बुदकण्डम्‌ 
तच्चातिकायं हि महस्कारं रक्षस्त्दा . तोयनिधौ पपात । 
 ्राहान्परान्मीनवरान्मुजंगमान्ममदं भूमिं च तथा विवेच ।॥१७०॥ 
तस्मिन्हते जाद्यणदेव्त्रौ . मावे संयति इम्मकर्णे । . 
चचार भूर्भृमिधराश्च -सवे दर्पाच्च देवास्तु भणेडुः '॥ १७१॥ 
सतस्तु देवर्षिमहषिंपननगाः सुराश्च भूतानि पुपर्णयुह्यकाः । , ,. 
सयक्षगन्धर्वगणा नभोगताः ` प्रहर्षिता रामपराक्रमेण ॥१७२॥ 
ततस्तुते तस्य वधेन भूरिणा मनस्विनो नऋ तरानवान्धषाः । 
विनेदुख्चैव्यथिता रघूचमं हरिं समीक्ष्यव यथा मतंगजाः ॥१७३॥ 
स देवशोकस्य तमो निहत्य सूर्यो यथा राहुलाद्वियुक्तः 
तथा व्यभासीद्धरिसैन्यमध्ये.निरहत्य रामो युधि इम्भकर्णम्‌ ॥१७४॥। 
पररषीयुर्बहवश्च वानराः- परञ्ुदधपञ्चभतिभेरिषाननैः । 
 अपूजयन्राघवमिष्टमागिनं हते रिपौ भीमदरे टृपाल्मनम्‌ ॥ १७५॥ 
स इुम्भकर्णं सुरसैन्यपदं नं महत्सु युद्धेषु कदाचनाजितम्‌। 
ननन्द हत्वा भरताग्रजो रणे महासुरं वु्रमिवामराधिपः ॥१७६॥ 
इत्यासं श्रीमद्भामायशे चादमीकीय श्रादिकाष्ये युद्धकारडे सप्तषष्टितमः सर्ग॑; ॥ ६ 
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महलियों श्नौर खापोंको मसलकषर वह पृथिवीम चला गया ॥ १७० ॥ ब्राह्यण ` ्रौर देवताश्योके शतु 
महाबली छइम्भक्णके युद्धम मारे जानेपर परथिवी कोने लगी, पव॑त दिलने लगे शरोर दैवता प्रसन्न होकर 
तुसुल नाद करने लगे ॥ १७१ ॥ श्ननन्तर देवता, ऋषि, महर्षि, पन्नग, खुर, भून, गरुड, गुह्यक, यक्त श्रौर 
गन्धर्व रामके पराक्रमसे प्रसन्न हए ॥ १७२.॥ इम्भकणके वधसे 'रात्तसराजके मनस्वी बोधते बहुत 
व्यथितं हुए रामचन्द्रो देखक्रर वे दुखी होने लगे, जिस प्रकार सिं्फो देखकर हाथी दुखी होता दै 
॥ ९७३ ॥ राहु हसे बूटकर सूर्यं जिस प्रकार देवलोकका श्न्धक्रार दूरकर्‌ शोभित होता दै, उसीपरकार 
कम्भकरणंको -यदूधमे मारकर गमचन्द्र रात्तसी सेनाम ` शोभित हए ॥ १७४ ॥ विकसित कमलके 
समान भँदबाले अनेक्र वानर महापराक्रमी शच्ुके मारेजनेपर प्रसन्न हुए आर उनलोगनि सिद्ध ' 
मनोरथ ` रामचन्द्रकी पूजा की ॥ १७६ ॥ देवसैन्यका विनाश करनेवाले, अनेक युदूधोमिं कमी ने हारनेबाले ` 
कर्यंफो मारकर ` भरतके "बडे ' भाई. रामचन्द्र प्रसन "हुए, जिस प्रकार इन्द्र महासुर शत्रको युद्धम 
मारकर प्रसत हुए थे-॥ १५६ ॥ ` ` | | 
` _ श्रादिकाव्प वौलमीश्नीय रामाथणके युदक्नारडका सर्वो सग समाप्त ॥ ६८ ॥ 
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इुम्मकर्णं सतं दृष ` राघवेण मदात्मना । राक्षसा राक्षसेन्धाय रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ १ ॥ 
रारन् काटसंकाशचः संयुक्तः कादकर्मणा । विदरान्य वानरीं ध वानरान ॥। २॥ 
भरः पितवा बुहूतं॑तु प्रशान्तो रामतेजमा । कायेनार्धमवरिषेन | सुरं रनम्‌ ॥ ३ ॥ 
निः त्तनासाकर्णेन विक्षरहूधिरेण च। रुद्ध्वा दर ररीरेण ट्द्रूमया; परवेतोपमः ॥ ४ ॥ 
६" कर्णस्तव भ्राता ' काङुत्स्थशरपीटितः । अगण्डभूती विषतो दषम घ्व दः ॥५॥ 
श्रुता विनिहतं संख्ये कुस्मकरणं पदावर । रत्रणः गोफसंतप्ठो परमोद च पपात च।॥६॥ 
पिर निहतं ` भुत्वा "देवान्दकनरान्तकौ । व्रिरिराच्रातिक्रायथ सस्दुः योक्रषीदिताः ॥७॥ 
भ्रातरं निहतं शरुता रामेणाहटिषटर्मणा 1 मददरमदापार्वौ योकाक्रान्तौ बभूवतुः ८ ॥ 
ततः कृच्छात्समांसाय स्ना राक्षसपगवः । इुम्भणवयादीनो बिन्टापाद्न्धियः ॥ ९॥ 
हा बीर रिपुदर्षघ्र कुम्भकर्णं महावर । त्वं मांविद्ाय व दरेवाययातोऽति यमत्नादनम्‌ ॥१०॥ 
यम॒ शल्यमनुदुधृत्य बान्धवानां मदवल । चतुसैन्य म्रताप्येकः ववां संत्यज्य गच्छसि ॥११॥ 
ह्दानीं खखहं नास्मि यस्य मे पतितो भुजः । दक्षिणोऽयं समाधित्यन विभेमि सुरासुरा ॥१२॥ 
कथमेवंविधो वीरो ` दैवदानवदषडा । काटाप्निमतिमो दद्य रात्रेण रणे दनः ॥१ ३ 
यस्य ते वंजनिष्पेपो न कुर्याद्वयसनं सदा । स कयं रामव्राणार्तः भसुप्नोऽसति मदीतरे ॥१४॥ 


महात्मा रामचन्द्रफे द्वारा ऊुम्भकणका मागा जाना देख ग्तसमनि जकर गननसगाज गवेण॒से यष्ट 

सनाद सुनाया ॥ १॥ रजन्‌, कालके समान छुम्भक्रं वानरी सेनो भगार श्रौर चामर खाकर 
खत्युक्रो श्र॑णठ हए ॥ २.1 .वे.योड़ी देर तक परक्रम ककर रागे तेजसे शन्तदधो गये 1 जय उनका श्चाधा 
शरीर देखनेम भयानक समुद्रम चला गव।, तवतक भी चै परक्रम कमे र्दे।। ३॥. ठन; ना फान कट 
गये थ, रुधिर्‌ वह गहा था, उस्र सपय उन्दने पवते समान श्चपने शरीग्से लंकाका द्वार्‌ राफ दिया 1 ४॥ 
श्राप साई कुम्भकृर्या रामके वाणसे पीडित होकर मस्तक, हाय शरोर चेग्दीन कवन्ध हकर, श्यागसे जलने 
चृ्तके समान शान्त हो, गये ॥ ८ ॥ महादली इम्भकयाका युद्धे मारा जाना , सुनकर रावया शोग- 

¦ सन्तप्त होर मूच्छित हुमा ओर गिर पड़ा ॥ ६11 चचा मारा जाना सुनकर देवान्नक्र, नरान्तक, त्रिशिग 
श्योर अतिकाय शोकपीडित होकर रोने लगे ॥७॥ छदटिष्ठकर्मा रामक दाग मादक मागा जाना सुनकर मदोद्र. 
 श्रोर महापाश्वं भी शोकपीडित हए 1; ८ ॥ रात्तसश्र चडे कष्टसे दोशमें श्राया, ुम्भकएकि वधते दुःखी 
दोकर चड विलाप करने, लगा, उसकी इन्द्रियों निस्तेज हो गयी धीं ॥ ६ 1 शुके अहुर चूर फरनेवते 
मदवल हा छम्भक्र्णा, सुमे छोडकर दुभग्यसे यमराजके घर चले गवे 1१० केला शन्नुसेनाश्यो तपा- 
कर, पर मेरा तथा वान्धरबोका कांडा विना दटये, सुमे दोडकर वौं चले गये { ॥ ११॥ इस प्मयर्मे भी. 
नदीं हू सुमे मी मरा ही, समो, क्योकि श्राजमेरा दाहिना हायर टूट गया, जिसके . कारणा मै दैवता 
धरोर असे नी डरता थरा ॥ १२ ॥ देवता श्नोर दानवोके दष नष्ट फमनेवाले श्र प्रलयाः समान 
इस वीरको रामचन्द्रने युद्धे कैसे मारा ! ॥ १३॥ वज्नकी माग्से भी तुम्हे कभी कष नदीं हृश्रा है, वदी 


२३३ : । _ यु्काण्डम्‌- 
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एते देवगणाः सार्धमृपिभिर्गगने स्थिताः । निहतं त्वां रणे दृष्टा निनदन्ति परह्षिताः ॥१५॥- 
धू वपचैव संहृष्टा खव्यलक्षाः पुवंगमाः । आरोक्ष्यन्तीह दुर्गाणि ख्ङ्ादाराणि सर्वः ॥१६॥ 
राज्येन नास्ति मे कारय करि करिष्यामि सीतया । ुम्भकर्णविहीनस्य जीविते नास्ति मे मतिः ॥१७॥ 
यदहं भ्रातदन्तारं न हन्मि युधि राधवम्‌ । नज्नु मे मरणं श्रेयो न चैदं व्यर्थजीषितुम्‌ ॥१८॥ 
अदेवः तं गमिष्यामि देशं यत्राचुजो मम । नदि भरातृन्सथुत्छज्य क्षणं जीनितु्रसरे ॥१९॥ 
देवा दि मां हसिष्यन्ति दृष्टा पूर्वापकारिणम्‌ । कथमिन्द्रं जयिष्यामि कुम्भकर्ण हते तयि ॥२०॥ 
तदिदं ममुप्राप्नं विभीपणवचः शुभम्‌ । यदज्ञानान्पया तस्य न एतं मदहात्पनः ॥२१॥ 
दिभीषणवचस्तावत्कम्भकर्णमरस्तयोः । विनाशोऽयं सुत्न्नो मां व्रीडयति दारुणः ॥२२]॥1 ` 
तस्यायं कर्मणः प्राप्नो विपाको मम शोकदः । यन्मया धार्मिकः श्रीमान्स निरस्तो विभीषणः॥।२३॥ 

इति वहुविधमाकुङान्तरातमा कृपणमतीव विरप्य कुम्भकणम्‌ । : 

न्यपतदपि दशाननो भशरर्तस्तमयुजमिन्द्ररिपं इतं विदिता ॥२४॥ 

इत्यप श्ीमद्धामरायरो चाठ्मीकीय शआ्आदिक्राव्ये युद्धक्रार्डेऽएटषष्टितिमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 


एक्रोनसप्ततितमः सगः ६& 
पं विटपमानस्य र व्रणस्य दुरात्मनः । श्रुत्वा गोकाभिभूतस्य त्रिर्िरा वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
एवमेव ` मदरायीर्यो हतो नस्तातमध्यमः । न तु सत्पुरुषा राजन्विटपन्ति यथा भवान्‌ ॥ २॥ 


त॒म श्चाज गमक घासे पीडित होकर पृथिवीपर कैसे सो रदे हो ॥ १४ ॥ ये देवता ऋपि्योके साथ नाकाश. 
मे स्थिन.दोकर तुम्दारी गत्यु देखकर प्रसन्नतापूर्वक गज रदे है ॥ १६ ॥ निश्चय आज दी श्रवसर पाकरं 
प्रसन्नताक्रे साथ वानर लद्धुकर' किलपर चागो श्रोग्से श्राक्रमया रगो ।॥ १६ ॥ राज्यसे सेरा कोई मतलब 
नही, सीताक्रो लेकर ओ कया कर्ग, छुम्भक्रणके चिना मेरी इच्छा जीनेकी नदीं है ॥ १७ ॥ यदि सँ अपने 
भरो मारनेवान रामचन्दरको युद्धम न मारूं तो हमाग मरना दी अच्छा है, यह्‌ भ्यर्थका जीना श्रच्या नहीं 
१८ मेँ श्रा दी वह जार्जेगा दाँ मेग छोटा मा योक लछोड़कर सै एक षण भी जीना नदीः 
न्नाता ॥१६॥ देवना भी श्राज सुकरो संगे, क्योकि उनका मैने ्रपकरार किया है । कुम्भकणं ] तुम्हारे मारे 
जनिषर मै इन्द्रको कैत जीत सकरंगा ॥ २०॥ विभीपयाके युन्द्र ये वचन मुमापर प्ड़र्दे है, उस्‌, 
महात्मा कटे जिन वचनाको श्ाज्ञानते मने गुहया नहीं किया ॥ २१ ॥ छम्भकर्णा ननोर प्रहस्तका दारुण 
विनाश जवसे हृश्चा है तवसे विमीपणाका वद वचन सुमे लल्िन कर गदा है ॥ २२ ॥ उसी कर्म॑का दुःखदं 
परिणाम सुमे मिला है जो मेने धर्मात्मा श्रीमान्‌ विभीपणाको निकाल दिया है ॥ २३ ॥ इस प्रकार न्याङ्खल 
राया. कम्भकणंके लिए श्नेक प्रकारके दीननापूवेक विलाप करके तथा बहुतदी दुःखी होकर तथा. इन्द्रः 
शच्च छपने भाईका मरना सुनकर गिर पड़ा ॥ २४ ॥ | 
४ श्रादिकान्य याल्मीकीय रामायणके यद्दकांडका श्दसववौँ सगं समाप्त .॥ ६८॥ 
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~ इतत प्रकार शोकाभिभूत होकर दुरात्मा राव्णका विलाप सुनकर तिशिरा बोला ॥ १ ॥ महापराक्रमी, 


३ © 


बादपरीकीय--रामायणे २३४; 


नूलं त्रिभुवनस्यापि पर्या्सत्मसि ` भं । स कस्पात्पाकृत इव श्ोचस्थात्मानमीद्काम्‌ ॥ ३ ॥. 
ब्ह्मद्ास्ति ते शकिः कवचं सायको धुः । सदस्रखरसंयुक्तो ` रथो ` मेषसमस्वनः ॥ ¢ ॥ 
त्वयाऽसङृद्धि शसेण विशस्ता देवदानवाः । स ॒सर्वायुधसंपजो राघवं शा्तुमहसि ।॥ ५॥ 
कामं तिष्ठ महाराज निर्गमिष्याम्यहं रणे । उद्धरिष्यामि ते ्व्रुनयरुढः पन्नगानिव ॥ ६॥ ' 
शम्ये देवराजेन नरको विष्णुना यथा । तथाद्य शयिता रामो धया युधि निपातितः ॥ ७] 
श्रत्वा तरिरिरसो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः । पुनर्जातमिवात्मानं घन्यते कालचोदितः | ८ ॥ 
शला तििरसो वाकयं देवान्तकनरान्तकौ । अतिकायश्च तेजस्वी वभूुयुंददर्पिताः ॥ ९ ॥ 
ततोऽ्धमहमिस्येव गर्जन्तो नैकतर्षभाः । रावणस्य सुता वीराः शक्रतुस्यपराक्रमाः ॥१०॥ . 
अन्तरिक्षगताः स्वै से मायाविशारदाः । सवे त्रिदशदर्षघ्राः सवे समरदुर्मदः ॥११॥ 
स्वे सुवरुसंपन्नाः स्वे विस्तीरणकीर्तयः । सवे समरमासाच्च न श्रूयन्ते स्म निर्जिताः ॥१२॥ 
देवैरपि सगन्धर्वैः सकिनरमरोरगैः । सर्वेऽविदुषो वीराः स्वे युद्धविशारदाः ॥ 
सर्वँ परवरंवि्ञानाः सवे छन्धवरास्तथा ॥१३॥ 

स तैस्तथा भारकरतुस्यदक्चनैः सते तः तरुवरूभियारदनैः । 

रराज राजा पथवान्यथामरे'तो मदहादानवदर्षनाशनैः ॥१४॥ 
स पुत्रान्संपरिष्वज्य भूषयित्वा च भूषणे; । आशीर्भिश्च पस्ताभिः मेपयामास वै रणे ॥१५॥ 


हमारे ममले चाचा मारे गये, यह सच है, पर आपके समान सत्पुरुप विलाप नहीं करते ॥ २ ॥ श्राप 
न्निलोकको जीत सकते है इसत सन्देह नदी, फिर रेसे प्रभाववाले अपनेको साधारण भनुप्योके समान क्यो 
ओकित करदे हँ ॥२॥ अापके पास नह्याकी दी हुई शकरिति है, कवच दै, वाणा है, धनुष ह रौर मेधक्रे समान 
शब्द करनेवाला हजार गधोंका रथ है ॥४॥ अपने कर वार देवताश्रों शोर दानर्वोको युद्धमे भगाया दै, बेही 
श्माप सवः ्रस्लःशखसि युक्त होकर रामचन्द्रकी भी दणड दे सकते हँ ॥ ५ ॥ महाराज, श्राप इच्लपूरवक 
यहीं रे, मे जाता हू ओर युद्धम श्रापके शत्रुकरा नाश करतो हू, जिस प्रकार गदड सर्पोका नाश करता है ॥६॥. 
जिस प्रकारं इन्द्रके द्वारा शम्बेरासुर शरोर विष्णुके द्वारा नेरकासुर मारे गये थे, उसी प्रकार मेरे द्वारा पतित . 
हीर्कर रामचन्दर.अज सोर्णगे ॥ ७ ॥ त्रिशिर वचन सुनकर कालपरेरित रावश सन्तुष्ट हु्ा, उसने अपनेको 
पुनः उत्पन्न हु्ा सममा ॥ ठ ॥ तिशिराके' वचन सुनकर देवांन्तक, -नेरान्तक र श्रतीतेजस्वी ्तिक्राय` 
यु दके लिए उत्साहित हए ॥६॥ श्नन्तर रावणोपुत्र रात्तसंभरष्ठ गर्जक्र भँ जाङगा, मँ जागाः कदने लगे। 
वे सभी इन््रके संमान्‌' पराक्रमी ओर वीरं थे, सभी आकाशम चलनेवलि, माया जाननेमे निपुण, शश्ुश्ोके 
दप चश केरनेवेलि श्नोरे समरमे श्रजेय ये । समी बलवान्‌, सभी प्रसिद्ध कीर्तिवाले ओर सभी युद्धमे कभी - 
देवतां, गन्धर्थो, किन्रो तथा सरपोके द्वारा हारे न थे ।: सभी. अज्ञाता. तथा युदूधं विशारद थे; समीक 
शरखोका उत्तम ज्ञास धां शरोरं संभीको वरं मिलो था ॥१०--१३॥ शत्ुसेनां तथौ लंदंमी न्ट करनेवाले सूर्यः 
वुल्य तेजस्वी पुत्रस युक्त होकर दानवोके दर्प नष्ट करनेवाले देवतासदित इन्द्रके समान राजा रावणा मालूम 
होने लग ॥ १४ उसने पुरोक्तो आलिगेन कंथा; न्दे मूर्घणोसे भूषित वथा.उत्तमे आरि्वीद देकर युदध- 


> >९५ -अयकाण्डम्‌ , 
“युदधोन्मत्त च मत्तं च धातरौ चापि रावणः । ःरक्षणार्थ.. कृमाराणां `भेपयापास संयुगे ॥१६॥ 
: तेऽभिवाद्य महात्मानं रावणं छोकरावणम्‌ । छत्व प्रदक्षिणं चैव -महाकायाः परतस्थिरे ॥१७॥ 


६५ 


सरवोपधीभिंन्धेथ समारभ्य महावलाः । निर्जग्रन त्रेः पडते युद्धकाङ्किणः ॥१८॥ 
श्राति ५ भ स्वौ ¢ 

निरिरारथातिकायभ्र देवान्तकनरान्तको । महोद्रपदापा्वौ निर्जग्धुः कालचोदिताः ॥१९॥ 

ततः ` यदशनं नागं नीलजीमूतसंनिभम्‌ । एेरावतङ्करे जातमाररोह महोदरः ॥(२०॥ 


सर्वायुध समायुक्तस्तृणोभिध्ाप्यरंङृतः । रराज गजमास्थाय सवितेवास्तमूर्धनि .॥२१॥ 


हयोत्तमसमायुक्तं सवांयुधसमा्लम्‌ । आंर्रोद रथश्रेष्ठं त्रिशिरा राबणासजः ॥२२॥ 


 त्रिरिरा रथमास्थाय विरराज धसुर्धरः । सवि्ुदुख्कः सञ्वालः सेन्द्रवाप इवाम्बुदः ॥२२॥ 


त्रिभिः किरोटेख्िगिराः शशमे स रथोत्तमे 1 -दिमवानिषः रैलेन्द्रचिभिः -काञ्चनपरवतेः ॥२४॥ 
अत्तिकायोऽतितेनस्वी रक्षसेन्दरयुतस्तदा । आरुरोह रथश्रेष्ठं श्रेष्ठः सर्वधलुष्मताय्‌ ॥२५॥ 


` सुचक्राक्षं ससंयुक्तं सालुकपं सद्धरम्‌ । तणीवाणासनैदीप्तं परासासिपरिषाङ्कलम्‌ ॥२६॥ 


५ ~ 


स काञ्चनबिचित्रेण किरीटेन विराजता । भूपणेथ वभौ मेसः मभामिरिव भासयन्‌ ॥२७॥ 
: स॒रराज रथे तस्मिन्राजपूुमहावरः । एतो नै तरार्दर्वज्रपाणिरिवामरेः ॥२८॥ 


हययुच्चःश्रवःपख्यं शेतं कनकभूषणम्‌ । मनोजवं महाकायमाररोह नरान्तकः ।॥२९॥ 
ग्ररीसा भरासथुरकाभं बिरराज- नरान्तकः । -शक्तिमादाय तेजस्वी गहः शिखिगतो यथा ॥२०॥ 


- .में भेजा ॥ १५ ॥ - युद्रधोन्मत्त शरोर मत्तनामक दो .माश्योक्रा ऊमारोकी रत्नाकरे लिए 'राव्रणने मेला ॥ .९६ ॥ 
वे संस्ास्करो रजानेवाले महात्मा रावणो प्रणाम तया, प्दक्तिया करके चने,.वे सभी विशाल शरीर धे ॥९अ 
, श्रक्लवेदनाक्री सत्र शोपधियों तथा गन्ोंसे श्रपर्ना शरीर लिप्तकर मक्षाबली ये छ राच्तसश्र् युद्धकी इच्छासे 


निकले .॥१८॥ कालप्रेरित होकर;त्रिशिरा, अतिकाय, देवान्तक नरान्तक, महोदर श्रौर महापाश्वं ये छ रा्लस- 


- ` शरेष्ठ चले ॥ ९६ ॥ महोदर युदशंननामक दाथीपर वैटा.। यह्‌ हाथी मेघके समान नीला था शरोर एेगवतके 
- छुलमें उत्पन्न हुश्रा था ॥ २०.॥ सत्र ्सखर-शसखों तथा तखससे युक्त होकर हाथीपर वैश । यद रन्त श्रस्ता- 


चल शिरस्य सूयय ,समान मरालूम दोत्ता था- | २१.॥ रावापुत् त्रिशिरा उत्तम रथपर वैडा, उसमें अले 


` घोडे जते थे तथा वह्‌ राक्षस सव प्रकारके श्रल-शल .लिये हुए था ॥.९२ ॥.धनुर्थारी --व्रिशिरा स्थपर बैठकर 


उस -मेघके समान शोभित दोने लगा जिसमें उल्का शरोर, विजली हो, इन्द्रधनुष दो तथा.ज्वाना -निकलतीःहो 
॥ २३ ॥ उत्तम रथपग 'चैठा हुश्रा त्रिशिरा तीन सङ्कट धारण किये हुए .था, 'वहं पवतराज .िमवानके-समान, 


. जिसपर .सोनेकरे तीन पर्वत है, मालूम होने लगा.॥ २४ ॥ सब धलुर्धारियेमि रेष्ठ रात्रयापुत्र तेजस्वी अतिक्राय 


उततम रथपरःयैढा ॥.२५ ॥ उस स्थके पदिए तथा धुरा उत्तम थे, घोडे ख तथे थे; जोता उत्तम था तथी,उत्तम 
जुश्ा-लगा था, तर्कस, धनुप, भाला, तलवार श्नौर ञनेक्र .परेव उस रथमे रखे हुए थे ॥ २६ 1 बह. सुवण 


` मूषित -युकुट तथा भूपर्णोकी प्रभासे. शोभित, होनेबाला ..मेरुके समान मालूम-दोता था ,॥ २७;॥ महाबली 


राजपुत्र रा्तसेसि धिरा हृश्मा रथपर एसा मालूम होत्ता.था, जसे व्रजप्राणि इन्द्र.दे्ताश्मोसे धिरे हों ॥. २८॥ 
नरान्तक सेद्‌ प्रोदेपर चैठा, जो उच्चैश्रवाके समान -धा, सुबणसे भूषित था, तेज -चलनेवाला, व्रिशालशरीर 


 वार्मीकीय रमायणे २६ 


,देवान्तक्रः समादाय परिष हपभूषणम्‌ । परिह गिरिं दोर्भ्यां वपरविष्णोरविडस्बयन्‌ ।३१॥ 
 महापा्वो महातेना गदामादाय वीर्यवान्‌ | विरराज गदापाणिः केर इव संयुगे ।२२॥ 
ते प्तस्थु्महातमानोऽपरावत्याः सरा इव । तानाजैथ तुरक रथेधाम्बुदनिः ने ¦ ॥३२॥ 
` अनूतयेतर्महातानो राक्षसाः प्रवरायुधाः । ते विरखमहात्मानः इमाराः सूयवचसः.॥२४॥ 
किरीरिनः भरिया जुष्टा ग्रहा दीप्ता इवाम्बरे । भ्रीता वभो तेषां व्ञाणामाबिः शिवा ॥३५॥ 
शरदश्रपतीकाला हंसावलिरिवाम्बरे । मरणं वापि निधित्य च्रत्रूणां त्रा पराजयम्‌ ॥३६॥ 
५ [>9 £ 1 
इति कृत्वा मति वीराः संजग्धुः संयुगाथनः । ज्जन प्रणेदुश्च चिलिषू्ापि सायकान्‌ । ३७] 
जघृ महात्मानो निर्याता युद्धदुर्मदाः । ्वेडितारफोटितानां वे संचचाख्व मेदिनी ॥३८॥ 
रक्षसां सिहनादैध संस्फोटितमिवाम्वरम्‌ । तेऽभिनिः्कम्य मुदिता राक्षसेन्द्रा महावा; ॥२९॥ 
दद्शुर्वानरानीकं समुच्तशिानगम्‌ । हरयोऽपि महात्मानो ददश. राक्षसं वलम्‌ ॥४०]॥ 
हस्त्यखरथसंवाधं किड्किणीशतनादितम्‌ । नीरजीमूतसंकाकं समच ततमहायुधम्‌ ॥४१॥ 
दीप्रानलरविपरख्यैनें ऋतैः सर्वतो इतम्‌ । तद्रा वरमायातं र्व्पलक्षाः परवंगमाः ॥४२॥ 
समु्तमहादैखाः संप्रणेदुर्ुह्हुः । अषृष्यमाणा रक्षांसि परतिनर्दन्त वानराः ॥४३॥ 
ततः सयुत्छृष्टरवं निरम्य रक्षोगणा वानरयुथपानाम्‌ । 
अमृष्यमाणा; परद्र महावा भीमतरं भगेदुः ॥४४॥ 
था ॥२६॥। नरान्तक उल्कके समान भालालेकर शोभित होने लगा, जिस प्रकार मोरपर वटे कार्तिफेय शक्ति- 
लेकर शोभित होते हैँ ॥३०॥ देवान्तकने सुबणभूषित्र परि लिया, वह्‌ समुद्रमन्यनके समय 'दोनों होति पर्वत 
पकड़े हए विष्णुके समान मालूम होता था ॥३१॥ बीर्यवान्‌ तेजस्वी महापाश्वं गदा लेकर शोभित होमे लगा, 
जिस प्रकार छुनेर गदा लेकर युद्धम शोभित होते है ॥३२॥ जिस प्रकार श्रमरावतीसे देवता प्रस्थान कमते है, 
उसी प्रकार वे महात्मा लंकासे प्रस्थित हुए । दाधिर्यो, घोड़ों तथा मेधकरे समान शब्दं करनेवाले .र्थोपर चद्‌- 
कर शोर उम अख लेकर महा पराक्रमी रान्तख उसके पीठे चले । किरीट-धारण-करनेवाले सुन्दर वे सूटकि 
समान तेजस्वी कुमार सकाशम चमकनेवाले ग्रहकि समान मालूम पडे । उनके द्वारा धारण किए हुए शसते 
मेवकरे समान श्वेत शस्त्रो शी श्रणि ऋकाशस्थ हंसश्रेिके समान मालूम होती थी । स्वयं मरने अर्थवा शन्का 
पराजय कर्नेका दद्‌ निश्चय करके युदूध करनेके लिए वे वीर चले । वे गर्जने लगे, नाद करने लगे तथा तानं 
मारने लगे । युदूधमे अजेय तथा युदरूधके लिए प्रस्थित उन महात्मान वाणा लिये । उनकर ददने तथा ताल- 
लोकनेके शब्दसे पृथिवी कोपने लगी ॥ ३३--रे८ ॥ राच्यसकि सिहनाद्‌ तथा तालके शब्दसे मानों आकौश 
फटने लगा । निकलकर महाबली रानि वानरीसेनाक्रो देखा, वे सैनिक पत्थर शोर पर्वतशिखर लेकर 
तयार थे 1 महात्मा चानरनि भौ रात्तसी सेनाको देखा । हाथी, घोदे, अनेक रथ.उसमे धे; रथों लोटी 
- धंटियां बज री थी; ' वहं सेना ्काशके समान काली थी, सभी अख-शखसे सज्निन थे, प्रदीप्त अश्रि 
ओर सूखके समान प्रकाशमान राच्संसे भरी थी । उत सेनाको श्चाती देखकर शिकार पनेके कारण वड़े-यदे 
` पनेतशिखर लेकर वानर तथार हुए शोर गजन करने लगे । राच्तसोकरो न सह सक्रनेके कारणा वनिर गरजने 
` लगे ॥ ३६, ४०, ४९४ ४२, ४३ ॥ बानसतेनापतियोका बह दैचा गर्जन सुनकर ओर शश्रुको उत्साह न सह- 


` २३७ ` ` युद्धकाण्डम्‌ 


ते राक्षसवलं घोरं ` प्रविश्य हरियुथपा; । बिचेरुरयतैः शैैर्ना;. शिखरिणो यथो ॥४५॥ 
. केचिदाकाशेमाबिश्य केचिदर्व्या वंगमाः । र्षःसेन्येषु संक्रुद्धा; केचिददुमरिलायुधाः ।॥४६॥ 
 हुमाथ - विपुलस्कन्धान्दह्य॒ वानरपुंगवाः । तश्ुद्धपमभवदधोरं - ` रक्षोवानरसंडलम्‌ ॥४७।। 
ते पाद्परिराररेकर एटिमनूपमाम्‌ । वाणौवैर्वा्यमाणार्च ; हरयो भीमविक्रमाः ६।४८॥ 
सिदनादान्विनेदुश्च रणे शक्षसवानराः | रिलाभिन्णयामासुर्यातुषानान्डुवंगमाः ॥४९॥ 
निर्जध्लुः संयुगे कृद्धाः कवचाभ्रणादटृतान्‌ । - केचिद्रथगतोन्वीरान्मजवाजिगतानपि ॥५०॥ 
नि्ज्चु; सहता वीरान्यातुधानान्छुवंगमाः । रैलमङ्गान्विताङ्गासत. युषटिभिर्वान्तरोचनाः ॥५१॥ 
चेलुः पेतुश्च ॒नेदुश्च तत्र॒ राक्षसपुगवाः । राक्षसाश्च शरेस्तीक्ष्मैर्िमिदुःकपिकुञ्च रान ॥५२॥ 
शूलयुह्रसङ्गेथ . जघ्लुः भरासैश्च शक्तिभिः । अन्योन्यं पातयामासुः परस्परजयैपिणः ।५२॥ 
रिपुक्ोणितदिग्धाङ्गास्तत्र वानरराक्षसाः; । ततः हैटेथ खद्गैथ॒विखुटरैरिराक्षसैः ।॥५४॥ 
भुहतेनाहता भूमिरभवच्छोणितोक्षिता । विकीर्णैः पर्वताकारे रक्षोभिरमिमर्दितैः ॥ 
आसीद्रूसुमती पूर्णा तदा युद्धमदान्वितैः ।॥५५॥। 

आ्षि्राः क्षिप्यमाणाश्च भभरहेरशच वानरै; । पुनरग्गैस्तदा चक्ुर्वानरा -युदधमद्ुतम्‌ \५६॥ 
वानरान्वानरैरेव जघ्तुस्ते नैक्हतर्पभाः । राक्षसान्र्षसैरेव जघ्लुस्ते बानरा अपि ॥५७] 
आक्षिप्य च शिखाः शेराज्ञघ्लुस्ते राक्षसास्तदा । तेषां चाच्छिद शस्राणि जघ्नू रपांसि बानराः॥५८॥ 


फर मेहावली राच्चसेनि श्रौर जोग्से गर्जन किया ॥ ४४ ॥ वे घानर गच्चससेनामें घु्तकर बडे'चड़े पत्थर 
लेकर विचग्ण करने लगे, जिस प्रकार हाथी पर्व्तोपर विचग्ण कमते है । घ्य ओर पत्थरसे युद्ध करनेवाले 
कर्‌ दध वान्गेमेते वत्तश्नौर चद्धकी शाखां लेकर कै गकराशमे, कर पृथिवीपर ओर करै रात्तससेनामें विच- 
श्ण फरने लगे । रात्तस शरोर वानोका चह युद्ध वड़ा भयंकर हुश्मा ॥४५,४६*४अा बाणकरि द्वारा रोके जने- 
पर भी भयंकर पराक्रमी वानर बृन्लो, पत्थगें श्रौर पवतशिखगेकी बृष्टि करने लगे ॥ ४८ ॥ रात्तस श्रौर वानर 
. युद्धम सिंहनाद करने लगे श्र वानर रात्तसोको पृत्थगेसे चृर-चूर करने लगे ॥४६॥ कोथ करके कवच छोर 
गाहने पने हए र्थ, हाथी श्रौर घोडेपर चैढे हुए, बीर रन्तसोक्रो बानर मारने लगे.॥ {० ॥ बीर रा्तसोक्रो 
चानर.घु सोमे मारने लगे । उनके शरीर पर्वतशिखर्गेसे छिद गये थे तथा अखं बाहर निक्रली हुई" थी ॥५१॥ 
ग्तस भागने लगे, गिरने लगे त्तथा गरजने लगे, वे तीखे वाणोसे वानरोको रने लगे ॥५२॥ शूल, सद्धर, 
तलवार, भाले श्रौर. शक्तित चानरेको मारने लगे। शदचुकरे रुधिरे भीगि हए वानर शरोर गच्तस 
परस्पर जीतंनेकी इच्छसे वे एकर दृसरेफो गिगने लगे । वानरं ओर राप्तसके. पके हुए -पत्थयें ओर 
.: तलवास युद्धभूमि शीघही भर गयी । रुधिस्से प्रथिनी भी। गयी 1 पव॑तके समान विशाल, मसले 
गये, श्रत्तपव इधर-उथर विखरे पडे हुए, युद्धमतवाले रात्तसोसे. एथिवी ` भर गयी ॥ ५३, ६४, ५५ ॥ 
राप्तसेकि द्वारा पर्वत्तशिखरके कट -जानेपरं जो वानर विचलित हौ गये थे, अथवा जो विचलित हो र्दे.-ये, 
उन्दने श्रषने शरीरके द्वारा अदत युद्ध किया ॥ ५६ ॥ राक्तसश्रेष्ठ चानर्गेको बानगोसे मारने लगे शरोर 
बानर भी. राक्षसकि रा्तसोति मारने लगे ॥ ५७ ॥ पत्थर तथा पर्वतशिखरों करो बलपूरक - छीनकर राक्षस 
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-निर्जष्ठः -लल्ङगेध विभिदु्च परस्परम्‌ । -सिहनादान्विनेदुध रणे राक्नसवानराः ॥५९॥ 
छिन्रवर्पतदुत्राणा राक्षसा वानराः । रुधिरं रसुतास्तत्र रससारमिव हमा; ॥६०॥ 
रथेन च रथं चापि वारणेनापि वारणम्‌ । दयेन च्र॒दयं केचिन्निजघ्यु्वानरा रणे ॥६१॥ 
ुरमैर्षचनद्ेध भरले निशितः शरैः । राक्षसा वानेन्राणा तिभिदुः पादपान्सिलाः ॥६२॥ 
विकीर्णा; पर्वतास दरमच््छिन्नेश संयुगे । हते कपिरक्नोभिहु गमा वलुधाऽ्मवत्‌ ॥६३॥ 
ते वानरा गर्वितहष्टचेष्ठाः संग्राममासाद्य भयं िगुच्य । 
युद्धं स सँ सह राक्षसैस्ते नानायुधाश्चकरुरदीनसच्राः ॥६४॥ 
तस्मिन्धवत्ते तुद्खे विदे प्रहुष्यमाणेपु वरीषुखेधु । 
निपास्यमानेषु च राक्षसेषु पदर्प॑यो देवगणाश्च नेदुः ॥६५॥ 
ततो हयं मारुततुल्यवेगम शक्ति निरितां भ्रण । 
नरान्तको बानरसैन्यधु्रं पदार्णवं मीन इवाविवेश् ।६६॥ 
स॒वानरान्सप्नशतानि वीरः भरासेन दीपेन चिनिर्विभेद। 
, : एकः क्षणेनेनद्ररिपूर्मदात्मा जघान सैन्यं हरिपंगवानाम्‌ ॥६७।॥ 
क ^ = हरिसेन्येषु [न ¢ 
द्द्शुधः म्रहात्मानं . दयपृष्टतिष्ठितस्‌ । चरन्तं = चिद्याधरमहपंयः ॥६८]॥ 
, सत्तस्य द्यो . णग मांसशोणितकर्दमः । पतितः , पर्व॑ताकारर्वानरेरमिसंवुतः ॥६९॥ 
यावद्टक्मितु बुद्धिं चक्रुः इवगपुंगवाः । तावदेतानतिक्रम्य निर्विभेद नरान्तकः ॥७०॥ 
 वानगेको मारने लगे । चानर भी राप्तसके शख छीनकर उन्दे मारने लगे ॥ ८ ॥ युटूधमे राक्षस नोर 
, बानर पर्वतशिखरसे एक दूररेको मारने लगे, छेदने लगे तथां सिंहनाद करने लगे ॥ ५६ ॥ फथच शादि 
` शरीररच्तक वस्तुश्रोके कटं जनेपर रा्तस वानगेके द्वश मारे गाये 1 उनके शरीरे रुधिर निक्रह्नने लगा, जिस 
-प्रकार्‌ स्सवाले इन्नो से रस निकलता है ॥६०॥ करई चानगेने ग्थसे ग्थको, हाथीसे हाधीको, श्रौर चोडेसे घोडेको 
मारा ॥ ६१॥ गच्तस'वानरोके वृन्त ओर पत्थरोकरो स्र, चर्ुचन्द्र, भाला र तीस बाणोसि सदने लगे 
॥ ६२ ॥ फे गये पन्तो, कटे धततं शरोर मारे गये वाने ओर गत्तसोसे युद्धभूमि इुरमम दो गयी ॥६३॥ 
वे वानर निभय संप्राममे जाकर शनेक प्रकाग्के शरस लेकर रात्तसोसे युद्ध कम्ने लगे । उनके 'चेद्रेसे 
प्रसन्नता ओर अहङ्कार वरसता था, वे वड़े परक्रमी थे ॥ ६४ ।॥ उस तुमुल. यदध बानर प्रसन्न दोने लगे, 
` रास मारे जाने लगे ओओोर देवता तथा मदर्पिं हर्ष मनाने लगे. ।। ६५ ॥ श्नन्तर,` हवस. वातं करनेवाले 
घोडेप्र चदकर ओर तीखी शकत लेकर नरान्तक च्य वानरीसेनामे प्रविष्ट हरा, जिस प्रकार -महली 
समुद्रम प्रवेश करती दै. ६६ ॥ केले नरान्तकने तीखे भालेसे सात सौ : वानर वीरोंको काटा । इन्द्रश 
उस महात्माने शीघ्र ही चानरांकी सेनाको मारा ॥ ६७ ॥ घोड़ेपर चैठकर ` वानरीसेनामें विचरण कले इए 
` उख मदात्माको विद्याधर ्र, महरषियोनि देखा ॥ ६८ 1॥ पर्व॑ताकारं गिरे हुए वानरोसे विग, मांस-रुधिस्ते 
कोचड्वाला, -नगन्लकक्रा मागं दिखाई पड़ा ॥ ६६ ॥. वानरोने जवत्तकर आक्रमणः करनेका चिच्वार क्रिया, 
~ उनेदी समयमे नगन्त्वने उनको छेद डाला ।1*७० ॥ वानर जवतक वृत्त श्नौर पत्थरोको उखां, इतनेदी 
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दद्द हरिसेन्यानि वनानोव भिभावृसुः। याबदुत्पादयामासुवुंक्ाञ्दोखान्वनीकसः ॥७१॥ - 
तवेखासहताः पेतुर्बजश्ा उवाचः । ज्वरन्तं भासघुय्यम्य संग्रामान्ते नरान्तकः ।[७२॥ ` 
दश्च सर्र वल्बान्विचचार नरान्तकः । भगृहरन्र्वतो युद्धे पाृटूकाले थथानिरः ।७३२॥ 
न रकरर्भापितु' पीरा न स्थातु" स्पन्दितु छतः । उत्पतन्तं स्थि्तंयान्तं सर्वान्विव्याध वीर्यवान्‌ ।७४।॥। 
एुकेनान्तककस्पेन धासेनादित्यतेजसा । भग्नानि दरिसैन्यानि निपेतुर्धरणीतरे ॥७५॥ 
व्ननिेपसदणं भरासस्याभिनिपातनम्‌ । न शेकर्वानराः सडक त. विनेदुर्महास्नम्‌ ।७६॥। 
पततां टग्वीराणां स्पाणि प्रचकरादिरे | वजभिनाग्रशधानां शैलानां पततामिव ।॥७७।॥ 
ये तु पू महात्मानः ुम्भकणन पातिताः । ते स्वस्था दानरणरेषठाः सुप्रीवशुपतस्थिरे \७८॥ 
मेक्षमाणः स सुश्री दवे दरिविादिनीम्‌ । नरान्तकभयत्रस्तां विद्रवन्तीं यतस्ततः ॥७९॥ 
चिटूतां बाधिनीं च्छ्रा स ददम नरन्तकम्‌ । श्ीतमाचमायान्तं हयपूष्ठपतिष्ठितस्‌ । ८०) 
श््रोवाच प्रलेजाः चुश्रीयो वानराधिपः | इुमारमङ्गदं वीरं शक्रतुस्यपराक्रमम्‌ ॥८१॥ 
गच्छनं राक्षसं रं योऽ तुरगमासियतैः । भक्षयन्तं परवल क्षिपं भराणेर्वियोजय ॥८२॥ 
स॒ भर्तूर्ेयनं श्रत्वा निष्पपानाङ्गदस्तद्रा । अनीक्रानेषसंकादादंशमानिव वीर्यवान्‌ ॥८३॥ 
दौसंतरातसं्नाशो दरीणाध्रु्तमोऽदः । रराजाङ्गदसंनद्धः सथातुरिव पर्वतः ।।८४॥ 
निरायुधो महतिजा; केवरं नग्ददूवान्‌ । नरान्तकममिक्रम्य माहिपुत्रोऽवीदचः ॥८५।। 


समयमे वहु वानरीमेनाफो जलाने लगा, जिस प्रकार श्राग वनक्ो जलाती है ॥ ७१॥ ` वज्ञसे काटे गये 
प्न समान, भालित्ते मारे गये, वानर भिरे । यद्रधभूमिमें द वलवान नरान्तक चमकता हुश्या प्राश लेकर 
सच द्वारि तरिचम्या कर्ने ल्लगा, जिस प्रकार वर्पा्तुमे वायु विचर्णा कम्ती दै ९ ७२, ७३ ॥ कोई 
जीर न प्रोत सकनाधरा, न खटा रषु स्ना था, हिलने-डननेश्ी तो वातं ही क्या ? ऊपर उ्लनेवाले; 
स्रं रटनेवानि नथा जानेचालि सवको वद वीर छेदने लगा ॥ ७४ 1 यमगजके समान तथा सूय के समान ` 
तेजस्वी गधी भाक्त बह वमनरीमेना भाग खदी हृ श्चोर एविवीपर भिर पडी ॥ ७ ॥ वजक्री मारके 
समान मालेकी मारकौ वानर न सड सक, वे चीत्काम करने लगे ॥ ७६ ॥ युदधभूमिमें गिरनेषाले 'वानगेके 
रप, च्म हिन शिखरे श्रत्व निरनेवाल पर्वतफि रूपके समान दिखाई पडे ॥ ७७॥ जो वानर पले 
युर्मकगाः ह्वाग गिरये गये ये, चै सव श्रे वानर स्वस्य होकर सुम्रीवके पास गये ॥ ५८॥ इधर-उधर 
देखते प सुप्रीयने देगा कि नरन्तक्रके भयते डगकरग्‌ वानगीसेना इधर-उधर भाग रदी है ॥ ७६ ।1 ` मागती' 
हुई मनाक्रो देवर युमरीवने नरन्तकको देखा, वह घोदृपर चदा या प्रौग भाला लेक्रश्चा रहाथा॥ गां 
यत दे त्रकर तेजस्वी वानगगज युप्रीवने इन्द्रफ समान पराक्रमी चीर कुमार श्रङ्गदसे फा ॥८१॥ जाश्रोदसं 
गण्तस वरीः. पाम जो चौद्पर वैता ट, जो श्रुसेनक्रो खा रहा ट, इसे शीघ्र मार डालो ॥८२॥॥ स्वामीके. 
वचन सुन शद्ग शीर शरपनी सेने करु ६ पड, जिस प्रकरा सूयं मेवसे निकलता है ॥८३॥ -पर्ननकेसमान 
गरी, वानरे शरद, वाने श्रद्द धारम फरनवाला शक्घट धातुघाले पर्ववकें समानं मालूम पड़नेःलभा ॥८४ा-" 
यद तेजस्वी विना-श्रख-शसत्रः-धा, कवन नख श्रोर गदी "उसके श्ल ये । वह्‌ वालिपुन नरन्तकके -पासः 
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तिष्ठ किं भा्चतैरेभ्हरिभस्तवं करिष्यसि । अस्िन्वज्रसमस्पक भासं क्षिप ममोरसि ॥८६॥ - 
अङ्गदस्य बच; श्रत्वा प्रदुक्रोध मरान्तकः । संदव्य दशनैरोष्ठं निःखस्य च भूर्जगवत्‌ ॥ 
अभिगम्य्गदं करुदधो वादित्रं नरान्तकः ॥८७॥। , | 
त प्रासमाविध्य तदाङ्गदाय सथुज्जवछन्तं सहसोत्ससञं । 
स वािपुत्रोरसि वकल्पे वभूव सग्नो न्यपत भूमां ॥८८॥ 
त॑ भासमालोक्य तदा विभघ्रं सुपर्णटरत्तोरगवीर्यकस्पम्‌ । 
तलं सथुचम्य स॒ वाटिषुत्रसतुरामस्याभिजघान मूर्धि ॥८९॥ 
निर्भू्रपादः स्फुिताक्षितारो नि्कान्तनिदोऽचरसंनिकाशः । 
, स तस्य बाजी निपपात भूमौ तलप्रहारेण विकौर्णमूर्धा ॥९०॥ 
नरान्तकः कोवं जगाम हतं तुरंगं पतितं समीक्ष्य 1 
स पृष्टिमुचम्य महमिभावो जघान शीपे युधि वादित्रम्‌ ॥९१॥ 
अथाङ्गदो यृष्टिमिश्र्णमूरधा सुस्राव तीव रुधिरं श्ोग्णम्‌ । 
मुहुर्विजज्वाल मुमोह चापि संज्ञां समासाद्य विसिम्पिये च ॥९२॥ 
अथाङ्गदो मूल्युसमानवेगं संवर्त्य मुष्टिं गिरिमृङ्गकस्पम्‌ 1 | 
` निपातयामासं तदा महात्मा नरान्तकस्योरसि वालिपुत्रः ॥९३॥ . 
, स मृषटिनिर्भिननिभगरवक्षा ज्वाला वमञ्शोणितदिग्धगात्रः । 
` नरान्तको भूमिंतछे पपात यथाचरो वबत्रनिपातभ्रः ॥९४॥ . 


जाकर बोला ॥ ८६ ॥ ठरो, इन होटे वानरोसे तुम्हागं क्या दोगा, वज्रकरे समान .फटोर भेरी छातीपर 
भाला मारा ॥ ८६ ॥ अंगदके वचन सुनकर नरान्तक्रने क्रोध किया । दानं ओंठ काटकर, सर्पे समान 
स्स छोड़कर, नरान्तक कोध करके वालिपुत्र श्यंगद्के पास गया ॥ ८७ ॥- चमकीला माला लकर 
वालिपुत्रक्रा वज्रके समान उस्ने.मार । वह भाला टूट गया छरौर जमीनपर निर पड़ा ॥ ८८ ॥ भलेको ट्टा 
ह्श्रा तथा गरुढके द्वारा कंद सपके समान उस भालकरो देखकर वालिपुत्रने थप्पड़ ततानकर नरान्तकके घोडेके 
मस्तकूपर मारा ॥८६॥ खंगद्के यप्पड्‌- मारनेसे घोदेका मस्तक फट गया, पेर टूट गये, अखि निकल गयीं, 
जीभ निकल श्चायी, पर्वनके समान घोड़ा भूमिपर गिर पड़ा ॥ ६० ॥ मरकर पथिवीपर गिरे घोडेको देखकर 
नरान्तकने कोध किया । भ्रभावृशाली उसने सुषौ तानकर वालिपुतरकरे मस्तकपर माग ॥ ६९ ॥ सुटरीकी मारते 
गदका मस्तक फट गया, -गृरम खून निकलने लगा, उन्दने वड़ा कोध-ःकिया, फिर वे मूद्तित हो गवे । ` 
दाश श्यानेपर उन्दं बड़ा -्माश्चयःहुखा-॥ ६२ ॥ अन्तर बालिपुच्र आअङ्खदने मृत्युके समाग वेगवान्‌ पर्वत- 
शिखरके समान सुदरी.वोधकृर्‌ नरान्तककी तातीमे माग ॥६३॥ उसकी हानी सद्रीकी मारसे फट गयी श्चौर वैठ 
गयी। बह ज्वालाके समान खून .उगलने लगा, जिससे उसका शगीर भींग गया ! वज्रके गिरनेसे भग्र पर्वतके, ` 
` . खमान बह्‌ नरान्तक्‌ एथनीपद्‌ गर पड़ा ॥६४॥ उस खमय देवचाश्मोका शरोर चानेका बहुत वड़ा शब्द हुमा, 


२४१ - :. ` - युदकाण्डमू. 
तदान्तरिकषे . त्रि्दशोत्तमानां बनोकसां चैव परहापणादः |: ` 
वभूष ॒तस्मिननिहतेऽयवीये नरान्तके बाखिघुतेन संख्ये ॥९५॥ 
| अथाङ्गदो राममनःपरहषणं सुदुष्करं तं ऊृतवान्दि विक्रमम्‌ ! ` 
. विस्तिस्मिये सोऽप्यथ भोमकर्मा पुनथ युद्धे स वभूव हर्षितः ॥९६॥ 
दत्यापं श्नीमद्रामायओे वाल्मीकीय आददिकभ्े युद्धकाण्डे एकोन सत्ततित्तमः स्लगंः ॥ ६९६ ॥ 
९.८९ ट । 
सप्ततितमः सगृ: ७० 


नरान्तकं हतं द्रा चन्‌ शने त्पमा; । देव न्तकच्चिमूरथा च पौलस्त्यश्च महोदरः ॥ १ ॥ 
आरूढो मेषसंकाशं वारणेन्द्रं महोदरः । बारिपुप्रं महावीर्यमभिदुद्रा वेगवान्‌ ॥ २॥ 
श्रातन्यसनसंतप्तस्तदा देवान्तको वटी । आदाय परिघं घोरमङ्गदं समभिद्रवत्‌ ॥। ३॥ 
रथमादित्यसंका्ं युक्तं परमवाजिभिः । आस्थाय त्रिशिरा बीरो वादिपुत्रमथाम्यगात्‌ ॥ ४ ॥ 
स॒  त्रिभिदेषदर्ष्नं र्षसेनदरैरमिहूतः । ृक्षयुत्पाटयामास महाविटपमङ्गदः ॥ ५॥ 
देवान्तकाय तं वीरधिक्षेप सदसाङ्गदः ¦ महाृक्षं महाञ्चाखं शक्रो दीप्रमिवादानिय्‌ । ६ ॥ 
व्िकिरास्तं धचिच्छेद्‌ शरेरागरीषिपोप्मः । स क्षं कृततमालोक्य उत्पपात तदाङ्गदः ॥ ७॥ ` 
स ववषं ततो वक्षाञ्शिखाथ्च कपिङ्कञ्जरः 1 तान्पचिच्छेद संक सिरिरा निशितै; शरेः 1! ८ ॥ 
परिषाग्रेण तान्वुक्ान्वभन्ज स महोदरः । व्रिरिराधाङ्गदं वीरमभिदुद्रा मायकैः ।। ९ ॥ 


जव कि वालिपुत्रने युद्धमे पराक्रमी नरान्तकको मारा ॥ ६८ ॥ रमचन्द्रके भनक्ो प्रसन्न करनेवाला सुदुष्कर 
पराक्रम श्ङ्गदने दिलाया । भीमकम करनेवाले अ्गदको भी इससे श्रा्चर्य हुञ्रा ओर वे युद्धम प्रसन्न 
हुए ॥ ६६ ॥ 
श्रादिकान्य बारमीकीय रामायणके युदकांडका उनष्टत्तर्वौ सगं सम्गप्त ॥ ६६ ॥ 
८.० 3 

नरान्तकको मूत देखकर, देवान्तक, त्रिशिरा, महोदर शादि रात्तस विलाप करने लगे ॥ १ ॥ मेधके 
समान हदाथीपर चदृकर महोदर महावली वालिपुत्रकरी श्रोर वेगसे दौड़ा ॥ २४ भङके मारे जानेसे दुःखी 
होकर बली देवान्तक विशालं परि लिक अङ्गदकी ओर चला ॥ २ ॥ उत्तम घोड़े सुति हुए सूयक समान 
प्रकाशमान रथपर चद्कर त्रिशिरा वालिपुत्रकी ओर चला ॥ ४॥ देवताओकि दर्पचूं करनेवाले तीन रात्तसों- 
क द्वाग श्ाक्रमणा होनेपरं श्रंगदने एकर बहुत बङा चत्त उखाड़! ॥ ५ ॥ वीर अंगदने .देनान्तकपरं उस बडी 
डालवाले बद वृत्तको पतंका, जिस प्रकार इन्द्र जलता दुखा वजन चलाता है ॥ ६ ॥ त्रिशिराने सपसमान 
वासे उस चृच्तको काट डाला 1 यद देखकर अंगद उल्लर ऊपर चले गये ॥७॥ कपिङ्खंनर ्र्ञद धत्तो 
श्मीर पर्वतोंी वर्षा करने लगे । कोध करके त्रिशिराने तीखे बाणंसि उन सवको काटा ॥८॥ मदोदंरने परिघ- 


२१ 


वाल्मीकीय-रामायणो २४२ 


गणेन समभिदुख चाकिपुतरं महोदरः । नघानोरसि संकरुद्धस्तोमर्यवज्रसंनिभैः ॥१०॥ 
देवान्तकशच संकरदधः परिपेण तदाङ्गदम्‌ । उपगम्याभिदत्याश्च व्यपचक्राम वेगवान्‌ ॥११॥ 
सं तरिमित त्रष्वुगपत्समभिदुतः } न विव्यथे महातेना वाहिपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
स॒ वेगवान्पहायेमं दस्य परमदुर्जयः । तठेन समभिटरू्य नानात्व भहाणनपर्‌ ॥१३॥ 
पेततुर्मयने तस्य विननाक्च स॒ इृज्जरः। विपां चास्य निष्टन्य पात्रा मदाच; | १४॥ 
देवान्तकमसिद्रूस्य॒ ताडयामास संयु । सविदठरस्तु तेजसतर वातोटभूत इव हमः ॥१५॥ 
छाक्षारससवर्णं च सुद्धाव रुधिरं मदत्‌ । ययारवस्य पहातेजाः कृच्छाद्‌ गान्तकरो बही 1 १६॥ 
आविध्य परिधं वेमादानघान तदाद 1 परिघामिदतथापि वानरेन््रातमजस्तदरा ॥१७। 
जानुभ्यां पतितो भूमौ शुनरेवोत्पपात ह । तद्ुत्पतन्तं व्रि शिराखिमिषणिरजिलः 1१८] 
घोररिपतेः पूवर रकरेऽभि्यान इ । ततोऽ्दं परितप्त त्रिभि तपुगवः ॥१९॥ 
इनूसानथ वि्ञाय नीखश्वापि परतस्थतुः । ततश्रिकषेप रटाग्रं नी्डित्रिरसे तदा ॥२०॥ 
तद्राबणघुतो धीमान्विभेद निरितैः शरैः । तद्ाणरतनिर्भित्रं विदारितरिष्ातलय्‌ ॥२१॥ 
सविस्फुलिङ्गं समबा निपपात गिरेः चिरः । स विजुम्भितमारोक्य दप वान्यो वटी ।२२॥ 
परिषेणाभिदुद्राव मारुतात्मजमाहवे । तमापतन्तश्चतत्य  हनूपान्करपिद्ज्नरः ॥२२॥ 
आजघान तदा र्ध दजकलयैन दुष्टिना । रिरसि प्राहृरदीरस्तदा वागुत वरी ॥ 
नादेनाकम्पयचवैव राक्षसान्स महाकपिः ।२४॥ 


से उन वर्तको चूर कर दिया । त्रिशिराने बाणोकि द्वारा बीर अङ्गदा पीदा क्रिया ॥ ६ ॥ महोदरे दायीसे 
न्लकर बालिपुत्रकरी हाती कोध करके चके समान तोमरसे मारा ॥ १० ॥ रोध करके दैवान्तक्रने भी 
अङ्कदके पास जाकर परिघसे मारा 1 मौर वह्‌ शीघ्रतपूर्वक्र वहाँ से हट गया ॥१९१॥ उन तीन प्रधान राक्तसोकि 
एक साथ श्राक्रमण होनेपर मी तेजस्वी शरोर प्रतापी वालिपुनर व्यथित्त न हुए ॥१२॥ दुर्जय वेगवान श्रङ्गदुने 
डे वेगते उसके ( महोद्रके ) हाथीको यप्पड़से मारा ॥१३॥ हाथीकी अखे निकल श्रायीं श्रौर चई मर 
गया उस हाथीकरे दति उखाङ़कर महाबली चालिपुचरने देवान्तकके पास जाकर मारा । वाथके 
कपाये बद्धक समान वह तेजस्वी इस मारसे विह्न दहो गया ॥ १४, १५॥ लाखकरे रंगके समान 
उसके शरीरसे रुधिरधारा निकलने लगी । बहुत दैगके वादं होशमे श्राक्‌ तेजस्वी शरोर व्ली देवान्तकने 
परिष लेकर वेगसे अङ्गदपर चलाया । परिथसे रहत होकर वालिपु्र श्रगु घुटनोके वल परथिवीपर गिगकर 
पुनः उढ खद हए । उठते हुए ््गदके ललाट -मे भर्यकर सीधा चलनेवाले तीन बाणोसे देवास्तकने मारा! तीन 
प्रथान राल्लसोसे अंगद को धिरा देखकर हनुमान श्रौर नीलने प्रस्थान क्रिया । नीलने ननििरापर एक पर्वत- 
शिखर चलाया ॥ १६-२० ॥ बुदिधमातर ,रावणपुत्रने तीखे बाणोस्े उक प्तरशिलरको तोड़ डाला । 
सैकड़ों बाणौसे चह पर्वतशिखर टूट गया, उक पत्थर फूट गये, चिनगारियां निकलने लगीं, ञ्व्राला 
ॐपद्‌ उठी \ ली दवन्त्रक उस -प्व॑तशिखरको टूटा देखकर दर्पसे परिव लेकर दहुलुमानकी ओर दौड़ा । 
उको अपनी श्रोर.अते देखकुर वानरशरे्ठ हुमानने बजने समान खुदरीसे उसके मस्तकप्र माय । बल्ली श्रौर 


२४३ . यदकण्िभ 
स ष्िनिष्पष्टविभिनमुधां - निबन्तदन्ताक्षिबिरम्बिनिहः ।; ~ । 
देवान्तको ` राक्षसराज्रसुर्गतायर्व्या ` सहसा पपात ॥२५॥ ` 
तस्मिन्हते राक्सयोधयुख्ये मंहावङे संयति देवरौ 1 ` 
कद्धल्लिशीर्पा निरिताख्युग्रं ववषं नीरोरसि वाणवर्षम्‌ ।॥२६॥ 

महोद्रस्त॒ संक धः कुञ्जरं पर्वतोपमम्‌ | भूयः समधिरुदयाश्च मन्दर रस्मिवानिब ॥२७॥ 

तततो वाणमयं वपं नीटस्योपर्यपातयत्‌ । गिरौ वषं तटिचक्न' स गर्जन्निव तोयदः ॥२८॥ 
तत; शरोधेरमिवष्यमाणो व्रिभिन्नगात्रः कपिसैन्यपारः । = 
नोखो वभूवाथ विख्एगा्रो विष्टम्भितस्तेन सहावरेन ॥२९॥ । 
ततस्तु नीलः भरतिलब्धरसकञः शेलं स्तवाव्य सवृक्षखण्डय्‌ । 
ततः सश्ठत्पत्य महोग्रवेगो महोदरं तेन॒ जघान मूर्धं ॥३०॥ 

, ततः स शेलाभिनिपातभ्ो मरोदरस्तेन महाद्विेन । 
व्यामोहितो भूमितरे गतासुः पपात -वजाभिहतो य्थाद्रिः ।॥३१॥ 

पितुज्यं निहतं टर त्रििरा्ापमाददे । इनूसन्तं च संक दधो विव्याध निरितैः शरः ।।२२॥ 

स ॒वायुम्रूनुः इपितधिक्षेप रिखरं गिरेः । त्रि ्िरास्तच्छरेस्तीणैर्विमेद वहुधा वरी ॥२३२॥ 

तद्रयथं शिखर दद्रा मवं तदा कपिः 1. विससर्ज रखे तस्िन्यवणस्य सुतं प्रति ॥३४॥ 

तमापतन्तमाकारो हमतर्पः प्रतापवान । त्रिशिरा निरितेरवाणैधिच्छेदं च ननाद्‌ च ॥३५॥ 


नीर दुमानने उसके सिरपर मारा र्‌ गर्जक्रर रात्तसोको कपा 'दिया ॥ २१-२४ ॥ सुद्रीके श्रंघात्तसे उसका 
मस्तकं फट गया । दत श्यौर अलं निकल आयीं, जीभ लसक गधी, राच्चसराजकःा पुत्र देवान्तक निष्प्राण॒ 
होकर प्रथिवीपर गिर पड़ा ॥ २५॥ महाबली रद्दस योद्धाश्चोमिं प्रधान उस देवशनरुके मीरे जनेपरं 
निशिरा क्रोध करके नीलकी द्धातीपर तीखे चाणोकी वपा करने लग] २६ ॥ क्रोध करके महोदर पुनः पर्वते 
के समान ऊचे दाथीपर चद्ा, जिस प्रकार सूर्य॑ मन्दराचलपग ` चदृते है ॥ २७ ॥ वह नीलपर्‌ वाणोंकी 
वृष्टि करने लगी, जिस प्रकार विजली इन्द्रथष्ुषसे युक्त गजनकरके मेघ पर्वत्तपर वष्टि करता है ॥ २८॥ 
नाक बृष्टि वानग्येनापति नीलके अंग हिः्-भिन्न हो गये, उनका ` शरीर शिथिल हो गया ॥ २६ ॥ 
महदावली महोदरने न्दे स्तम्भित कर दिया । अनन्तर होरा ्रानेपर ` नीलने चच्छोफिसाथ पर्वतं ` उखाड़ 
छ्मौर वड़े वगते मदोद्रफे मस्तकपर उससे मारा ॥ ३० ॥ उ पर्वतकरे गिरनेसे महोद्रका - शरीर लित्न-सिन्नं 
हो गया, ` उसके दाथीने उसे नीचे गिग दिया । बह प्राणष्दीन होकर प्रथिवीपर गिर, जिस प्रकार प्तं 
वज्रस्ते कटकर गिरता है ॥ ३१ ॥ चाचाके मारे जानेपर नि शिराने धनुष लियो श्रौर क्रीघ करके उसने तीखे 
वायोसि हलमानको माग.॥ ३२॥ क्रोध करके वायुपुत्रने उसपर पर्वतशिखर ` फंका, त्रिशिराने तीखे 
वाणोँसे उसके करई दुकडे कर डाले ५३३॥ पर्वतशिखर्को ज्यर्थ देखकर उस रा्रणपुत्रके उपर हनुमान चरचोकिी 
वर्षा करने लगे ॥*३४॥ अकाशसे ब्रचोंको राते देखकर प्रतापी चिशिराने ` तीखे बाणेसि "उन्हे" काटा ्रोरं 
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हनुमास्त॒ समुत्पत्य. हयं त्रिशिरसस्तदा । विददार नैः व मृगराडिव 1२६] ` 
अय शक्ति समासाद्य काररात्रिमिवान्तकः । चिक्षेपानिरपुत्राय न रावणात्मजः ॥३७॥ | 
दिव; भिप्रामिवोर्क तां शक्ति किप्रामसंगताम्‌ । श्दीतवा हरिशादृखो बभञ्ज (२९ 
तां द्रा घोरसंकाशं शक्ति भ्रां हनूमता । हृष्टा बानरगणा विनेदुजलदा यथा ।३९॥ 
ततः खङ्गं सथुयस्य त्रिशिरा राक्षसोत्तमः । निचखान तदा खङ्ग वानरेन्द्रस्य वक्षसि ॥४०॥ 
सद्गमहाराभिहतो हनमान्मारूतात्मनः 1 आजघान त्रिररषानं तङेनोरसि बीयवान्‌ ॥४१॥ 
स तलामिहतस्तेन खस्तहस्ताभ्वरो भुवि । निपपात महातेनाखचिरिरार्त्यक्तचेतनः ४२ 
स तस्य पततः खङ्गं तमाच्छिय महाकपिः । ननाद गिरिसंकारल्नासयन्सवेराक्षसान्‌ ॥४३॥ 
अगृष्यपाणस्तं घोषयुरपपात निश्चाचरः । उत्पत्य च हनुमन्तं ताडयामास युष्टिना ॥ ४४) 
६ © 

तेन इरष्टिहारेण संघुकोप महाकपिः । पितश्च निनग्राह किरीटे राक्षस्पभम्‌ ॥४५॥ 

स तस्य शीर्षाण्यसिना दितेन किरीरजुष्टानि सङ्ण्डछानि । | 

रुद्धः भविच्छेदं सुतोऽनिटस्य त्वष्टुः सुतस्येव शिरसि शक्रः ॥४६॥ 

तान्यायताक्षाण्यगसंनिभानि भदीपवैसवानरखोचनानि । 

पेतः रिरांसीन्द्रिषोः पृथिव्यां ज्योतीषि युक्तानि यथेन्द्रमार्गात्‌ ।।४७॥ 

तसिमन्हते देवरिपौ निश्ीर्षे हनुमता श्रपराक्रमेण । ` 

नेदुः वंगा; प्रचचार भूमी रक्षांस्यथो इुदरूविरे समन्तात्‌ ॥४८॥ 
वह गर्जन कने लगा ॥ ३५॥ तव कोध करके हयुमानने त्रिशिरके से घोड़ेको नखोफाड डाला, निस 
प्रकार सि्‌ हाश्रीकरो फाड़ता है ॥ ३६ ॥ इसके अनन्तर रावणपुर त्रिशिराने शकन लेकर वायुपुत्रप चलायी; 
जिस प्रकार. यमराज कालराचिकरो प्ररि करना है ॥ ३७ ॥ आकाशसे गिरी उल्काके समान टद मेदी चलने 
वाली शक्तो पकड़कर वानर्सिंह हनुमानने उपे तोड़ डाला, तथा वै गर्जन करने लगे । उस भयंकर 
शरितको हनुमानके दवारा दटी देखकर बानर प्रसन्न होकर गर्जने लगे, जिस प्रकार मेव गते है ॥३८-२६॥ 
तव राक्तसशरषठ चिशिराने जवार ली ओर उससे हयुमानकी ह्ातीमे मारा ॥ ४< ॥ वायुपुत्र हलुमानने तलं 
वारसे आहत होकर चि शराको यप्यड्से मारा ॥ ४१ ॥ हलुमानके थप्पड़से श्ाहत होकर चरि शारा वेहोर 
दोकर प्रथिवीपर गिर पड़ा । महातेजस्वी त्रिशिराके वस्त्र खिंसक् गये रौर उसके हाथ दील दो गये ॥ ४२॥ 
गिते हए त्रिशिराकी तलवार छीनकर पवत्तके समान वे महाकपि सव गन्लसोंको भयभीत्त करते हए 
गजन करने लगे ॥४३॥ हनुमानका गजन न सहकर बह रा्तस उठ खडा हृश्मा शौर हतुमानको उसने  मुद्धीसे 
मारा ॥४४ु उसके युशच्रहारसे हलुमानने वड़ा कोध करिया श्नौर कोध करके उन्होने गन्तसकरा भुङ्कट पकड़ा 
+ ४५॥ किरीट श्रौर कुण्डलमूषित उख राक्तसके मस्तकको तीखी तलवास्से करोधकरके वायुपुत्र 
काट दिया, जिख प्रकार इन्द्रे त्वष्टाके पुत्रका शिर काटा था ॥ ४६ ॥ इन्द्रश उस राक्षसक्ना सिर 
यिनीपर गिरा, जिसे नाक, कान आदि इन्द्रियां लम्बी थी, जो स्तयं पर्वतकः समान था, ओर 
रदीप्त्‌ अनक समान्‌ जिस खि थीं, जिष प्रकार.आकाशसे नक्त गिरे है ॥ ४७.॥। इन्द्रके समान 
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हतं व्रिश्षिरसं दृष्ट ` युद्धोन्मत्तं तथैव चे । हतौ पर्य दुरापौ देवान्तकनरान्तको ।४९।। 
चुक्रोप परमापपषीं - मत्तो राक्षसपुगधः । जग्रादार्चिऽमतीं चापि गदां सर्वायसीं तदा ॥५०) 
देमपटटपरिकिप्रं मांसशोणितफेनिखाम्‌ । विराजमानां विषु शत्रुंशोणिततर्पिताम्‌ ।५१॥ 
तेजसा संमदीननाग्रां रक्तमाल्यविभूपिताम्‌ । ` पेरावतमहाप्मसार्वभौपभयावहाम्‌ ।५२॥ 
गदामादाय संक द्धो मत्तो राक्षसपुगवः। हरौन्समभिदुद्राव युगान्ताभ्निरिव उवलन्‌ ॥५२॥ 
अथयपभः सदुत्पत्य वानयो रावणालुजय । मत्तानीकशुपागम्य तस्थौ तस्याग्रतो वी ॥\५४॥ 
तं पुरस्तास्स्थितं दृटा वानरं पर्वतोपमम्‌ । आजघानोरसि, क्रुद्धो गदया वजकटपया ॥५५॥ 
स॒तयाभिहतस्तेन गदया वानरर्षभः । भिन्नवक्षाः समाधूतः सुस्राव उधिरं वहु ।॥५६॥ 
स संप्राप्य चिरास्संज्ञामुपमो वानरेश्वरः । क्रुद्धो विस्फुरमाणोष्ठो महापाख्ैुदैक्षत (५७) 

स॒ वेगवान्बेणवद्भ्वुपेत्य तं रक्षसं वानरवीरभुख्यः। । 

संवत्य॑यु्टं सहस्रा जघान वाहन्तरे ` शैरनिकाश्चरूपः ॥५८॥ 

स कृत्तमूलः सदसेव इृक्षः क्षितौ पपात ` क्षतजोक्षिताङ्गः । 

तां चास्य घोरां यमदण्डकल्पां गदां पग्रह्याशु॒तदा ननाद ॥५९॥ 

मुहूर्तमासीस् गताञुकटपः प्रस्यागतात्मा सदसा सुरारिः । 

उत्पत्य संध्याश्रसमानवर्णस्तं बारिराजातमजमाजघान ॥६०॥ 


पगक्रमी दलुमानके द्वारा देवशन्नु उस त्रि शगके मारे जानेपर वानर गजन करने लगे, प्रथिवी कोंषने लगी, 
श्मौर रान्तस भागने लगे ॥ ४य ॥ युद्धोन्मत्त चिशिराका मारा जाना देखकर तथा दुष देचान्तक्र शौर 
नरास्तकक्रा मारा जाना देखकर बड़ा काधी राप्तस-श्रेठ मत्ते कोध किया । उसने लोदेकी वनी गदा उटायी, 
जिससे चिनगारिया निकलतीं थीं ॥ ४६, ५०॥ उस गदापर सोनेका पत्तर॒चदूा हुश्रा थ; 
मांस श्चौर शोणित उसपा निपटा हृश्रा थ, शत्रुकरे खनसे वप्त दोकर व्ह बडी 
गदा शोभिनदहो ग्दीथी, तेजसे उसके श्चागेका भाग प्रदीप्न हो शहा था, लालमालाश्रोसे बह 
सुशोभित हौ रदी थी, रेरावत, महापद्म श्नादि दिग्गजोंक्रो सय देनेबाली थी । वैसी गदा लेकर रासः 
श्र मत्तने कोध करके वनरापर श्चक्रमण किया, मानो जलती हई प्रलयक्रालकी श्रागहो ॥ ५१, 
४२, ५३ ॥ पभ नामका वानर रवणक होट भाई मत्तकी सेनाक्र पास जाकरग उसके आगे खड़ा हो 
गया ॥ (४ ॥ सामने परवेनके समान खड़ा देखकर उसने क्रोध कभ्के वजुके समान गदासे मारा ॥ ५५ ॥ उप 
गदासे मारे जानेपर ऋषभ वानर काँपने लगा, उसकी हाती फट गयी, रुधिर निकलने लगा ॥ ५६ ॥ देर 
से दोशमें श्राकर वानरेश्वर ऋधभने काध करके मदापाश्वक्री रौर देखा, उस समय उसके श्रोठ कोप ग्दे थे 
॥ ५७ ॥ वेगवान्‌ ऋपभने, जिसक्रा रूप पर्वते समान था, वेगे राचसके पास जाकर, युद्री बोधकर, दोनों 
भुजाश्नोकि वीचमें उसे मारा ॥ (८ ॥ जड़ कटनेसे वरचके समान वह गच,स रधिगक्न होकर प्रथिवीपर गिग 
छोर यमराजक्रे दण्डके समान भर्यकरर उसकी गदा लेकर ऋऋटपम गर्जन करने लगा. ॥ ५६ ॥ वह राच्तसं 
थोड़ी देरतक मरेके समान पढ़ा रहा, सदसा उसे होश श्राया । सायंकालके मेके समान.-उ , रासन 
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स भूच्छितो शूमितरे पपात यहूर्वयुत्यत्य पुनः ससंः | 

तोमेवे तस्याद्विराद्रिकरपां गदां समाविध्य जघान संख्ये ॥६१॥ 

सा तस्य रौद्रा सष्टेत्य ददं शद्रस्य देवाभ्वरबिमरातरोः। 

विभेद वेक्षः क्षतजं च भूरि सुश्चाव धात्वन्भ इवाद्रिराजः ॥६२॥ 
अभिदुद्राव वैगेन सदां तस्य महात्मनः । तां शदीत्वा गदां भीमामात्रिघ्य च पुनः धुनः ॥६२॥ 
पत्तानीकः महात्मा स जघान रणमूर्धनि । ख स्वया गदया भम्नो विशीणददनेक्षणः ॥६४॥ 
निपपात तद्‌¡ यत्तो वाहत इवाचलः । वि्ीरणनयनो भूमा मतसतत्वो सतावुषः॥ 

पतिते राक्षसे तस्मिन्वद्रूतं राक्षसं वल्य्‌ ॥६५॥ 
तस्मिन्हते तरि राचणप्य तनन तानां वलमर्णवाभय्‌ । 
त्यक्तायुधं केलजीविता्यं॑दुद्रा भिनार्णवसंनिकाक्षम्‌ ॥६६॥ 
इत्याच श्रीसद्वामायरे वाठ्मीकीय श्रादिकान्ये युद्धकाण्डे सप्ततितमः सर्गः ॥ ७०॥ 
© १६१० 
¢ 
एकसप्ततितमः सगं: ७१ 

स्ववरं व्यथितं द्रा दुं लोमहर्षणम्‌ । शात्‌ निदतान्टद्रा रक्रतुस्यपसक्रमान्‌ ॥ १॥ 
पितग्यौ चापि संदश्य समरे संनिवातितौ । युद्धोन्मत्तं च मत्तं च ध्वातरौ राक्षसोत्तमौ ॥ २॥ 
घुको१ च ॒महातेना ब्रह्मद्क्रो युधि । अतिकायोष्रिसंकाशो देवदानवदर्पहा | ३॥ 








ऋषमको मारा 1 ६० 7 बह वानर मूदधित होकर पएथिवीपर गिर पड़ा, एक मृहूतके वाद्‌ होश -प्रानेपर उसरी 
वदी पर्वनके समान गदा उञकर रन्होने उत मारा ॥ ६१ ॥ उस मयद्कुर गदाने देवत्रा, यत्त शरोर व्रा्मणेकि 
शन्न॒ उस ऋ.र रात्तसके शरीरपर गिरकर उसकी ह्ातीको दोड़ दिया, उस खून वहने लगा, जिस प्रकार 
पवनरजसे धलुक्रा जल वहता है ॥ ६२ ॥ ऋपसक्री गढकी श्रोर वह्‌ दौड़ा 1 उस भयद्कुर गदो जोस्ते 
पकड़कर मत्तकी सेनाको षम मारनेलगे । वह्‌ श्पनीही गदा टट यया, उसके दाँ? दूर गये, ओंखं फुट 
गयीं ॥ ६३, ६४ ॥ वह मत्त वाहत पर्वके समान एथिवीपर गिरा । उसकी ओँ से' फूट गयीं यी, उसका 
बल समध्न हो गया था श्रौर आयु मी समाप्त हो गी थी । - उस्र राच्तसक्रे गिगनेसे रात्तसी सेना 
भागने लगी ॥ ६५ ॥ रावणके उस भरे मारे जानेपर समुद्रतुल्य गत्तसांकी सेना श्रख-शसर होद्कर 

पाण चचानेके लिए भाग गयी, जिस प्रकार वाध दूटनेसे समुद्रा जल वादर निकल श्चात्ता दै ॥ ६६ ॥ 

आदिकाव्य वार्मीकीय रामायणके युदधक्रारडका सत्तरवौँ सम समाप्त ॥॥ ७० ॥ क 
| =-= = 

घोर शब्द्‌ करनेवाली पनी सेनोको व्ययित देखकर, इन्द्रके समान पराक्रमी भङ्योका मारा जाना 
देखकर, रदस-्रष्ठ युदरधोन्मत्त ऋौर मत्त दोनों भा््योंका समरमे गिराया जाना देखकर, व्रह्मासे वरं 
, पाये हुए देवदानर्बोका गव॑ फरनेवले इतेके चाचा पर्व॑ततुल्य तेजस्वी श्रतिकांयने कोच 
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स भास्करसदखरस्य संघातमिव , भास्वरम्‌ । रथमारुह्य .. शक्रारिरभिदुद्रावः` वानरान्‌॥ ४ ॥ 
स विस्फार्य तदा चापं किरीदी मृष्ट्ण्डलः। नाम संभ्रावयामास ननाद्‌ च महास्वनम्‌ | ५॥ 
पैन ॒सिंद्मणादेन नामविश्रावणेन च । ज्यारब्देन च भोमेन चरासयामास वानरान्‌ ॥ ६ ॥ 
ते रष् देदमादास्स्यं कुस्भकर्णोऽयश्ुत्थितः । भयार्ता वानराः सवे संश्रयन्ते परस्परम्‌ ।॥ ७॥ 
ते तस्य रूपमाखोक्य यथा विष्णोचिविक्रमे । भयद्वानरयोधास्ते विद्रवन्ति ततस्ततः ॥ ८ ॥ 
तेऽतिकायं समासाद्य वानरः मूढचेतसः । शरण्यं शरणं ज्ुरखछक्मणाग्रजमाहवे ॥ ९ ॥ 
तत्तोऽत्िकायं का्त्स्यो रथस्थं पर्वतोपमम्‌ । ददश धन्विनं दृराद्रजन्तंकाटमेषवत्‌ ॥१०॥ 
स तं रृषटरा पहाकायं राघवस्तु छविरिपतः । वानरान्सान्त्वयित्वा च विभीपणञयुवाच इ ॥११॥ 
कोऽसौ पर्वतसंकाशो धलुग्णन्दरिलोचनः । शुक्ते हयसदसेण विशार स्यन्दने स्थितः ॥१२॥ 
य एप निरतैः शरः सुतीक्ष्णः भासतोमरैः । अर्चिष्पद्धिष् तो भाति भूतेरिव सहेतरः ॥१२॥ 
कालजिघ्रापरका्ञाभियै एपोऽभिविराजते । आहतो रथरक्तीभिर्विचयुद्धिरिव तोयदः ॥१४॥ 
धन्‌'पि चास्य पलानि देपपृष्ठानि सर्वशः । ोभयन्ति रथश्रेष्ठं रक्रचापमिवाम्बरम्‌ ॥१५॥ 
© ^+ (~~ [प [> [| क, ण, दित्यवर्च [क 
य एष रक्षादा्दृलो रणशूमिं विराजयन्‌ । अभ्येति रथिनां शरेष्ठो रथेनाद्वित्यवचस्ा ॥१६॥ 
ध्वजशूङ्गपतिषठेन राहुमाभिविराजते । स्यरदमिभरैवणिर्दिशो . दश॒ विरानयन्‌ ॥१५७॥ 
चरिनत मेषनिर्हादं देपपृष्मरुरतम्‌ । शतक्रतुधजुःपख्यं धदुश्वास्य विराजते ॥१८॥ 
करिया ॥ ९, २,३, ॥ जायें सूर्योके समान प्रकाशमान स्थपर चद्कर, उस इन्द्रशत्ुने, वानरोपर श्राक्रमण्‌ 
करिया ॥ ४ ॥ धलुपका शन्दु करके उन्ञ्वल कुयडल आर किरीटधारी उस रात्तसने शपना नाम सुनया 
प्नौर घोर गर्जन किया ॥ ५ ॥ सिद्रगर्जन नामोच्चारण तथा भयंकर धनुप्रशब्दरसे उसने वानरोको. मयभीतर 
कर दिया ॥ ६ ॥ उसक्रा विशाल शरीर देखकर वानरोनि सममा करि यह्‌ कुम्भकं पुनः उठ खडा हु्ा-~ 
ससे भयभीत होकर वानर एक दृसरेकी शओटमे लपने लगे ॥ ७॥ तीन पैरसे त्रिलोकनापनेके समयके 
विष्णुकरे समान उसक्रा रूप देखकर वानरबोर भयसे इधर-उधर - देखने लगे ॥ ८ ॥ अत्तिकायको दैखक्र 
वानर किकत॑न्यविमूढृ दो गये । तपन शस्णागतरत्तक रामचन््रकी शरण गये ॥ £ ॥ रामने दूरदीसे रय- 
पर पर्वतकरे समान -वैटे हए धनुर्धारी कालमेघके समान गर्जनेवाले अतिकायको देखा ॥ १० ॥-उस अतिः 
कायक देखक्रर रामचन्द्र बहुत विस्मित हए । वानरोको समा करके विभीपणसे बोले ॥११॥ पर्वेतके समानत 
विशाल, सिके समान शओंलोंवाला यह धलुर्घारी कोन है, हजार घोड़ाके विशाल रथ॒पर यदं चैडाहै॥ ९२॥ 
तीखे श्न, तीच्छा भाला, तोमससे युक्त, जिससे ज्योति निकल रही है, यह कौन भूर्वोसे परिघ शिवकरे समान 
मालूस होता है ॥ १३ ॥ कालजिहाके समान प्रकाशमान स्थशव्ति्यासि युक्त यह्‌ कोन है, जो, विञ्जुलीवाज्ञे 
मेके रेखा मालूम दोना है.॥ १४ ॥ चदा हुञा इसका धल्नप सोनेसे मदा ह्या दै, इन्द्रधनुष जिस प्रकाश 
छ्माक्राशकरो शोभित करता है, उसी प्रकार वह्‌ रथकरो शोभित्त कर रहा है ॥ १५ ॥ जो यह्‌ रत्तसश्रेषठ रख- 
भूमिको शोभित फर हरा रथिशरेछ सूरये समान प्रकाशमान रथसे आ रदा है, बह कौन है ॥ १६ ॥ 
इसकी ध्वनाके ऊपर राहा चित्र है, यह सूयकिरणके समान बणोसे दशो दिशास्मोको शोभित कर रहा 
है ॥१७१ तीन जगद्ोसि सङा इमा, मेघके समान गजनक्रने वाला, सोनेसे मदा हा इन्द्रधयुषके समान इसका 
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सध्वजं; सपताकं . साञुकर्षो ` महारथः ¦ चतुःसादिसमायुंक्तो -मेघस्तनितनिःस्वनः ॥१९॥ 
विंशतिर्दश चाष्टौ च तूणाऽह्य रथमास्थिताः [कांकाणि च भीमानि ल्याश्च काश्चनपिङ्रलाः ॥२०॥ 
रै च लङ्गौ च पार्स्थौ भरदपौ पाररवशोभितो । चतुरहस्तत्सरुथितौ व्यक्तदस्तदशायतौ ॥२१॥ 
श्कतकण्डयुभो धीरो महापर्वतसंनिभः 1 काठः कालमहावकत्ो मेषस्थ इव भारः ॥२२]] 
काथ्वनङ्गदनद्धाभ्यां भुजाभ्यामेष शोभते । शृङ्गभ्यापिवे ठङ्गभ्यां दिमवान्पर्वतोत्तमः ॥२६॥ 
कृण्डाभ्याघुमाभ्यां च भाति वकं सुभीपणम्‌। पुनवंस्वन्तरगतः परिपूर्णो निशाकरः ॥२४॥ 
आचक्ष्व मे महावाहो तमेनं राक्षसोत्तमस्‌ । यं टरा वानराः स्ेँ भयार्ता विहता दिशः ।२५॥ 
स पृष्टे राजपुत्रेण रामेणामिततेजसा । जाचचक्षे महातेजा राघवाय बिभीषणः ॥२६॥ 
दरभरीवो महातेजा राजा वैश्रवणालुनः; । भीमकर्मा महात्मा हि रावणो राक्षसेश्वरः ।॥२७॥ 
तस्यासीदरोर्यवान्पुप्रो रावणभतिमो बरे । वृद्धसेवी श्रुतिधरः सर्व्लबिदुपां वरः ॥२८॥ 
य्वषृष्ठे नागषृष्डे खङ्गे धलुषि कर्षणे । भेदे सान्त्वे च दाने च नये मन्त्रे च संमतः ॥२९॥ 
यस्य गाह समाभित्य लङ्का भवति निर्भया । तनयं धान्यमाछिन्या अतिकायमिमं विदु; ।३०॥ 
एतेनाराधितो ब्रह्मा तपमा भावितात्मना । अद्लणि चाप्यवाभ्नानि रिपवश्च पराजिताः ॥३१॥ 
परासुरैरवध्यत्वं दत्तमस्मै स्वयंभुवा । एतच्च कवचं दिच्यं रथश्च रविभास्वरः ॥२२॥ 
एतेन शतशो देवा दानवाश्च पराजिताः । रक्षितानि च रक्षांसि यक्षाश्चापि निपृदिताः॥३३॥ 


धनुष है ॥१८॥ इसका महाग्थ ध्वजा शौर पताकासे युक्त दहै, इसके नीचे लकड़ी लगी हुई है, चार साग्थी है 
छनोर मेषके समान सकरा गर्जन है ॥१६॥ बीस रकस, दस भयंकर धनुष श्रौर आ्राट ज्या इसके रथपर है, जो 
सोनेके रंगके पीले हैँ ।।२०॥ इसके दोनों वगलमे दो तलवार है जो चमकीली तथा दोनों पार्वमे शोभित है, 
चार हाथक्री उनकी मूठ है ओर्‌ दस हाथ वे लम्बी है ॥ २१ ॥ यह्‌ लाल माला पहने है, पर्वत्के समान ऊँचा 
है, काला है, कालके समान इसका भयंकर भह है, मेवस्थ सू्धकि समान यह मालूम पड़ता है ॥२२॥ सोनेके 
छंगदसे वधी मुजाश्रोसि यह शोभित हो रहा है, जिस प्रकार दो सुवणं शिखे दिमवान्‌ शोभित 
होता दै ॥ २३ ॥ दो कण्डलोसे उसका भयंकर सह शोभित दो णहा है, जिस प्रकार दो पुनर्वसु नत्त्नोकि 
बीचमें चन्द्रमा शोभित होता है ॥ २४ ॥ महावाहो { इस राच्तस्रष्ठका परिचय मुः दो, जिसको देखकर 
धानम मयसे इधर-उधर भाग रे है ॥ २६ ॥ तेजस्वी राजपुत्र गमक पूष्धनेपर, तेजस्वी विभीषगा उनसे कहने 
लगे ॥ २६ ॥ तेजस्वी राव डुवेरका छोटा भाई है, महात्मा रान्तसाधिप रावणा वदा भयंकर कर्म करनेवाला 
है ॥ २७ ॥ उसका पुत्र बड़ा पराक्रमी हुश्या, जो चलम रावयाके समान था, जो चदूधतेवी श्रुतिधर शौर सच 
शाख्ञाका ज्ञाता था ॥२८॥ जो घुडसवारी, हाथी चद्ना.नलवार चलाना,धनुष चदाना, सेद्‌, साम, दान, रीति 
तथा सलाह निपुण था ॥ २६ ॥ जिसके वाहुबलसे लंका निर्भय है वदी धान्यमालिनीका पुत्र यह अतिकाय 
है ॥ २०॥ शुद्धात्मा होकर इसने ब्रह्याक्री आआगधना की थी, इसको शख मले थे ओर इसने शन्रुश्रोको 
जीता था ॥ ३१॥ जह्माने देवना तथा अयुगेसे अवध्य होनेका इसे वर दिया, यह्‌ दन्य कवच शरीर रथं 
, दिया ॥ ३९ ॥ इसने सैकड़ों देबता ओर दानवोंको परास्त किया है, राक्तसोंकी र्ता को है श्रौर य्चोको 
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बद्धं विष्टम्भितं. -येन वाणेरिनदरस्य ` धीमता 1 पाशः सलिलराजस्य यद्धे ; भतिहतस्तथा ।॥२४॥ 
हयोऽतिकायो - वरवान्यक्षसानामयर्षभः ।-स राव्रणसुतौो : -धीमान्देवदानषदर्पदा ॥३५॥ 
तदस्मिन्करियतां यनः क्षिपं पुरूपपंगव । पुरां वानरसेन्यानि क्षयं नयति सायकैः ॥३६॥ 
ततोऽतिकायो बलबान्मतरिशय हरिवाहिनीम्‌ 1 विस्फारयामाप्त धदुर्ननाद्‌ च पुनः पुनः ॥२७॥ 
तं भीमवपुपं दृ रथस्थं रथिनां वरम्‌ । अभिपेतुर्महात्मानः भधाना ये वनौकसः ॥३८॥ 
कुरो द्विविदो मेन्दो नीः रभ एर च । पादैर्गिरिमृ्गैष युगपत्समभिद्र बन ।३९॥ 
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तेषां रक्ताय श्रै श्रः कनकभूषणैः । अतिकायो महातेजाधिच्छेदाश्चविदां वरः ॥४०॥ 
ताँधैव सर्वान्स दरीरशरः सर्वायसेर्वली । विन्याधाभिम्‌ लान्संख्ये भीमकायो विशारदः ।४१॥ 
तेऽ्दिता वाणवपेण भिन्नगात्राः पराजिताः । न शेकृरतिकायस्य भरतिकतुः पद्ाहवे ॥४२। 
तत्सन्यं दरिवीराणां जासयामास राक्षसः । मुगयुथमिव्र क्रुद्धो दरिर्योवनदर्पितः ॥४३॥ 

स राक्षसन्द्रो दरिगुथमध्ये नाधध्यमानं निजघान कंचित्‌ | : ` 

उत्पत्य रामं सधनुःकखापी समर्वि्तं॑वाक्यमिदं वभापे ॥४४॥ 

रथ स्थितोऽं कशषरचापपाणिर्नं प्राकृतं कंचन योधयामि । . ` 

यस्यास्ति श्रक्तिव्यवसाययुक्तो ददातु मे श्प्रमिहाच युद्धम्‌ ॥४५॥ | 

तत्तस्य वाक्यं बरुवत निरम्य चुकोप सीमित्रिरमित्रहन्ता। : ` `: 

॥ अमुम्यमाणश्च समरपपात जग्राह चापं च ततः स्मयित्वा ॥४६॥ 

र्‌ द्धः सोमित्रसु्पत्य तृणादाक्षिप्य सायक्रम्‌ । पुरस्तादतिक्रायस्य , विचकर्ष. .महद्धलुः ॥४५७॥ 
उखाद डाला 1३३॥ जिस बुद्धिमानने चागासि इन्द्रके बको रोक्र' दिया, वसुणके पाशेको निकम्मा वनौ 
द्विया, ॥३४॥ वदो यद्‌ वलवत्‌ श्रतिकाय रात्तसोंका स्वामी है, रवणक्रा पतर दै," देवग श्मौर दाननोंकरा दषं 
नष्ट ऋरनेवाला ह, यद बुद्धिमाह्‌ है ।। ३५ ॥ पुरूपश्र2, इस काग्या चाप शीव्र इसके लिषए प्रयत्न कर, नदीं 
सो यद्‌ गन्त सेनाक्रा चिनाश करेगा ॥ २६ ॥ अनन्तर चलवान श्रत्तिकाय चानरीसेनामे घुसकर ` धतुपका 
टकार कमे लगा शरीर गने लगा ॥ ३७ ॥ उस भयंकर शरीग्वाले ग्यिश्रेष्ठको ग्थपर देखकर ` महात्मा 
बानगेमिं जे प्रधान ये वर श्चाये ॥ ३८ ॥ क्शुद+ द्विविद, मेन्द, नील रोर शरभं इन लोगोनि ' इल्त तथां 
पव॑तरिखर लेकर एकसाथदी उसपर श्राक्रमगा कियो ॥३६। उनके वृषं तथा पत्थरोक्रो सुवणंभूपित बार्णो- 
से श्रखचेतृश्रेष्ट, तेजस्वी श्तिक्रायने काट डाला ॥ ४० ॥ विशालशरीर युद्धनिपुणा उस वली राप्तसने 
लेददिके वाग से उन समस्त वानर्गेक्रो मारा ॥ ४९ ॥ बवाब्ृ्टिसे पीडित ` स्ततशरीरं दोकर्‌ बानर पराजित हदो 
गये, वे युद्धे ्तिकायका उत्तर न दे सके ॥ ४२॥ वानरी उस्र सेनाकरी -राच्तसने ` भयभीत कर दिया, 
जिस प्रक.र छद्ध सिह शायुयको भयभीत कर देता ह 11४३॥ उस रन्तसराजने वानरीसेनामें उनमेसे किसीको 
नदीं मार, जो युद्ध नदीं करते थे । धनुंपसमूह्‌ धारण करनेवाला वद रामके पास जाकर अर्हकारसे वोला 1४४ 
धनुप-चाणा लेकर ै.रथपर वैठा ह, साधारण मदुप्योसे ओ युद्ध नटीं फेरत्ता, जिसमें उत्सादि हो वदं अकरं 
मुके युद्ध करे ॥ ४५ ॥ उसके ये चचन सुनकर शव्रुन्तां लच्मण ऋद्धं हुए. उसकीः बां न. सहकर वे 

३२ 


बाल्पीकधीय-रामायणे । 3) 


ूरयन्स मह सर्ामाका्ं सागरं दिश । उपादब्ो ठक्मणस्योग्रस्रासयन्प्ननीचरान्‌ः 1४८ 
सौमित्रेधापनिषपि . श्रखा पतिभयं तदा । विसिसिभिये महातेजा राक्षचेन्द्रास्जो बेखी 1४९ 
तदातिकायः पितो शठा रक्मणठस्थितम्‌ । आदाय निरितं बाणमिदं वेचनमत्रवीत्‌-॥५० 
वाटस्तरमसि सौमित्र विकूमेष्यप्रिचक्षणः । गच्छ किं कार्संकाज्षं मां योधयितुमिच्छसि ।५१॥} 
नहि महाहुख्टानां बाणानां दिमवानपि । सोद्स्सह्ते वरेगमन्तरिक्षमधो मही ॥५२ 
सुखमसुपं कालाग्निं भिवोपयितुमिच्छति । म्यस्य चापं निव्तस्र पाणान्न जहि मदनः ॥५३॥ 
अथवा त्व ्रतिस्तब्थो न निवर्तितुमिच्छसि । तिष्ठ भाणान्परिस्यञ्य गमिष्यसि यमक्षयम ॥५४ 
पद्य मे निरितान्वाणान्पिुदरषनिपूदनान्‌ । ईवरायुधसंकायांस्तप्तकाश्चनभूषणान्‌ ॥५५॥ 
एष ते.सर्संकाशो वाणः पास्यति शोणितम्‌ । मृगराज इव करदो नागराजस्य शोणितम्‌ || 
| इत्येवषटुक्त्वा संकरद्धः शरं धलुपि संदधे ॥५६॥ 

्रुत्वातिकायस्य वचः सरोषं सगर्वितं संयति राजणृत्रः। 

स॒ संचुकोपातिवल्म मनस्वी उवाच वाक्यं च ततो वृरच्छीः ॥५७॥ 

न वाक्यमात्रेण भवान्मधानो न करत्थनात्सत्पुरुपा भवन्ति | 

पयि स्थिते धन्विनि बाणपाणौ निदर्शयस्रात्मवरं दुरात्मन्‌ ॥५८॥ 
कर्मणा सचयात्मानं न बिकत्थितुमर्दसि । पौरपेण तु यो युक्तः स तु शर इनि स्मृतः ॥५९॥ 
सर्वायुधसमायुक्तो धन्वी तवं रथमास्थितः । सर्वा यदि वाप्यस्शंयस्व पराक्रमम्‌ ॥६०॥ 


गे अये मौर दं सकर उन्होने धुप उठाया ॥ ४६ ॥ लच्मण कोय कर्के उसके सामने गये । नम्कससे 
त्राण निकालकर उरनं . श्रतिकायके सामने घनुप चदूाया ॥४्‌। लच्सणके उग्र धनुपने रान्तसोको उराकर 
समूचौ प्रथिवी, श्राकाश, समुद्र ओर दिशार्ोको प्रतिध्वनित किया ॥ त)। शन्चुको कंपानेवाला लदमयकरे 
धटुषका शम्द नकर तेजस्वी शरोर बली गवयापुत्र विस्मित हुच्मा ॥ ४६॥ तव लच्सणको श्राया देख, श्रनि 
कायने कोध क्रिया, तीखे वाण लेकर वह्‌ बोला ॥ ५० ॥ लच्सण॒ ! तुम अभी उच्चे हो,. तएव पराक्रमे 
श्मनभिन्न हो, जाश्रो, कालतुल्य . सु्से क्यों लड़ना चाहते दो ॥ ५१ ॥ मेरे हाथते लूटे वाणोंको दिमवान 
भी नदीं सह्‌. सकता, प्रथिवी ओर आकाश भी नदीं सह सकते ॥ ५२ ॥ युखमे सोये कालिको तुम जगाना 
चाहते हो, धनुष रखकर लोट, जाश्रो, मेरे सामने प्राण. न .दो ॥५३॥ अथवा तुम यदास लौटना नदीं चाहे 
इसीसे.खडः हो, ठे पाण छोडकर यमराजके युः जाना ॥८४॥ शुके दर्पको चूं करनेवाले मेरे बाणो 
देखो-कैसे तीस है, ये शिवे त्रिशूले समान दै, उरज्वल सुवयसि भूषित. है ॥५६॥ यह सर्पके समान मेगः 
वाण तुम्हा खून्‌.पीयेगा, जिस. प्रकार सिंह हाथ्ीका सून-पीता है । एेखा- कहकर श्रौर कोधकर .उसने 
शलुषपर्‌ वाण -रखाः॥(६६॥ अतिकायकरेः कोधगर्वितत वचन सुनकर राजपुत्र, श्चति्रनी ओर मनस्वी"लच्मणने 
कोधाक्िया शरोर वरःबोले 1. लद्रमणक्रीः शोभा वदीःहुई थी ॥ ,५५७॥-वातोंसे कोईै-परधान नहीं होता, सजनः 
सपनी प्रशं सा-आप्र नीः करते, धतुषत्राण -लेकर सै ;उपस्थित-ह, दुरात्मन !तू श्पता पराक्रम दिखता .॥५८॥ 
कमसेऽपना परक दिखलाश्नोः भूदी, ेखी न; मारो,जोः पुस्यः है बही शुर-कट्राः जाता है ॥५६॥ दम्दरे 


सै यु्काण्डम 


ततः शिरसते-निरिते; पातयिष्याम्यहं श्रे; 1 मारतः कालसंयुक्तं : इन्तात्तारुफलं यथा ॥६.१। 
अद्य ते मामका वाणास्तप्तकाश्चनभूषणाः । पास्यन्ति रुधिरं गात्राह।णक्ञल्यान्तरोस्थितम्‌॥६&२॥ 
बारोऽयभिति' चिज्ञाय न `चावन्ञातुपरहसि । वालो वा यदि वा वद्धो मत्य जानीहि संयुगे ॥६२॥ 
बाङेन विष्णुना छोकाखयः करन्तास्िविक्रमः । छक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा हितुमतपरमार्थवत्‌ 1 
अतिकायः प्रचुकोध बाणं चोत्तममाददे ।६४। 
ततो विदाधरा भूता देबदैत्यमहर्षयः । गह्यकाथ ` महासमानस्तचयुदध' दद्शस्तदा ॥६५॥ 
ततोऽतिकायः कपित्तश्चापमारोप्य सायकम्‌ । क्षपणाय प्रचिक्षेप संक्षिपनित्र चाम्बरम्‌ \६६॥ 
तमापतन्तं निरितं शरमाशीविषोपमम्‌ । अर्धचन्द्रेण चिच्छेद रक्षणः परवीरहा ॥६७] 
तं निषत्त श्रं दद्रा इतभोगमिवोरगम्‌ । अतिकायो भूं करुद्धः पश्च वाणान्पमादपे ५1६] 
ताञ्खरान्संमरचिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः । तानपराप्राञ्दितैवणिधिच्छेद भरतायुजः ॥६९॥ 
स ताञ्छित्वा रितैर्वाणिरछक्ष्मणः परवीरहा । आददे. निरितं वाणं उवङन्तमिव तेनसा ।७८॥ 
तमादायः धनुःभेष्ठे योजयामास रक्ष्मणः-1 विचकर्ष च वेगेन `बिससर्ज च ` सायकम्‌ ॥७९। 
पूर्णायतचिख्षटेन - शरेण नतपर्वणा । छाटे राक्षसश्रष्टमाजघान सं वीर्यवान ७२] 
स खरे शरो मश्रस्तस्य भीमस्य ` रक्षसः । ददे शोणितेनाक्तः पन्नगेन्द्र इवाचरे ॥७३।} 
राक्षसः प्रचकम्पेऽथ रक्ष्मणेपुभरपीडितः । सद्रवाणहतं घोर ` यथा: त्रिपुरगोपुरम्‌ ॥ 
चिन्तयामास चाश्वस्य विमृश्य च पहावङः ॥७४॥ 


पास सव कारके आयु है, : तुम धलुष लेकर रथपर चैट हो, वाणो रौर ्रखेकि द्वारा *अपनां परक्रमं 
दिखायो ॥ ६० ॥ इसके बाद तीखे बाणोसे मँ तुम्हारा सिर काटा, जिस प्रकार वायु समयपर चालफनकरीः 
चन्तं (गुच्छं) से शलग कर देता ह ६ १।१ भ्राज सोनिसे मदे हुए मेरे बाण, वाणके वेधनेसे निक्रला हा, 
रधिर पीर्पैे 1 ६२ ॥ बालक्र समकर तुम मे तिरस्कार मतकरो, बालक होऊ या ` बद्ध मै तुम्हारा कालं 

स्मो ।॥ ६३ ॥ वालक विष्णुने तीन पैरोसे तीनों लोकौको नापा था । सदतु तथा सत्य 'लदमणके 
बचन सुनकर श्रतियकाने करोथ किया शौर उत्तम वाणं लिया ॥' ६४ ॥ ऽस समय िद्याधर, भूत; देवता, 
दैत्य, महर्षि, राद्यक श्रांदिं उक्त युद्धको देखने लगे ` ॥ ६५ ॥ क्रोध करके अंत्तिकायने धंनुपपर बिं रखा, 
ओर श्राकाशको भसित करता हुश्या, लदमणंपर उस ब्राणक्रो चंलाया ॥ ६६ ॥ सपके समान उस तीं 
वाणएको श्राता देखक्रर शचहन्ता लच्मणने श्रधचन्द्रसे उमे काट डाला ॥६ा खपके शगरके समान वाणकों 
कटा देखंक्रर श्चतिक्रोयने षडा क्रोध किया शरोर उसने पाँचं वाण साधेगाता रात्तसने उन वाोको लच्छ- 
पर फक छर लदमणने उन आये वाणोको श्रंपने तीखे वाणोसे काट डाला ॥ &€' ॥ उन वार्णोको काटे- 
कर शत्रुहन्ता लचमणने दृ प्तरे तीखे वाणं लिये, जो तेजसे प्रज्वलितं हो रदे थे 1७० ॥ उस्र षाणको लेकर 
लदमणने धनुषपर रखा @ौर वडे वेगसे धनुप खींचकर वाणं छोड़ा ॥*७१ ॥ पूरा खींचकर छोड हुए तथां 
सीची ्गाठ्वाले उस वाशाने राक्तस-शेष्ठके मयपर च्ाघोततं किया ¶1 ७२1 वद वाणं उसं भयंकर `रा्तंसके 
माथेमे चुल गया, जिख प्रकार पव॑तमें सपं घुसजाता है1 वंद रचख . उसं समय खूनंसे-भीगा देखा गयो 
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साधु बाणनिपातेन शछाघनीयोऽसि पे रिपुः । विधायैवं मिदार्यास्यं विनस्य च महामन ॥ 

स रथोपस्थमास्थाय रथेन प्रचचार इ ।७५॥ 
एकं बरीन्यश्च सेति सायकान्पन्षसपथः । आदद्‌ सद्र चापर विचक्रपेत्मिसज चं ॥७६॥ 
ते बाणा; काछसंकाशा रा्षसेन््रधद्ण्च्युताः | देपपुद्धा = रविपरख्याधंत्रपिपिवाम्बरम्‌ ॥७७]॥ 
ततस्ना्राक्सोरछष्टज्तरोधान्यपरादुनः । असं श्रान्तः भचिच्छ निशिरयषभिः धरः ॥७८॥ 
ताञभरान्युधि संपर्य निकृत्तान्रवणासनः । चुकोप .विदयेन््रारिनग्राह निधितं क्षरम्‌ ॥५७९॥ 
त संधाय महातेजास्तं वाणं सहसोत्छनत्‌ । तेन सौमि मागरान्तपाजद्रान स्तनान्तरे 1८०] 
अतिकायेन सौमितरिस्ताडितो युधि वक्षसि । युसाव रुधिरं तीव्रं मदं परत टव द्विपः ॥८१॥ 
स चकार तदा्मानं विशल्यं सहता विभुः | जग्राह च दरं तीक्ष्णमस्रेणापि समाद्‌ ॥८२॥ 
आग्रयेन तदास्चेण योजयामास सायकम्‌ । स जज्वार तदा वाणो धनुधास्य नदान्पनः ।८३॥ 
अतिक्रायोऽतितेनस्थी रौद्रम समाददे । तेन वाणं अजंगाभं देपपुद्रमयोजयत्‌ 1८४] 
तदसं ज्कितं घोरं लक्ष्मणः शरमाहितम्‌ । अतिकायाय चिक्षेप काटदरण्डणितेन्नकः 1८५ 
अश्ेयाल्ञाभिसंबुकतं दृ वाणं निदाचरः । उत्ससर्ज तद्रा वाणं गोद्रं सूर्बाखियोजिनम्‌ ॥८६॥ 
ताब्ुभावम्बरे . वोणावन्योन्यमभिनघ्तु; । तेजसा संदीप क्रुद्धाविव भृजगमा ॥ 

तावन्योन्यं विनिर्दद् पेततुः पृथित्रीते ८७ 


॥ ७३ ॥ लच्मणकरे वाण॒से पीडित होकर गन्तस कोप गया, जिस प्रकार सद्रफे वाणात्े श्रादन रोग प्रिपुग- 
सुर्के नगरग्का द्भ.र कोप गया था । महवनी गत्तस होमे श्राकर चिनार फाले नना ॥ छा ठीक, चाद्ुक्री 
दस मारते तुम मेरे श्राद्र्णीय श्च हो गये, पेसा कहकर मह्‌ फेलाकर नथा दाय मोफत उथके भीना वैग्का 
निचार करने लगा ॥७५(॥1 गन्तस्रेएठने, एकर तोन पाँच शरोर स्रान चाण न्निये, उन्ट चनुपपर रदा, सीचा 
श्रोर चलाया ॥ ७६ ॥ रान्तसराजके धनुपते निकले उन कानसदश वानि, जो स्रोनेय महे गये मे, जिनका 
प्रकाश सूयक्रे समान था, श्ाकराशको प्रकाशित्त करिया ॥ ७७॥ गस्नमके ल्द चा्णाका. विना चदय 
लक््मयाने तीखे नेक वाणोसे काट दिया ॥७=्‌॥| उन वार्यो क्रा कटन। देखकर गवयायुत्रने बट्‌ क्रोध किया, 
उस देवशचरूने दूसरा तीखा वाणा लिया ॥ ७६ ॥ तेजस्वी रान्तसने उस बाणाको चदुक्रर शीघ्र चत्ताय श्रौ 
उस बाणास शति हुए कदम क्री लातीमे उसने माग 11 ८० ॥ श्चतिकायके द्वारा त्तीमे प्पादृत हका 
लेपा रुधिर्‌ वदानेलगे जिस प्रकार मतवालना दाथी मद्‌ वहाता दै | ८१॥ लश्मनि वनेका भी 
चगा कर दिया, पुनः वाणा उठाकर उते श्भिमन्त्रित क्रिया ।॥ ८२ ॥ श्रागनेय मन्त्रते उन्गेने उस काणक 
छभिमन्त्रित. फिया,-उप्त समय इनक्रा धनुप श्रौर वागा जलने लगा, उसते प्राश कैजने लगा 7 स३॥ 
तेजस्वी श्चत्तिकायने सुवणपुंखवाला सर्पसटश वागाको सद्रास्रके मन्वते शभिमन्तरिन करिया ॥ ८४ ॥ 
दिश्य शक्तियुक्त. मृयंकरःचोर जलता ` चद्‌ वाया लदषगाने श्रतित्तायपर तोडा, जिस प्रकार यमराज 
फ़ालदगड -छोडता.है ॥ ८५ ॥: अनेय मन्त्रत य॒क्.वायाको देखकर गन्तसने सू॑मन्वमे मन्नित .सुद्रख 
लोद्वाः॥.८&॥ ते दोनो वाण - पुपर. टकृएकरर नष्ट हो-गये, उन जागो शरमरभाग जल रदा.धा, छद 
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निरर्चिषौ भस्मङृती न चानेते.शरोत्तमो । ताभी दीप्यमानौ स्म न भ्राजेते महीतरे ॥८८॥ 
ततोऽतिकायः; सुकुद्धस्त्वाष्ट्मैपीकयुत्छजत्‌ । ततश्चिच्छेद सौमित्रिरखमैन्देण वीर्यवान्‌ ॥८९॥ 
एेषीकं निहतं दृष्टा कमारो रवणात्मजः. । -याम्येनास्रेण संक्गद्धो योनयामास सायकम्‌ ॥९०॥ 
ततस्तदसरं चिक्षेप रक्ष्मणाय निशाचरः वायव्येन तंदखेण निजघान ख॒ रुक्मणः ॥९१॥ 
अथैनं शरधाराभिर्थाराभिरिब तोयदः । अभ्यवर्षत संक्द्धो रक्षणो रावणात्मनम्‌ ॥९२॥। 
तेऽतिक्रायं समासाय कवचे वज्भूषिते ।- भस्नाग्रशस्याः. सहसा पेतुर्बाणा मरीतङे ॥९३; 
तान्मोधानभिसंयेक्ष्य रुक्ष्मणः परवीरहा । अभ्यवर्षत वाणानां सदसरेण.. मदायक्लाः ॥९४॥ 
स हष्यमाणोः वाणोधेरतिकायो महावखः । अवध्यकवचः संख्ये राक्षसो नैव विव्यथे ॥९५॥ 
न. शलाक सनं कतु युधि तस्य नरोत्तमः । अथेनमभ्युषागल्य वायुर्वाक्यञ्ुवाच ह ॥९६॥ 
बरह्मद्तवरो शेष . अवध्यकवचाटृतः । त्राह्मेणास्ञेण भिन्ध्येनमेष वध्यो दि नान्यथा ॥. , 
अवध्य एष हयन्येषामस्राणा. कनची,. वरी ॥९७॥ . 
ततस्तु ,षायोर्वचनं निरस्य , सौमिधिरिनद्रपरतिमानवीर्यः 
समादपे वाणगमथोग्रवेगं तद्राह्यमस्ः . सदसा . नियञ्य.।(९८५) 
तस्मिन्वराख्े तु निथुज्यमाने सोपिव्रिणा वाणवरे रिता्रे | 
दिशश्च चन्द्राकमराग्रदाश्च नभश्चरः तत्रास ररास चोर्वी ॥९९॥ 
तं ब्रह्मणोऽच्नेण नियुज्य चप शरं सुद्ध ~ यमद्‌ तकस्पम्‌ । 
सोमित्रिरिन्द्रारिसुतस्य तस्य ससजं वाणं युधि. वज्नकखम्‌ ॥१०५॥ . . 
सर्पाके समान दोनो टकराकर नष्ट हो गये, वे दोनों एकर दूसरेको जलाकर पृथित्रीपर गिर पडे ॥ ८७ ॥ उनसे 
निकलनेवाकी चिनगारियाँ बुक गयी, जलनेकरे कार्ण, उन दोनकी शोभा ज्ञाती रदी । वे लदमण श्रौर 
रात्तस् भी जो पहले प्रकाशित हो रहे ये, एयिवीपर श्ानेते प्रकाशदीन हो गये, वाणके नाशके. दुःखते 
णेस ह्या ॥ दए ॥ तव; क्रोध कम्के श्रतिकाय॒ने .त्वाघ्र वाण होडा, वली लच्मणने उसक्रो रेन्द्राख्रते. कट 
दिया ॥ ८६ ॥ . रावणपुत्र कुपारने इषीकाख्रका नाश होना देखकर यास्य अस्त्रते युक्त करके बण चदय], 
॥ ६० ॥ पुत्रः उघ.अख्क्रो-उसने लच््मणपर चलाया; .लच््मणने वायव्य शर्ते उप्ते नष्ट कर दिया ॥ ६१॥ 
क्रोध करके लक्मया रावापुत्रपर वाण चष्ट कने लगे, जिस प्रकार मेध जलन्रष्टि करता है ॥६२॥ वे वासाः 
वजे समान श्तिकायक्रे शरीरपर लगकर टट गये शरोर ए्थिवीपर गिर पडे ॥६३॥ उन वा्योको व्यर्थ होते. 
देखकर. श्रुदन्ता., यशस्वी लद्मया, उसृपर हजारों , वाणा वरसाने लगे -॥ ६४. ॥. अतिकायका कवचं 
भेदा नहीं जा. सकता -था, इस कारणा वाकी बुष्टिसे. वह ,ज्यथित्‌ नदीं दा . ॥६५॥ नरश्रेष्ठ लक्मरा उसक्रे 
शरीरको भेद.-न-सक । शनन्तर लमक. पास - श्ाकर वायु योले ॥ ६६ ॥ ` इसक्रो बह्यासै बर मिला है, 
इसक्रा कवच .मेद्‌ाः-नदीं जा -सकता, नह्य खमे. इसे मारो, . क्योकि यह्‌ इसी. वरह्‌-मारा जा सकता -दै, कवच 


म्शा करनेवाला बललीत्यह्‌ दूरे, शो ः्वध्य है ॥.६७॥ इन्द्रे; समानः पराक्रमी, लदम्रयाने वायुके वचनं 
सुनकर ब्रह्याख्रके योगसे शीघ्रदी उ्रवेग वारा-चद्ाया ॥६८॥-नाखश्रे् तोच््णाम्र उख उत्तम चाणाके चद्ान~ 
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 वल्मीकीम-रामायणे । । २५४ 
` -"' "त छ्लणोरविदवेगं - समेपतन्ते ` खसनोध्गम्‌ । ` "` : ` ` 
~` : °. -सुप्णन्ी्तमचित्रपङ्ं तदातिकायः ` समरे - ददं ॥१०१॥ ` 
तं ` परेकषमाणः -सहसातिकायो जधांन वणैनिरितैरेकैः । 
{स॒ सौयकस्तस्य सुपरणवेगस्तथातिकेीन जगाय पारम्‌ ।॥१०२॥ 
तमागतं ` भक्ष्य तदातिकायो वाणं परदीप्नान्तकक्राखकल्पम्‌ । 
जघान ॒शवत्युष्टगदाररैः शः परेथाप्यविपन्नचेटः ॥१०३॥ 
तीन्यायुषान्यदधुतविग्रदाणि मोधानि कृतवा स धरोऽ्निदीप्रः। 
` भह स्यैव किरीरलुष्टं॑तदातिकायस्य रिरो जहार ॥१०४॥ 
तच्छिरः सरिरस्वाणं लक्मशेषुमर्दितम्‌ । पपात सहा भूपो शृङ्गं हिमवतो यथा ॥१०५॥ 
तं भूमौ पतितं षट निशिक्रम्बरभूषणम्‌ । बगूषु््ययिताः स्वे हतदेा निश्ञाचराः 1१०६ 
ते मिषण्णद्ुखा दीना; परहारजनितभाः । निनेदुस्र्बहवः; सदसा विश्वे; खरैः ॥१०७॥ 
ततस्तत्परितो भत्ता निरपेक्षा निशाचराः । पुरीममिष्ठखा भीता द्रवन्तो नायके हते ॥१०८॥ 
भहर्षयुक्ता वहवस्तु षानराः भरफुल्नपद्ममतिमाननास्तदा 1 
अगूजय््यणमिषटमाणिनं हते रिपौ भीमवे दुरासदे १०९) 
्त्याष श्रोमद्वामायणे वाल्मीकीय श्रादिक्ये युद्धक्ाणएडे एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१॥ 
भर । 








पर विशार, चन्द्र, सूरय, बडे प्रह शरोर आकाश डर गये, एथिवी चिल्लाने लगी ॥६६॥ बद्याखसे अभिमन्त्रित 
करके ल्मराने यमदूततुल्य पुंलवाला वजतुल्य बाणा देचशचरुकरे पुत्रप चलाया ` ॥ १०० ॥ वायु्पान 
वेगवाले ल्मणके छोड़ वेगवान्‌ उप वाणो अपनी ` शरोर चति गक्लसने दैखा, ` सोना दीराके दवोग उसका 
पिला हिस्सा चित्रित 'था ॥ १०१॥ उसको देखकर शतिक्रायने शने तीखे चासि उसे मारा, ` फिर भी 
गरक समान+चंलनेवाजा वह वाण उसके पास पैव गया ॥ १०२ ॥ यमराजके कालद्रडके समान प्रदीप्त 
चाणको अपन 'पास गया देखकर उसने शक्ति, ऋष्ट, गदा, ुंटार, शूभ, वाणासे सततं प्रयत्न करके उसको 
मारा ॥ ९०२ ॥ श्रदूमुत श्राक्रारवाले उन ्युर्थोको चिफंन करकं ञ्च समान प्रद्रीप्त उस वाने किरीर- 
फे साथ अतिकराथका सिर काट लिया ॥ १०४ ॥ -लदमणके वाकिं द्वारा काटा गया वह मुङ्टयुक्त सिर 
हिमवानके न समान परथिवीपत गिरा ॥ १०६ ।। उसके वख श्रौर सूपण बिखर गये थे । उसको पएथिवी 
प॒र गिरा देखकर कचे राकस दुखी हुए ॥ १०६ ॥ परहमसे थक हुए, विपादसे मलिन वै अनेक राक्षस 
॥ स्वरसे चिह्नि लगे ॥ १०७॥। सेनापतिके मारे जानेपर उन राल्लसोकी इच्छा युद्ध करनेफी न रही, 
लका शरोर व उश्करं भागने लगे ।। १०८ ॥ शने वानर प्रसत्त हुए, बिसिकत कमलके सामन उनके ह 
हो गये, भीमबल दुगसदं शुके मरि जानेपर वे मनोरथप्ाण्त लक्घमणकौ पूजा करने लगे ॥ १०६ ॥ 

न आदिकम्यवारमीकये रामायरके युदधकारुडका एकत्तरवा सगे घमा ॥ ७१ ॥ 

क 
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अतिकायं हतं श्रुत्वा रक्ष्मणेन महात्मना । इदरेगमगमद्राजा वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥.१ ॥ 
धूम्राक्षः परमोमपीं  सर्वसभतां ` वरः । अकस्पनः महस्त कुम्भकर्णस्तथेवेच ॥' २ ॥ 
एते महावटा वीरा राक्षसा. युद्धकाङ्किणः । नेतारः परसैन्यानां परेरनित्यापराजिताः ॥ ३ ॥ 
ससैन्यास्ते इता वीरा रमिणा्िष्टकर्मणा । राक्षसा सुमहाकाया नानाशुखविज्ञारदाः ॥ ४ ॥ 
अन्ये च वहवः शूरा मद्टातमानो निपातिताः -पख्यातवल्वीर्येण पुत्रेणेन्दजिता मम ॥ ५॥ 
ता भ्रातरो तदा बद्धौ पोरेर्दत्तवरेः शरे, । यन्न शक्यं ` सुरे सवैरसरवा महावरैः | ६ ॥ 
मक्त तदहन्धनं घोरं यक्षगन्धर्वप्नगैः । तन्न जाने. भमावैर्वा मायया मोहनेन वा ॥ ७ ॥ 
करबन्धाद्वियुक्तौ तौ श्रातसे रामलक्ष्पणौ । ये योधा निर्गताः शूरा राक्षसा ममशासनात्‌ ॥ ८ ॥ 
ते सर्वे निहता युद्धे वानरैः स॒महावरैः । तं न पत्याम्यहं युद्धे योऽय रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥ 

नारयेत्सवरं वीरं , ससुश्रीवं , विभीपणम्‌ः॥ ९॥ 

अदो सुवटवान्रामो मददस्चवलं च वै । यस्य व्रिक्रममासाच् राक्षसा निधरन+गताः; ॥१०॥ 
अपतत सर्वच शर्म रक्ष्या पुरो स्वियम्‌। अश्ञोकवनिका .चैव -यत्र॒साताभिरष्यते ॥११॥ 
निष्क्रामो वा परवेद बा ज्ञातव्यः सर्वदेव नः! यत्नः यच .भवेद्रस्मस्तत्र त्रः पुनः पुनः ॥१२॥ 
सर्वतश्चापि तिष्ट्वं सैन्यैः परिता वरैः । व्रष्टव्यं च. पदं तेषां वानराणां निशाचराः ॥१३॥ 
दोपे वाधरात्रे वा - पत्युपेः वापि सर्वेशः । नावज्ञा तत्र .कतन्या ` वानरेषुः कदाचन ॥१४॥ 





महात्मा लच्मणके द्वारा श्रतिक्ायक्ा मारा जाना सुनकर राजा रचय बहुत उद्धग्न हुश्च ओर उसने 
ये.वचन कदे ॥ १.॥ शसख्रधारियोमिं श्रेड परमक्रोधी . धूर्त, अकम्पन, प्रहस्त. पौर . कुम्भकर्ण ये महावनी 
वीर. गत्तस् यदधमें उत्साह रखते थे, ये शत्रु सेनाको जीननेवलि तथा. कभी पराजित नदीं हुए थे ! नाना शसख- 
संचालनमें निपुखा, विशालक्राय ये रा्तस सेनके साथ अद्धिष्टकर्माः- रामक द्वारा मारे गवे ॥२--४॥ दृसरेः 
श्मनेक महात्मा.वीर मारे गये, प्रसिद्ध पराक्रमी बली मरे पुत्र इन्द्रजितने वरमें प्राप्न बााकर द्वाराः उन दरौर्नो 
माइयोंको वाधा, बह बन्धन समस्त देवता. तथा श्रुगेके द्वाग भी नदीं खोला. जा, सकता था,. उस चद 
वन्धनको यच्च, गन्धर्व छरीर. नाग भी खोलनेमे समर्थं नदीं थे, पर मँ नदीं -जानता,.किस मायासे, कस 
प्रभावसे तथा किंस मोहनसे दोनों भा राम श्रौर लच्छण. बन्धनसुक्त हो गये । जो बीर रात्तसर योधा मेरो 
श्राज्ञासे-गये, वे सभी मदावली व्रानरोके द्वारा मारे गये । शत्र मै कोई रेसा-. नदीं देखता,जो युद्धम राम 
प्रौर्‌ः लच्मणएको मारे, सुप्नीव.श्नौर विभोपणक्रा नाश-करे ॥ ५--९ ॥ ओह, रामचन्द्र. बड़ा. बली है,.उसक्रा 
घ्मख्वल अ शधिक्र है, जिसके .पराक्रमसे- रात्तस मारेः गये ॥. १०.॥.. मोचबिन्दी; करके सावधान होकर 
तुमलोग लंका नृगरीकी र्ता करोः।- अरशोकवारिकाकी. मी रन्ता करो, जह्य सीताः रखी गयी हैः ॥, ११.॥ 
नगरम कोन. खाया श्रौर कौन गया, यह.वात हमलोगोको सदा जाननी चाद्विए । जः जदाः मोच. हो ब्षं 
सेनाके सायः तुप्र.लोग.र्दो, वृनर.का.. च्राना-जान। , सद -तुमक्लोग-देखते, हो ,:॥. ९२५ १३ ।॥: 'साग्रंकाल; 
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दविषतां बरुयुकमापत्कि स्थितं (गथा .। ततस्त राक्षस स श्ल उद्ाविपस्य त्‌ ॥ 
. ˆ . बचनं सर्वमातिष्ठन्यथावत्तुः महिलाः ॥१५॥ । 
त रानि समादि्य रावणो रा्तसाथियः । मन्युरयं बदीनः भविवेश स्वमाकयम्‌ ।१६॥ 
` ततः स ॒संदीपितकोपवहिर्सिशाचराणामधिपो ` महावः । - 
तदेव पुत्रन्यस्नं विचिन्तयन तदा विनिःसन्‌ १५७१ 
ह्यास धीमद्वामाथसे वादमीकौय 1 युद्ध ाणडे द्विसप्ततितमः सगः ॥ ७२ ४ 
०0.949 
तिस॒प्ततितमः सगः ७६ 
ततो हतान्याक्षसपैगवांस्तान्देवान्तकादित्रिशिरोऽतिकायान्‌ । 
रक्षोगणास्तत्र इतावशिष्टास्वे रावणाय त्वरिताः शकष ॥ १॥ 
ततो हतांस्तान्महसा निशम्य राजा परदावाप्पपरिषताक्षः । 
तर्यं घ्ातृदधं च धोरं विचिन्त्य राजा विषं भदध्यौ । २॥ 
ततस्तु राजानघदीक्ष्य दीनं शोकार्णवे संपरिपुशुवानम्‌ । 
रथर्षभो राक्षसराजघुुस्तमिन्द्रनिद्राक्यमिदं वभापे ॥ ३॥ 
न तात मोहं परिगन्तुमहैसे यत्रन्रनिच्जीवति नैऋतेश । 
नेनद्रारिबाणामिहतो हि कृथित्याणान्समर्थः समरेऽभिपातुम्‌ 1 ४ ॥ 
. प्यायय रामं . सह॒ क्कष्मठेन मद्ाणनिर्भिनविकीण्देदम्‌ । 
गतायुषं भूमितले शयानं रितेः शरैराचितसर्वगात्र्‌. | ५॥। 








धीरा तथा प्रातःकाल हर समय तुमलोग वानर्यो पर ग्रान ग्खो+ उनकी. उपेन्ता मत कगे ॥१४॥ शत्रुसेना 
प्मारही दै, तैयार हो शी है अधवा वैदी है--इस वालको सदा. ध्यानम देखते ग्दो 1 लंकाधिपकरी ये बातें 
सुनकर सन रीत्तसोंने "उसी प्रकार किया, जैसा उसने कदा था ॥१५॥ रात्तसाधिप रावण उनको श्राज्ञा देकर 
दीन वह कोधक्रा काटा वदन करता हु श्रपने भवने गया ॥ १६ ॥ र।च्तसाधिप रावणाके क्रोधकी 
श्माग धधक गयी थी, वद पुत्रकौ विपत्तिकी वात सोचता हुमा बार-वार निःस्वास लेने.लगा ॥ १७ ॥ 
(४ + आदिकान्य बारमीकीय रामायणके युदधकरारूदका घत्तरवों सगे समाप्त ५१ ७२५. ` 
युद्धक्ते्रमे जो राक्तस चच गये थे उनलोगोने आकेर रावणोसे देवान्न, त्रिशिग, अतिकाय श्रादिं 

रा्तस्षठौका मारा जानो कहा -11 १ ॥ उनक्रा मारा जाना सुन राजा रावणं शाखोसे शअशरुधारं हने ` 
लगी । पुतन शरोर ाईका.वध सुनकर वह चदु अधि चिन्तामभ्न दो गया ॥ २11 राजा रावयको दुःखी 
पनोर शोकसमुद्रम इबते-उतरति देखकर. ग्तसराजका बेटा राक्षसश्रेष्ठ इन्द्र सीत यद्‌ बोला ॥ ३ ¶ रादेसः 
राज, जन्ते इन्द्रजित्‌ जीता है, तंबतक शाप. शोक न कर युद्धे इन्द्र शं्ुके वासे श्नाहठ दोकर 
कोड भी श्रपनेःप्रार्णोकी र्ता नदीं कर सक्ता । आजी श्राप देखे, मेरे. बाशोके ओघंतंसे लित्मित्त होकर 


२५७ स 
मा पतिह्ञां श्रृणु शक्ररव्ोः सुनिधितां -पौरपदैषयुक्ताम्‌ |. ` , 
अग्रेव ह सह ॒रक्षषणेन संतपयिष्यामि शरैरमोधैः ॥ ६ ॥ 
अचेनेवस्वतविष्णुखर साध्याय वैथानरचनद्रर्या; । 
द्र्ष्न्तु मे विक्रममममेयं विष्णोरिवोपरं वियज्गवारे ॥ ७॥ 
स॒ एवषुक्तवा त्रिदशेन्द्ररातुरापएच्छय राजानमदीनस! | 
समाररोदानिरतुल्यवेगं रथं खरश्रष्टसमाधिगुक्तम्‌ ॥ ८ ॥ - 
समास्थाय | महातेजा रथं दरिरथोपमम्‌ जगाम सहसा तत्र यत्र युद्धपरिदमः ॥ ९.॥ 
तं प्रियतं महात्मानमनुज्ुमहावलाः । संहपमाणा वहवो धलुःपवरपाणयः ॥१०॥ 
. गजस्कन्धगताः सचित्फचित्परमनानिभिः । वया्रविकमार्नएलरोषटर ब मुजंगमेः ॥११॥ 
वरादैः श्वापदैः सिदैजम्ड्केः पतोपमैः। काकहममयूरैथ राक्षसा भीमविक्रमाः ॥ 
भरासयद्ररनिचिरपरस्वधगदापराः ॥१२॥ । । 
शहुनिनरै (क भरण १ [> श, सेने (= [1 त 
स॒ शहुनिनदेः पूर्णरभेरीणां चापि निःखनः । जगाम च्रिदेङेनद्रारिरानि वेगेन वीर्यवान्‌ ॥१३॥ 
स॒ शह्ुशविवर्णेन चछनेण रिपुुद्नः ! ररोन प्रतिपूर्णेन नमघन्द्रमसा यथा ॥१४। 
वीज्यमानस्ततो वीरो हैमविभूपणः । चारुचामरशख्येध शख्यः सर्वधनुष्मताम्‌ ॥१५॥ 
(१९ ४. च 
ततस्तिन्द्रजिता ख्या शर्यमततिमतेनसा । रराजापनिवीर्येण -यौरिवाङेण भास्वता ॥१६॥ 
स॒ संप्राप्यं महातेजा बुद्धभूमिमरिदमः। स्थापयामास रक्षांसि रथं परति समन्ततः ॥१७॥ 
समस्त शरीरम योम विधरकर, राम श्मौर लचमण प्रथिवी सो दद है, उनकी मायु समाप्त हयो गयी दै114॥ 
इन्द्रशत्रकी इ प्रतिजञाको श्राप सत्य सम, क्योकि यह्‌ भाग्य शरोर पुरषा्थते युक्त है । अजदी राम ओर 
लदमयाक्रो श्ममोध वागासि तरेप्त करगा 1 1६1 । श्रा सूर्य, विष्णु, रद्र साध्यः, धि, चल्द्रमा ओर सूं मेरे 
ऋत्युत्तम पराक्रमको देखेगे, जिस प्रकार विष्णुका पराक्रम विके यज्ञमे देखा गया था ।। ७५1 देसा ककर 
पराक्रमी इन्द्रशन्र्‌, राजास श्राज्ञा लेकर वायुक्रे समान चलनेवाले रथपर चद्ा । उसमे अच्जे गथे जते इष्ट 
थे छीर युद्धकी समस्त सामधिया म्ली हुड थीं ॥ ८ ॥ इन्द्रके रथक्रे समान रथपर चदकर तेजस्वी, शत्रुको 
दमन करनेवाला इन्द्रजित्‌, जहां युद्ध हो श था वरहा, गया 11 € ॥ महात्मा इन्दरञितुक परस्यान करनेपर, 
महाबली रा्तस धनुष लेकर प्रसन्न होते चले ॥ १० ॥ कोई हाथीपर, कोई उत्तम घोडेपर, कोई वधे, 
विच्छ, ` विद्धी, गधा, ऊंट, सर्प, सुप्र, पवंतसमान सिह, सियार, काक, हंस, मयूर ` ्रादिपर चद्कर 
भीमपराक्रम -रात्तस, प्रास, स द्वर, तलवार, परश्वथ, गदा, भुशंडी, यष्टि, शतघ्नी योर पण्वि चादि श्राय 
लेकर.नचलिः॥ ११, १२।। शंख श्रौर मेरीके शब्दके साथ वीयवान इन्द्रशन्‌, वेगसे यदध गया ॥ १२1 
शा्नुसूदन वहं इन्द्रजित्‌ शक श्नोर.चन्द्रके समान वेत छातासे,पूर॑चन्दरमासे युक्त व समान; शोभित 
होरा था ॥ १४ ॥ धलुरधारियोमे रे सुवर्णमूषित. वीर. ुवणके सुन्दर्‌ चामरे बीजित हो गहा था, 
उसप च॑र दुव देच ॥ १६ ॥ सूम मान तेजस्वी इनदरजितते लका रोसन नमी नेसे असमानपरनी 
अकाशमान सूर्से ्ाकाश' शोभित होता -दै ॥ १६॥ तेजस्वी. इनद्रनितन युदरभूमिभे जाकर अपने रथके 
२३ 
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ततस्तु हतमोक्तारं इतभुक्सद्भाममः । जुह्व राक्षसशरेष्ठो, बिधिवन्मन् सत्तमैः ॥१८॥ 
स॒ ` हविर्लानसत्कारमास्यगन्धपुरस्तैः । जहे पावकं तत्र राक्षसेन्द्रः म्रतापवान्‌ ।१९॥ 
्स्ञाणि शरयत्राणि समिधोऽथ विभीतकाः । लोहितानि च मासांसि सुवं काण्णायसं तथा ॥२०॥ 
स तत्राति सभास्तीयं शरपदरैः सोमर । छागस्य कृष्णवर्णस्य गरतं जग्राह जीवतः ॥२१॥ 
सदेव समिद्धस्य. विधूमस्य पहार्भिषः। वभूुस्तानि दिक्गानि चिजयं यान्यदर्शयन्‌ ॥२२॥ 
भदक्षिणावतरिलस्त्काश्चनसंनिमः  । इविस्तत्मतिजप्राद पावकः स्वयगुत्वितः ॥२३॥ 
सोश्छमाहारयामास बराहममन्ञविशारदः । धलुश्ासरथं चेव सर्वं तत्राभ्यमन््रयत्‌ ॥२४॥ 
तस्मि्नाहूयमानेऽद्ने हयमाने च पावके । साक॑ग्न्दुनकषतरं॑ वितत्रास नभःस्थलम्‌ ॥२५॥ 
स॒ पायक्रं पावक्रदीप्ततेना हत्वा मदेनद्रपतिपप्रभावः। 
सचापवाणासिरथाद्वशुलः सेऽनतर्दधेऽत्मानमचिन्त्यवीर्य; ।|२६॥ 
ततो ष्यरथाकीर्ण॑पताकाध्वजश्षोभितम्‌ ! निर्ययौ राक्तसवलं नर्दमानं युयुत्सया ॥२७]॥ 
ते ररवहुभिधित्रसतीकष्णमेनैरलश्तैः । तोमरैरदुदौापि = बानराज्जघ्तुरा्वे ॥२८॥ 
रावणिस्तु सुसंकरुदस्तानिरी्य नि्ाचरान्‌ । हृएा भवन्तो युध्यन्तु वानराणां जिघांसया ॥२९॥ 
ततस्ते राक्षसाः सर्वे गर्जन्तो जयकाङ्िणः । अभ्यवरषस्ततो घोरान्वानराज्शरदृष्टमिः ॥३०॥ 
स॒ तु नाटीकनाराचैगेदाभिुमरैरपि । रक्नोभिः संतः संख्ये वानरान्विचकपषं ह ।३१॥ 


चागे शरोर राकतसोको खड़ा कर दिया ॥ १७ ॥ श्रितुल्य राष्षसश्रेट इन्द्रजित्‌ विधिपूर्वक मन्त्रकि द्वारा 
श्रमे हवन करने लगा ॥ १८ ॥ प्रवापी राक्तसराज माला, गन्ध, लावाे पूजा करके अमे हिका हवन 
करने लगा ॥. १६ ॥ शके स्थानपर वार्णोका उसने परिस्तरण बनाया, वदेरेफी लकड़ी, रक्तवसखर रौर 
लोदेक। सुवा . बनाया ( मारणकर्मक्रे लिए इन्दीकी श्रावश्यक्रता होती है ) 1 २० ॥ तोमरके साथ कुश 
स्थानीय वासे उसने अनिको फलाय ओर जीचित काले घकरेका गला उखने पकड ॥ २१ ॥ धूमदीन 
प्रज्वलित अर्स ज्वाला निकली, वे सव चिन्ह दिखायी पड़े जो वि्यसूचक हैँ 11 २२ 1 तपाये सोनेके 
समान अभ्िशिखा दाहिनी ओरसे उठी ॐगैर अग्निने स्वयं उठकर हविक्रो भदणा किया ॥ २३ ॥ अलनिपुण 
.उसने पुनः न्यासे ब्रहमाखकी शिन्ता ली, शरोर धनुष तथा अपने रथको उसने अरभिमन्तित्त किया 1२४ ज 
-बद अर्का संमह्‌ करने लग नोर अग्निम हवन करने लगा, तव सूय चन्द्रमा अहनक्ततकरे साथ आकाश 
मणडल भयभीत दो गया ॥२५॥ इन्द्रके समान प्रभावशाली ओर निके समान तेजस्वी इन्द्रजितने अश्चमे 
इवन-करक धृनुप, वाण, तलवार, रथ शश्व, शके साथ छअपनेको आकराशमे छिपा लिया ॥२६॥ श्नन्वर 
वह. रा्तसी.सेना युद्धको इच्छसे गर्जन करती हृद लंकासे निकली 1 उस सेनामे घोदे शौर र्थ थे, खय 
-ध्वजा नोर पताकाेसे सुशोभित ये ॥२्‌ा वे रप्तस नेक प्रकारके वासे, जो चित्रित थे, सजाये गये ये 
शरोर-बदे वेगसे चलनेवाले ये, तोमर शरोर श््॑कशोसे, बान्गेको मारने लगे ॥-र८ ॥ उन रादासोको देखकर 
"वू इन््रजितने उनसे कडा--आपलोग प्रसनच दोकर व्रानरोको.मारनेके लिए उनसे युदूध करं ॥२६॥ अन- 
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न यकाय 
ते चध्यमोनाः समरे बानराः ` पादपायुधाः । अभ्यवर्षन्त सहसा रावणि - शैकपादपैः ॥३२॥ 
इन्रजित्ु तदा कुद्धो महातेजा महावलः । वानराणां शरीराणि व्यधमद्रावणात्मनः ॥३२॥ 
भरेणेकेन च हरीननव पश्च च सप्त च। विभेद समरे क्रुधो रा्सान्संभहर्षयन्‌ ॥३४॥- 
स ररः सयंसंकारशैः शातङम्मविभूपणेः । वानरान्समरे वीरः प्रममाथ सुदुर्जयः ॥३५॥ 
ते भिन्नगात्राः समरे वानरा; शरपीडिताः । पेतु्मयितसंकस्ाः सरैरिव महासुराः ॥३६॥ 
ते तपन्तमिवादित्यं घोरेर्वाणगमस्तिभिः । अभ्यधावन्त संक्‌ दा; संयुगे वानरर्षभाः ॥३७॥ 
ततस्तु वानराः सवे भिन्नदेहा विचेतसः । व्यथिता विद्रवन्ति सप रुधिरेण सयक्षिताः ॥३८॥ 
रामस्यार्थे पराक्रम्य बानरास्त्यक्तजीषिताः । नर्द॑न्तस्ते निष्ट चास्तु समरे ससिलायुधाः ॥३९॥ 
ते मेः पर्वताग्रैश्च रिलाभिय् गमाः । अभ्यवर्षन्त समरे रावणि समर्थितः ॥॥४०॥ 
तं हुमाणां दिानां च वर्षं प्राणहरं मह्‌ । व्यपोहत महातेजा रावणिः समितिनयः ॥४१॥ 
ततः पावकसंकाशः शरैरारीषिपोपयैः । बानराणामनीकानि बिभेद समरे भभुः ॥४२॥ 
अष्टादशदारस्तीकषणेः स विद्ध्वा गन्धमादनम्‌ । विव्यापे नवभिथैव नरुं दूरादवरिथतम्‌ ।।४२॥ 
सघभिस्त॒॒मदाघीर्यो वन्द मर्मविदारणैः | प्वभिर्विरितैश्वैव गजं विव्याध संयुगे ॥४४॥ 
जाम्बवन्तं तु दक्षभिनीरुं भिरद्धिरेव च । सुग्रीवमृषभं चैव सोऽङ्गदं द्विविदं तथा ॥४५॥ 


कै साय नालीक, नाराच, गदा शरोर मूसलसे युद्धम बानरगेको काटने लगा ॥ ३१॥ रा्तसोके द्वारा आघात 
पानेवाले बानर शीघदी इन्द्रजितूपर पत्थर शरोर चृत्तांकी वर्षा करने लगे, क्योकि यदी उनफे शसन थे ॥३२॥ 
श्नन्तर महातेजस्वी महावली गावयापुत्र इन्द्रजित्‌ने क्रोध करके वान्गेके शरीरको भ्यथित किया ॥ ३३ ॥ 
क्रोध करके उसने एक 'वाणसे नव पंच श्रौर सातं वानगेको युद्धम मारा,. जिससे रात्तस प्रसन्न इंए ॥२४॥ 
वीर इन्द्रजित्‌ने सुवणंविभूपित शौर सूरि समान चमकीले बाोसि वानर्शेकौ मथित किया । वह तो स्वय 
दुर्जय है, उसक्रो कौन जीत सकता है १ ॥३५॥ बाणोसे पीडित होजाने रौर शरीर कट जानेके कारण पृथिवी- 
पर गिर पदे, युद्ध करनेकी उनक्री इच्छा जाती रदी, जिस प्रकार देवताश्रोंसे पीडित होकर अदर भूमि- 
शायी हौ गये थे ॥ ३६ ॥ बह भयङ्क बाणरूपी किरणोतसि सूयक समान तप रदा था, उपर प्रधान वानरोनि 
क्रोध फरक श्माक्रमरण किया 1 ३७ ॥ पर वे वानरके शरीर कट जानेसे रुधिरसे भीग गये, दुःखी श्रौर बेहोश 
दो गये, वे युदध-केत्रसे इधर-उधर भागने लगे 11 ३८ ॥ वे वानर रामचन्द्रकी कायं सिदिधके लिए पराक्रम 
कके प्राण छोड़ देने कको तयार थे । संसारिक सुखोकी राशा छोडकर, गजकर उनलोगोने पत्थरगेको 
श्रख वनाया ॥ ३६ ॥ बे बानर युद्धत्तेञमे ठर धृततो, पवतशिखरो, पत्थसेकी इन्द्रजित्‌पर दृष्टि करने 
` लगे ॥ ४० ॥ पत्थो ओर वृत्तांकी उस प्राण्ारी घोग्बेष्टिको महतेजस्वी रणविजयी रावयापुत्रने हटा 
दिया ॥४१॥ नन्तरं चह श्चग्निके समान ऽज्ज्वल श्र सपक समान विवैले वाणोंसे वानरोकी सेना छेदने 
लंगा ॥[-४२ ॥ शन्धमादनको चीखे श्चठारह वाणे भेद करके, दुर खदे हुए नलको उसने नो वाणोसे 
वेधा ॥ ४३ ॥ महाबली इन्द्रजितने मर्म मेदनेवाल्े साव वाणो .मेन्दको श्योर प्रौ बाणोंसे गजको वेधा 
11.४४ ॥ दख बसे जाम्बवार्को रौर तीस विसे उसने नीलको मारा । वानरराज सुभ्ीव, द्विविद ओरं 


वाव्ीकीय-रामायणे | २६५ 


भोरद॑तवरैसोकमनिष्याणानकरोत्तदा ˆ । अन्यानपि तदा युर्या्वानरान्वहुमः शरै; ॥४६॥; 
अर्दयामास संग धः काटामिरिव मूर्छितः । स शरेः सुयसंकाशिः सुद्क्तैः शीघ्रगामिभिः ४७] 
वानराणामनीकानि निर्ममन्थ महारणे । आङ्खलां वानरीं सेनां शरजारेन पीडिताम्‌ ॥४८; 
हृष्टः स परया प्रीरया ददश क्षतनोतिताम्‌ 1 पुनरेव मरातेना राक्षसेनद्रासजेो . वटी ॥४९ 
संखल्य वाण च शख्वर्ष च दारुणम्‌ । मपरद॑ वानरानीकं परितस्लिन्रनिद्ररी ॥५०}} 
स्वसैन्यदत्छव्य समेत्य तूणं पहाहवै वानरवाहिनीषु । | 
अदृश्यमानः करजाल्घुभ्रं ववर्ष नीखाम्बुधरो यथास्तु ॥५१॥ 
ते शक्रजिहाणविरी्णदेहा मायाहता विस्र दन्तः ) 
रणे निपेतुदरयोऽ््रिकरया यथयेन्द्रवजायिहता नगेन््राः ।५२॥ 
ते फेवं संददशः भिताग्रान्धाणान्र्णे वानरवाहिनीषु । 
मायाविदं च पुरेन्रशत्रं न चात्र तं राक्षसमप्यपश्यन ॥५३॥ 
. ततः स रक्तोधिपतिरमदात्मा सर्वा दिशो वाणगतैः चित्र; । 
भर्छदयामरास रविपरकादीर्धिदारयामास च वानरेन््ान ॥५४॥ 
स॒शुटनिखिशपर्वधानि व्याविद्धदीपानटसपमभाणि । 
सविरफुलिङ्गोञ्जरुपावकानि ववे वीतव्रं पबगेन्धसेन्ये ॥५५॥ 
ततो ल्वल्नसंकारौवणिवनिरयुथपाः । ताडिताः शक्रनिहाणैः पफुर्छा इव किंशुकाः ॥५६॥ 
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अङ्गदंको वरते मिले बारे द्वारा निष्प्राण-सा कर दिया ! श्चन्य प्रधान बानरको भी उसने नेक वाणे 
पीडन किया । प्रलयक्रालकी श्रग्निके समान वह्‌ कोधे प्रबृदूध था । शीन्रगामी लक्तयपर ठीक सन्धान 
काके चलाय सूर्यसदश बणेसे वनरोसेनाको मथित करने लगा । उसने वानरी सेनाको बाणेंसे व्याड 
प्रोर पीडित कर दिया, अतपव रुथिग्मे भीगी उस बानगी सेनाको जह्‌ वड़ी प्रसन्नतासे देखने लगा । र्तस- 
राजका पुत्र वली श्रोर तेजस्वी इन्द्रजित्‌ने बाण छ ओर शसख-वृष्टि करके वानरीसेनाको सव श्रोरसे मर्दित 
किया 1६--५०॥ उस महायुदूधमें वह इन्द्रजित्‌ श्मपनी सेना छोडकर वानरे सनामे चला गया शरोर लिप 
कर घोर वाएवर्पा करने लगा, जिसपरकार नीला मेष जलचर करता है ॥। ५१ ॥ इन्द्रजित्के वशोसे उनके 
शरीर छित्न-भिन्नद्ोगये+ उघकी मायासे वानररोकी बुद्ध मारी गयी, वे चिज स्वस्मरं चि्ठने लगे श्रौर प्वत- 
के समान विशान बानर गिर पडे, जिस प्रकार न्द्रे चज्रसे दत होकर पर्वत गिर पड़े थे \\२]। वे वानर 
श्रपनी सेनापर गिरते हुए केवल सीसे वार्णोँको दी देखते थे, मायाफे द्वाराल्िषे उस इन्द्रशत्रो वे न देखसके 
॥८र॥्नन्तर महात्मा उस रा्ञसगजने सब दिशा्रोको अपने तीखे वारोंसे दैक लिया अर वानरयोको चीर 
दिया । वे बाण सूरयकरे समान प्रकाशमान थे ॥ ‰४ 1 जलते श्रिके समान प्रभावाले शु न, तलवार, परशु 
खादिकी वानरी सेनापर बृष्टि कने लगा! ये अञ उस छश्च समान थे, जिते चिनगारिया निकली थी 
१५९१ =नद्रजितके अभ्चितुल्य वाणेसे ताडित होकर वानरी सेनापति पले इए पलाश दृ्तके. समान, मालूम 


€< 


दष ५५. `. युद्काण्डम्‌ 
उदीक्षमाणा गगनं केचिननेत्रेषु ताडिताः । शनैर्भिविशुरन्योन्यं . पेतुश्च. जगतीतछे ।।५७]। 
दनषन्तं च॒ सुग्रीवपद्गदं गन्धमादनम्‌ । जाम्बवन्तं सुषेणं च वेगदर्बिनमेवः च ॥५८॥ 
मेन्दं च दविविदं नीरं गवाक्षं गवयं तथा । केसरिं इरिरोमानं निचरुद'्टूः च वानरम्‌ ॥५९॥ 
सूर्याननं ज्योतिसं तथा दधिषुखं हरिम्‌ । पावकाक्षं मरं चैव इदं चैव बानरम्‌ ।६०॥ 
भासैः शलः रितर्वाणिरिन््रभिन्मन्त्रसंहितैः 1 चिव्याध  दरिशार्दखान्सर्वास्तान्राक्षसोत्तमः ॥६१॥ 

स॒ दै गदाभिरदरियथगुख्यानिर्भि्रवाणैस्तपनीयवर्णैः | 

दषपं रामं शरदृष्िनारैः सलक्ष्मणं भार्कररश्मिकल्यैः ।६२॥ 

स॒ वाणवपैरमिवृष्यमोणो धारानिपातानिव तानचिन्त्य । 

समीक्षमाणः परमाद्धुतश्री सावस्तदा रक्ष्मणमित्यवाच ।६३॥ 

असौ पुनरक््षण राक्षसेन्द्रो -महाच्वमाधित्य सुरेन्रत्रुः । 

निपातयितसा हरिसैन्यमस्माञ्ितैः शरैरर्दयति पसक्तम्‌ ।॥६४॥ 

स्व्य॑भुवा दत्तवरो महासा समारितोज्तर्दितभीमकायः । 

दथ तु दाक्यो युधि नष्देदो निरन्तुपचेन्दरजिदुचयाताखः ॥६५॥ 

मन्ये सखयय॑भूर्भगवानचिन्त्यस्तस्यैतदस्च' प्रभवश्च भोऽस्य । 

वाणावपातं त्वपिहाय धीमन्मया सदाव्यग्रमनाः सहस्व ॥६६॥ 

भच्छादयत्वेप दि राक्षसेन्द्रः सर्वाधिकः सायकवष्टिनाखेः । 

एतच्च सरै पतिताश्यशूरं न भ्राजते वानरराजसैन्यम्‌ ॥६७॥ 


पदन लगे ॥५६॥ कई वानर श्चाकाशकरी शरोर देख रदे थे, इन्दरजितने उनकी मिं मारा, वे सव्र अपस 
यिमट गये श्रीर्‌ प्रथिवीपर गिर पडे ॥५७॥ हनुमान, सुप्रीवः श््गद, गन्धमादन, जाम्बवान, सुषेण, वेगदर्शी 
मैन्द, द्विविद, नील, गवान्न, गवय, केसरिष्र्तिोमा, वियुदव्द, सूर्यमुख, ज्योततिषमुख, दधियुख, पावकात; 
नल शौर चमु एन खस्न प्रधान वानगेको इन्द्रजित्तने मायासे श्रभिमन्तरि्त करके तीखे भाले, शूल “ तथा 
वाणोंसि मारा ॥ {८--६९॥ गदा तथा सुवास वशोसे, प्रवान-प्रधान वेतसे, दद्‌ करके राम श्मोर्‌ 
लचमणपर वद सूर्यगकिण-तुल्य विकी बृष्टि करने ` लगा ॥ ६२ ॥ रामचन्द्रे उस वाणा टेको जल्द््टिके 
समान तुच्छ सममा, क्योकि उनका धैर्य श्रदूमुत है शरोर वे लद्मणक्री ओर देखकर बोले ॥६३॥ लदमण, 
इस दृ्द्ररान्रु ग्तसराजने पाये हुए ्रहयाखकफो चलाकर बानरी सेनाको गिग दिया, अनन यद्‌ हमलोगोको खे 
वागोसे पीष्टित कर ण्ठा है ॥६४॥ इस महात्माको इन्द्रस वर मिला है, यई सावधान है शरोर रपे विशाल 
शीरको छिपे दृश्या दै । यद इन्द्रश युद्धम हमलोगोकि द्वारा केसे मागा जा सक्ता है, क्योंकि इसका 
शरीर तो दीख नही पड़ता ॥६५॥ भगवान स्वयम्भुका प्रभान अचिन्तनोय दै वे ही इस अस्तक आविष्कर्ता 
हेः श्रीर उन्दीकाःयद्ट स्त्र है । अतएव दे धीमन्‌, मेरे साथ विना घवड्ये इस वाणचरष्टिको सदो ॥ ६६ ॥ 
महाबली यह्‌ गत्तसंगाज सत्क. वाण्ष्टिके द्वारा दो दे; पर प्रधान-प्रपान चानरोकरे. गिरेस .यह्‌ वानरः 
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` आवां तु श्रा पतितौ विरसं्ञो निवत्तयुद्धौ इतहषरोपौ | 
धू व ्रेशषत्यमरारिवासमसौ समासाय रणाग्यलकमीमू 1६८॥ 
ततस्तु ` ताबिन्द्रनितोऽद्लनाटैर्वभूवतुस्तत्र तदा विक्त । 
स चाणि तौ तत्र विषादयित्वा ननाद दषाचरुधि राक्षसेन्द्रः ॥६९॥ 
ततस्तदा बानरसैन्यमेनं रामं च संख्ये सह रक्ष्मणेन । 
निषुदयित्वा सहसा विवेश परीं दग्रीभुनाभिमु्ाम्‌ ॥ 
संस्तूयमानः स तु यातुधानै; पित्रे च सवे हृपितोऽभ्धुवाच ॥७०॥ 

ट्यां भीमद्वामायसे बाठपीश्वीय आ्ादिषाव्ये युद्धक्षारडे ्िसप्ततितमः सगः ॥ ७३ ॥ 
चतुःसप्ततितमः सगः ७४ 

तयोस्तदासादितयो रणाग्रे मोद सैन्यं इरियुथपानाम्‌ । 
तुग्रीवनीलाङ्गदनाम्बषन्तो न चापि रिंचित्मतिपेदिरेते \॥ १॥ 
ततो विषण्णं समवेक्ष्य सर्वं विभोपणो बुद्धिमतां परिष्टः 
उवाच श्रालामृगराजवीरानाश्वासयनपरतिमेर्वचोभिः ॥ २॥ 
भा भै नास्त्यत्र विषादकारो यदार्यपुत्रौ हवज्ञो विषण्णौ । 
स्वयंमुबो वाक्यमथोद्वहन्तौ यत्सादिताबिन्द्रजिनासनाछेः ॥ ३॥ 


सेना शोभिव नहीं हो रदी है ॥ ६५ ॥ जव यह देखेगा कि हमलोग वेदश होकर मारे गये हे, युद्ध करना 
हमलोगनि होड दिया है, हमलोगमिं न हष है शरोर न शोक, उस समय युद्धम विजयलेच्मी पाकर यह्‌ 
लकाम अवश्य जायगा ॥ ६८ ॥ श्रनन्तर वे दोना इन्द्रजितके बाणोसे पीद्ित इए 1 उन दोनोंको दुखी 
करके उसने हवसे गन किया ॥ ६६ ॥ इस प्रकार युद्धम बानरीसेना तथा रामलकमणथो दुखी करे बह 
रवणपालित नगरी गया । उस समय राप्तस उसकी स्तुति करने लगे । उसने प्रसन्न होकर सम बातें 
शवणसे कदी ॥ ७० ॥ 
भ्रादिकान्य बारमीकीथ रामायणकं युदफांडका ति्त्तरवौ सग समाप्त ॥ ७३ ॥ 
[गीर 9 
उस समय राम ओर लच्मयाके वेदोश दो जानेपर बानरीसेना किंकतंन्यविमूढ हो गयी, कर्तभ्य निस्वित 
केरनेकी उसक्र शक्त जाती रही । सुमीव, नील, अङ्गद तथा जाम्बवान्‌ श्यादि शरपना को भी कर्तन्य 
निशित न ऋर सके ॥ १॥ श्रषठ बुद्विधमान्‌ विभीषणा उन सबको दुखी देखकर श्रत्यन्त उत्तम वचनोंसे, वानर 
राज्ीोको श्माश्वासन देते हुए, बोले ॥ २ ॥ राम श्रौर लद्मण दना वे्टोश तथा दुःखी हयो गये है, पर इसके 
निए इख करनेकौ जरूरत नदी है 1 !इन्दनित्मे असमोसे जो ये दुखी किये गये है, बह अ्ह्याकी आज्ञाका 
पालन करनेके कारण । ये जानवूमकर ्रहयकी ्ाज्ञाका पालन.करते है, अतएव ये दुखी है 1 ये यदि जदं लो 
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तस्मे त॒ दत्तं परमाखमेतत्स्रयभुवा ताहमममोववीर्यम्‌ । 

तन्मानयन्तौ युधि राजपुत्रौ निपातितौ कोऽ विपादकारः ॥ ४॥ 
बा्यमस्नं ततो ' धीमान्मानयित्वां तु मारुतिः । विभीपणवचः श्रुत्वां हनप्ानिदमत्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
अस्मिन्नख्हते सैन्ये वानराणां तरस्विनाम्‌ । यो यो धारयते भाणास्तं तमाद्वासथावहे ॥ ६ ॥ 
ताबुभौ युगप्रीरौ हनुमदरा्षसोत्तमौ । उल्काहस्तौ तदा राजौ ररणश्ीषे निचेरतुः ।। ७॥ 
भिन्नलाङ्गखस्तोस्पादाङ्खिरिरोधरेः । वद्धिः क्षतजं गातैः भरस्वद्धिः सपषन्ततः॥ ८ ॥ 
पतितैः पर्वताकाररबानरेरमिसंताम्‌ । शसरैथ पतितैदीतदद्याते वसुन्धराम्‌ ॥ ९॥ 
सुग्रीवमङ्गदं नीरं शरमं गन्धमादनम्‌ । जाम्बवन्तं सुषेणं च॒ वेगदर्चिनमेव च ॥१०॥ 
येन्दं नरं ज्योतिग्ुलं दविविदं चापि वानरम्‌ । विभोषणे इनु ॒दद्शाते दतान्रणे ॥११॥ 
सप्तपष्टिताः कोटयो वानराणां तरस्विनाम्‌ । अहः पश्वमरोषेण वल्लभेन स्वयंभुवः ॥१२॥ 
` सागरोघनिभं भीमं दृष्ट वाणार्दितं वखमू । मार्गते जाम्बवन्तं च ` इनमान्सविभीपणः ॥१३॥ 
स्वभावजरया युक्तं बद्धं शरकातेितम्‌ । भरजापतिसुतं वीरं॑शास्यन्तमिव पावकम्‌ | १४ 


भ 


टरा समभिसंक्रस्य पौलस्त्यो वाक्थमव्रधीत्‌ । कथिदारय शरेस्तीक्णे्न भाणा ध्वंसितास्तव ॥१५॥ 


विभीपणवचः शरुत्वा जास्बवाठृक्षपुंगवः । कृच्छादभ्युद्िरन्वाक्यमिदं वचननवीत्‌ ।।१६॥ 
` नैक तेन्द्र॒ महावीर्यं स्वरेण त्वाभिरक्षये । विद्धगात्रः रितैवाणे्न तवां पयामि चछ्ुषा १७ ° 


छ्पना दुख दूर कर सकते ह ।॥ ३ ॥ दस ब्मास््क्रा चल मोच है, जल्याने यह अर इन्द्रजित्‌को दिया है, 
उसीकी मर्यादाका पालन करनेके कारण आज भूमिशायी हए है, फिर इसमें दुख करनेकी फौन वात है ॥४॥ 
विमीषणाका वचन सुनकर तथा उस जरह्याखकी मर्यादा स्वीकार कर विभीषणसे बोले ॥ ५ ॥ इन बानरी सेना 
मे जरह्माखसे राहत होनेपर भी जो जीवित ह, उनको हमलोग आश्वासन देँ, उन्दे समभावं ॥६॥ उस समय 
हमान श्रौर शत्तसश्र्ठ बिभीषण ये दोनों बीर साथ-साथ मशाल लेकर रणभूमिमे घूमने लगे ॥ ७ ॥ पल, 
हाथ, कंथा, पैर, अंगुलि शौर गलेके फकटजनेसे उनके शरीरसे रक्त निकल रहा था तथा वें पेशाब कर रदे 
थे ॥ ८॥ पर्वतके समान चानरोकि गिरनेसे बह भूमि. भर गयो थी, भूमिपर पड़े हुए चमकीले अखरसे भरी 
एृथिवीकफो उनलोगेनि देखा ॥ ६ ॥ सुग्रीव, अद्द्‌, नील, शरभ, गन्धमादन जाम्बवान्‌, सुषेणा, वेगदर्शी मेन्द, 
नल, ज्योतिमुख श्चौर द्वििद इन वानरगोको दलुमान र विभीषणे एथिनीमें पडे देखा ॥ १०, १९ ॥ दिनके 
पाचवं भागते शचर्थात्‌ सायंकालतक ब्रह्य के अखरसे सड़सखठ करोड़ वेगवान बानर मारे गये ॥ १२ ॥ 'समुद्रके 
समान विशाल उस सेनाको वाख से पीडित देखकर हुमान शौर विभीषणं जाम्बवानको द्वदने लगे ॥१३॥ 
स्वभावतः वृदे तथा सैकड़ों वणेंसे विधे जद्यापुत्र.जाम्बवानको उनलोगेनि देखा, बुमते हए श्चग्निके समान्‌ - 
वे घस खमय देख पडे ॥ १४.॥ उनको देखकर तथा उनके समीप-जाकरं श्रेष्ठ बिभीपण उनसे नोले । श्मायं, 
तीखै वाोति श्यापके प्राण सो नेदीं निकल गये १ ॥१५॥ विभीषण के व चन सुनकर छन्तराज जाम्बवान बद 
कष्टे किंसी-किंसी चरद उनसे बोले ॥१६॥ बली रोत्तसगज श्रा जवे, यै तुमको पदचानता दह, तीखे वर्णेति 
भेरा शरीर हिद गया है, मै-मँ नोते मदे. देख नडी रदा हुः ५१\७॥ अंजनी सुपुन्नबती हो, बायु सुपुत्रवान्‌ दो, 
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अञ्जना सुमना येन म्रातरिदवा च. सुत्तं । हनमान्वानर्रषठः . भाणान्धारयते कचित्‌ ।॥१८॥ 
त्वा जास्ववतो वाक्यषुवाचेदं विभीषणः । आरयपुत्रावतिक्रम्य कंस्माृच्छसि मारुतिम्‌ ॥१९॥। 
नैव राननि सुग्रीवे नाङ्गदे नापि राघवे । आर्यं संदर्धितः स्नेहो यथा बाधुसुते परः ॥२०॥ 
विभीपणवचः भुत्वा जास्बवान्वाक्यमनरवीत्‌ । शरण नैन ताद यस्मारपृच्छामि मारुतिम्‌।२१॥ 
अस्मिञ्जीवति बीरे तु हतमप्यहतं बलम्‌ । हनमल्युज्छितमाणे जीवन्तोऽपि मृता चयम्‌ ॥२२॥ 
धरते पारुतिस्तात मारूतपरतिमो यदि । वैदवानरसमो बो जीविताशा ततो भवेत्‌ ॥२३॥ 
तती दद्धश्ुपागस्य विनयेनाभ्यवादयत्‌ } शर्य जाम्बवतः पादा हनूमान्मारुतासजः ॥२४॥ 
भरता हन्तो वाक्यं तदा विव्ययितेन्दरियः । पुनर्जातमिवात्मानं सन्यते छदभोत्तमः ॥२५॥ 
ततोऽतरवीन्पहातेजा हनूमन्तं स जास्ववान्‌ । आच्छ हरिार्दृ बवानरांखातुमर्सि ॥२६॥ 
नान्यो विक्रमपर्याप्तस्त्वमेषां प्रप सखा । त्वत्पराक्रमकाखोऽयं नान्यं फयामि कंचन ॥२७॥. 
कक्षवानरवीराणामनीकानि र्षय । विस्य इर चाप्येतौ सादितौ रामरुक्षणौ ॥२८॥ 
गत्वा परममध्वानयुप्ुपरि सागरम्‌ । हिमवन्तं नगश्रेष्ठं इनमनगन्तुमईसि ॥२९॥ 
ततः काश्चनमल्यु्रमृषभं पर्वतोत्तमम्‌ । कैखासकगिखरं चात्र. द्र्यस्यरिनिषुदन ॥३०॥ 
तयोः रिखरयो्मध्ये भदीक्पतुलमभम्‌ । सर्वोषधियुतं वीर ्॒रषयस्योपयिपर्तम्‌ ॥३१॥ , 
तस्य बानरशादख चतस्लो भूरिं संभवाः । दरस्यस्योषधयो दीप्ना दीपयन्तीर्दिशो दद ॥२२॥ 


वानरश्रेष्ठ हतुमान क्या जी दहे है १ ॥१८॥ जोम्बवानके वचन सुनकर विभीषणं बोले--राम श्रौर लरमणकरो 
छोडकर हलुमानको ही क्यों शाप पू दहे ह ॥१६॥ शररथ; राजा सुमीव अङ्गद तथा राम लच्छमणके प्रति आपने 
बह परम न दिखाया, जो दलुमानके प्रति दिखाया दै ।1२०]। बिभीषणके वचन सुनकर जाम्बवान वोले-रक्सः 
श्ट श्नापथयने, जिस कारण हतुमानके निषयमे आपत मै पू रहा ॥२१॥ जवतक हतुमान जीते है तवतक 
सेना मारी भी जाय तो भी बह्‌ जीवित ही है ञमौर उनके मारे जानेपर जीते हृए भी हमलोग सूनकके समान है 
॥२२॥ अग्नि ओर बायुके समान पराक्रमी हनुमान यदि जते हैँ तो हमलोगोषिः जीनेकी श्नाशा की जा सकती 
दै ॥२३॥ अनन्तर बायुुत्र हयुमानने बद्ध जाम्धवानके ` वैर पकड़कर -विनयपूरवकं उनको प्रणाम किया 
॥ २४ ॥ हतुमानके,वचन सुनकर व्यथितेन्द्रिय जाम्भवानने अपनेको पुनः जीवित समस्का ॥ २१ ॥ तेजस्तर 
जाम्बवानने दतुमानसे कहा--वानरग्रेष्ठ, श्ाश्नो, वानरो की रक्ता करो 1२६॥ दूसरा कोई इसके लिए पयत 
परक्रम नदीं रखता, तुम इनके पूरे मित्र हो, यह्‌ समय तुमदारे पराक्रम करनेका है, दूसरे किसीको मै इष 
योग्य नदी-देखना ॥ २७ ॥ मालु ओर वानरे की सेनाको प्रसत्त करो, पीडित गम श्नौर ` लच्छगाकनो मी , 
नीगेग करो ॥ २८ ॥ हनुमास्‌, समुद्रे उपरो ऊपर वदी दूर' चलकर तुमको पर्वनशरेषठ हिमवानूपर जाना 
चादि ॥ २६ ॥ शुमूरन दयुमान तुम वदां बहुत ऊचे स्वर्णमयः ऋषम शौर कैलास नामके पवतो 
चेखोगे ॥ ३० ॥ उन दोनों पवतो. बीचमे शरोषधि-परवतको तुम देखोगे, उपर खव. अओषधियं है जो श्पनी ` 
. मभा प्रदीप्त रती है ॥ ३९ ॥ बानरशर्ठ, उसके शिखरपर उत्प चार -आअषधिां है, जो पने अकाश 
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गरृतसंजीवनीं चैव - विज्ञस्यकरणौमपि ~ सुवर्णकरणीं चैव संधानीं च --महौषधीम्‌ ॥२२॥ 
ताः सर्वा हनूमन्प्रह्य॒कषिप्रमागन्तुमहंसि । -आखासय हरीन्माभैयोज्य मन्धवहात्मन ॥३४॥ 
श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यं हनृमान्मारुतात्मजः । आपूर्यत वरोद्धपर्वायुचेगौरिवार्णवः ।॥३५॥ ` 
स ॒पर्वततटाग्रस्थः पीटयन्प्वतोत्तमम्‌ । इनमान्ट्श्यते वीरो द्वितीय - इव पर्वतः ॥२३६॥ 
हरिपादविनिभभ्रो . निषसाद स पर्वतः| न शशाक तदात्मानं वोदुः भरशनिषीडितः ॥३५७॥ 
तस्य पेतुनंगा भूमों हरिवेगाच्च जज्वलुः । भरृङ्गाणि च व्यकीर्यन्त पीडितस्य हनूमता ।॥३८॥ ` 
तस्मिन्संपीञ्यमाने तु भ्रहुमशिकातले'। न शेद्ुर्बानिराः स्थातु घूर्णमाने नगोत्तमे ॥३९॥ 
सा धूर्णितमहाद्रारा म्रभ्रश्दगोपुरा । रङ्का चासाङ्कखा रात्रौ प्रसृत्येवाभवत्तदा ।४०॥ 
पृथिवीधरसंकाशो निपीड्य परथिवीधरम्‌ । पृथिवीं क्षोभयामास सार्भवां मारुतासजः ॥४१॥ 
पदभ्यां तु शेलमाविध्य वडवाम्ुखवन्धुखम्‌ । विषतो ननादोैद्ासयन्रजनीचरान्‌ ।॥४२॥ 
तस्य नानद्यमानस्य श्रुता निनदयु्मम्‌ । खड्कास्था राक्षसव्याध्रो न शेः स्पन्दितुं कचित्‌ ॥४३॥ 
नमस्कृत्वा सञचुद्राय॒मारतिभीमविक्रभः । राघवार्थे परं कर्म॑. समीहत परंतपः ॥४४}; 

सपुच्छश्रचम्य भुज॑गकरपं विनस्य पृष्ठं श्रवणे निकुच्य । 
वित्य वक्तं बडवाय्खाभमापुष्छवे व्योल्ि स चण्डवेगः ॥४५॥ 


दसों दिशाश्रोको प्रकाशित करती रहती है ॥३२॥ उनके नाम ये है--पृतसंजीवनी, विशाल्यकरिणी, सुजर्णा- 
करणी श्मौर साधनी, ये चागो महोषयि है ॥ ३३ ॥ दलुमान, इन ओषपिर्योको लेकर तुम शीघ लौट आश्र । 
वायुपु्र, उन ओपधि्योको देकर तुम इन वानररोको प्रसन्न करो ॥ २४ ॥ जाम्बवारके वचन सुनकर वायु 
पुत्र हृद्मान परक्रिमसे परिपृण हो गये, जिस प्रकार वायुके फोकेसे समुद्र भर जाता है ॥ ३६ ॥ वे प्तके 
शिखरपर खड़े हए, जिससे पवत पीडित हृश्रा । उस समय दयुमान एक पवतके समान मालूम होते थे । 
हनुमानफे पेयोसे बह पर्वत एेसा पीडित हुश्या करं वह्‌ चूरचूर हो गया शौर चह्‌ अधिक पीडित होनेके 
कारगौ पने शरीरको धारण न कर सका, श्र्थात्‌ वह खड़ा न रह सका ॥ ३७ ॥ हनुमानके वेगसे उस 
तरिक्रूट पर्वतकरे चत्त एृथिवीपर गिरने शरोर जलने लगे । हयुमानके द्वारा पीडित होनेसे उस पवतके शिखर 
बिखर गये ॥ ३८ ॥ हनुमानके वेगसे वह पवत पीडित हुश्चा, उसके बृत्त श्रोर पत्थर गिर पडे, ` वह श्रेष्ठ 
पवत धूमने लगा, श्रतएव वानर उसपर ठहर न सके ॥ ३९६ ॥ उस गतको लंकापुरी भी भयभीत होकर मानो 
नना्रने लगी, उस नगरीके गृह तथा गोपुर दृ गये ओर बडे-वडे फाटक दिलने लगे ॥ ४० ॥ पवत-सदश 
वायुपुत्र हलुमानने उस पवको पीड़ित करके समुद्र सहित परथिवीको ज्ञुभितत किया ॥ ४९१ ॥ चैरोसे प्रथिवीको 
दवाकर वद़वामुखकरे समान अपना भयानक सुख बाकर हलुमानने जोरसे गजन किया, जिससे.राच्तस उर 
गये ॥ ४२ ॥ दलमानके गर्जनका घोर शब्दं सुनकर लंकके श्रेछठ राच्तस ज्य-के-त्यो खडे रहं गये, वे .दिल 
भीन सके ॥ ४३ ॥ भीमपराक्रमी हलुमानने सयुद्रको. नमस्कार करके रामचन्द्रके हित्तके लिए दुष्करः काम 
करनेकी इच्ता की ॥ ४४ ॥ सर्प-सदश पूंह्लको ऊपर उठाकर, पीठ नवार, . कानोको, खड़ाकर, बड़वामुखके 
सटश'सुखको बीकर, प्रचरडवेगसे हमान आकाशम उड़े ॥ ४ ॥ हदुमानके गमनवेगसे इच्त समूह्‌, पवत 
२३४ 
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बाहरवेगोदवतसंभणुभास्ते तीणवेगाः सेकिल ` निपेतुः |; 

सतौ .असार्योरमभोगकर्यौ : भुजो भुजंगारिनिकरिवीयः । ' 

~ क कर्षि © & 

जगाम शैल. नगराजमग्यं दिकः भ्रकर्षन्चिव वायुसुनुः ॥४७॥ / 

स सागरं धूर्णितवीचिमाठं तदस्पसा घामितसर्वसख्‌ । . . . | 

समीक्ष्यमाणः सहसा गाप चक्गं ` यथा विष्णुकराग्रषुक्तम्‌ ॥४८) ` 

स ॒प्वतान्पक्षिगणान्रंसि नदीस्तटाकानि दुरोत्तमानि। , 

स्फीतान्जनांस्तानपि संभवीक्ष्य जगाम ॒वेगातिपतुतुखयवेगः ॥४९॥ . 
आदित्यपयमाभिस्य जगाम स गतश्रमः । हनुपास्खरितो वीरः पितुस्तुर्यपराक्रमः 1५० 
लवेन ` महता युक्तो षारुतिर्वातरंदसा । जगाम हरिश्ादृल् दिशः शब्देन नादयन्‌ ॥५१॥ 
-स्मरम्जाम्बवतो वाक्यं सारतिर्भीमविक्रमः 1 ददं सदसा चापि हिषवन्तं महाकपिः 1५२॥ 
नानामसवंणोपतं बहुकदरनिर््र्‌ । श्वेताश्रचयसंकारौः ` रिसरेधाख्दर्शनेः ॥ 

शोभितं विविधैद तैरगमतपर्वतोत्तमस्‌ ।५३॥ 

स॒ तं समासाय महानगेन्द्मतिपवृदधोत्तमहेमशुङ्गम्‌ । 

ददृश पुण्यानि महाभ्रमाणि सुरर्पिसड्धोत्तमसेवितानि ।॥५४॥ 

स॒ ब्रह्मकोशं रजताछंयं च शक्राटयं शद्ररारथमोक्षम्‌ । 

हंयाननं बह्मशिरश्च दीप्तं ददं वेवस्वतर्किकरांथ ॥५५॥ 
शिखर, बदे बे पर्वत श्रोर बिकूटपर रहनेवाले ल्योटे-लोटे बानर उडे 1 वो श्रौरः जंघाके वैगसे उदे हुए वे 
जले गिर पड़ क्योकि उनका अपना वेग क्लीण॒ दोगया था ॥ ४६ ॥ गरुड़के समान पराक्रमी हनुमान सपः 
फे समान श्रपनी दोना सुजा््रोको फेलाकर हिमवान पर्वत शरोर दिशारोको.छखोडते हुए आगे चले ॥ ४७॥ 
चे देटमान समुद्रको देखते हए श्ागे चले । उस समुद्रकी तगो जलके साथ घूम रदी थीं ओर समसुदरके 
समस्त माणी धूम.रदे थ । निन्ये हाथ छटे चक्रके समान हलुमान चले ॥ ४८ ॥- वायु कैःसमान वेगवलि 
हसुमान पर्वतो, पल्तियो, मील, नदियां, तालार्बो, श्रेष्ठ नगरों तथा समद्भ जनपदोंको देखतते-हुष वेगसे चले 
॥ ४६ ॥ पिताके समान्‌ वेगवाले वीर दलुमान विना थकावटके सूर्यमा वेगपूर्वक चले ॥ ० ॥ वायु 
तुल्य बद वेमसे वानरश्रेष्ठ हलुमान दिशाश्चोको प्रतिध्वनित करते हुए चले ॥ ५१ ॥ . सीमविक्रम वायुपुत्र 
हुमानने जाम्बुवानूके वचन स्मरण क्ये श्रौर शीघ्र ही हिमवान पर्वतो देखा ॥ ४२ ॥ - अनेक क्तसिः 
शोभित उस पवतग्रेठपर्‌ हनुमान पर्वे, उसमेसे अनेक नदिय निकली हुई थी, -बहोँ अनेक कन्दर 
छोर भरने थे, श्वेत मेघोके "समानः सन्दर पर्मतसे बह शोभित था ॥ ५३ ॥ उस पर्वतका शिखरं सुवंका 
था शरोर बहुत {अजा था, उस प तपर जाकर हनुमाननेः बडनबदे.ाश्नम देखे, जरह दैवता ओर ऋपियोका 
समूह नित्रास करता. या॥ ६४1. हचुमानने बहा नह्लाका घर, कैलासः; इन्द्रासन, शिवके बवाया-ऋअभ्यासकां 
स्थान, हयम्रीवस्थानः.शचिवके द्वारा, कटे ब्रह्मके सिरऽफेकनेका स्थान .ोर सूरये. परिचारको देखा ॥५६॥ 
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ब्रह्माख्यं ` रंकरकामुकं च ददश; नाभिं च ` वसुधरायाः ।५६॥ 

कैलास दिमवच्छिलां चतं वै वुषं काश्चनरौरमग्यम्‌ । 
मदीप्तसर्वषधिसंमदीप्नं ददर्शं सर्वोषधिपरवतेन्दरम्‌. ५५७ 

स॒ तं समीक््यानरराशिदीप्ं विसिस्मिये बासवदृतसुनुः । 

आष्ठत्य तं चौपधिपर्वतेनद्रं तत्रौपधीनां निचयं चकारः ॥५८॥ 

स योजनरदस्राणि समतीत्य महाकपिः । दिव्योषधिधरं सेर व्यचरन्मासतात्मजः ॥५९॥ 
महौषध्यस्ततः सर्वास्तस्मिन्पर्वतसत्तमे । विज्ञायार्थिनमायन्तं ततो जगभुरदर्चनम्‌ ।६०॥ 
स॒ता महात्मा .इयुमानपरयंश्ुकोप . रोषाच भृशं ननाद । . , 
अमृभ्यमाणोऽधिसमानस्ुर्मरीधरेनद्रं . तमुवाच वाक्यम्‌ ॥६१॥ 
किमेतदेवं ` सुचिनिधितं ते यद्राघवै नासि कृतायुकस्पः 1. ` ` 
पर्याय पहाहुवराभिभूतो विकीर्णमात्मानमथो नगेन्द्र ॥६२॥ 

` -स . तस्य शृज्गं सनगं सनागं सकाश्चनं.धातुसदसखजष्टम्‌ । ` 
` विक्रीर्णक्रटं ज्वछिताग्रसालुः भग््य॒वेगात्सहसोन्ममाथ ॥६३॥ 
स तं सथुत्पाटय खसुत्पपात वित्रास्य लोकान्घघुरान्पुरेन््रान्‌। , . 
{संस्तूयमानः खचरैरनेकैर्जगाम. ` .ेगाद्ररुटोभतरेगः ॥६४॥ 
इसी गनि शौर वरणं के स्थान उन्होने. देखे, -सर्ये.समान चमकीला वारह सूयो, स्थ॑न, ॥ नह्मा- 
-का.स्थान,शिवकरे वाण, पिनाकका स्थान श्यौर प्रथिवीकी तामि , उन्दने व्र देखी(:५६-॥ खवगरं शिला- 
-बलि .भठ-कैलासपर्वतको, शिवकर, दिमवत्‌ शिलाको, (-कैलासके समीपस्थ एकं स्थान जाँ शितूने तपस्या 
- की -थी), -शिवके वाहन उस :चैलक्रो, प्रकाशमान समस्त श्रोपधिर्योति प्रकाशित, सम्रस्त)श्योप्रधियोकरि उत्पत्ति. 
, स्थान उस -पर्वतश्रेछठको हनुमानने देखा. ॥ ८७।॥ बायुपुज् हुमाने .उस पर्बतको .श्भ्नि-समूहसे शकाशित 
देखकर ःबिर्मित हृए। उस श्रेष्ठ पर्मतपर कृकर, वे शरो पधिरथोको ह्व इने लगे ॥ शतः _महाकपि : हलमात् 
खक -हजार योजन रास्ता तै करके, दिन्योषथियोके .स्थान, उस पर्बतपर विचरण करने (लग ॥५६॥ उस श्रषठ 
-पर्वततकी सवः श्रौपधिर्या, यद जानकर किं हमें लेनेके लिये यहं श्माया. है, अदृश्य हो. गयीं ॥६९॥.महरात्मा इलु- 
, मानने :उन-ौषधिर्योको न देखकर कोध किया श्रौर क्रोधसे गर्जन. किया -तथा . श्रौषुधियोके शप्राघ्र न सह- 
क्र रञ्निके. समान अखि, करके ये. उस पर्गतसे बोले ॥ ६९ ॥' तुमने, रामचन्द्रपर, कृपाःन क्ररनेकाःश्र 
निश्चयः कर्‌ लिया;है तो ्राज.मेरे बाहुबले परास्त होकर श्रपनेको.विखरा हरा देखो ॥ ६९ ¶;दलमाज्ञने 
-्पटकर उस-पर्मतके शिखर्को शीघ्रही-उखाङ़ दिया, जिसपर वर्त थे, दाधी ये, सुवयंकी' खान -थी, नेक 
;-तग्हकी. धातु थी, जिसके ॐपरकरा.-भाग प्रकाशित :हो. गदा -था तथा जिसके “शिखर फेलेः षर थे-॥ ६३:॥ 
गरुड़ के समान प्रचगरडःवेगव्राले.दलुमान उस पर्वतशिखरको उखाड़ कर आकाशम चले गये, इससे. समस्तं 
लोक देवता श्र दल्द्र ढर-गयेः तथाः नेक आकाशगामी इनुमानकी स्तुति "करने लगे ॥ ६४॥ सूयके समान 


बाव्मीकीय रामायणे | २६८ 


स॒ भारकरध्वानययुपरपन्नस्तं भास्करं -रिखरं प्य । ` 

वमौ तदा भारकरसंनिकाशो रवेः समीपे प्रतिभास्कराभः ॥६५॥ 

स॒ तेन हठेन शृं रराज श्रैछोपमो गन्धवदयत्मजस्तु । 

स्धारेण सपावकेन चक्रेण से विभ्णुरिवार्पितेन ॥६६॥ 

तं वानराः पेक्ष्य तदा चिनदुः स तानपि प्रेष्य बुदा ननद्र । 

तेषां सय॒त्कृषटर्वं निशम्य रुद्भाख्या भीमतरं विनदुः ॥६७॥ 

ततो, महात्मा निपपात तसिन्दटोतच्मे वानरसेन्यमध्ये । 

दरयतमेभ्यः रिरसाभिशाव विभीषणं त्र च सस्वरने सः ॥६८॥ 

तावप्युभौ मादुषराजयुत्रौ तं गन्धमाघ्राय महोपथीनाम्‌ । 

वभूवतुस्तत्र तदा बिरल्यावुत्तस्धुरन्ये च॒ दरिमवीराः ॥६९॥ 

सरवे विश्या विरजाः क्षणेन हरिपवोराव दतृ ये स्युः । 

गन्धेन तासां परवरोपधीनां सुप्ता निशान्तसिदव संमवुद्धाः ॥७०॥ | 
यदा भृति ल्कायां युध्यस्ते हरिराक्षसाः । तदा धमति मानार्थमाहया रावणस्य च ॥७१॥ ` 
ये हन्यन्ते रणे तत्र राक्षसाः कपिकुञ्चरः । इता हतास्तु क्षिप्यन्ते सवं एव तु सागरे ॥७२॥ 

ततो हरिर्गन्थवदहासनस्तु तमोपधीरीदमुदमरवेगः । 

निनाय वेगाद्धिमवन्तमेव पुनश्च रमेण समाजगाम ।७३॥ 

हत्यां भीमद्रामायसे वाठमीकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे चतुःसप्ततितमः सर्गः ४ ७४॥ 
-‡--------~ 





प्रकाशमान उस पर्वतशिखरको लेकर हनुमान सूर्थमागमें गये । उस समय हनुमान सूर्यके समीपस्य 
दूर सूयक समान मालुम दोने लगे ॥६५॥ वायुपुत्र दरुमान उस पर्वते कारणा पर्वते समान मालुम हने 
लये, छग्निके समान प्रकाशमान सदस धाराबाल चक्रको हाथमे लिषट्ुए विप्युके समान वे उस समय श्राक्रास- 
से शोभित हुए ६ ६॥ दुमानको द्याया देखकर वानगेने गन फियाहनुमानने ओ चानरोको देखकर प्रसननवासे 
गजकरया । बानरेंका गजन सुनकर लंकरमें रहनेवालेनि भयानक गजनकिया 1७॥ श्रनंतर महात्मा हनुमान 
उसु.पंनतपर वानरी सेनाके वीचमें उतरे । श्रेष्ठ वानरींफो मस्तक छकाकरं धरगाम करके उन्दने विभीपणका 
लिङ्गन कयां ॥ ६८ ॥ बे दोनों राजपुत्र राम शौर लच्मण भी उन श्रौपधियोफी गन्ध सूघकर श्रच्डेदो 
मये तथा अन्य शष्ठ वानर भी रच्छ हुए 1६६1 वे सभी वानरश्े, जो मारे गये थे, उनश्रे्ठ अौपधियेडी 
. गन्धे प्तणमात्रमे ही श्रच्छे हो गये, उनकी पीड़ा जाती शी 1 मालूम होता था क्रि मानों घरते सोकरके 
उठे आ दहै है ॥ ७० । जवसे लंकामे र्त श्मोर वानर लड़नेलगे, रा्तसोके सम्मानके लिए ओ रक्षय 
वानर दवारा मारे जते थे रावणकी आनते वे समुद्रे छोड़ दिये जाते ये; दसीसे उन दिव्य शरौपधियेते 
उन्दं लाम न हुश्ा ॥। ७९१, ५२ ॥। _श्रनन्तर्‌ प्रचरड्वेगवाले वायुपुत्र हयुमौन उस मोपयि-परयतको 
शीघरतपर्वक दिमवात्‌ परवतपर ले गये शरोर पुनः बहो से लौटकर रामचन्द्रसे मिले ॥ ७३ ॥ 
- -शरादिश्तन्य -वारमीकीय -एमायणके ुटकारसका चोहत्रवो सगं समा च ७४ 


। ९६९ ॥ि _: शडकण्डम्‌. 
अ+ ५ . पञ्चसप्ततितमः समैः ७५ . . - 


ततोऽग्रभन्महातेनाः सुग्रीवो वानरेहवरः । अर्यं विज्ञापयं्ापि हनुमन्तमिदं वचः ॥ १॥ 
यतो इतः कुम्भकर्णः इमाराश्च निषूदिताः । नेदानीषटपनिरहरं रावणो दातुमर्ति ॥ २ ॥ 
ये ये हावाः सन्ति रुषवरशच वंगा; । छङ्भापभिपतन्त्वाश गरहमोरकाः पएुवगर्षभाः ॥ ३ ॥ 
ततोऽस्तं गत आदित्ये रौद्रं तस्िनिशायुखे । ख्ङ्कामभिषुखा;सोल्का जगुस्ते घवगर्षभाः ।॥ ४॥ 
उर्ष्तैर्दरिगणैः सर्वतः समयिहताः । आरक्षस्था विरूपाक्षाः सहसा विपदुहुबुः ।॥ ५॥ 
गोएुरा््यतोरीपु चर्यासु विविधासु च! मरासादेषु च संहृष्टाः सद्ज॒स्ते हुतारनंगर्‌ ॥ ६ ॥ 
तेपां शदसदश्लाणि ददाद हुतभुक्तदा । प्रासादाः पर्वताकाराः पतन्ति धरणीतरे ॥ ७॥ 
अगुरददचते तत्र॒ परं चैव॒ सखुचन्दनम्‌ । मौक्तिका मणयः स्िग्धा वजं चापि भवालकम्‌ ॥<८॥ 
क्षोमं च द्यते तत्र कौशेयं चापि शोभनम्‌ । आविकं विविधं चौर्णं काश्चनं भाण्डमायुधम्‌ | ९ ॥ 
नानाविङृतसंस्थानं बानिभाण्डपरच्छदम्‌ । गजत्रैवेयककष्या्च रथभाण्ठांअ संस्कृतान्‌ ॥१०॥ ` 
तुत्राणि च योधानां दृसत्यश्वानां च च्म च । सब्गा धनुपि ज्यावाणास्तोमराङ्ुशशक्तयः {।११॥ 
रोमजं वार्जं चम॑ व्याघ्रं चाण्डजं बहु । युक्तामणिविचित्रां् भासादां्र समन्ततः ॥१२॥ 
िविधानस्रसंघातानमिर्ददति तव॒ वै । नानाबिधान्छदांधितरान्ददाई हुतभुक्तदा ॥१३॥ 
आवासान्राक्षसानां च सर्वेपां गुना । दैमचित्रतदुत्राणां सग्माण्डास्बरधारिणाम्‌ ।॥१४।॥ 


ध्रनसनर महाप्जस्वी . वानरगज सुप्रीत दलुमानसे अर्थयुक्त वचन इस प्रकार बोले ॥ १ ॥ छुम्भकर्णं 
मारा गया, गवणकरे पुत्र भी मारे गये, श्रव इस समय रास नगररत्ता नदीं कर॒ सकता ॥ २ ॥ जो वानश 
वलवान रौर ्तिप्रकारी है, वे सत्र मशाल लेकर लंकापर श्राक्रमण करं ॥ ३॥ ्रनन्तर सूर्खके अस्त होनेपरं 
दस भयानक सन्ध्याके समय वानर मशाल लेकर लंकाकी शरोर चले ॥ ४ ॥ दाथमें मशाल लेकर बानरोने 
च्चागं श्नोरते श्राक्रमण्‌ किया, इससे विदल ओँल बाले द्वारपाल वहसि शी्रही भाग गये ॥५॥ उन बानरोनि 
नगर्वार, चारदीवारीके ङपग्के घर, गलिर्या, छोटी गलियां तथा महलनि प्रसन्न होकर श्राग लगा दी ॥ ६ ॥ 
शच्तसोकरे हजारों चर शआ्रागसे जला डाले ओर पर्वतके समान ऊँचे महल 'पृथि्ीपर गिर पडे ॥ ७॥ लंकामें 
श्राग लगनेते छरगस, उत्तम चन्दन, मोती, चमकीले मरि, हीरा श्रोर मूगा गलने लगे 1 ८1। वल्कलं 
चस तरथा रशमी वख जलने लगे, कम्बल, दुशाले, सोनेके गहने तथा श्रख शश जलने लगे ॥६॥ घोदेके 
गहने नो नेक तागकरे बने हुए थे, कारी श्रादि दायियोकि गलेके गहने, उनका वन्धन, रथ संजानेके उत्तम 
उपकरण, योद्धारो का कच, द्वाथी ओर घोड़ों पर िह्धानेका चर्म, तलवार, धनुप, धनुषकी रस्सी, वाणा, 
तोमर, रंश शरोर शवित श्रादि जलने लगे ॥ १०,९१ ॥ कम्बल, चामर, व्या्रचर्म, कस्तुरी, सुक्तामणि 
श्ादिसे सज्जित महल तथा नेक प्रकारके श्रख्ेकि सं्रहको श्ग्निने लङ्काम जलाया । उस समय शभ्निने नेक 
प्रकारके चर पतो, जो सुन्दर . सञ्जित भरे, जलाया ॥ ९२, १३ 1 समस्त गृहस्थ गन्तसोके घर अग्निने 
जलय, ये राच्तस सुवणं -भूपितत कवच पहने हए थे, माला, भूपण श्चोर उत्तम. धारण कयि हए थे ॥१४॥ 


बराससीकौय-रामायसे २95 
, वारक स 


[1 
मिनी ०० 


सीधुपानचखाप्षाणां मदवहर्गामिर्नसि 1 कान्तारुभ्वितेवद्चाणां शत्रसंजातमन्युनाम्‌ ॥१५॥ 
गदाशूासिषृस्तानां खादतां .पिवतामपिं । शयनेषु महार्हे पसुप्तानां भियः सह.।१६॥ 
भ्रस्तानां रच्छं तूर्ण पुत्रानादाय सर्वतः । तेषां रतसदस्ाणि तदा रङ्कानिवासिनाम्‌ ॥१७॥ 
अदरत्पावकर्तव्र ज्वार च पुनः पुनः। सारवन्ति महारहाणि गम्भीरयुणवन्ति च ॥१८॥ 
हेमचन््ार्थचन्द्राणि चनद्रश्ाटोत्तमानि च । तत्र चित्रमवाक्षाणि साधिष्ठानानि सर्वश; ॥१९॥ 
सृणिषिहूमचित्राणि स्पृशन्तीव दिवेक्ररस्‌ । करोश्चवर्दिणवर्णानां भूषणानां च निस्वनैः ।॥२०॥ 
नादितान्यचलाभानि वैरमान्यभिददाह स । उ्दलनेन परीतानि तोरणानि चक्रादिरे ॥२१॥ 
विद्यद्धिरिव नद्धानि मेघनाखानि घर्मगे । ज्वलनेन परीतानि श्रहाणिं भचकरारिरे ॥२२॥ 
दाबा्निदीक्तानि यथा. शिखराणि महागिरेः । चियानेषु भसुप्ा्च दद्ममाना वराङ्गनाः ॥२३॥ 
त्यत्ताभरणसंयोगा . दाहे्ुवैर्धिचुक्ुशः । तत्र॒ चािपरीतानि निपेतुर्भवनान्यपि ॥२४॥ 
चज्निवञ्रहतानीव शिखराणि. महागिरेः । तानि निर्दद्मानानि दूरतः भरचकारिरे ॥२५॥ 
हिमवच्छिखराणीव दह्यमानानि सर्वशः । हस्यग्दह्मानेथ ज्वाखापज्वटितैरपि ॥२६॥ 
रात्रौ सा ख्यते खड्का पुष्ितेरिव रकिकैः 1 स्त्यध्यकषगनेयुकत्ुक्तेय  तुरगेरपि ॥ 
. भूव खुङ्ा खोकान्ते श्रान्तग्राह इवार्णवः ॥२७॥ 


` शराव पीनसे उनकी अँ खै चंचल हो गयी थी, नरेसे अलसाये वे चल रदे थे, उनके चख खियोनि उटाये 
थे श्योर वे शतुपर क्रोध किये हुए थे ॥१५॥ कै गदा, शल, तलनार लिये हुए थे, कोई रक्त पी रहा था, शौर 
-कदै ्मपनीः प्रिय खियोके साथ सोये हुए ये ॥१६॥ इरे हुए पु्ोंको लेकरःभागते हुए चैकड (हजारों लंका 
-चासिर्योको अग्निने जलाया ॥ १७.॥ लंकामें जलती हई अग्नि -पुनः-पुनः प्रदीप्त हो उठती थी । अग्निने 
-लंकाके घर जलाये, जो धनसे पूणं धे, बहुमूल्य थे, जिन. बहुमूल्य पलङ्ग रखे हुए थे शौर जो स्वयं सुन्द्र 
-ये, जिनमें सुबणत पूर्णाचन्द्र रोर अधचन्द्रके आकरारके चन्द्रशाला (लतपरका घर) वनी हुई थी 1 चिन्नित 
खिङ्कियां तथा बरही न्य वस्तु, जो गृह मणि बिदुम चादि से चित्रित थे, अपनी सँचाद्ैस जो सूयक 
दयूते 'ये, कोच, तथा मयुरकी नाई भूषणोके शव्दसे जो घर -सदा प्रतिध्वनित होते रहते थे, जो पवक . 
, समान ऊंचे थं उन घर्ेको अग्निने जलाया । उख समय श्मागसे जलते "हए तोश्ण प्रकाशित हुए 
११८२९॥ श्रागसे जलते हए लंकाके धर देसे मालूम होते थे, मानां भरीष्मतुमे मेवसमूड्‌ बिजलियसि वाध 
दधे गये है ॥ २२॥ मालम होता था किं `हिमनानके शिखर दावानलसे . जल रहे है1 सतमहले मकानमे 
` सोदे हुदै सुंदरी सिँ जलने लगीं ओर शरीरसे गहने पककर हाहाकार करने लमी। बय लंकामें आगसे 
` जलक्र घर गिरने लगे ॥ २३, २४ ॥ वे इन््रके वसे कटकर गिर गये पर्वतोकेः शिखरके समान मालूम 
पडते थे 1 .जलते हए वे गृह -दरसे, . जलते इए दिमवाऩे शिखरे खमान मालुम पडते चे ] अटा- 
` स्यिकरि अगेका मागःजल रहा था, किसीसे ज्वाला निकल रही थी, इस कारण उख रात्तको लंका पुष्पित 
` पलाश छरत्तके समान मालूम पड़ती थी 1. दाथीवानोने हाथी खोल दिये, घोडे सुद खुल गये, इससे लंका 
` मलयकानकरे स्के समान मालूम पड़ती.थी, जिसमे जल-जन्तु चासो शरोर धूमनेःलगते है ॥२५-२५॥ 


२०१ ~ ८ द्‌ 
अश्वं युक्तं गजो `` दषट् ` रचिद्धीतोऽपसर्पति । भीतो भीतं गजं दष्टा विद्वो निवर्तते ॥२८॥ 
छङ्यां दद्यमानायां ` शशमे च महोदधिः { छायासंसक्तसखिरो : खोहितोद इवाणवे ॥२९॥ 
सा - वभूव -घुहर्तेन इरिमिदीपिता एरी 1 खोकस्यास्य क्षम्रे -घोरे पदीपेव वसुंधरा ॥३०॥ 
नारीजनस्य धूपेन . व्यापतस्योवर्विनेहुपः 1 स्वनो ज्वलनतप्स्य ` शुश्रुषे शतयोजनम्‌ ॥३१॥ 
पद्गधकायानपरान्राक्षसानिर्यतोन्वहिः ` ˆ । सहसा हयुस्पतन्ति स्म हरयोऽथ युयुत्सवः ॥३२॥ 
उदुषुष्टं वानराणां च राक्षसानां च .निःस्नम्‌। दिशो दश सबुद्रं च पृथिवीं च न्यनादयत्‌ ॥२३॥। 
विशरयौ च महात्मानौ ताबुभौ रामलक्ष्मणौ । असंश्रान्तौ ज्ेतुस्ते उभे घडुपी . वरे ३४ 
ततो विर्फारयामास रामश्च धयुरूतमम्‌ । वभूव तुलः शब्दो राक्षसानां भयावहः-॥३५॥ 
अशोभत तदा रामो घसुर्विस्फारयन्पहत्‌ } सगवानिव संक्रुद्धो .भवो वेदमयं धञु; ॥२६॥ 
उद्घुष्टं वानराणां च राक्षसानां च निःस्वनम्‌ । ञ्याशब्दस्ताुभौ . शब्दात्रति रामस्य सुरुचे ॥२७ 
चानरोदुयुष्टषोपश राक्षसानां च निःस्वनः } उ्यारन्दध्यापि रामस्य चयं व्याप दिशो. दृश ॥३८॥ 
तस्य . कामकनिमक्तैः. शरेस्तस्पुरगोपुरम्‌ । कैखासमृङ्गमतिमं, . . विकी्णपभवद्धुवि ।२९॥ 
ततो रामद्रान्द्र विमानेषु रेषु - च । संनाहो राक्षसेन्द्राणां; तञ; .. समपद्यत ॥४०॥ 
तेषां संनह्यमानानां . सिंहनादं च ` इर्वताम्‌ ।: वर्वरी राक्षसेन्द्राणां -रोद्रीव ` समपचेतः।।४१। 
आदिष्टा वानरेन्धास्ते उुग्रीषेण पदहात्मना । आसन्नं दारमासाय युध्यध्वं च पुषंगपाः।।४२॥ 


खुले धोड़ोको देखकर दाथी डरकर कदीं लग हट जाता है श्ओोर.घोडा भी हाथीको डरा देखकर डरकर 
लोट जाता है ॥रपा लंकरक्रे जलनेक समय समुद्र शोभने लगा, मानो जलबाले समुद्रम लाल.लाया पड़ी 
हो # २६ ॥ वानरके द्वारा जलायी लंकरापुरी एकदी सुहूतमें रेखी हयो गयी मानी प्रलयकालमे सरके. भयंकर 
विनाशके लिए एथियी जल रही हो ॥ ३०॥ धूरपसे व्याङ्कल रोर ्मागसे तपी हुई खियोके चीत्कारके शब्द्‌ 
सौ. योजनतक सुनायी पडे ॥ ३१.॥ इसके अनन्तर करै रात्तः; जिनके शरीर जल गये थे वे, संकरासे बाहर 
निकरे अर युद्ध फी इच्छसे वानरोनि उनका सामना किया-॥ ३२ ॥ रात्तसों ओर वानरोके गर्जनसे द्शोँ 
दिशां सद्र ञ्रौर.एयिवी सव प्रतिध्वनित हुए ॥ ३३ ॥.उ् खमयतक महात्मा राम आभर लच्सण दोनों 
श्मच्छे हो गये थे, उन्दोने विना धवड्‌ाये उत्तम धनुष उठाये ॥ ३४ ॥ रामचन्द्रने उत्तम धलुषका टकार किया, 
जिसका तुमुल शब्दं रात्त सोके लिये भयप्रद हुमा ॥ ३५ ॥ धद्ुपको ध्वनित करते हुए रामचन्द्र एसे मालूम 
पड़ते थे, जेसे. भगवान शित कोधकरफरे वेदमय धनुष धव्रनित कर रदे हों ॥ ३६ ॥ बानरोकी घोषरा्‌ ओर 
रा्तसोका न्चीत्कार. इन दनां शब्दको दवाकर रामचन्द्रे धनुपकरा ठार सुनायी पड़ा ॥ २३७ ॥` चनरोकी 
घोषणाका ब्द, राप्तसेंका चीत्कार ओर रामचन्द्रके धनुपक्रा शब्द, ये तीनों शब्द्‌, तीनों दिशाश्रोभे फैल 
गये ॥ ३८ ॥ रामचन्द्रके धनुपसे यूटे हए वाणेने. कैलासशिखरे समान - लंकापुरीके गोपुरको परथिनीसें 
गिरा दिया ॥ ३६ ॥ रामचन्द्रके वाणोको रात्तसेकि घरां तथा विमानेंपर देखकर रात्तसपतियाने अधिक 
उद्योग, करना. धारम्म किया.॥ ४० 11.युद्धके लिये तस्यार होनेवाले रोर सिंहनाद करनेवाले रान्तसेक्े लिये 
वह .रात कालरा्निकर-समान.इईः॥1-४९.1 पहात्मा सुभीचने.बानरोंको आज्ञा दी करं पासाले द्वारपर जार ; 
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वथ बो वितथं इर्य तव्रापयुपर्थितः । स दन्तन्योऽमिसंप्ठत्य राजशशासनदृपफः ।॥४२॥ 
तेष वानरदख्येषु दीपरोस्कोज्छ्वरुपाणिपु । स्थितेषु द्ारमाभ्रित्य रवरणं कोय आआचिशरव्‌ ।॥५४॥ 
तसय जम्मितवितेपादयामिशरा बे दिशो दश । रूपवानिव दद्रस्य मन्युगत्रिष्वटस्यत ॥४५)) 
स॒ ह्ुम्भं च निङ्भ्मं च हुस्भकणस्मनाबुमौ । मेपयामास संकरदधो रा्तसबहुमिः सह ।॥४६॥ 
पक्षः सोणिताक्त् भनङ्यः कम्पनस्तथा । नियः काम्भकणभ्या सद राचणासनाद्‌ ४७ 
सास चैव तान्सरवानराक्षसान्स महावलान्‌ । रा्षसा गच्छताय्रव सिनादं च नाद्यन ॥४८॥ 
ततस्तु चोदितास्तेन राक्षसा ज्यछितायुषाः । रद्वाया निययवीगाः प्रणदन्तः रनः पूनः ॥२९॥ 
रक्षसा भूषणस्थाभिर्माभिः साभि सवत्र । चक्रुस्ते सथं व्याम दृरयद्ातिमिः सद्‌ दर 
त्रं ताराधिपस्याभा ताराणां भा तथैव च । तयोतरतभरमाभा च ज्यहिता यापभाप्नयत्‌ ॥५१॥ 
चन्द्रामा भूषणाभा च ग्रहाणां जवटिता.च भा । हरिराक्षससन्यानि चानया सवत; ॥५२॥ 
तत्र चार्षमदीक्नानां गृह्णां . सागरः पनः । भाभिधसंसक्तसच्््यिसर्मिः चधमे धकम्‌ ॥ 
पताकाध्वनसंुक्तुचमासिपरस्वधम्‌  । भीमाद्वरथमातगं . = नानपित्तिसमान्यमर्‌ ॥५४ 
दीषशलगदाखद्घमासतोमरका्ुक्म्‌ । तदराक्षसवटं भीमं ॒परोरविक्रमपौरषम्‌ ॥५५। 
ददो 'श्वलितिभासं किद्किणीडतनादितम्‌ 1 हेमजाटाचितभुजं व्यव्षटितिपरदवयम्‌ ॥५६॥ 
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तुमलोग युद्धकरे+ध ४२ ॥ यिचच-भिन्ने स्थनिंपर उपत्यित दोनेषर जो कोई श्यापनोोकी श्याक्ना न मने 
उसके पास जाकर श्रापलोग उसे मार डाले" क्वांकि उसने राजादाका इल्लंयन किया दहं ॥ ३ 
जलती मशाल हाथमे ` लेकर वानर सेनापति द्रांको रोककर खद षो गये, यद्‌ दस्धदर राववाको ऋध 
श्माया ॥ ४४ ॥ राव्णने जभ्से द्ग मराद, जिसका शब्द्‌ दयो दिक्ाश्ममिं दैत गया । उसकते 
प्मङ्ोमे शरीरधारी स्द्रके कोधक समानत काध दीख पक्॥ ४ ॥ कोय ककर रदवमाने फुम्भे 
कणके पुत्र कुम्भ ओर निष्घम्मका श्रनेक राक्षसः साय भेजा ॥ ४६ ॥ रवगाकी आप्ता कुम्भके 
पुत्रके साथ ` युपाक्त, शोणिताक्त, प्रज श्र कम्पन भी गये ॥८८॥ मटात्री उन स 
रा्तसोको रावणने रिहनाद्‌ करके इस प्रक्रार समफाया-यात्तसो ! तुमलोग दसी समय जाश्रा ॥ श्ट 
शवणक्री शआाक्ञासे वे राक्षस जनते हुए शख लक्रर वार-वार गजन करते इप्‌ लास निक्त ॥ ४६॥ 
गक्तसोने अपने भूषणांसे निकलनेवाली प्रभासि श्रार वानरान श्ग्िक्री प्रभासे श्राकाशको प्रभायुक्त 
कर दिया ॥ ० ॥ चन्द्रमा श्मार नक्तत्राक प्रकाश, दोर्ना सनामा प्रकाल, एन ख प्रफाशनि मिलकर 
समस्त श्माकाशको खुर प्रकाशित किया ॥ ५१ ॥ चन्द्रमा, र्तसोके गहने ततया नल्तघकी प्रभासे चानर 
चोर राचासोंकी सेना प्रकाशित हुई ॥ २ ॥ श्राधे जल हुए धयेकी श्रासा, समुद्रको चष्वल लहरियोपर 
पड़ी, जिससे ससुद्रकी शोभा वद्‌ गयी ए ५३ ॥ रात्तसाकी वह्‌ सेना ;ध्वजा शरोर पताकास ओओभित थी, 
सेनिकोके पास उत्तम तलनारं नोर परशु थे, वड़े घोडे, रथ श्योर दाथी उस सनम थे श्नौर बहुतसे पेदलं 
थे ॥ ५४ ॥ चमकीले शूल, गदा दलवार, माले, . तोमर ओर धुप ये, इस प्रकार वह पराक्रमी सोर पुर- 
.पाथ सक्तसकी सेना वदी मयानक मालूम द्येती थी ॥ 4५ ॥ उस सेनाम जलते हुए भाले थे, जिनमें 


श, 
९५ भ, र ४ च ~ --युद्काण्डम्‌ ष 
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'ल्यापूणितमहारील्ं :‡ बाणसंसक्तकामुकम्‌ । :: : गन्धमाख्यमृधूत्सेकसंमोदितमहानिरुम्‌-।॥५७)। 
घोरं - शूरजनाकीर्णं :महाम्बुधरनिःस्वनम्‌ । तददृष्टा बखमायातं - राक्षसानां ; दुरासदम्‌ ॥५८॥ 
संचचाक वंगानां बलघुच्चैर्ननाद च । जवेनाप्ठत्य च पुनस्तं रक्षसां मदत्‌ ॥५९॥ 
अभ्ययात्मत्यरिवलं पतंगा इवः ? पाव एम्‌ । तेपां ` ` भुजपरामर्शव्यागृष्टपरिधाश्चनि ॥६०॥ 
राक्षसानां . बं शषठं . भूयः परमशोभत । तत्रोन्मत्ता {इबोततुर्दरयोऽथ शुयुत्मवः ॥६१॥ 
तरकरेरभिघ्तन्तो  य॒ष्टिमिश्च ` निशाचरान । तथेवापततां तेषां हरीणां निरितैः शरै, ॥६२॥ 
-दिरांसि- सहसा जह, रक्षसा भीमविक्रमाः । द्शनेतकर्णाशच ष्टिभिर्भिन्नमस्तकाः ।।. ` 

„ ` ,  शिापरहारभमाङ्गा विचेदस्तत्र राक्षसाः ॥६३॥ , 

तथेवाप्यपरे तेषां कपीनामसिभिः शितैः । मरवरानभितो नजष्तर्ोरखूपा निशाचरा; ।६४॥ 
घ्न्तमन्यं जघानान्यः पातयन्तमपांतयत्‌ । गरहैमाणं नगर्हन्यो दशन्तमपरोऽदशत्‌ ॥६५॥ 
 दैदीत्यन्यो ददात्यन्यो ददामीत्यपरः पुनः । किं छेशयसि तिष्टेति तत्रान्योन्यं बभाषिरे ॥६६॥ 
.विग्ररम्मितशस्ल॑ च॒ विथुक्तकवचायुधम्‌ । समु्तमहापरासं -य्टिशडासिन्तलम्‌ ॥६७॥ 
आवर्तत , महारौद्रं, युद्धं बानरर्साम्‌ । वानरान्द््च सतेति राक्षसा नय्लुराइे ॥६८॥ 


सैकड़ों धुँ घुरु बजते थे, -सैनिकोकि हाथ सोनेकी जालीसे छिपे ये श्रौर उनलोगोने पर वधि थे ॥ ५६1 
यदे शख धुमाये जा रदे थे, वाण धनुपपर चदे थे, सुगन्धित माला शराब श्रादिसे वहयकी हवा सुगन्धित 

; रहो गयी थी ॥ ६७॥५उघं सेनामें वडे-घदे शुर थे, वड़े मेधके समान उसका गजंन था, वह देखनेमे बड़ी 
भयानकं थी । उस सेनाका वानरान देखा, गत्तसेंकी उस श्जेय सेनाफो आयती देखकर वानरो सेना 
चली ्मौर उसने" घोर गर्जनं करिया, रां्तसेंकी वदः बड़ी सेनां वेगसे दुरदंकर : शन्चुसेनाकी श्रोर चली, 
ससे पतङ्ग आागकी शोर -जाते है । जिन - राक्तसेके -दाथ चलानेसे परिघ शरोर वन्न हिल रदे है, उन 
राच्तसेंफी द बड़ी सेना वृहुवही .शोभित दोती थी । युद्धकी इच्छा. रखनेवाले' वानर भी उसके समान 
'उस सेनाकी शरोर वदे ॥ {८--६९ ॥ श्तं, पत्थरों तथा धूसेंसे.बानर रा्सेंको मारने. लगे । रत्तसच 
भी श्रते हुए वानरके. मस्तक: तीखे वणोसि काटने लगे, क्योकि वे बडे पराक्रमी थे । जिनके कानन दातसे 
काट लिये गये ये, घूस. सिर फोड़ दिया गया-था, पत्थरफे आ्घातसे जिनका अन्ग सङ्ग हो गया थ.वे 
रा्तस युद्धभूमिमे वित्नरने लगे ॥ ६२, ६३ ॥ इसी प्रकार दूसरे रास वानरे श्चगुरओको तीखी तूलवार 
से मारने लगे ॥: ६४ ॥;एक ॒सारनेवालेको दुसरेने मारा, एक . गिरानेवालेको दसरेने गिराय्‌1,. एक गाली 
देनेवालेको दूसरेने गाली दी, ` एक काटनेवलेक्रो -दूसरेने काटा ॥ ६५ ॥ -एक ने कदा--दो, दूसरेन -कहा-- 
देता. दै, . तीसरे कदा--देता ह, क्यों दुख दे रदे हो, : उदरोऽ-इस प्रकार बे पसम वदा. वाते करने 
लगेः॥ ६६ ॥ बानर शरोर रा्तसो'का. बह बड़ा ; मयानकःयुद्ध इश्ा । उसमें शख -च्यय कर दिये ;गये थे, 
कवच तथा शराय हटा द्वियेः गये ये, भाले उठे हुष.ये; यष्टि, शूल, तलवार भाले “ये अज वहो 'उ2े थ, 
स प्रकार बद्‌ ;युद् होने एग । उस युद्धम एक-एक रास दस साव बानरोको मारने लगे ओर “पकं बानर 
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वोखोकोये-रामायणे ( ९७४ 
,विभलम्मितवसरं॑च ॒विग्रुक्तकवचध्वजम्‌ । वं राक्षसमाटस््य वानराः पर्यवारयन्‌ ॥६द्‌॥ 
स्थां श्रीमद्वामाथसे वाल्मीकीय श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चसप्ततितमः पर्णः ॥ ७५॥ ~ ` 
पटूसप्ततितमः सगः ७६ 
हते संकरे तस्पन्ीरे धोरजनक्षये । अङ्गदः कम्पनं वीरमाससाद्‌ रणोत्सुकः ॥ १ ॥ 
आहय सोद कोपात्ताडयापास वेगितः । गदया कम्पनः पूव स॒ चचा भृशाहतः ॥ २॥ 
स संज्ञ भाष्य तेजसौ चिक्षेप शिखरं गिरेः । अर्दितथ हारेण कम्पनः पनित भूवि ३॥ 
ततस्तु कम्पनं दृ्रा शोणिता्नो इतं रणे । रथेनाभ्यपतरिकषमं त्रा्गदमभीनवत्‌ 1) ४॥ 
सोष्कदं निरितैवाभिस्तदा विच्याय वेगितः । शरीरदारणस्तीक्ष्णः काटातिसमिग्ः ॥ ५॥ 
छरखनाराचैवतमदनतैः = रिरीष्सैः । कर्णल्यविपा् बहूमिनि्ितः शरः ॥ ६॥ 
अङ्गद्‌ः भतिविद्धाङ्गो वाखिपुत्रः पतापवान्‌ । ध्रुस्यं रथं वाणान्पपद्र तरसा वस्या} ७॥ 
सनोणिताक्षस्ततः क्षिप्रमसिचर्मं॑समाद्रदे । उत्पपात तदा कुद्धो वेगवानवरिचारयन ॥ ८] 
तं क्षिमतरमाष्ुत्य॒परागृदयङ्गदो वरी । करेण तस्य तं खक समाच्छिय ननाद च ॥९॥ 
तस्यां स फटके खङ्गं निजघान ततोऽ्गदः । यज्ञोपवरीतवंनं चिच्छेद कपिकुञ्जरः ॥१०॥ 
तं भह मंहाखङ्गं बिनय च पुनः पुनः । बालिपुोऽभिदुदराच ' रणश्नीपं परानरीन्‌ ॥११॥ 


दस सात राचसोको पटकने लगा ॥ ६७, ६८ ॥ बंनरेनि रात्तसेके योककर्‌ घेर लिया, उस्न समय राशषत्तकि 
वख खुल गये थे श्चर उनके कवच तथा ध्वजा इट गये थे ॥ ९ ॥ 
। श्रादिकाव्य वारमीकीय रामयणके युदश्ार्टकरा प्एत्तसर्वो सग समाप्त ॥ ७५ ॥ 

। ५ 


उस निविड युद्धे जिसमें वीर घूप्र रदे ये, युद्धकी इच्छा रखनेवाने शङ्क वीर करम्पनफे पास रे 

11 १ ॥ श्रङ्गढको बुलक्रर कम्पनने करोधकग्के गदासे उन्हे मारा, जिससे श्चद्गद्‌ कौप्गये।२॥ होश्में 

शांकर तेजस्वी अङ्गने पर्वता ` शिखर फेंका, जिससे चूर होकर कम्पन प्रथिवीपर गिर गयां ॥ ३ ॥ युद्धम 

 कम्पनको मरा दँखकरं शोशितात्त निर्भय होकर ग्थपर्‌ चद्कर ऋदु पस श्राया ॥। ४ ॥ चह सील वो. 
से-वेगपूर्वक अ्खदेको मारने लगा, वे बाण वदे तीखे ये, शरीर दद्नेवाले थे मौर देखनेमें प्रलयकी 

ध्चिके समान थे ॥ ५ ॥ दुर, चुर, नाराच, वेत्सदन्त, शिलीञुख, कर्थिशल्य, विपाट रादि अनेक वार्ण 

से उसने ङ्गदेको मारां । वालिपुत् प्रतापी श्रंगदने उसते श्रादत दयकर वलपूर्वक उसके रथ, वागा, धतुयको 
तोदं दिया ॥ ६, ७ ॥ शोशितान्तने शीघ्री तलवार शौर ढाल उठा ली शौर चिना परिचारे बह सीधी रयते 
दं पड़ ८॥ अयन्त शी क्रदेकर वहीं शगदने मी शोगिताक्षफो पकड़ लिया शौर हायसे उसकी 
-तलवीर छीनकर वे गजेन कैरने"लंगे ॥ ६1 शंगदने उसके केवर तलवार गिरायौ, कायश श्नगद॑ने यज्ञो- 
पवीतफे समानं उसको केरे दिया ॥ ९० ॥ उसकी वलंबार लेकर तथा गर्जन करके वालिपुंत्रने युद्धभूमिं 








क्‌+ युद्धकाण्डम्‌, 


परजङ्घसदितो वीरो -युपाक्षस्तु. ततो वरी । रथेनाभिययौ कुद्धो वाखिपुत्ं महावटम्‌ ॥१२॥ 
आयसीं तु गदां शह स- वीरः-कनकाङ्गदः । शोणिताक्षः समा्वस्य तमेवानुपपात ह-॥१३॥ 
भरजङ्षस्तु महावीरो युपाक्नसहितो बडी । गदयाभिययौ ज्ुद्धो बारिपुत्ं महावटम्‌ ॥१४॥ 
तयोमध्ये कपिभरषठः शोणिताक्षप्रनङ्घयोः । विजशाखयोर्मध्यगतः पूर्णचन्द्र इवाबभौ ॥१५॥ 
अङ्गदं परिरक्षन्तौ वैन्दो द्विविद एव च । तस्य - तस्थतुरभ्यारो परस्परदिदक्षया ॥१६॥ 
अभिपेतुमहाकायाः प्रतियत्ता महावखाः । राक्षसा वानरान्योषादसिबाणगदाधराः ॥१७] 
त्रयाणां वानरेन्द्राणां त्रिभी राक्षसपंगवैः । संसक्तानां महवुद्धमभवद्रोमदर्षणम्‌ ॥१८॥ 
, ते. ठ शृक्षान्समादौय संम्रचिक्षिपुराहवे । खङ्गेन परतिचिक्षेप तान्मरनङ्धो महावलः ॥१९॥ 
रथोन्सर्वान्दुमाज्छेलान्पतिविक्षिएराइवे । शरोवैः भरतिचिच्छेद तान्पुपाघ्नो महावर; ॥२०॥ 
ख्टान्द्रिविदमेन्दाभ्यां दुमादत्पाव्य वीयंवान्‌ । वभञ्ज्‌ गद्या मध्ये शोणिताक्षः प्रतापवान्‌ ॥२१॥ 
उद्यम्य विपुलं खङ्गं परमर्मविदारणम्‌ । भ्रजङ्घो बाखिुत्राय अभिदुद्राव वेगितः ॥२२॥ 
तमभ्याक्षगतं दृष्ट्रा वानरेन्द्रो महावलः ।. आजधानाखकर्णेन  द्ुमेणातिवलस्तदा ॥२३॥ 
बाहु चास्य सनिसिरमाजघान स बुष्टिना । वाहिपुत्रस्य घातेन स पपात क्लितावसिः।।२४॥ 
तं दष्ट पतितं भूमौ खङ्गं युसलसंनिमम्‌ । शष्ट संवर्तयामासख वजकट्पं .मदावरः ॥२५॥ 
स. .ख्छाटे मदावीर्यमङ्गदं वानरर्षभम्‌ । आजघान महातेजाः स मुहूतं चचाल हं ॥२६॥ 


दूसरे शश्रुंपर श्राकमणा किया ॥ ११॥ बली शौर वीर युपान्त प्रजंघके साथ रथपर. चदृकर्‌ क्रोध करके 
महाबली वालिपुत्रकरे पास छाया ॥ १२॥ होश श्रानेपर सोनेका ` बाजू-बन्द्‌ धारण करनेवाला वीर. शोशि 
तात्त लोकी गदा लेकर उसके पीले चला ॥ १३ ॥ महावीर धली. प्रजङ्घ युपाल्लके साथ गदा लेकर 
रोध करके महावली बानिपुत्रकी अर चला 1 १४ ॥ शोणितात्त श्योर प्रजङ्घके बीचमे चालिपुत्र ्ंगद्‌ 
दो विशाखा नन्त त्रोके बी चमे पूण॑चन्द्रके समान शोभत्ता था ॥ १५ ॥ मैन्द शरोर द्विविद ये दोनों भी श्रंगद्‌- 
की र्ता करनेकी इच्छसे - उसके पासदी रदे, क्योकि ये भीं अपनी युद्धनिपुणता दिखाना चाहते थे 
॥ १६ ॥ विशालशरीरवाले महाबली सावधान गप्तस तलवार, वाण श्नोर गदा लेकर करोते वानरोकी ओर 
चले ।॥ १७ ॥ तीन वानर सेनापति तीन रास सेनापतियोंसे भिड़ गये, उनका युद्ध रोगटे खड़े करनेवाला 
हुश्मा ॥ १८ ॥ वानर चच लेकर यु द्धनें फंकते थे ओर महाबली प्रजङ्घ तलवारसे उनको काट डालता था 
॥ १६ ॥ वानर, रथ, षदा रोर पत्थर फंकते ये. रोर महा्रली युपाच्च वाशोंसे उन्दे काट डालता था ॥२०॥ 
मैन्द भौर द्वि बिदके द्वारा उखाडकर फक गये शरद्योको प्रतापी शोणिताचने गदासे बीचदी मँ कार गिराया 
॥.२९ ॥ शत्रके म्म काटनेबाली बडी तलवार उठाकर प्रजङ्घ वेगपूर्वक बाजिपुत्न अङ्गदकीः रोर दौड़ा 
॥ २२ ॥ महाबली वानरेन्द्र अगङ्गने उसको अपने पस आया देखा शरोर शश्नकणं नामक बृच्छसे उन्न 
उसे मारा ॥.२३ 1 तलवारबाले उसके हाथपर उन्दोनि एक ' घुसा मारा-। बालिपुत्रके श्राघातसे उसके 
हाथसे तूलवार परथिवीपर गिर पडी ॥२४॥ मूखलके -समान विशाल तलवारको पृथिवीपर देखकर मदावली 
प्रजङ्घ बञके समान सुक्का, .घुमाने लगा ॥२.५।९. वानरश्रेष्ठ, महाबली. अङ्गदके मस्तकपर तेजस्वी .प्रजङ्यने 


बासमोकौय--रामायणे २७६ 
सं संह भराप्य तेजस्यी वारिषु प्रतापवान्‌ । भरनङ्घस्य विरः कायात्पातयामास मुष्टिना ॥ र] 
स -यूषाक्षोऽ्ुप्णा्ः पितुव्ये निहते रणे । अवर रथाल्िमं क्षीरषुः खङ्गमाददे ॥२८॥ 
तमापतन्तं संेकष्य युपाक्लं द्विदिदस्त्वरन्‌ । आजघानोरसि कद्ध जग्राह च व्रराद्रटी ॥२९॥ 
गहीतं रातर्‌ च्छ्रा शोभिता्नो पदहावलष्‌ । आजघान महातेजा वक्षसि द्विविदं ततः ॥२०॥ 
स॒ ततोऽभिहतस्तेन चचार च महावलः । उद्यतां च पुनस्तस्य जदार द्विविदो ए ॥३१॥ 
पतस्पिचन्तरे यैन्दो द्विविदाभ्याशमागमत्‌ । तौ चोणितता्षयृा्षो इवंगाभ्यां 71. 

॥ चेतु; समरे तीव्रमाकर्पोत्पाटनं मृप्रम्‌ ॥२२॥ 

विबिद्‌ः शोणिताक्षं तु विददार नसैर्भुखे । निष्पिपेष स वोर्येण दिततानाविध्य वीर्यवान्‌ ॥३३॥ 
युाक्षमभिसंक्रदढो मेन्दो वानरपगवः । पीडयामास वाहुभ्यां पपात स हतः सितौ ॥३४॥ 
` हतथवीरा व्यथिता राक्षसेन््रचमूस्तथा । जगामाभिघ्ुखौ सा तु कृम्भकर्णासजो यतः ।३५॥ 
आपतन्तीं च वेगेन ङुग्मस्तां सान्त्यचमू्‌ । अथो सहवीये्लव्यल्ध्येः धवगः २६॥ 
निपातितपहावीरां दृष्या रक्षम्‌ तदा । इुस्ः मरचक्रू तेजसी रणे कर्म चुदुस्करम्‌ ॥२५) 
स धदुर्धन्विनां श्रेष्टः भष्टद्च सुसमादितः । युमोचाश्नीविपभख्याञ्छरान्देहविदारणान्‌ [३८ 
तस्य तच्छुश॒मे भूयः सशरं धलुर्तमम्‌ । वियुदरावतार्चिष्द्वितीवेन्रधटुर्यया ॥३९॥ 
आकण्डष्टुक्तेन जघान द्विविदं तदा । तेन हाटवगुद्धेन पत्रिणा पत्रवासमा ॥४०॥ 


घूं सा मारा, जिसते अङ्गद थोद्धी देर विचलित दोगया ॥२९। दशत श्रानेपर तेजस्वी श्वीर प्रतापी वाल्िपुने 
प्रनङ्यका मतक धुं सा माखर शरीरसे अलग कर दिया ॥ २७ ॥ चचक मारे जनिपर चृपा्तफी भिं 
सूस मर आयीं, रथसे उतरकर उसने तलवार लौ, क्योंकि उसके वागा खनम दो चुर थे ॥ रद ॥ 
यूपाक्त आ रहा है यह देखकर वली द्िविद्रने शीत्रतापूर्वक कोधे उक्तकी चात्म मारा श्रौ जोगे 
उसे पकड लिया ॥ २६ ॥ महावली माई पत्रड़ा गया यह्‌ देखकर तेजस्वी शोगिनायाने द्विविद हातीमे 
मारा ॥ ३० ॥ उसके दारा आहत्‌ दोनेपर महाबली द्विविद विचलित हो गया, पुनः उसने उसकी उदी गदा " 
छीन ५ ॥ ३१॥ इसी समय मेन्दं द्विविद्क्े पास श्राया । ये दोनों वानर बेगपूर्बक शओोगिनान्त आर 
पातको युद्धे , खीचने श्नोर उठाकर पटकने लगे ॥ ३य्‌ ॥ दविविदने शोगितःलकरा सल नखोंसे नोच 
लिया श्रोर चलपूचक पृथिवीम पटक्कर उते पीस डाला ॥ ३३ ॥ चानर्रेछ मैन्दने करो करके युपादको 
दानां सुजाञ्मासे दवाया ओर वह मारा जाकर प्रथितीपर गिर पद्ध । ३४ ॥ वीरोके मारे नानेक कार्ण 
राणक वड्‌ सेना व्यथित हई ओर बह उधरकी च्नोर गयी जिधर कुम्भकर्ण॑करा पुर था 1 ।३५॥ चेगमे अती 
हद सेनाको कुम्भने ` आश्वासित क्रया । शवसर पाकर वनवान वानगने ग्तससेनाके यङे वीक 
मीर दिवा है यह्‌ देखकर. तेजस्नी कुम्भने रणमे उठकर काम किया ॥ ३६, २७ ॥ - सावधान हकर श्र ` 
धनधा कम्भने .यनुप लिया शरोर उससे सर्के समान वाण ब्रोडे, जो शरीरको -केदनेवाले थे ॥-३८ ॥ 
चकत उत उततम घतुष पुनः शोभने लग, विचत्‌ नौर रेगवतके सम्पकंति प्रकाशमान दूसरे इन्दर 


धनुर समान वद.मालूमं पद्ती थां ग ३६ .॥ कानतकंः खीं चकर सुवर्ण -पुह्धवाज वायासेः.उसने द्विविदो - 
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संहसामिहतस्तेन ` विभरक्तपदः ` स्फुरन्‌ । निपपात निश्रूटं भो विहलन्छुवगोत्तमः ॥४१॥ 
मन्दस्तु श्रातंरं तत्र भं द्रा मादवे । अभिदुद्राव वेगेन भद् - विपुलां ` शिलाम्‌ ॥४२॥ 
तां रिखां तु . प्रचिक्षेप राक्षसाय सदावः ! बिभेद तां शिखां इम्भः भसन्नैः पञ्चभिः सरैः ।४३॥ 
संधाय चान्यं सुदुखं शरमाशीविषोपमम्‌ । आजघान महातेजा वक्षसि द्विविदाग्रजम्‌ ॥४४॥ 
सतु तेन रहारेण मेन्दो वानरयुथपः । मर्मण्यभिदतस्तेन पपात भुबि भूच्छितः ॥४५]] 
अङ्गदो मातुलौ दष्टा मथितो तु महावलौ ः। अभिदुद्राव वेगेन इम्भुद्तकार्मुकम्‌ ॥४६॥ 
तमापतन्तं विव्याध कुम्भः पश्वभिरायसैः । त्रिभिधान्यैसिमिव्णि्मातिगमिव तोमरैः ॥ ` 
४ सोऽङ्गदं वहुभिवणिः इस्मो विव्याध वीर्यवान्‌ ॥४७। ` | 

अष्ण्ठधारेर्िदितेस्तीक्णैः कनकभूषणैः । अङ्गद; भतिविष्टङ्गो वारिपुप्रो न कम्पते ॥४८॥॥' 
शिापादपवर्पाणि तस्य मूध ववर्ष ह । स प्रचिच्छेद तान्सर्वान्विभेद च पुनः शिखाः ॥४९॥ ` 
ठुस्भकर्णात्यन; श्रीमान्वाटिपुच्रसमीरितान्‌ । आपतन्तं च संमेक्ष्य हुम्भो वानरयूथपम्‌ ॥५०। 
सुनो विव्याध वाणाभ्याघुल्काभ्यामिव कुञ्जरम्‌ । तस्य सुस्ञाव रुधिरं पिहिते चास्य खोचने ॥५१॥ ` 
अङ्गदः पाणिना जेत्रे पिधाय रुधिरोक्षिते। सारमासन्मेकेन परिजग्राह - पाणिना ॥५२।' 
संपीठ्योरसि स्कन्धं करेणाभिनिवैदय च । विंचिद्भ्यवनम्यैनयन्समाय ` महारणे ॥५३॥ ` 
तमिनदरकेतुमतिमं हकत मन्दरसंनिभम्‌ । सनत वेगेन मिषतां सरसाम्‌ ॥५०॥ 


मारा 1 ४० ॥ उस रद्धसके ्राघातसे द्विविदके पैर ! लडखड्ा गये, त्रिकूटपर्वतके समान विशाल वे बानर. ' 
श्रेष्ठ विद्धल दोर एथिवीपग गिर पड़े ॥ ४१ ॥ मेन्दने उस महायुद्धमे भा्को गिरा देखा श्रौर वे एक बड़ा 

पत्थर लेकर उसकी शरोर चले 1४२) महाबली चानरने चह पत्थर राच्चसपर फेंका 1 छुम्थने सीधे पाँच वार्णो- ` 
से उस पत्थरकरो रोड्‌ दिया ॥ ४३ ॥ तेजस्वी गच्तसने दृसरा सीधा सर्पस्श वाण चद्ाकरं द्विबिदके बडे ` 
मोको हात्तीमे माग ॥ ४४ ॥ वद आघात वानर्सेनापति मेन्दके मर्म लगा, जिससे मूच होकर वह्‌ ' 
परथिवीमे गिर पड़ा ॥ ४५ ॥ शरक्गदने जव देखा कि उसके दोनों राता व्य कन किये गये है, तब उन्होने ` 
धुप चदाये हुए छम्भपर श्नाक्रमणा किया 1 ४६ ॥ अपनी ` अर अति हुए शज्गदको लेके पाँच वशोसि ` 
कुम्भने.माग चौर श्रन्य तीन वाशोसे भी उसने उन्हें माग, निस प्रकार हाथी तोमरोसे मारे जते है \ ` 
वीर्यवान कुम्भने अङ्गदको अनेक वाणेसे मारा 1 धज नुकीले, चमकीले ओर तीखे वांशोंसे, जिनमे सोनां 

मढ़ा दृश्या था, अङ्गद्का शरीरं हिद गया, पर वे कम्पित न हए । ४८ ॥` अङ्गद पत्थर श्रोर चरन्ती । 
वर्षा उसपर- करने ` लगे, बह भी उनको काटने लगा 'श्रौर कम्भकणंका पुत्रः श्रीमान्‌ छम्भ -बालिं- 

प्के ` पके पत्थरोको तोड़ने लगा 1 वानरसेनापतिकतो ' अपनी समोर आते देखकर रादासने दो ` 
वासतोसे उनकी भौमे मारा, जिस. प्रकार हाथी मसालसे मारे लाते है । खून वहने लगा, निस्ते ` 
उनकी `अ चन्द हो गयीं ।। ४९; ५० ५१॥ खूतसे भग लोको " हीयसे बन्द {करकैः अंगदने पक . 


हाते पाका पंक खालकां पेड पकड : ॥ ८२ ॥ छातीसे दवाकर ˆ उन्दने उंस . इृचाको एक. दायसे - 


पड, घनः पसेको थओङ्ा.नबोकर उक धत्तं .उन्दोने तोडं उलि ॥ ३ 11: इन्द्रध्वजके ` समान वडा " 
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स चिच्छेद रितैवणिः सष्ठभिः कायभेदने । अङ्गदो बिव्ययेऽभीषणं स पपात मुमोह च ॥५५॥ 
अङ्गदं पतितं दृष्ट्रा सीदन्तमिव सागरम्‌ । दुरासदं हरिशष्ठा राघवाय न्यरेदयन्‌ ॥५६॥ 
रामस्तु व्यथितं शरुता वालिपुत्रं महाहवे । व्यादिदेश हरिभरेषठान्जाम्बवत्प मुखास्ततः ।॥५७॥ 
ते तु बानरशार्दलाः भुत्वा रामस्य शासनम्‌ । अभिपेतुः ससंकदधाः कम्भमुद्तकरामुकम्‌ ॥५८॥ 
ततो दरूमशिलाहस्ताः कोपसंरक्तटोचनाः । रिरक्षिपन्तोऽभ्यपतनङ्गदं  अनरपभाः ॥५९॥ 
जाम्बवांथ सुपेणश्च वेगदन्ञी च वानरः । इुम्भकणांतमजं वीरं क्‌ द्राः समभिदुदवः 1६०) 
समीक्ष्यापततस्तांस्त॒॒वानरेनान्महावलान्‌ । आवतार दरोयेण नगनेत्रे जल्मशयम्‌ ॥६१॥ 
तस्य बाणपथं प्राप्य न शेकुरपि वीक्षितुम्‌ । वानरेन्द्रा महात्मानो वेदामित्र महोदधिः ॥६२॥ 
तास्त दष्टा इरिगणाञ्छरदृष्टिभिरर्दितान्‌ । अङ्गदं पृष्टतः छृखा भ्रातृजं एवगश्वरः ॥६३॥ 
अभिदुद्राव सुग्रीवः शम्भकर्णात्मजं रणे । ग्रैरसानुचरं नागं वेगत्रानिव कपरी ॥६४। 
इत्पासय च यहाक्षानखकर्णादिकान्यहून्‌ । अन्यांश विविषान्दतनांयिक्षप स महाकपिः ॥६५॥ 
तां जदयन्तीमाकाशं दृक्षटृष्टं दुरासदाम्‌ । इम्भकणांसजः श्रीमांचिच्छद्‌ स्कर वितः 1\६ 

अर्दितास्ते दुमा रेलुर्यथा घोराः शतध्रयः । दरूमवप तु तद्धि ट इम्भेन वीयतवान्‌ ॥ ६७] 
वानराधिपतिः श्रीमान्महासच्वो न विव्यथे । स विध्यमानः सह॑सा सदमानस्तु ताज्छरान्‌ ।।६८॥ 


छमोर मन्द्राचलक्े समान मोटा वह्‌ वृद्ध सव राचसंफि सामने न्टनि पका ॥ ८४ ॥ शमर छेदरमैवाज्े 
सान तीखे वाणोसे राद्सने उस व्रदक्रो काट डाला । इसे श्चद्वद्‌ वहन दःखी हुए, वे प्रयिवीपर मिरे रीर 
मूलित हो गये ॥ ५५ ॥ दुरासद अङ्गदको गिरा देखकर मानों वे समद्र इच रहे हो, प्रधान चानसेने गम 
शन्द्रस यह वातत वततलायी ॥ ८६ ॥ वालिपुत्रको युद्धमें व्ययित युनकर रमचन्दरने जाम्बवान्‌ श्रादिं 
प्रधान वानरोको श्राज्ञा दी ॥ (७ ॥ वे वानरश्रेष्ठ रामचन्द्रकी श्राह्वा सुनकर कोकगके वदाँ गये, जँ 
धनुप चदृकर कुम्भ वतमान था ॥६८॥] प्रधान-प्रधान वानर ङ्गदकी रदाके लिए वहाँ गये । वे दायें पेड 
छर पवत लिए हुए थे शरोर कोधसे उनकी श्रँखें लाल हो गयीं यीं ॥५६॥ जाम्बवान, सुपेण-श्नौर वेगदशषी ` 
चनगने कुम्भकणके वीर पुत्र पर ्रा्रमण फिया ॥ ६० ॥ शाते हए महावली चानर-सेनापतियोको दैख 
ग उसने वोंसे उन्दें गेका, 'जिस प्रकार इ्तोसे नलप्रवाह रोक दिवा जाता है ॥ ६९ ॥ महात्मा बानर 
उक चायाके सामने जाकर उसकी श्रोर देख भी न सके, जितस प्रकार समुद्र अपने तीस्की रोर नदीं देखता 
॥ ६२ ॥ उन वानर्गेको ;बायाचष्टसे पीडित देखकर भतीजे ङ्गदको पीट कर्के वानरराज सुप्रीवने कुम्भ 
कणकं पुत्रपर आक्रमण किया, जिस प्रकार पर्वततशिखरपर विचरनेवाले हायीपर वेगवान्‌ सिह आक्रमण 
करता है ॥ ६३, ६४ ॥ बडे-वडे अश्वकर्ण श्रादि श्रनेक घुक्तों तथा न्य प्रकारके इुतोको उखाडकर 
वानरु।ज उस रा्तसपर फेंकने लगे ॥ ६ ॥ {्राकाश ईक देनेवाली उस च्तृषटिको दुम्भकरंफे पुत्ने 
" ॐपने तले वाोसि काट डाला ॥ हद्‌ ॥ मसले हुए चे चृक्त भद्र शतप्नियोके समान मालूम पडते धे! 
म्भने उस इक-इटिको. काट दिया--यह देखकर महावली वीर्यवान्‌ श्रीमान्‌ वानरराज दुखी न इए । बे 
चाणोसे छदे जते ये शरोर वे उन बाणो आचातको सहते थे ॥ ६०७--ूत # इन्दरधटुषके समान चमकीला 
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कुम्भस्य धलुराक्लिप्य' वभस्जे्द्धनुष्मभम्‌ । अवप्ठत्य धुः रीर कृतवा कमं सुदुष्करम्‌ ॥६९॥ 
अन्रवीतकृपितः म्भ भग्र भृक्गमिव द्विपम्‌ । निम्भाग्रन वीर्यं॑ते बाणवेगं `तदद्ुतमू ।॥७०॥ 
संनतिश्च भभावध तव" वा रावणस्य वा। महादवचिवुत्रघ्वेरवरुणोपम ॥७१॥ 
एकस्त्वमचुनातोऽि पितरं वलवत्तरम्‌ । त्वामेवेकं महाबाहुः शूरस्तमरिंदमम्‌ ।५२॥ 
त्रिदशा नातिवर्तन्ते जितेन्द्रियमिवाधयः । विक्रमस्व महाबुद्धे कर्माणि मम॒ पर्य च ।७३॥ 
वरदानात्पितृव्यस्ते सहते देव दानवोन्‌ । हुम्भकर्णस्तु वीयेण सते च सुराघुरान्‌ ।॥७४॥ 
धटुपीनद्रनितस्तुरयः , मरतापे रावणस्य च । तमय रक्षसां छोके श्रष्ठोऽसि बलवीर्यतः ॥७५॥ 
हाविमदं समरे मया सह॒ तवाद्ुतम्‌ । अय भूतानि प्यन्तु॒राक्ररोम्बरयीरिव ॥७६॥ 
छृतमपरतिमं कर्मं देर्दितंचा्चकौशलम्‌ । पातिता हरिवीराश्च त्वयेते भीमविक्रमाः ॥७७॥ 
उपाटम्भभयास्येव नासि बीर मया इतः । छतकर्मपरिशान्तो विभ्रान्तः पथ मे वलम्‌ ।॥७८॥ 
तेन सुग्रीववाक्येन सावमानेन मानित; । अगरेराञ्यहुतस्येव ` तेजस्तस्थाभ्यवर्धत ॥७९॥ 
त्तः इृम्भस्तु सुग्रीवं वाहुभ्यां जहे तदा । गजापिवावीतमदौ निवसन्तौ धूह: ॥८०॥ 
अन्योन्यगात्रग्रथितौं पर्पन्ताधितरेतरम्‌ । सधुमां खतो उवालां विखजन्तो परिभमात्‌॥८१॥ 
तयोः पादामिघाताच निममरा चाभवन्मही । व्याभूर्णिततरङ्ग्ः, खचुभे वरुणार्यः ॥८२॥ 


ङुम्भका धनुष दीनकंर सुमीबने तोड़ डाला ! यह श्रदूमुत काम करके चे नीचे कूद पडे श्योर कोध केके 
छुम्भसे थोले, भस्दन्त हाथीके समान उस समय छ्ुम्भ हो गया था । हे निङ्कस्भाथज, शीघ्रतापूरक चाण 
छोडनेका तुम्दारा पराक्रम श्रद्‌भुत है, स्वजनाोंपर तुम्हारा प्रेम, प्रभाव, ये रोवे शरोर तुम्दारे -दोनकि 
समान हैँ । तुम प्रह्ाद्‌, वलि, इन्द्र, कवेर शौर वरुणके समान हो ॥ ६६--७‰.1 ' तुमे अपने पिरि 
एकी वलवान्‌ उत्पन्न हुए दो 1 -शुलधारी शघु-दुमनकर्ता एक तुम्दींको ` देवता. पेरीस्तं ` नहीं केर सेते, 
जिस प्रकार मानसिक व्यापि्यां जितेन्द्रियो परास्त. नदीं कर पतीं । महाबुद्धे; परक्रम दिखध्िो 
श्रोर भेर काम दैखो ॥ ७२, ७३ ॥ वुम्ह्रारे चचा राचण बरक प्रभावसे. देवता ओर दानवोका सामने 
करते दै श्नौर तुम्दारे पिता पराक्रमसे देवता शरोर श्रसुरोका सामना कैरते थ ¶ "७ ॥ ठम, धतव 
इन्द्रजित्‌ कै समान दो ओर रोबणके समान प्रतापी हो । ' ठम चाज राततम वलं छोर वीयसे शठो 
॥ ५५ ॥ इस रयाक्तेत्रमे हमारे साथ तुम्हारा महायुद्धं संव प्रणी दृः जिस धकार इन्द्र रं शम्बरोसुरको 
युद्ध हुश्रा था ॥ ७६ ॥ तुमने दूरयुत काम किया, ्मख-निपुणंता दिखायी ' अरे पेररनी इने वानर चोरो 
निराया ॥ ७७ ॥ वीर, निन्दाके भयरसे मैने अभी तके तमेको नदीं मोरो है; ्रनेककिं साथ युद्धं करनेते 
तुम थक गवे हो, विश्राम करके मेरा वल देखो .॥.ज८ ॥ भरी निन्दायुक्त. वचनोंसे तथा प्रशंमासे 
सम्मानित छुम्मका तेज 'वढ्ा; "जिस प्रकार घी पडनेसे अग्निक '.तेन' दृता ' है ॥ ७६ ॥ `अनन्तर ्म्भने 
दोनों दा्थोि शरुपरीवको ` पकंड़ा । मतवलि हाथियों ' संमान वारबारे सांस लेते हप वे दोनों पसम गुथ 
गये शरोर एक दूसरेको रगदने लगे 1 . परि्रमके कारण उनके सदसे धूमयुक्त ज्वाला -निकृलने लगो, 
उनं दोनोक पैर पटेकनेसे परथिवी कींने लगी; सयुद्रकी तरङ्ग घूमने लेगी ओर वदं ्ुभिते हो शं ॥ ८०, 
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, ततः शम्भं सद्कछिप्य सुग्रीवो -लवणाम्भसि । पातयामास वेगेन दवीयन्ुधरयः स्थलम्‌ ॥८३॥ 
` ततः कुम्भनिपातेन -जछरारि; समुत्थितः । विन्ध्यमन्द्रसकाश्ा व्रिससपं समन्ततः ।८४॥ 
ततः कुम्भः सुतस्य सुग्रीवमभिपात्य च । आजघानोरसि क्रुद्धो वजरकर्पेन मुष्टिना ॥८५॥ 
तस्य च्म च पुरफोट संजक्ते चापि शोणितम्‌ । तस्य॒ युष्टिमदावेगः मरततिजण्नेऽस्थिपरण्डङे ।८६॥ 
तस्य वेगेन तत्रासीत्तेनः भ्रज्वङितं महत्‌ । वजनिष्पेपसंजाता ज्वाहा मररोर्यया गिरे, ॥<जा 
स तत्राभिहतस्तेन सुग्रीवो वानरर्षभः । सुटि संवर्तयामास व्नकल्पं मदाव्रलः ॥८८॥ 
अर्चिःसहस्लविकचरविमडण्ठवर्चसम्‌ । स ष्ट पातयामास इम्भस्योरमि चोरयव्रान्‌ ॥८९॥ 
सतु तेन प्रहारेण बिह भृशपीडितः । निपपात तदा कुम्भो गताचिरिव पाचक्रः ॥९०॥ 
शृष्टिनाभिहतस्तेन निपपाताशु राक्षसः । रोदिताङ्ग  इवगकाशादीप्तरण्मियच्च्छया ॥९१॥ 
कुम्भस्य पततो रूपं भध्रस्योरसि युषटिना । वभा स्दरामि पन्नस्य यथा स्पं गतां पते; ॥९२॥ 
तस्मिन्हते भीमपराक्रमेण एवंगमानागृपभमेण युद्धे । 
मही सरला सवना चचार भयं च रक्षांस्यधिकं विवे ॥९३॥ 
हत्यां भ्रीमद्वामायसे कारमीकीय श्रादिकान्ये युद्धकारडे पट्‌ सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६॥ 








सप्तसप्ततितमः सर्मः ७७ 
निषकस्मो रातर्‌ दृषा सुग्रीवेण निपातितम्‌ । पददन्निव कोपेन वानदेनद्रमदक्षत ॥ १॥ 


८०, ८२ ॥ श्रनत्तर कुम्भको उठाकर युप्रीवने लवण सयुद्रमे इत्तने जोरसे पटक़ा, जिससे तद समुद्र 
;तलपर चला गया ॥ ८२ ॥ छम्भके गिरमेसे जो जलराशि उठा, चद विन्ध्य श्रौर मन्द्रे समान ॐत्वा 
हकर पैल गया ॥ ८४ ॥ श्चनन्तर उठकर कुम्भने सुप्रीवक्ठा गिराया श्रौर कोधक्रकेः उनकी दधातीमे 
चज जैसा धूसा मारा.॥ ८५ ॥ उनका कवच टूट .गया, खूल वदने लगा, उस्तफ़ वेगवान्‌ घूत्तने सुग्रीवी 
दडीपर श्राघात किया ॥ ८६ ॥ कुम्भके ्राघातसे सुप्रीवकी लातीसे वड़ा भारी तेज निकला, जिस प्रकार 
चज्रके घातसे मेरुपर्वतसे ज्वाला निक्रलती है ॥ ८७ ॥ ङुम्भकरे द्वाग छातीमे श्रादत होकर वानग्गज 
सभव वञ्चक समान श्चपना धू धुमाने लगे ॥ ८८ ॥ बली सुग्रीवे छम्भकी ्यातीमे घुसा मारा । नक्र 
धसा हजार किरणोसे प्रकाशित सू्यमरडलक्रे समान प्रकाशमान था ॥ ८६ ॥ उस प्रहासे उत्पन्न पीत 
ओर बिहल होकर कम्भ ज्वालादीन शचिकरे समान गिर पड़ा ॥ ६० ॥ सुमरीकरेः धूसेसे आदत होकर राकस 
शीघ्र दी गिरा, मानो .अनायासदी दीप्तिमान मङ्गलम्रह्‌ श्राकाशमे गिरा हो ॥६९॥। धाती श्राघातसे गिते 
इए कुम्भकरा रूप सद्रके द्वारा पराजित सू यके समान दो. गया ॥६२॥] पराक्रमी वानरराजके द्वाग युद्धमे उफ 
मारे जानेपर पवत शोर वनके साथ परथिवी कोपने लगी श्मौर रान्तस श्रधिक भयभीत. हुए ॥ ६३ ॥ 
प .  :श्रादिकाव्य चादमीक्षीय रामायणके युदधकांडका दिहत्तरवों सनै समाप्त ॥ ७६ ॥ 

०२४३० ॥ 


„.. \ उभीचके दवाय मा डुम्मकां गिराया जाना देकर निजुम्भनेसुभीवको पेखा देखा, मानो बद करोषु- 








दे८१ “-युदधकण्डमू 
ततः सग्दामसंनद्धं द््पपञ्चाङ्गछं शभम्‌ । आददे परिधं धीरो महेन्रशिखरोपममः ॥२॥ 
हेमपटरपरिक्षिपं ` वज़विद्रुमभूषितम्‌ । यमदण्डोपमं भीमं रक्षसां भयनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
तमाविध्य महातेजाः शक्रध्वजसमोजसम्‌ । निननाद्‌ विशतास्यो निङ्ुम्भो भीमविक्रमः ॥ ४॥ 
उरोगसेन निष्केण मुजस्थैरङ्दैरपि । इण्डलाभ्यां च चिघ्राभ्यां माटया च स चित्रया॥। ५॥ 
निकुम्भो भूपणेरभाति तेन स्म परियेण च । ययेनदरधनुषा मेघः सचिचुत्स्तनयि्छुमान | ६ ॥ 
परिषाग्रेण पुरफोट वातग्रन्थिमंहात्मनः । भजञ्त्रार सोश्च विधूम इव पावकः ॥ ७॥ 
नगर्या विरपावत्या गन्धर्वभवनोत्तमैः । सतारागणनक्षनं सचन्द्रसमदाग्रहम्‌ ॥ 
निङ्कम्भपरिवायूर्ण श्रमतीव नभस्थखम्‌ ॥ ८ ॥ . : 
दुरासदश्च संजज्ञे परिघाभरणयभः | कोपेन्धनो निष्म्भाधिरयुंगान्ताभनिरिवोत्थितः ॥९॥ 
राक्षसा बानराश्वापि न शेः स्पन्दितुं भयात्‌ । इनूसांस्तु वित्योरस्तस्थो भुतो बरी ॥१०॥ 
परिधोपमवाहुस्तु परिधं भाक्करभभम्‌ । वी बखवतस्तस्य पातयामास वक्षसि ॥११॥ 
स्थिरे तस्योरसि च्युदे परिषः शतधा कृतः । विकीर्यमाणः सदसा उस्कातमिवाम्बरे ॥१२॥ 
सतु तेन प्रहारेण न चचार महाकपिः । प्रिषेण समाधूतो यथा भूमिचेऽचरः ॥१३॥ 
स॒ तथाभिहतस्तेन हयुमान्पुवगोत्तमः । धृष्टिं संबर्तयामास बेनातिमदहावलः ॥१४॥ 


से उन्दं जला रदा हो ४ १॥ श्रनन्तर निक्म्भने परिघ उठाया जो महेन्द्रपर्वते समान विशाल था, पूलः 
की माला उसमे लपेटौ गयी थी शरोर उसपर पाचों अंगुलियोकी दछापदी हुईथी ॥२॥ सुवर्यीपत्रसे 
ह चधा था, दरा श्रौर विदुमसत भपित था, यमराजकरे दरडके समान भयंकर था तथा राचरसोका भय दुर 
करनेवाला था ॥ ३ ॥ इन्द्रध्वनजक्रे समान बली उस परिधको लेकर तेजस्नी भीमपगक्रमी निद्ुम्भने ह 
जाकर गर्जन किया ॥ ४ ॥ निप्कनामक तीके गहने अुजाश्रों पर शोभनेवाले बाजूबन्दोंसे चिन्नित छुर्डर्नो 
छीर माला तथा परिघसे निङ्कम्भ पेखा मालूम पडता था जैसा इन्द्रधनुष ओर विजलीसे युक्त गर्जन करने- 
वाला मेव शोभका है ॥ ५, ६ ॥ विशालशरीर निङ्कम्भकी वायुजनित गांड परिव उठानेते फट गयीं ओर बह 
शब्द करनेवाला तथा धूमदीन अश्क समान प्रज्वलित इश्मा ॥ ७ ॥ निकघम्भके परिघ घुमानेके- साथ-साथ 
श्मलकानगरी, गन्धर्नोकि उत्तम भवन, तार, नच्तत्र, न्द्रमा तथा महाग्रहोके साथ खाकाश घूमने लगा ॥८॥ 
परिव श्चोर श्मामस्यकी प्रमादी जिसकी प्रमा है , क्रोध जिसका इन्धन है देसी निङ्खम्भनामक श्ग्नि ` प्रलय- 
कौ न्ने समान उटी ॥ ६॥ वानर श्रौर रास कोद भी भयसे दिल न सकता था । उस समय बली 
हतुमान छाती खोलकर सामने खड्‌1 हो गया ॥१९।. परिघके समान बाहुवाले बली निखुमने सुयके समान 
प्रकाशमान परिचि दतुमानकी ह्यातीपर गिराया ॥ ९१५ स्थिर तथा विशल उनकी. ल्ातीपर ` परिघके सौः 
कदे दो गथे शौर वे दके शीघदी श्चाकाशमे उड़ गये, _जो सैकड़ों उल्काकै , समान .मालूम पड़ने लगे 
॥ १२ ॥ महाकपि दयुमान उस परदारे विचलित न हए; परिघसे श्राहत होनेपर भी वे भूकम्पके समय परवेत- 
के समान श्चचल रहे ॥ १३ ॥ रात्तसके द्वारा. उसःप्रकार श्राह -होनेपर बानररषठ ददमान बलपूवक घूसा 
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तुधम्य महातेना नितूम्भोरसि वीयैवान्‌ । अभिचि्ेप वेगेन वेगवान्वायुविक्रमः 11११५ 
तत्र पुस्फोट वर्मस्य परसुस्ाब च शोणितम्‌ । य्टिना तेन संजने मेधे विद्युदिवोष्थिता ।१६॥ 
स तु तेन रहारेण निकुम्भो विचचार च) स्वस्थश्वापि निजग्राद हनृमन्तें मदावलम्‌-॥१७]। 
बुक तदा संख्ये भीमं रुङ्कानिवासिनः। निदुम्मेनोचतं इष्टा इनमन्तं महावरम्‌ १८) 
त तया हियमाणीऽपि दनभांस्तेन रक्षसा । आलधानानिच्युतो परजकखेन अुष्टिना ॥१९॥ 
आसानं पोक्षयिखाथ स्वितादभ्यवपएचत । इनूपाचुन्ममावा् निङम्भं सार्तात्मनः ।२०॥ 
निक्षिप्य परमायत्तो निकुस्भं निष्पिपेष च ! उत्यत्य चास्य वेगेन पपातोरसि वेगवान्‌ ।२१॥ 
परिण्ह च वाहुभ्यां परिषत्य शिरोधरा । उत्पाटयामास शिरो भैरवं नदतो पत्‌ ॥२२॥ 

अथ निनदति सादिते निकुम्भे प्नुतेन रणे वभूव युद्धम्‌ । 

दश्षरथसुतरप्षसेन्द्रघनोभरं शतरमागतरोषयो;ः खभीमस्‌ ॥२३॥ 

व्यपेते तु जीषे निदुम्भस्य हृष्टा बिनेदुः वंगा दिशः सस्रु । 

चचाखेव चो पपातेव सा चौर्वरं राक्षसानां भयं चापिवेग ॥२४॥ 

इत्यपि श्रीमद्वामायसो वादमीकीय श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्ग ॥391 
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धुमाने लगे ॥ १४ ॥* वाये खमान पराक्रमी तेजस्वी शरोर बली हनुमानने निङ्कल्भकी छातीमे एक पूसा 
मारा ॥ १८ ॥ उस धूसेसे निक्ुम्भका कवच फट गया श्रौर खुन निकलने लया । जिस प्रकार मेषसे बिजली 
निकलती है उसी प्रकार उसके शरीरसे तेज निकलने लगा ॥ १६ ॥ उस प्रहारसे निङ्घुम्भ विचलित हरा, 
पुनः स्वस्थ दोनेपर उसने महावली हयुमानको पकड़ा ॥ १७॥ निङ्म्मने मह्ृव्रली हनुपानको पकड़ा है 
यह देखकर लंकावाले भयानक गर्जन करने लगे ॥ ८ ॥ वद राक्षस हनुमानको उठाये लिये जा रहा या, 
ऽस १ वायुपुत्ने चजकरे समान धूसेसे उसे मार ॥ १६ ॥ अपनेको द्ुडाकर हतुमान पृथि्ीपर आये 
श्रौर उन्होने निङ्कम्भको भ्याकुल कर दिया ॥ २० ॥ परमसावधान हनुमान निङ्कम्मको पटककर पीडित 
किया, पुनः ऊपर वरुकर वेगसे उसकी हवातीपर गिरे ॥ २१॥ हार्थोसे पकड़फर, गला मरोड़कर्‌ उसका सि 
्ुमानने उलाङ़ लिया, उ समय बह भयानक गजन कर रहा था ॥ २२ ॥ इस प्रकार गर्जन करनेवाले 
तिङम्भके वायुपुत्नकर वारा मारे जनिपर अत्यन्त क्रोधमे आये हए दंशरथपुन्न श्रौर रात्तसेन््रपुत्रमे बहुत 
भयानक यद्ध दुखा ॥ २२ ॥ निकम्भक्रा जीव निक्रल- गया यह देखकर वानर प्रसन्न होकर गर्जन करने 
नने, दिशाच्ममिं शब्द्‌ होने लगा, पृथिवी चलने लगी, आकाश मानो गिरने लगा ओर राकसी सेनाम 
भयते डेरा जमाया ॥ २४ ॥ 


४ शादिकाग्प बादमीकषीय रामायणके युदकारडका सवहरः समे सगत ४ ७७ ॥ 
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निह नितं दृष्टा ङम्भं च विनिपातितम्‌ । रावणः परमामर्षी प्रजज्वालानरो यथा ॥ १ ॥` 
नेकः तः करोषजलोकाभ्यां दवाभ्यां तु परिमूर्छितः । खरपुत्रं विशालाक्ष मकराक्षमचोदयत्‌ ॥ २॥ 
गच्छ पूर मयात्नप्ो बरेनामिसमन्वितः । राघवं रक्ष्मणं चैव जदि तौ सवनौकसौ ॥ २॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा शूरमानी खरास्मजः । बादमिंत्यत्रवीदधष्टो मकराक्षो नि्ञाचंरभ्‌ ॥ ४। ] 
सोऽभिवाव दशग्रीवं कृत्वा चापि अदक्षिणम्‌ । निर्जगाम शहाच्छभ्नद्रावणेस्याज्ञया वरी ॥ ५॥ 
समीपस्थं वलाध्य्लं खर पुवरोऽत्रवीद्रचः । रथमानीयतां तूं सैन्यं सानीयतां त्वरात्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुता वराध्यक्षो निशाचरः । स्यन्दनं च वरुं चैव समीपं प्रत्यपादयत्‌ ॥ ७ ॥ 
भ्रद्तिणं रथं कृता समाहूय निशाचरः । सतं संचोदयामास शीघं वै रथमावह ॥ ८ ॥ 
अथ तान्राक्षघान्सर्वान्मकराक्षोऽ्वीदिदय्‌ । युयं सवे भयुध्यध्वं पुरस्तान्मम राक्षसाः ॥ ९ ॥ 
अहं राक्षसराजेन रावणेन महात्मना । आह्ञघ्ठः समरे हन्तु ताबुभौ रामरक्ष्मणौ ।॥१०॥ 
अद्य रामं वधिष्यापि छक्ष्षणं च निशाचराः । शाखागृगं च सुप्रीदं . वानरांश शरोत्तमः ॥११।॥४ 
अद्य शनिपातश्च वानराणां महाचयम । प्रदहिष्यामि संमतां शष्केन्धनमिवानलः ॥१२॥ 
मकराक्षस्य तच्छत्वा वचनं ते निशाचराः । सवे नानायुधोपेता वल्वन्तः समाहिताः ॥१३॥ 
से कामरूपिणः करा दंष्टिणः पिङ्गरेक्षणः । मांगा इव नर्दन्तो ध्वस्तकेसा भयावहाः ॥१४।॥ 
परिवार्य महाकाया महाकायं खरात्मजम्‌ । अभिजघ्लुस्ततो दृष्टाधाख्यन्तो नभस्तलम्‌ ॥१५।॥ 


निङ्कम्म श्मौर छम्भका मारा जाना सुनकर, परमक्रोधी रावण अथिके समान प्रज्वलित इया ॥९॥ 
राया क्रोध अर कसे व्याकुल दो गया, उसने खरके पुं विशालात्त मकराच्तको आज्ञा दी ॥ २॥. 
पुर, मेरी ताज्ञासे सेना लेकर जाश्नो शरोर वानगेके' साथ राम तथा लच्सणको मारो ॥ ३ ॥ रावणके 
वचन सुनकर श्रपनेको. शूर समनेवाले खगे पुत्र ढीठ मकंरा्तने रावणस शह, कदा ॥ £ रावणको' 
प्रणाम तथा प्रदक्षिणा करके उसकी श्ाज्ञासे बली मकेरात्त सुंदर घरसे निकला ॥ ५॥  खरपुन्नन, 
पासही खड़े सेनक दरोगसे कहा--शीघदी रथ लोश्नो श्रोर शीघ्र सेना लाश्रो ४ ६॥ खरपुत्रके वचन, 
सुनकर स्नाध्यत्त गच्तस शीघ्री रथ शरीर सेना उसके पांस ले आया ॥ ७ ॥ उस राक्तंसने रथकी किया 
की श्नौर शीघ्रदी युद्ध चोत्रमे रथ ले चलनेकी आज्ञा सारयिको 'दी ॥ एं ॥ करादान उन समस्त रासां 
से यद कहा-रा्चसो | श्राप सबलोग मेरे सामने युद्ध करो ॥ ६॥ राच्छसराज महात्मा रवते दमे राम 
करीर लक््मणकेा -मारनेकी आक्ञा दी है ॥ १० ॥-राच्तसो ! मेँ" रामको म, ` लचमय्ो मारा, बानर 
सुप्ीवको तथा श्नन्य वानरोको उत्तम बा्णोसे मारू गा ॥ ११ ॥ अजः वानर्ोकी " बड़ी सेनाको. शूल गिरोः 
कर मै जलारगा; जिस प्रकार श्राग सूखी घोस जलाती है ॥' १२ मकराच्तके वरचन- सुनकर ` सभी बल 
वान-गत्तस अख शख .लेकर सावधान हो गये । उत्त राच्तसोके. केश! बिखर. हुए थे,: वे-देखनेमें ` भयङ्करः 
ये, दायीके मान चिष्धाड्‌ रदे ये, उनके .दोत बडे ओर आख .पीली थी; वे कर : रासः इच्छानुसार ` रूप 
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शहमेरोसदसराणामाहतानां . समन्ततः । पवेकितार्फोटितानां च तत्र शब्दो यहानभूत्‌ ॥१६॥ 
पश्रष्टोऽथ कराचस्य भतोदः सारथेस्तदा । पपात सदसा दवादध्नस्तस्य तु रस मः ॥१७॥ 
तस्य ते रथसंयुक्ता हया विक्रमवर्जितः । चरणराङ्खगत्वा दानाः सास्तग्रूखा वयुः ॥१८॥ 
भ्रवाति पवनस्तसिमन्सपांयुः खरदास्णः । नि्थणि तस्य रद्रस्य मकराक्षस्य दुर्मनः ॥१९॥ 
तानि द्म निमिच्चानि राक्षसा वीवंव्तमाः । अचिन्त्य निर्गताः सर्वे यत्रतता.रामलक्ष्मणों ॥२०॥ 
घनगजमहिपाङ्गतुल्यवर्णाः समरयुखेष्वसठृद्धदाम्िभिनच्ाः । 
अहमदरमिति युद्धकोशलास्ते रजनिचराः परिवश्रषुुस्ते ॥२१॥ 
इत्यादे श्चीमद्धामायसे चाटमीकीय श्रादिकाव्ये युद्धक्षारुडेऽए्सप्तनिनमः प्तः ॥ ७८ ॥ 
~ 2 
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नवसप्ततितपः सगे: ७६. 
निर्गतं मकराक्षं ते द्रा बानरपैगवाः। आ्डुत्य सदसा सर्वे योद्धकामा व्यवस्थिताः ॥१॥ 
ततः पवृत्तं सुमहत्तचुद्धं लोमहर्षणम्‌ । निशाचरः छवंगानां देवानां दानवरिव ॥ २॥ 





वक्षशुलनिपातेथ गदापरिवपातनै; । अन्योन्यं गर्दयन्ति स्प तदा कपिनिन्नाचगाः २ ॥ 
वक्तिसङ्गगदाङ्गनतैस्तोपरेधथ निच्ाचराः । प्धिवै्भिन्दिपाटेत्च वाणपातः समन्ततः ॥ ४ ॥ 
पशयुदरदण्डेध निघातवापरैस्तया । कदनं कपिसिदहानां चक्रस्ते रजनीचराः ॥ ५॥ 


धर सक्रते थे । महाक्राय चे रात्तस विशालशरीर खरपुत्रक्नो चेरकर एृथिवीको कंपते हुए चने 1१२३-५ ॥ 
जारो शंख श्चौर सेरीकरे शब्डका ओर चानेक खेजकररका वडा कोलाद्रन दृश्ना 1 १६11 उस रा्तसके 
सारथिकरे दाथसे सहसा कोड़ा गिर पड़ा श्रौर ध्वजा भी अकस्मात्‌ गिर्‌ गयी ।१७। उसके ग्यमेँ जते धोड़े 
अलदीन हो गये, थोड़ी दूरत वे व्याङ्कुल होकर चले, पुनः रोते-रोते चलने लग ॥ १८ ॥ उस समय स्स 
छ्मोर भयानक ब्ायु धूलकर साथ वहने लगी, जिस समय वह मूख भयानक रान प्रस्थित हुखा ॥१६॥ वन- 
तान रा्तसोने इन श्रशक्र्नोकी ओर ध्यान न दिया श्रौर वे राम-लच्म णके पास गये ॥२०॥ मेव हाथी शरोर 
भसेक शरीरके समान उनके सरीरके रंग थे, युदूधामें तलवार शरोर गदासे उनके शरीर कईं वार कट चुके ये, 
^, मे", कते हुए वे युदूध-निपुण राक्तस भ्रमरा करने लगे 1 २१॥ 

| परदिकाग्य वात्मीकीपर रामायणके युदकारटका श्रहरर्घौ सन समाप्त 1 ७८ ॥ 

| १.८2 ~> 

` मकतरात्त लङ्कासे निकलता है यह देखकर सभी प्रधान वानर युद्ध करनेकी इच्छात तयार हो 
गये 1 ९ ॥ रात्तस शरोर वानरगोका बड युदूध देवता उानवोके युद्धे समान वडाही -भयङ्कर प्रारम्भ 
द्मा ॥ २1 बृत्त.श्मोर शयन फोककर, गद्‌ शरोर परिष .फंककर राच्तस रौर बानर एक दृसरेको मान्ने लगे 
॥ ३ ॥ शक्ति, तलवार, . गदा, भाला, तोमर, प्रा - सिन्दिपा, वाणवर्पा, पाशा, सद्र, दणड तथा 
र्य प्रकारके ाघातसे रात्तख तनर्ोको उ्ययित - कएने लगे ॥ इ, ५ ॥ खरपुतरने वाणाव्पसि वानरो कोः 


र< | 2: वुदधकाण्डभू 
बाणोचैररदिताशापि सरपुत्रेण ` बानरोः । संश्रान्तमनंसः; सरवे ;:दुदुुर्भयपीडितोः ॥ ६॥ 
तान्द्टा राक्षसाः सर्वे द्रवमाणान्वनोक्सः । -नेदुस्तेः सिंहवदुदधा राक्षसा नितेकारिनः.॥ ७ ॥ 

विद्रवत्सु तदा तेषु .वानरेषु समन्ततः । रामस्तान्वारयामास्र शरवर्षेण राक्षसान्‌ ॥ ८ ॥ 
वारितान्राक्षसान्द्ा मकराक्नो निशाचरः । कोपानलसमाविष्ठो वचनं चेदमत्रवीत्‌।। ९॥ 
तिष्ठ राम मया सारं दनदयुद्धं भविष्यति । त्यजयिष्यापि ते माणान्धलुर्ुकतैः शतैः शिरः ॥१०।। 
यत्तदा दण्डकारण्ये पितरं हतवान्मम । तद्र; स्वकर्मस्थं स्परत्वा -रोषोऽभिवर्धते ॥११॥ 
दहन्ते भृशमङ्गानि दुरात्मन्मय राघव । यन्मयासि न इष्टस्त्वं तस्मिन्काङे महात्रने ॥।१२। 
दिष्ट्यासि दशनं राम मम त्वं॑प्ाप्नवानिई । काङ्ितोऽसि श्ुधार्तस्य सिहस्येवेतरो शगः ।१२॥ 
अग्र॒ महाणवेगेन परेतराड्बिषयं गतः । ये तरया निहता; शराः सह सैश्च वसिष्यसि ॥१४॥ 
बहुनात्र भरिुक्तेन श्रु राम वचो मम ।. पश्यन्तु सकला लोकास्त्वां मां चैव रणाजिरे ।१५॥ 
अर्सर्वा गदया वापि वाहुभ्यां वा रणाजिरे । अभ्यस्तं येन वा राम वर्ततां तेन वं मृधम्‌।१६॥ 
मकराक्षवचः श्रुत्वा रामो द्चरथात्मजः । अत्रवीतमहसन्धाक्यञुत्तरोत्तरप्ादिनम्‌ ॥१७॥ 
कतेथते फं वृधा रक्षो वहून्यसद्शानि ते । न रणे शक्यते नेतु विना युद्धेन बाभवडात्‌ ॥१८॥ 
चतुर्दश सदस्राणि रक्षसां त्वसिता च यः| व्रि्चिरा दृपणश्वापि दण्डके निहतो मया ॥१९॥ 
स्वारित्ता्ापि मांसेन शध्रगोमायुवायसाः । भविष्यन्त्य वै पाप तीक्ष्णतुण्डनखाड्शाः ॥२०॥ 


पीडित किया, इससे बे घवङ़ा गये रौर भयभीत होकर इधर-उधर भागे ॥६॥ ऽन वानरोको भागते देखकर 
जीततसे प्रसन्न सभीग्गत्तस गर्वसे सिदके समान गजंन.करने लगे ॥ ७ ॥ इधर-उधर जव वानर भागने लगे 
तवर गमचन्द्रने बाणवृष्टिं करके रात्तसक्ो रोका ॥ ८ ॥ रात्तस रोक -दिये गये यद. देखंकरे राकस मकरत्तं . 
श्त्यन्त कोधित होकर यह वचन बोला ॥ ६ ॥ राम ! ठरो, मेरे साथ तुम्दारा इन्द्रयुदध होगा । धलुपते 
तीखे बाण हयोडकर मँ तुम्दारे प्राण ले लगा ॥ १० ॥ जिस समय दरडकाररायमें 'तुमने. मेरे पिताको 
माग था, तभीस्त इस रान्न सवधके काममे लगे इए तुम्दारा स्मरण करके मेरा क्रोध बद्‌ रहा था ॥ ९९१॥ 
उस युदधक्रे समय उस दरुडकार्णयमें सुकसे बम्दारी भट न दो सकरी, इस कार्ण, दुरात्मन्‌ राघव ! तमीसे 
भेरे शङ्गः जल रटे दै ॥ १२ ॥ राम, यह प्रसनननाकी वातत है कि श्राज तुमको मेरा दर्शन मिला, वडुतं 
दिने मेँ वुश्द चाहता था, जिस प्रकार जुधितत सिंह दूसरे पश्र चाहता है ॥ १३॥ श्नाज मेरे वणोंसे 
तुम यमराजकै देशमे जाच्रोगे श्रौर वहो जिन वीरयोको तुमने माग है उनक्रे साथ नित्रास करोगे ॥ १४॥ 
राम ! ्रधिक कदनेसे लाभ क्या, तुम मेरी घात एनो, सभी.लोग इस रण चेत्रम तुमको ओर सुक 
देख ॥*१५६ ॥ अस्नोसे, गदासे या वाहु युद्धम. जैसा तुम्हारा अभ्यास दो, राम ! उसीके द्वाग तुम 
मुखे युद्ध करो ॥ १६ ॥ वद्‌-वदृकर योलनेवालै मकराच्तके वचन सुनकर दशरथपुत्र रामचन्द्रने. हसकरः' 
डते उर्तर दिया ॥ १७ ॥ रात्तस, बहुत वीरोकि न कहनेयोग्य - आत्म्रशंलाकी' बातं तुम क्यों कहते ` 
हो, भिना युद्धके केनल वचनोसि युदूधमे छोई जीत नदीं सक्ता ॥ १८॥ चौदह हजार र्त॑सोके साथ. 
तुम्दारे-जो पिता थे उनको श्रौर त्रिशिरा. तथा दृषणकरो दणडकारणयमे मेने सारा था ॥ १६ ॥ रखे दोँत- 


९, 


-बाखीकीय रामायणे २८६ 


राघवेणेवषुक्तस्त॒ ` मृकराक्षो महावलः । वाणौषानषुचत्समै राघवाय रणाभिरे ॥२१॥ 
ताञ्छरान्छरव्षेण रामधिच्छेदः - नैकधा । निपेतुभुवि विच्छिन्ना सवमु; सनासः ॥२२॥ 
तदय द्धमभवत्तव्र  समेत्यान्योन्यमोजसा । खरराक्षसपृत्रस्य ` दूनोदसरथस्य च ॥२२॥ 
जीसूतयोरिषाकाये शब्दो ज्यातख्योरिष । धसुर्धु्तः स्वनोऽन्योन्यं धूयते च रणाजिरे ॥२४॥ 
देवदानवगन्धर्वाः किंनरा महोरगा; । अन्तरिक्षगताः सर्वे द्र्डुकरमास्तदद्ुतम्‌ ।॥२५॥ 
निद्धमन्योन्यगात्रष द्वण वर्धते वलम्‌ । छृतपरतिवान्योन्यं इरां ता रणानिरे ॥२६॥ 
राग्ुक्तस्तु बाणौषानरा्तसस्खच्छिनदरते । रको्ापतु रामो च नकधामाच्छिन च्छरः ॥२७। 
वाणौधवितता! सर्वा दिराश्च प्रदिशस्तथा । संछन्ना वसुधा चच समन्ता भकरारत ॥२८] 
ततः करद्धो पहावाहुषैलधिच्छेद संयुगे । अ्टाभिरथ नाराचः पतं विव्याध राघवः ॥२९॥ 
भिखा रथं शरै रामो हत्वा अखवानपातयत्‌ । विरथो वयुधास्थः स मकराक्नो निसाचर्‌; ॥३०॥ 
तततिष्दसुधां रक्षः शलं नग्राद पाणिना । चासनं सर्वभूतानां युगान्ताप्रिसमम मम्‌ ॥३१॥ 
दुरवापं महच्छलं रद्रदत्तं भर्यकरम्‌ । जाञ्वदयमानमाकादौ संदाराज्नपिवापरम्‌ ॥३२॥ 
य॑ दृष्टा देवताः सर्वां भयार्ता विहूता दिशः । विभ्राम्य च मदृच्छरटं भञ्वलन्तं निशाचरः ॥३३॥ 
स क्रोधास्पादिणोत्तस्मै राघवाय महासने । तमापतन्तं उ्वितं खरपुत्रकरास्च्युतम्‌ ॥२३४] 


शरोर नखनले गीध, सियार श्रौर कोए तुम्दारे मंसते तरप्त होकर भोजन कर॑मे ॥ २० 1 रामचन्दरके 
रेखा कनेपर महावलीः मकराप्तने रामचन्द्रपर कई वाण फक ॥-२१॥ उस वाणएष्टिफे रामचन्दरने क 
इकडे कर दिये, वे खुचणपुटूवाले वाण कटकर प्रथिवीपर गिर पडे ॥ २२ ॥ खरगचसके पुत्र शरीर 
दशरथके पुत्र इन दोनोकरा बलपूर्वक बह यदूध हुता ॥ २३ ॥ शआक्राशमें दो मेषो रक्करके शब्दके समान, 
धटुषकी ज्या ओर्‌ हाथके सम्पकंसे धनुपसे निकला शब्द परस्पर सुनायी पद्त्ताथा ॥२४॥ दवना, 
दानव, गन्धर्व, किन्नर, नाग, उत अदभुत युदूध को देखनेके लिए आकाशम श्राये 1 २५ 1 दोनेकरे शगीर 
छिद्‌ रदे थे, फिर भी उनका बल दुगुना वद्‌ जाता या, युदधक्तेत्रमे वे दोनोंपर धातत प्रतिवात्त फते ये, 
एकके प्रहारका उत्तर दूसगं वैसेही प्रहारे दवारा देता था ॥ २६ ॥ रामक द्यो वाशोंको गन्त श्रपते वाोसे 
काट डालता था श्नौर राम रा्तसके छोड़ वाको श्चपने बाणोसि इुकदे-टकंे कर देते ` थे ॥ २७॥ दिशाः 
ओर विदिशा वाण-समूहसे भर गयी, पृथिवी देक गयी श्नौर वद्‌ दिखायी न पड़ने लगी ॥ रट ॥ 
अनन्तर क्रोध करके महाबाहु रामचन्द्रने उसका धनुप काट डाला श्रौर आर वाशोंसे उसके सारथि 
मारा ॥ २६ ॥ बाणास रथक्रो छेदकर श्रौर घोड़को मास्कर गिरा दिया, इससे मकरान्त निशाचर रथदीन 
दो गया ओर परथिदीपर अगया ॥-३० ॥ पृथिवीम खडा रहकर उस राच्तसने शूज उठाया, चह्‌ शुल्ण प्रलयः 
कालकी श्रशचिके समान भयङ्क था श्रौर उससे सव प्राणी उरते ये ॥ २१९ ॥ उस महःशूनका पाना वड़ा. 
कठिन द, वह सद्रका दिया हुं था श्नौर वड़ा भयङ्कर था, वह दूसरे संहागस्के समान श्ाकाशमें परका- 
प्श हंखा ॥ ३२ ॥ उस शूलको. देखकर सभी देवत्रा भयभीत होकर. दिशाश्रौमें भाग गये, निशाचरे उस 
मञ्व^लत बडे शूलको आक्राशमे घुमाकर क्रोध.करके महामा रामचन्द्रपर ` पका । खग्पुजकरे हायते छेः 
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वणेधतुर्भिराकाले श्रूं चिच्छेद राघवः । स भिन्नो नैकधा श्रो दिव्यहाटकंमण्डितः ॥ 
व्यशीयंत महोरकेवं रमवाणोर्दितो भवि ॥३५॥ 
तच्छं निहतं दृष्ट रमेणा्लिष्टकमणा । -साधु साध्विति भूतानि व्याहरन्ति नभोगताः '॥२६॥ 
तं दृष्टम निदतं शलं मकराक्षो निजाचरः । युष्टियुचस्य काङतस्थं तिष्ठतिष्टेति चाजषीत्‌॥ ३ 
सत दृटा पतन्त तु प्रहस्य रघुनन्दनः | पावकां ततो रामः संदधे तु शरासने ॥३८॥ 
तेनाखरेण इत रक्षः काष्तस्थेन तदा रणे । संछि्रहदयं तत्र॒ पपात च ममार च ॥३९॥ 
ट्म ते राक्षसाः सर्वे मकराक्षस्य पातनम्‌ । खद्कामेव प्रधावन्त ॒रामवाणभयार्दिताः ॥४०। 
दशरथल्रपदूुवाणवेगै रजनिचरं निष्टतं खरात्मनं तम्‌. 
मरद्श्चरय देवत्रा; भहु गिरिमिव वजत" यथा विकीर्णस्‌ ॥४१॥ 
षत्यापं श्नीमद्रामावसो वाल्पीक्ञोय श्रादिकाव्ये युद्धकारडे नचसपतितमः सं; ॥ ७६ ॥ 
्मशौतितमः सगः ८० 
मकरं हत श्रुता रादणः समितिंजयः । रोषेण यदताविष्टो दन्तान्कटकटाय्य च ॥ १॥. 
पितश्च तदा तत्र फं कार्यमिति चिन्तयन्‌ } आदिदेशाथ रसक्रुद्धो रणायैनद्रनितं सुतम्‌ ॥ २ ॥. 
जहि वीर महावीर्यो ्रातरो रामलक्ष्मणौ । अदयो दस्यमानो वा सर्वथा त्वं बलाधिकः ॥ ३ ॥ 
स्रमभतिमकर्पाणमिन्द्रं जयसि संयुगे | फं पुन्माबुषौ दष्ट न वधिष्यसि संयुगे ॥ ४ ॥: 


प्रज्वलित्त उस शलकरो अपनी ओर आति देखकर रामचन्द्रने वासे उसे काट डाला, दिभ्य सुवएभूषिच 
उस श्युनके कै दुकरदै दो गये, रामवाण॒से कटकर वह महोक्फके समान बिखर गया ॥ ३२-३५॥ 
श्मक्लिष्टकर्मा रामक द्वारा उस्त शुनको व्यथ हुं्रा देखकर श्राकाशस्थ समी प्राणी साधु-साधु कदने लगे 
॥ ३६ ॥ मकरात्त राष्तस शुलको व्यथ हुमा देखक्रर धसा तानकर रामचन्द्रसे बोला उदरो-खहरो ॥ ३७॥ 
उसक्रो श्राता देखकर गमचन्द्रने हैसक्रर श्याग्नेयाख्ञ धनुषपर चदृया ॥ २३८ ॥ रामचन्द्रने उस श्रल्से रात्त- 
सक्रो मार डाला, उसका हृदय कट गया, घह गिरा शरोर मर गया ॥ ३६ ॥ मक्ररात्तक्रा गिरना देखकर खमीः 
राच्तस गम-वागाके भयसे भीत होकर लंकाकी श्रगदी दौडे ॥४०॥ दृशरथपुत्र रामचन्द्रके बाणेते मरे हष 
राज्ञस खरके पुश्रको मरा देखकर देचतता प्रसन्न हुए, जिस प्रकार वज्चके श्माधाततसे पवत विखर गये थे ॥४०॥ 
श्यादिक्काव्य वाद्मीकोय शमायणके युदक्रार्डका ऊनष्त्तरवोँ सग रमापत 1 ५६ ४ 
[31 
मकरात्‌ मारा गया-यह्‌ सुनकर युद्ध विजयी गवणने बहत को किंया । दात कटकरटाकर इस समय 
क्या करना .न्वाहिये" यद्‌ सोचता हा, क्रोधपू्वक .उसने इन्द्रजित्तको युध करनेकी श्राज्ञा दी ॥ १,२॥ ` 
वीर. ¡ मंहाबली राम.श्नौर लचमया दोनों भादयांको मारो, प्रस्यत्त या परोत्त होकर तुम उन्दे मारो, क्योकि नल- 
म तुम उनसे अधिक दो ॥ ३ ॥ तुम्दारे समानः युदूधकरनेवाला दूसरा नेदं है, तमने इन्द्रको जीता था, ` 
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तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण भति पितुर्वचः । यज्ञभूमौः स॒ विधिवत्ावकं छवैनरनिद्‌ ।। ५ ॥ 
लुहतश्वापि तत्रा रक्तोष्णीषधराः चियः । आजगस्तत्र संध्रान्ता राक्षस्यो यत्र रावणिः ॥६॥ 
शद्धाणि करपत्राणि समिधोऽथ विभीतकाः । छोदितानि च वासांसि सुत्रं काष्णायतं तथा ॥७।॥ 
स्तोऽयि समास्तीय॑कषपपत्रैः सतोमरैः । छागस्य सवष्णस्य गलं जग्रा "जीवतः ॥८॥ 
शरहेमसमिद्धस्य . विधूमस्य मदहार्चिपः । वभूयुस्तानि टिद्धानि विजयं दृदा्रन्ति च ॥ ९॥ 
भ्दक्षिणावर्वरिखस्तप्हाटकसंनिभः । इविस्तत्मतिजग्राह पाचकः स्वयंगुत्थित्तः ॥१०॥ 
हत्वापि तपयित्वाथ देवदानवराक्षसान्‌ । आरुरोह रथग्ेष्मन्तरधानगतं शभम्‌ ॥११॥ 


[ 


स बानिभिधतुर्भिस्तु॒ बाणैस्तु निरितियुतः। आरोपितमहाचापः शशमे स्यन्दरनोत्तमे ॥१२॥ 
जाञ्वस्यमानो अपुषा तपनीयपरिच्छद; । मुगीधनद्राधचनद्रैय स॒ रथः समकृतः ॥१३॥ 
नास्बुनदमहाकम्बुदीतिपाचकसंनिभः । वभूवेन्रजितः केठर्वूर्यसपरतः ॥१४॥ 
तेन चादित्यकरपेन जद्यास्रेण च पाडत । स वभूव दुराधर्षो रावणिः सुपद्रावदः ॥१५॥ 
सोऽभिनिर्याय नगरादिन्द्रजित्समि्तिनयः । हत्वां राप्षसेरमनत्ररन्तभानिगतोऽरवीत्‌ ।१६॥ 
अच हत्वा रणे यौ तौ मिथ्या प्रत्रजितौ वने । जयं पित्रे पदास्यामि रावणाय रणेऽधिकम्‌।१७॥ 
अय निर्वानरायुतरीं दत्वा रामं च रक्षणम्‌ । करिष्ये परमां भीतिमितयुक्त्वान्तरधोयत ॥१८॥ 
आपपाताथ संक्रुद्धो दर्रीवेण चोदितः। तीक्ष्णकायुकनाराचस्तीक्ष्णस्तिनदररिपू रणे ॥१९॥ 


पिर क्या इन मनुष्यो का वध तुम युदधमें न कर सकोगे १॥ ४ ॥ रावणके पेखा कहनेपर इन्द्रजितरने पिताक्रा 
वन स्वीकार किया ओर यज्ञभूमिमे जाकर बह विधिपूर्वक्र हवन करने लगा ॥ ५ ॥ इन्द्रजित जरह अभे 
हवन कर रहा था, वरदां लाल पगड़ी लेकर शीघतापूर्वक गन्त सखि श्रायीं ॥ ६ ॥ शख शरपत्रकरे स्थानपर्‌ 
परिस्तरण बनाये गये, वहेदे लकड़ी वने, कषडे लाल बनाये गये श्नोर लोदेका जुवा वना ॥ ७॥ चारे शरोर 
शमि फैलाकर शग्पत्र ओर तोमरसे स्वङ्ग काल जीते वक्रेका गला पकड़ा ॥ ८ ॥ शम्ब दोमसे प्रज्यज्लिव 
धूमदीन ज्वालावाले अस्मे वे सथ चिह देखे गये जो विजयके चह हँ ॥ ९ ॥ तप्नयुवणंक्र समान शअभ्रिकी 
ज्वाला दक्तिणावतं होकर निकली र उसने स्वयं हवि रहण की ॥१०॥ अश्चमे हवन करके देवना, दानव 
शरोर राक्तसोंका तपंण करके, वह सुन्दर रथपर चैढा, जो रथ अन्तर्धान दो सकता था ॥९ १॥ चार घौर 
रथपर्‌ बह इन्द्रजित धनुषपर तीखे बाण चद्ाक्र वैठा हुश्रा था श्रौर वड़ा सुन्दर मालूम होता था ॥ १२॥ 
बह शरीर्से जल रहा था, सुवर्ण -मूषित वस्र पदने हुए था, उका रथ मृगां छ्रौर श्रध चन्द्रे चित्रसे भूपित 
तथा ॥ १२ ॥ दीप्नश्निकरे समानं सुवं फा वलय ( शंल ) {इन्द्रजित ध्वजा था, श्चौरं उसमे वैदूर्यं जदा 
था ॥ ४॥ सूयके समान प्रकाशमान ब्द्याख्चसे वह्‌ रक्तित्त था, अतएव वह्‌ महाबली इन्द्रजित्‌ श्रजेय दो 
गया ॥ १५॥. युद्ध्रविजयीः इन्द्रजित्‌ लंकासे निकलनकःर रात्तसी यन््रोसे शअरधिमे हवन कश्के अन्तर्धान हो 
गया ओर बोला ॥.१६ ॥ जो वे हनं व्यर्थं बनमे श्राय है, उन दोनेंको श्राज मारकर जै अपने पिताको 
विशेष विजय दगा ॥ १७ ॥ आज रम श्र लच्मणको मारफर तथा यूथिवीको वानरस दीन करके परम- 
.भसता प्रान्त करू गा--एसा कहकर वद्‌ अन्तर्धान हो -गया ॥ ८ ॥- रावयाकी; -राज्ञासे . करोथ फेः 
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स,ददश्ं -महावीर्यो ` नागौ ˆ त्रिशिरसाविव । खनन्ताविपु जालानि वीरौ वानरमध्यगौ 11२० 
इमो ताविति संचिन्त्य सव्यं कृत्वा च कामंकम्‌ । संततानि घुधाराभिः . पर्जन्य इव व॒ष्ठिमान्‌ ।२१॥ 
सतु वैदायसरथो युधि तौ रामरुक्ष्मणौ । अचक्ुर्विपये तिष्ठन्विव्याध निचितैः शरेः ।॥२२॥ 
तो तस्य शरवेगेन परीतौ रामलक्ष्मणौ । धचुषी सश्षरे कृत्या दिव्यम प्रचक्रतुः ।२३।] 
भच्छादयन्तौ गगनं शरजारैर्महावल । तमैः सूर्यसंकारोनैव पस्पर्चतुः शरे; ॥२४\ 
स दि धूमान्धक्रारं च चक्रे प्रच्छादयन्नमः | दिरधान्तदधे श्रीमान्नीहारतमसा वृतः ॥ २५ 
नैव ज्यातद्निर्घोपो न च नेमिखुरस्वनः । शुश्रुवे चरतस्तस्य न॒ च रूपं भकारते ॥२६॥ 
घनान्धकारे तिमिरे शिरावषमिवाद्भूतम्‌ । स॒ वव्रपं महावाहूर्नाराचशरदृष्टिभिः ॥२५७॥ 
स रामं पूर्यसंकाशैः शररर्दत्तवरेथुशम्‌ । विव्याध समरे करुद्धः सर्वगात्रेषु रावणिः ॥२८॥ 
तौ हन्यमानी नाराचैर्धाराभिरिव पर्वतौ [हेमणृहान्नरव्याघ्रो तिम्मान्युषुचतुः शरान्‌ ॥२९॥ 
अन्तरिषे समासाद्य रावणि कङ्कपत्रिणः । निकृत्य पतगा भूमौ पेतुस्ते रोणिताताः ॥३०॥ 
अतिमात्रं शरौघेण दीप्यमानौ नरोत्तमौ  तानिपुन्पततो . भट्छैरनेकैर्विचकर्वतुः ।॥२१॥ 
यततो हि ददृशाते तौ श्ररोनिपतिताञ्छितान्‌ । ततस्तु तौ दाज्ञरथी सजातिऽखटत्तमम्‌ ।२२॥ 
राबणिस्तु दिज्नः सर्वा रथेनातिरथोऽपत्रत्‌ । विव्याध तौ दाशरथी रध्वस्रौ निरितैः शरे; ॥२३॥ 


इन्द्रजित्‌ धतु श्रौर तीखे वागा लेकर युदधक्ेत्रमे शया ।।१६॥ तीन -सिस्वराले हाथीके समान पराक्रमी; राम 
लदचमयाश्रो, जो वानसेक वीमे रदरफर वायानर्पा कर रदे थे, इन्द्रजित्‌ने देखा ॥ २० ॥ येदी बे दोनों है ठेसा 
निश्चय फरके, उसने . धनुपपर गदा चद्ाया श्रौर पानी यरसानेनाले मेघके समान. वृह चा्गोकी व्र्पा करने 
लगा ॥ २१ ॥ उसका रथ श्क्राशमे था, बीस लिपकर वद राम ओर लद्मणक्रो तीखे वासि वेधने लगा 
॥ २२ ॥ राम श्रौर,लचमणा उसक्र वाणो भर गये, तव.उन दोनोँनि धुषपर दिव्य श्रख चद़ाया ॥ २३.॥ 
मदावली राम श्रीर्‌ लचमणने वणो श्राकाशको दक दिया, पर वै उन तीखे सूये समान प्रकाश 
मान वाणोसे उस इन्द्रजित्‌ स्पश न कर सक्रे ॥ २४ ॥ उसने धू एके अन्धकारसे अकाशुको 
टंक दिया, उस समय कुहरेमे हिप जानेके कारण दिशा्श्रोका मी ज्ञान नदीं दता था॥२५॥ 
धतुपसे चाया घछुटनेकरे समय ज्याका शब्द॒नदीं होता-था, रथ श्मौर घोड़ोंके टापका भी शब्द्‌ नदीं 
होता था, इधर-उधर श्रमण करनेवाला इन्द्रजित्‌ भी दिखायी -नदीं पडता था ॥ २६ ॥ उस घने छत्ध- 
कारमें पत्थर्की धृष्टे समान, महावराह ईन्द्र जत्‌, वाणोकी शष्टि करने लगा ॥ २७॥ वरमें प्राप्त सूयके समान 
तेजस्वी वाणोंसे क्रोध करके वह्‌ युद्धम रामचन्द्रके समस्त शरीर ददने लगा ॥ २ ॥ जिस प्रकार जलधारा 
से पर्वत श्रादत होता है उसी प्रकारः राम श्रोर लच्मण्‌ वाणदृष्टिसे -आतर होने लगे । वे दोनो सुवर्णं पुखके 
तीखे वाण छोड़ने लगे.॥ २६ ॥ कद्कपत्तीके समान. पंखवाले रामचन्द्रफ वाण श्ाकाश्े , इन्द्रजितको, छेदः 
कर शरोर रुधिरा न होकर भूमिपर गिरे ॥ ३० ॥ नरश्रेष्ठ राम श्रौर लदमण वागादरष्टिसे अत्यन्त क द्ध 
हो गये शरोर इन्द्रजितके चलाये वाणोको' भलेसे काटने लगे ॥ ३९ ॥ राम भौर लच्छा जिस छोरसे तीखे 
चार्योफो शाते देखते थे, उसी रोर अपने उत्तम श्रस्लोको पके थे ॥ ३२ ॥ तिर्थ इन्द्रजित्‌ रथपर चद्कर 


३५७ 
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तेनातिविद्धौ तौ वीरौ स्क्पपुद्धैः ससंइतैः । बभूवतरदारथी परम्पिताविव किंशुका ।[३४॥ 
नास्य वेगगतिं कथिन्न च रपं धनुः श्ररान । न चास्य विदितं किचिल्र्यस्येवाभ्रसंपुतरे ॥ ३५1 
तेन विद्धाथ इरयो निहताश्च गतासवः । वभूव; उतिशस्तत्र पतिता धरणीतके ॥२३६॥ 
छक्ष्मणस्तु ततः क्रदधो श्रातरं वाक्यमन्रवीत्‌ । ब्राह्मं परयोक्ष्यामि वधाय सररक्षसाम्‌ ॥३७] 
तञ्ुवाच ततो रामो रक्षणं शुभलक्षणम्‌ । न॑कस्य हेतो रप्ंसि पएथिव्यां दन्तुमईमि ॥३८॥ 
अयुष्यमानं भच्छननं प्राञ्ज सरणागतस्‌ । पलायमानं मत्तं चा न दन्तु त्वमिदाहमि ॥३९॥ 
तस्यैव तु वधे यल करिष्यामि मह्ामुन । अ्रक्ष्यावो मदावेगानख्ानारीचिपोपपान्‌ ॥४०)) 
तमेनं मायिनं श्षुदरमन्तर्दितरथं वलात्‌ । राम्षसं निटनिभ्यन्ति दष्टा कानरयुधपाः 1४१) 

यदेष भूपिं विशते दिवं बा रसातटं वापि नभस्तरं वा । | 

एवं विगरृढोऽपि ममाख्दग्धः पतिष्यते भूमितरे गतासुः ॥४२॥ 

इत्येवषुक्त्वा वचनं महार्थं रघुयवीरः पवगर्पमट तः । 

वधाय रौद्रस्य नृं सकर्मणस्तदा महात्मा तरितं निरीक्षते ॥४३॥ 


हस्या धीमद्रामायसे बाटमीकीय श्रादिकान्ये युद्धकारुडेऽशीतितमः सगः ॥ ८० ॥ 








सव दिशाश्रसि घुम श्राया श्रौर शी श्रख्लचलानेवले राम ओर लच्मणफो तीते वाणोमि माग ॥ ३३॥ 
सुबणपुंखनाले द्द्‌ बाणोंसे इन्द्रजित्‌कग द्वारा विद्ध दोनेपर रम श्रौर लच्छण पुष्पित पनाशब्रलके समान 
मालुम दोते थे ॥३४॥ इन्द्रजित वेग, रूप, धनु अर बाोको कोई नदीं देख सक्ता था, वद्‌ का है इसका 
भी पता किसीको नदीं है, जिस प्रकार मेमि छिपनेसे सूर्य श्रटश्य दयो जाता है, उसी प्रकार वह्‌ भी श्चदस्य 
हो गया था ॥ ३६ ॥ उस्फे वाणि द्वारा विद्ध बानर मारे गये थे। इस प्रकार सैकां निध्यराण होकर 
पृथिवीपर पड़े थे ॥ ३६ ॥ अनन्तर कोधकरके लचमण॒ भासे वोले-समस्त रांद्धसोके चधके लिए अव मं 
जह्याख्र प्रयोग करता हँ ॥२९७ श्युभलच्तण लच्मयासे रामचन्द्र योले--एकके लिए परथिवीके समस रा्तसो- 
फो मारना उचित नदीं है ॥ ३८ ॥ जो लडता नदी, जो लिपा हो, जो हाथ जोड़कर शग्गामे श्राया हो, जो 
भागता जाता दो, जो पागल हो--इन सवको तुम्हे मारना उचित नदीं ॥ ३६ ॥ महामुज ! इसीको मारनेका 
मं प्रयत्न करता हँ । त्तएव वेगवान्‌ सूर्यके समान भयङ्कर श्खोका हमलोग प्रयोग करे ॥ ४० ॥ इस आते 
मायावी रात्तसको, जिसने अपना रथ हिप रखा है, वानरसेनापति भी मार सक्रते थे, यदि यहं दिखायी 
पडता ॥ ४९ ॥ यदि यह एथिवीपर आवे, अन्तरित्तमे, पाताले या ऋगक्राशमें हिषे मेरे श्चखेसि जलकर 
यह्‌ एथिवीपरं निष्प्र होकर मरेगा ॥ ४२ ॥ इस प्रकार गम्भीर श्र्थक्रा वचन ककर वानरो धिरे हष 
मदत्मा रामचन्द्र मयानकर घात्तक रात्तसकरे वके लिए शीघ्रदी विचार करने लगे ॥ ४३ ॥ 

, . ~ -. आदिकाम्प बारोकीश रामायणके युदकारटका श्रतीवो सगौ समाप्त ४ ८० ॥ 
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विज्ञाय तु मनस्तस्य “ राधवस्य प्रहात्मनः । स. निषटच्याहवात्तस्मतसविवेश पुरं ततः ॥ १॥ 
सोञ्नुस्प्रत्य वधं तेषां राक्षसानां तरस्निाम्‌ । क्रोधताम्रक्षणः श्रो निर्जमामाथ रावणिः ॥ २॥ 
स पञ्चमेन द्वारेण निर्ययौ राक्षसै तः । इन्द्रजित्सुमहावीर्यः पौलस्त्यो देवकण्टकं ॥ २. ॥| 
इन्द्रजित्त॒ ततो टरा रातौ रापरक्ष्मणौ । रणा्यात्युद्धतौ वीरौ मायां प्रादुष्करोत्तदां ॥ ४ ॥ 
इन्द्रजित्तु रथे स्थाप्य सीतां मोयामयीं तदा । बेन महतांत्य ` तस्या वधमरोचयत्‌ ॥ ५॥ 
मोदनाथं तु सर्वेषां बुद्धि त्वा सुमतिः । हन्तुं सीतां व्यवसितो वानराभिञुखो ययौ ॥ ६॥ 
ते ष्टा तभिनिर्यान्तं स्वे ते काननोकसः । उ्पेतुरभिसंक्रदढधाः शिखाहस्ता युयुत्सवः ॥ ७.1 
हनुमान्पुरतस्तेषां जगाम कपिकुञ्जरः । भण्ह्य सुमहच्छङ्गं  पव॑तस्य ` दुरासदम्‌ ॥ ८ ॥ 
स. ददश हतानन्दा` सीतामिन्दरभितो रथे । एकवेणीधरा. दीनापवासद्लाननाभ्‌ 1 ९'॥ 
परिद्िषटैकवसनाममृजां राघवमियाम्‌ । रजोमङोभ्यामाच्िःः सर्वगा्ेर्वरख्ियम्‌ ॥१०॥ 
तां निरीध्य हतं सु. पैथिरीयध्यवस्य च । वेभूवाचिरद््टा दि तेन सा जनकांसना ॥११॥ 
अनषीचां तु श्ञोकार्तानिंरानन्दां तपस्विनीम्‌ । दष्टा रथस्थितां दीनां राकषसेनद्रुतभितीम्‌ ॥१२॥ 
किं समर्थितमस्येति. चिन्तयन्स महाकपिः । सह तैर्वोनिरशरेष्रभ्यधाबत' रावणिम्‌ ।॥१३॥ 
तद्रानरषलं दष्टा रावणिः क्रोधमूर्छितः । कृत्वा विकोशं निरिशं मूर्धि सीतामकर्षयत्‌ ॥१४॥ 


दिव्य रक्षसे ये सुमे मागन चाहते हँ यह महात्मा रामचन्दरके मनका भिन्नाय जानकर इन्द्र 
जित युद्ध लोडकर लंकानगरीे राया ॥ १ ॥ पुनः बली. कम्मकणं दि, राच्तसोंका चथ स्मरण क्ररके 
बीर इन्द्रजित्‌ लंकासे पुनः निकला । उसकी ओखः रोधसे लाल हो गयीं थी ॥ २॥ रावणकरा पुत्र .देवताश्नों 
का रान्न महानली इन्द्रजित नंकाके, परिचिम, द्वारसे रात्तसोके साथ निकजा ॥ ३ ॥ इन्द्रनित्‌ने देखा किं राम 
श्मौर लच्मया दोनों भाई युद्धके लिये त्यन्त उत्सादसे तय्यार्‌ है, यह्‌ देखकर उसने माया रची ॥ ४ ॥ 
उसने मायाकी सीता श्रपने रथपर रखी श्रौर बड़ी सेनासे धिरे हुए उसने उख सीताक्रा वध करनेकी इच्ा 
की ।। ¢ ॥ उस दुष्टने सवको ममे डालनेका निश्चय किया अतएव, मायाकी सीताका बध करनेके 
लिए वानर्योकी शरोर चला ॥ ६ ॥ उसक्रो अपनी श्चोर श्माते देखकर वे समी वनवासी कोध करके युद्ध 
की इच्छसे पत्थर लेकर उसक्री श्रोर वदे ॥ ७ ॥ पवतका -बड़ा शिखर, जो दूसरेके उठाये न उठे, लेकर 
मानरश्रेष्ठ हतुमान उन सवके ्रागे-्गे. चले ॥ ८ ॥ ` उन्दने इन्द्रजितके रथपर सीताको देखा वह उदास 
थी, उपाससे उनका सख सूख गया था, वे दुबली थीं नोर एक वेणी धारण कयि हुए.थीं ॥ ६ ॥ उनकी 
धोती मैली थी, शगीरका संस्कार नहीं इमा था, धूल श्रौर मेलसे उनका समस्त शरीर भर गया था, दलु- 
मानने इस प्रकार श्रेठ्ञी सीताको देखा ॥१०॥.थोढ़ी देरतक देखकर 'हलुमानने सीताको पदिचाना, : क्योकि 
सीताकरो 'हूतुमानको देखे बहुत. दिन हो गये थे'॥ ११ ॥ निरानन्दर॒ दुःखिनी सीताको इन्द्रजित्के साथ रथ- 
परं बैठी देखा, वे शोकसे प्रीदित.थीं । हनुमान सोचने . लगे किं ` इस इन्द्रलित्करा भिप्रायः क्या दै, पुनः 
वे वीर . वानरोकि सराय इन्द्रजितकी ओर चले -॥ १२, १३ ॥'्डस बानरीसेनाको देखक्रैर इन्द्रजितने बड़ा 


वार्पीकीय--रामायो | >९द्‌ 
तां क्यं पव्यतां तेषां तादयामास्‌ः राक्षसः + कोशन्तीं समे रामेति मायया योजितां थे ॥१५॥ 
एहीतमूर्धनां ष्टा . हनूयानदैन्यपागतः । दुःखजं वारि नत्राभ्यायुत्छनन्मातात्मनः ॥१६॥ 
तां दष्टा चारसर्वदगी रस्य मषीं मियाय । अत्रवीत्परूपं वाक्यं करोपाद्रभोधिपात्मजम्‌ ॥१५७॥ 
दरालातमनाश्षाय केकषपप्ते पराकः । त्रह्पीणां ह्रे जातो संक्षलीं योनिमाधितः.॥१८॥ 
धिक्तां पापसमाचारं यस्य ते मतिरीरती,। वसानार्य॑दुरं तत शुद्र. पावपरक्रम ॥ , 

| नि अनार्यस्य कर्म घ्रणा ते नास्ति निषरंण ॥१९॥ - न 
युता गृहाच राज्या, रामषटसताच बैथिली । किं तवैपापुाढा हि यदेनां हनि निदयः॥२०॥ 
सीतां इत्वा तु न चिरं जीविष्यसि कर्थेवन । वधाैकर्मणा तेन मम हस्तगतो ह्मि ।॥२१।] 
ये च ्लोधातिनां खोफा खोकवध्यैश् स्तिताः इह जीवितदुरञ्य पेत्य तान्पति रुप्स्यसे-)२२॥ 
इति ब्रुवाणो हतुमान्सायुषैरिभिवुतः । अभ्यधावत्सुसंकुद्धो. रक्षसेन्द्रसुतं मरति ॥२३॥ 
आपतन्तं महावीर्य॑तदनीकं. वनौकसाम्‌ । रक्षसां भीमक्रोपानामनीकेन . न्यवारयत्‌ ।२४] 
सतां बाणसदहसेण विक्षोभ्य हर्वादिनीम्‌ । हनमन्तं हरिशेष्ठमिन्द्रनित्मल्युवाच इई ॥२५॥ 
परोवरं च रामश्च यसिमित्तमिहागताः । तां वधिष्यामि वैदेदीम्ैव तव पर्यतः ।॥२६॥ 
हां हतवा तत्तो रामं लक्ष्मण स्वां च वानर । सुप्रीवं च वधिभ्यामि तं चानायं विभीषणम्‌ ॥२९७॥ 
न हन्तव्याः क्लियश्रेति यद्भवीषि इवंगम । पीडाकरममिवाणां यञ्च ॒करतन्यमेव तत्‌ ।।२८॥ 


क्रोध क्रिया, उसने तलवार निकाली शरोर सीताका गला पकड़कर ` सींचा ॥ १४ ॥ मायाकी वली, स्थपर 
बैठी, गाम-राम चिर्लानेवाली उख सभो वानरोके सामनेदी राच मारने लगा ॥ १५ ॥ उसके बाल पकडे 
गये हे यह देखकर हनुमान बहुत दुःखी इष ओर वे अयासि दुःखे श्तु बहाने: लगे ॥ १६ ॥ सर्वाहग- 
दरी राक्र प्रिय .मह।शनीको उस श्रवस्थरा्मे देखकर वे कोध करके इन्द्रजिव्से बोले ॥ १७॥ दुरात्मन्‌ ! 
पने नाशके लिए इसका केश पकड़ रहे हौ, तुम बह्यर्पिङ्कनमें उत्पन्न होकर भी राद्यस होये हो ॥१८॥ वुम्दारी 
पेसी बुद्ध है, इस प्रकार यापाचस्ण करनेवाले तुमको धिक्कार, तुम दृशंस हौ, अनार्यं हो, दुराचारी हो, 
श्नोठे हो, पापी हो, नीच काम करनेमें तुमं घणा नदी है ॥ १६॥ यह्‌ सीता घरसे, रज्यते श्रौर रामचन्द्र 
फे साधते बिहु हुईं है; तुम्दाग इसने क्या अपराध करिया है, जो तुम इसको मार रहे हो ॥ २० ॥ सीता- 
को मार्क्रर तुम बहुत दैरतकं जीवित नदीं रह सकते, हे वधार ! तुम.इस कामसे शीघ्रदी. मरोगे, क्योंकि इस 
समय तुम हमारे हाथमे हो ॥ २९ ॥ महापापी भी जिन लोकोकी निन्दा करते है, वे भी जिन लोके जाना 
पसन्द नही. करते. तुम सखीघातियोके उन्दी लोकोमि- यद. पराया छोड कर जाश्रोगे ॥ २२ ॥ रेसा कहकर 
शरसी वानगके साथ नुमाने कोध . करके , गदासराजके पुपर -शआआक्रमणा किया ।। २३ ॥ मदावली 
वानर्गेकी श्राती हुई सेनाको श्रत्यन्त क्रोधी राच्ासोंकी .सेनाने रोका ॥ २४ ॥ हजारो बाणोसे बानरीसेनाको 
श्ुभिनः करके वानरश्रेछ हनुमानसे इन्द्रजित्‌ इस.प्रकार बोला 11 २९1 सुभीव,. तुम ओर राम. जिसके लिए 
यहोँ"ाए हो उसको आजदी तुम्हारे सामने न मारा । २६.॥ त्रानर ! इसको मारकर रामको,-लच्मणको, 
तुमको; सुप्रीवरको शरीर उस श्रनार्य निभीषणकोः म मार्तगाऽारज। बानर 1. खिरयोको नदीं मारना 'चादहिए-- 
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तमेवक्तवा रुदतीं सीता .मोयामयीं -च ताम } गितधारेणे -खे्गेनं.. निजधानेन्दरभित्स्वयम्‌ 11२९ 
यज्ञोपवीतमारगेण छिन्ना तेन ,तपसिनीं । सों पृथिव्यां पृथुश्रोणीं पपात भियदश्चनो ॥३०॥ 
सामिन्द्रनिस्ियं . इत्वा ` दनूसन्तयुवाच : इ । मया रामस्य पद्येमां भियां शस्ननिषूदिताम्‌ ॥. ` ` 

` `; “` एषा विं्स्तां वैदेदी नित्फलो-वः परिश्रमः ॥३१॥ ` ` ` । 
ततः खञ्ज न महता हां तामिन्द्रजित्स्वयम्‌ । हृष्टः स रथमास्थाय ननाद च महास्वनम्‌ ॥३२॥ 
वानराः शश्रुः शब्दमदूरे भत्यवस्थिताः । व्यादितास्य॑स्व नदतस्तंहदु्गं संश्रितस्य तु ॥३३॥ 
` , , तथातु सीता. विनिहत्य दुर्मतिः प्रहृष्ट चेताः स बभूव रावणिः | 


त हृष्टरूपं ` सञदीक््य `वानरा निपण्णरूपाः समभिप्दुदरुबुः ।॥३४॥ 
श्त्याष भीमद्रमायसे बाद्पीकीय श्रादिक्ताव्ये युद्धकाण्डे पकाशीतितमः खर्मः-॥ ८१ .॥ 








` द्यशीतितमः सगः ८२ ‰ ~ ; 
श्रुत्वा तं भीमनिरहादं. शक्राशनिसमस्वनम्‌ । वीक्ष्यमाण दिन्नः सर्वा दबर्बानरा भृशम्‌ ॥ १॥ 
तानुवाच. ` ततः - सर्वान्दन॒मान्मारतात्मजः । विपण्णवदनान्दीनांद्खस्तान्विद्रवतः" पृथक्‌ ॥ २॥ 
कस्माद्िषण्णवदना बिद्रवध्वं - पुवंगमाः ] त्यक्तयुद्धसशत्सादाः शरत्वं क्व सु बो गतमू्‌॥। 
१ पृष्ठतो न व्रजध्वं मामग्रतो यान्तमादवे ॥.३.॥. : . ` - . 
शवयुक्ताः सुसंकरदढा . ` वायुपुत्रेण धीमता । शैटभङ्गन्दुपायैव नण्हुषमानसाः ॥ ४ ॥ 


शो तुम कह दे .हो, इसक्रे सम्बन्धे यही कहना दै किं जिस कामसे शबो दुःख द्रो वदःक्राम क्रनादी 
श्चाहिए ॥२८ हन॒मानप्ते पेसा कहकर शेती हुईं मायाकी सीनाक्रो तेज त्लवारसे इन्द्रजितनें .स्वयं मारा ॥२६॥ 
यज्ञो पवीतकै स्थानपर ( वीचभे } उसने विचारी सीताक्ो काट डाला, :पृथुश्रणी, प्रियदशिनी सीताप एथिवीः 
यर गिग पधी ॥ २०॥ उस सख्ीको मारकर इन्द्रजित्‌ -हयुमानसे बोला--देखा, रामकी प्रियाफो नि, श्से 
मार डाला 1 सीता मारी गयी, श्रव तुल लोगोक। परिश्रम ज्प्रथं है ।! ३१ ॥. वदी .तलवारसे स्वयं सीनक्रो 
माररा इन्द्रजित्‌ वड़ा प्रसत्त इश्रा श्रौर वह गजन करने लगा ॥ ३२ ॥ पादी ठरे हुए वानरेनि ्राक्रश- 
रूपी किलेमे रदित होक, यह खोलकर निकाले हृए-शन्द सुने ॥ २३ ॥ दुष्ट रावणपुन्न . सीत्ताको माख्रर 
प्रसन्न ह्या, उसक्रो प्रस देखक्रर वानरः दुःखी इष श्नोर वे एक साथ भागे:॥-२४॥ 
, , श्रादिकानव्य वाल्मीकीय रामायणके युदकार्ट्का एकासीवा सगं समाप्त,५-८१.), - , ,, 
- म 
इन्द्रे -वज्नके समान भयानक गजन सुनकर बानर दसो दिशा््रोी ओरदेखते हए द्रध्उयरं 
भगे ॥ १॥ उतम, दुःखी, :रेहुए `तथा इधर-उधर भागते हुए-उन वानसेसे वायुपुत्र हुमान बोले ॥२१ 
चुम्दाग शँ क्यों उनरा हुश्मा है, -लुमलोग क्यों भाग रदे हो, युद्धका .उत्साह तुमलोगोमिः कम क्यो हो गया, 
री ब्रीरहा कर्हा-गयी 1 त; युद्धतेत्रमे _ अागे-परागे- चन. द्द ह ठुमलोगःमेरे पी श्ाञ्चोऽ:॥ ३ 
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अमिपेतुशच गर्जन्तो ~ राक्षसान्वानरर्षमाः.1. परिवार्य इनसन्तमन्वयु् ` ` महादवे 11 ५॥ 
स -तरवानरुर्यैस्तु॒हनुमान्रवतो ` वृतः । हतावन ` इवार्भिमानद्दच्छनुवादिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
स राक्षसानां -कदनं चकार सुमहाकपिः 1 वृतो. वानरसैन्येन कालान्तकयमोपमः | ७ ॥ 
स तु शोकेन चानिष्टः कोपेन महता कपिः । हनमान्रावणिरथे महतीं पातयच्छिलामू | ८ ॥ 
तामापतन्तीं दषे रथं सारथिना तदा । व्रिधेयाङ्वसमायुक्तो विद्‌ रमपव्राहितः ।। ९ ॥ 
तमिन्द्रजितमभाप्य रथस्थं ससारथिम्‌ । विवेश धरणीं भिच्वा सा शिल व्यर्थगद्रता १० 
पतितायां शिखायां तु व्यथिता रक्षसां चमूः । निपतन्त्या च शिखया राक्षसा मथिता भृशम्‌ ।११॥ 
तमभ्यधावन्यतशो नदन्तः काननौकसः ! ते दमाय महाकाया गिरिभृङ्गणि चोयताः ॥१२ा 
क्षिपन्तीनद्रमितं संख्ये वानरा भीमविक्रमाः । वृकषरोरमहावषं विदजन्तः . उवंगमाः ॥१३॥ 
शवरृणां कदनं चक्रनेदु विविधैः स्वनैः । वानरेसर्महामीमि्ोरिरूपा = निश्राचराः ॥१४॥ 
षीरयोदमिहता क्व्यचेष्न्त॒ रणित । स सैन्यममिवीकष्याय बानरार्दितमिन्रजित्‌ ।१५॥ 
्षीताघुषः क्‌ दधः प्ररानभिश्लो ययौ । स॒ शरौधानवद्जन्ससेन्येनामिसंवृतः ॥१६॥ 
नपान कपिशारदृलान्सुवहृन्दविक्रमः । शुङैरशनिभिः खदगैः पिरे शलयुदरः ॥ 
| ते चाप्युचरांस्तस्य वानरा जघ्युरादवे ॥१७॥ 

सखन्धविरपैः रौरैः रिलाभिथ महावलः । दनुमान्कदनं चक्रे रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ।१८॥ 
संनिवार्य. परानीकमन्रवीत्तान्वनोकसः । इनुमान्संनिवतं ध्वं न नः.साध्यमिदं अलम्‌ ॥१९॥ 


बुद्धिमार्‌ बायुपुत्रके एेखा कहनेपर सभी वानर प्रसन्न हुए ओर्‌ क्रोधकरके पत्यर्‌ तथा शन्त लेकर चले ॥ ४ ॥ 
वानर गजते हुए राक्तसोकि पास पबे, वे दतमानको धेर कर युद्धकतेत्रमे जा ण्दे धे ॥ ८॥ हनुमान चन 
चीर चानरमे चग रसे पिर गये थे, वे धथकंती श्यागक्रे समान शत्रुसेनाक्रो जलाने लगे ॥ ६ ॥ 
वानरीसेनासे धिरे हए प्रलयकालके यमगजके समान दनुमान रात्तसकरा विनाश फरमे लमे॥ ७॥ 
सीताबधके शोक श्र कोधसे युक्त वानर हलुमानने रावगपुत्रके रयपग चहून वदा पत्थर पटका ॥ ८ ¶। 
श्रते हुए पत्थरको देखकर सारथिने श्रा्ञावरतीं घोडोंसे रथको दूर हटवा दिया ॥ &€ ?! स्थपर वैँ इन्द्रमित्‌ 
श्मोर सारथि न प्राकर व्यर्थ पका हुता बह पत्थर प्रथिवी फोड़कर भीतर चला गया ॥ १० ॥ पत्यक 
गिरनेसे राक्लसोकी सेना वहत भ्ययथित्त हई, गिग्ते-गिरते `उसं पत्यरने श्रनेकर रात्तसरोको चुर कर 
डाला 1१९ गजते हए सैकड़ों ' वानर चृक्त रौर पर्वतशिखर -खंखाड़करं इन्द्रमित गी ओर ददे ।१२॥ 
भीमपराक्रमी वानर युद्धम इन्द्रजितूपर पत्थर्गो छर घरत्तोकी वर्षा कग्ने लगे ॥ १३ ॥ भयद्ुर वानर युद्धम 
शतुका नाश करके अनेक प्रकारके गर्जन करने लगे, भयद्कुर ूपवाल राक्तसोंको उन्दने चलपूर्वक बृन्तोसे 
मारा, जिससे युदधन्ेभ्मे वे लटंपटाने लगे । वानरके द्वारा पीडित अपनी सेनाको देखकर इन्द्रजितने शरक 
उठाया श्नर बह शनु्रोकी श्रोर चला । श्रपनी सेनासे वेष्टित होकर वद्‌ वाणावर्पा करने लगा 11९४-१ ६॥ 
दृदृपगक्रमी इन्द्रसित्‌ने नेक वानरोको शूल, वन्न, तलवार, पष तथा सुद्ररसे माग 1 वानरेने भी 
इन्दराजत्के साधि्याको मारा ॥ १७॥ डालपर्चोबाल्षे शालच्न्तों अर पत्यरोसे हनूमान, अयानक काम 
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स्यक्त्वा माणान्िचेष्न्तो रामभियचिकीर्षवः। यन्निमित्तं दि युध्यामो हता सा जनकात्मना ॥२०॥ 
इममथे हि विङञाप्य - रामं॒सुभ्रीयमेव च । ततौ यत्यतिविषास्येते तत्करिष्यामहे वयम्‌ ॥२१॥ ` 
इत्युक्त्वा वानरश्रेष्ठो वारयन्तर्ववानरान्‌.।.शनैःरनैरसंत्रस्तःः सवलः संन्यवर्वव ॥२२॥. 
ततः मेह्य ईनूयन्तं व्रजन्तं यत्र॒ राघवः । स होतुकामो दुष्टात्मा गतथरैत्यं निद्धम्िरान्‌ २३ - 
निङ्कम्मिकामधिष्ठाय पावकं जुदवेन्द्रनित्‌ । यज्ञभूम्यां -ततो गत्वा. पावकस्तेन रक्षसा ॥२४॥ 
हूयमानः प्रजञ्वारु दोमशोणितमुक्तदा । सार्चि; पिनद्धो दद्र होमरोणिततर्पितः ॥ 
संध्यागत इबादित्यः सुतीव्रोऽभनिः स्चत्थितः ॥२५॥ ` ` 
अयेनदरनिद्रक्नसभूतये ठु जुहाव हव्यं विधिना विधानवित्‌ । 
ष्टा व्यततष्ठन्त च राक्षसास्ते महासमूहेषु नयानयङ्गाः २६ 
दस्थाष भीमद्रामायसे वादमीक्षीय श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे द्भ्यशीतितमः सगेः-॥८२॥ 
4; त्यशीतितमः सर्गैः र्द ` ˆ^ 
राघवश्वापि विषुः तं राक्षसवनीकसाम्‌ । श्रत्वा सङ्ग्रामनि्षेषिं जास्बवन्तमंवाच इं ॥ १॥ 


सौम्यं नूनं दसुमता इतं कर्म सुदुष्करम्‌ । श्रयते च यथा भीमः सुमहानायुधस्वनः ॥ २॥ 
तद्रच्छ इर साहाध्यं स्ववरेनाभिसंहतः । क्िपरृक्षपते तस्य कपिशरष्ठस्य - युध्यतः} ३॥ . 


करनेवाले गच्तसोका विनाश करने लमे ॥ १८ ॥ शतरुसेनाको रोककर हलुमान चानरोदे बोले--इस सेनासे ` 
लद्ना हमलोगोफे निए साध्य नदीं है, इसलिए अआपलोग लोट-चलें ।। १६ ॥ जिसके.लिए : परार्णोका मोदः 
लोड़गर मलोग रामका हित चाहनेवाले अनेक तरदके उपाय कमते है, युद्ध, करते दहे, तरह जानकी मारी 
गयी ॥ २० ॥ ये सर वात्तं रम शरोर सु्रीबसे मलोग करेगे, वे जोग इघक्रा जो प्रतिविधान सोचेगे, बी ` 
हमललोग करगे .॥ २१ ॥ वानरश्रेष्ठ दयुमान एसा कहकर सज वानरोके साथ धीरे-धीरे -निभय होकर वदते 
लौट श्राये ।॥२२॥ हलुमानत रामचन्द्रे पास जा. रे है--यह देखकर दुष्ट इन्द्रजित्‌. होमः कर्के लिए नङ्क ` 
म्मिलाके स्थानपरः गया-॥२२॥ वहां जाकर इन्द्रजित्‌ अमे हवन. करने ला). अनन्तर पयन्ञमूमिमें जाकर. 
उस रान्तसके हवन करनेपर रुधिर -रूपी हवि ` खानेवाला ` अचि प्रज्वलित हश, -.रुधिरकेः हवनसे त्रप्नः 
ल्वालाबाला अभ्नि दिखायी पड़ा । सायंकालके सुकरे समान. लालवणंका. वहः भ्न उठा: 1. २४, २६५ ॥। . 
बिधि ;ज्तनेवाला ; इन्द्रजित्‌ रात्तमेकि -कल्याणके लिए विधिपुतक अथि दन्यका हवन ` कने लगा ` 
युद्धोमिःकर्तव्याकर्तन्य् समसनेव्राले राक्लश देख रदे थे.॥ २६५ =: ~ . :-.. ' 
; ‡ आदिक्षाव्य वास्मीकीय रामरायणके युदक्रारुडका नयासी सनै समप्त ॥ ७७५ 
= > ` :'` ~---०#° | 
„` शचख अर वानरोके सं्रामकां शब्दः सुनकर रामचन्द्र जाम्ब्वानसे 'वोजे.॥ ए:॥ सोम्य { निश्चय 
इनुमानने कोई ्रदूभुतःकम किया द,क्योकि.यद भयानफःशमद्‌ सुत्ायी एपद्ता है 11२1 दाति; -दम 


ति [1 ८ ॐ 
+ द ^^ > 9 । 





वाल्पीक्रीय-रामायणो २९६. 
ऋसषराजस्तथेयुक्तवा. स्वेनानीकेन संवृतः 1 आगच्छत्पतिमं द्वार : नमान्यतर वानरः ॥ ४ ॥ , 
अथायान्तः हनुमन्तः दददक्पतिस्तदा । वानरः कृतसस्पमः उवसद्धिरभिसंडृतम्‌ ॥ ५॥ 
द्रा पथि इनूमांथ तदक्तवलयुद्यतम्‌ । नीखयेघनिभं . भीमं संनिवाय न्यवतत ॥६॥ 
सतेन सह सैन्येन संनिकर्ष महायज्ञाः । शीघ्मागम्य रामाय दुःखितो वाक्यमव्रवीद्‌ ॥ ७॥ 
समरे युध्यमानानामरमाकं मरेक्षतां च खः । जघान रसूदतीं सीतामिन्द्रनिद्रावणास्पनः ॥ ८ ॥ 
उद्रान्तचित्तस्तां दृष्टा विषण्णोऽहमरिंदम । तदहं भवतो ृत्तं॑शि्ञापयितुमागतः ॥ ९ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्ुखा राघवः शोकमूच्छितः । निपपात तदा भूप छिनमू इव दरुमः ॥१०॥ 
त' भूमौ देषसंकादं पतित' इय राघवमू 1 अभिपेतुः सुलपत्य सर्वतः करपिसत्तमाः ॥११॥ 
आसिश्वन्सरिकैश्चैनं पबोस्परसुगन्धिमिः । भदहन्तमसंहायै सदसाभ्निमिवोरिथतम्‌ ॥१२॥ 
तं रक्ष्मणोऽथ बाहुभ्यां परिष्वज्य सुदुःखितः । उव्राच राममस्वस्थं वाक्यं देसर्थसंयुतम्‌ ॥१३॥ 
शभे पर्त्मनि तिष्ठन्त' तामार्यविनितेन्द्रियम्‌ । अन्ेभ्यो न शक्रोति वातु" धर्मो निरर्थकः ॥१४॥ 
धूतानां स्थावराणां च जङ्गमानां च दर्शनम्‌ । यथारित न तथा धर्मस्तेन नास्तीति मे मतिः ॥१५॥ 
धैव स्थावर व्यक्तं जङ्गमं च तथाविधम्‌ । नायमर्थस्तथा युक्तस्सद्िधो न विपय्रते ॥१६॥ 
्रयधरमो भवेहृभूतो रावणो नरकं व्रजेत्‌ । भवांश्च धर्मसंयुक्तो नैव व्यसनमाप्ठुयात्‌ ॥१७॥ 


परण शीघ्र श्रपनी सेनाके साय तुम जश्रो ओर युद्ध कसते हए कपिश्रठ दनुमानक्री सदायता करो 
॥ ३ ॥ रामचन्द्रकी श्राज्ञा मानकर ऋकारा पनी सेनके साथ परिचिम द्वारपर, जां वानर हनुमान थे 
वों, अये ॥ ४ ॥ ऋन्छपति जाम्बवानने हनुमानको लोटते देखा, युदरधसे थके हुए वानरोसे धिरे हनुमान 
छमा रदे थे ॥ & ॥ मागं मालूुश्रोफी तयार चद्‌ नीलमेधके समान भर्यकर सेना दनुमानने देखी, उसे भदै 
लोटाकर वे लौटे ॥ ६ ॥ महायशस्वी हनुमान रस सेनाके साथ लौटकर दुःखसे गमचन्द्रमे घो ` ॥ ५. 
युदरधन्ेत्रमे दमलोग लड़ ग्द थे, हमलोगीके सामतेदी राचयापुत् इन्द्रजित्‌मे सीप्ताफो माग ॥ ८॥ शन्ु- 
नाशन सीताक्रो देखकर मेरा चित्त उद्भ्रान्त हो गया, मेँ दुःखी होकर वद वृत्तान्त छगपसे कनेक लिए 
श्राया हँ ॥ £ ॥ हदनुमानके वे वचन सुनकर रामचन्द्र शोकसे मृ्छिन हो गये, वे उस वृक्ते समान भूमिपर ` 
गिर पड़े जिसकी जड़ -कट गयी हौ ॥ १०॥ देवतुल्य रामचन्द्रं पृयिवीपगर गिर्‌ पदे--यदं देखकर सभी 
\ वानर शूदकर चां एकचचित हुए ॥ ११ 1 सीताके शोकसै जलते हुए न बुकनेयोग्य सहस्रा उत्यित श्चक्रे 
समान रामचन्द्रो कमल आदिकी सुगन्धसे युक्त जलसे बानरोने सिचिन किया ॥ १२॥ लक्मयाने चहुत 
दुःखी होकर दोनां हायि इन्दे पकड़ा रौर वे श्चस्वस्थ रामचन्द्रस्त युक्ति तथा प्रयोजनयुक्त बचन 
, घोलं ॥१३॥ श्रार्य | श्राप जितेन्द्रिय है, धर्ममागमें वर्तमान है, ` फिर सी धमं दुःखे श्ापकी सदा नहीं कर ` 
सकता, अतएव निरर्थक है 1 १४॥ स्थावर श्मौर जज्गम प्राणि योंका जिस प्रकार प्रत्यत्त दोता है वैसा धर्मका 
नहीं होचा, इससे मे सममता दँ कि धम नरही-दै-1९९॥ स्थावर. जीव धर्माचरण नदीं करते, पर वे भी सुखो 
ऊगरमृपशं शमादि भी -धर्मा्रण नदी कत्ते वे भी सुखी.है, अतएव धर्मसं सुख होत्रा है यद्वा ..नदीं है, 
कर्योक्रि आपके समान. धर्मात्मा मनुप्् ' दुःख. उटाता . है. ॥ ९६.॥.यदि श्रधर्मसे दुःख.दोवा है--यद वात ~ 


२९७ व _  -पुदकाण्डयै 
तस्य च व्यसनाभावादुन्यसनं चागते त्वयि । धर्मो: ` भृवत्यधर्मथ ` ˆ परस्परविरोधिनौ ॥१८॥ 
ध्मेणोपरुभेदधर्ममधम ` ` चाप्यधर्मतः । यवधर्मेण पुव्येुरयेष्वधमंः प्रतिष्ठितः ॥१९॥ 
न धर्मेण वियुज्येरननाधर्मरूवयो जनाः । धर्मेणाचरतां तेषां तथा धर्मफटं भवेत्‌ ॥२०॥ 
यरपादर्था विवर्धन्ते येष्वधर्मः परतिष्ठितः | छिश्यन्ते धर्मशीलश्च तस्मादेतौ निरर्थको ॥२१॥ 
"बध्यन्ते पापकर्माणो यचधर्मेण राघव । वधकर्महतोऽधर्मः स हतः कौ वधिष्यति ॥२२॥ 
अथवा विदितेनायं हन्यते हन्ति चापरम्‌ । विधि; स रिष्यते तेन न स पापेन कर्मणा ।\२३॥ 
अदृषटतिकारेण अन्यक्तेनासता सता । कथं शक्यं परं भाप्तु धर्मेणारिविकर्षण ॥२४]। 
यदि सत्स्यात्सतां शुख्य नासस्स्यात्तव किंचन । तया यदीदृशं पराप तस्मात्तनोपपद्ते २५ 
अथवा दुर्बलः वीवो वटं धर्मो्चुवतैते । दुर्वछो हृतमर्यादो न सेव्य इति मे मतिः ष 
वरस्य यद्वि चेद्धर्मो गुणभूतः पराक्रमैः । धर्मुत्छञ्य वतै यथा धर्मे तथा वे ॥२७॥ 
अथ चेत्सत्यवचनं धर्मः कफिछ परंतप । अदत त्वय्यकरशे किंन बद्धस्त्वया विना ॥२८॥ 


सिदध दोती तो रच नरकमे जाता श्योर अ्माप धर्मात्मा दै इस कारणं दुःख न उति ॥ १७ ॥ रान , 
पापी दोकर दुःखी नहीं है श्नौर श्राप धर्मात्मा होकर दुःखी दहै, अतएव धर्म अधरम दोगया है शौरि 
ध्म धरम, श्र्थत्‌ धर्म श्रधर्मका फल देता है श्रौर अधर्म ध्मका । अतएव ये परस्पर विरोधी हो गये 
है । भरात्‌ शरपना नियत कल नही देते ॥ ८ ॥ धर्मस्ते सुख मिलता दै ओर्‌ ्रध्मसे इख, यद 
यदि नियम होता तो श्रवश्यदी जो श्धर्मका है जन्दे सदा दुःखदी दोता श्नौर जो धर्ू्वक 
चलनेवाल है उन्हे सदा सुखी शेता, क्योकि धर्माचरण कनेवालोको उसका फल सुख मिलनादी 
चादिए ॥ १६--२० ॥ पर देखा जाता है यह कि  धर्माचरण करनेवाले खी . होते हश्रोर जो 
धर्मात्मा है वे दुःख उठते द, इस कारण वे दोनों धमं ओर ञ्मधमं॑निर्थक है, थवा विपरीत फल देने- 
बाले दै ॥२९॥ राम [ अधर्मे पापौ मारे जते है, तो क्रियारूप अधर्म जव स्वय. नष्ट होजाताक़है तव नष्ट 

-होनेपर यह फिसीका बध फरेगा ( किया तीनच्लणतक रहती ह यह्‌ नियम है) ॥२२॥ यदि कदो किं निधिके 
ह्वार पापी नष्ट होता है रौर वद दुसरे को नष्ट करता है, तो पापका फल बिधिको दी मिलना चादिए, पापीको 
नहीं । फर्मकी श्राज्ञाका नाम विधि द, उसीफे कारणा मतुष्य काम करता है, अतएव काम करने कर्त स्वा- 
धीन न हुश्मा, फिर उसका फलभी कर्ताको न मिलना न्वादिए ॥ २३ ॥ दे शञचुनाशन ! धमं दुभ्लोको 'द्र 
करता है यद दैला नदीं याया है, बह श्रन्यक्त है, दिखायी न पंडनेवाला है, श्रतपएव कन न्वािए वह्‌ ददी 
नदीं, पर बह माना जाता है, उस धर्मस कल्या कैसै पाया जासकता है 11२४ दे सन्जनञुख्य † यदि घम 
सतोता तो तुम्दाा सत्‌ श्रकल्याण कभी न होवा, तुमने जो इतना दुःख उटाया है उखते मालूम होता 

ट कि धम नदीं दै। २५॥ यदिःमान भी लिया जाय कि धर्मद ततो भी वंह दुर्बल है, छीव दै पेखा' मानना 
परमा, बह बलका श्रवुयायी है । मेरा मत है कि, दरबल ` श्रोरं म्यादादीनकी -उधासना नदी करनी 

 -चादिए ॥२६॥ यदि बलका अलुयायी दी धमं दै तो पराक्रमसे व्यवहार भरो, धर्मको छोदो, इ -समय जिस 
प्रकार धरम आरूढ दनो, उसी प्रकार बले. भरारूद्‌ः दोश्रो ॥ २७ ॥ यदि तुम सत्यपालनरूप धमकर पालनं 

कर रदे हो, पिताकी आषा मानकर वमे श्रये हो, तो राजन पले तुद राज्य देनेको का था, पिर उसका 
३८ 


बात्मीफीय-रामायणे २९८ 


दि घर्मो -अवेदुभूत : अधर्मो ` वा - परतप । नस्महला युनिवच्री कर्यादिज्यां शतक्रतु; २९४ 
अधर्मसंथितो धमो विनादयति. राघव । सर्वमेतद्यथाकामं ऋ्तस्थ इर्ते नरः ॥३०॥ 
मम चेदं मतं तात धर्ौऽयमिति राव । परममूरं लया चिन्न राज्य्तछनता तदा ।॥३१॥ 
अर्थभ्योऽय भबुदधेम्यः संुत्तेभ्यस्ततस्ततः । क्रियाः सर्वाः पवतन्ते पवतेभ्य इवापगाः ।।२२॥ 
अर्थेन. हि विगुक्तस्य एरषस्याल्चेतसः । षिच्छिचयन्ते क्रियाः सवा ग्रीप्म कृस्रिता यया ॥३३॥ 
सोभ्यमर्य परित्यल्य सुखश्रामः सुखैधितः । पापमाचरते कतुं तदा दोपः परवर्तते ॥३४॥ 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि चस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । यस्यार्थाः स पुरमौलनोके यस्वार्याः स च पण्डितः २५ 
यस्यार्थाः स च विक्रान्तो यस्यार्थाः स च वुद्धिमान्‌ । यस्यार्थाः स महावाटुयस्यार्थाः स गुणाधिकः ३६ 
अर्थस्येते परित्यागे दोषाः भन्याहृता मया । राञ्यघ्त्छजत्ता धीर येन उुद्धिस्त्वया इना ॥३७] 
यस्यार्था धर्मकामार्थास्तस्य सर्म मदक्चिणम्‌ । अधनेनार्थकामेन नार्थः शक्यं विचिन्वता ॥२८॥ 
हर्षः कामथ दर्थ धर्मः क्रोधः शमो द्मः । अथदिततानि सर्वाणि भवर्तन्ते नराधिप ॥२३९॥ 
येषां नस्यत्ययं रोकथरतां धर्मचारिणाम्‌ । तेऽथास्त्रयि न इयन्त दुर्दिनेषु यथा अ्रदाः ॥४०॥ 
त्वयि वनिते बीर गुरोश्च वचने स्थते । रक्षसापहता भार्यां प्राणैः भ्रियतरा त्व ।४१॥ 


पालन तुमने क्यों नदी किया १ यदि नदीं करिया तो क्या तुम उसके लिवे दोषी नहीं दो, च्या तुमने धर्मा 

यथार्थं पालन किया १॥२८] परन्तपयदि धमकी प्रधान होता अधर्म नदीं तो इन्द्र विस्वषूप मुनिको मरकर 

-यज्ञ न करते ! एकदी से काम चल जाता, वे केवल धर्मदी करते, हत्यार्प अधमं न करते ॥ २६ ॥ श्चधर्म- 
-युक् धर्मसे शुका नाश दोचा दै, श्चोर केवन धर्मस्ते धरमात्माक्रा नाशन होता है, तए यह सव धरम 
श्योर अधर्म पनी इच्छयके अनुसार मनुभ्य करता है ॥ ३० ॥ दे दयनीय गचच ! यह इच्छापचक 
प्राचरण करना धमं है यह मेरा मतै, पर श्गयने तो गज्यक्रा त्याग करते हुए धर्मका मूलदी 

सष्टकर दियाहै ॥ ३१॥ इधर-इधर्से एकन कके वदृ धर्मसे सत्र क्रियार्दे सिद्ध होती है, जिस 
प्रकार पर्वते नदियां निकलती हँ ॥ ३२ ॥ अथहीन ज्ञानी पुर्यक्री सभी क्रिया नष्ट टो जात्री ङ, 

जिस धकार गर्मकि इडिनामं छोटी नदियों सूख जाती है ॥ ३३ ॥ पटले सुखमे पला यद्‌ मनुष्य 
मिला हुत्रा घनक्रा त्वा करके सुखकरी इच्छसे शअअन्यायपूर्वक धर्मोपार्ज करने लगता है तव पाप 

होता है ॥ ३४ ॥ जिसके पास धन है उसोके मित्र है, उसीके चान्धव है, जिसके धन है वदी लोकर- 
मे पुरूष है, बही परिडत है ॥ ३५ ॥ जिसके धन है वह्‌ पराक्रमी दै, जिसके धन है बह बुद्धिमान है, जिख- 

के धन ह वह माग्यवान है, बीर है, जिसके धन है वदी गुणवान है ॥ ३६ ॥ धनके च्योडनेके इतने दोष 

वतलाये, राज्य ह्योडकर धन छोडनेकी इच्छा अपने क्यों की यह्‌ मे नदीं जानता ॥ ३७ ॥ जिसके 

धन हे उसके धर्मकामं सिदध होते दै, घ नके निना अर्कराम सिदध नहीं होते, -चादे उसके लिदे पुस्पारयदी 

क्या न किया जाय ॥ृ८॥ हषं, काम, दया, धर्म, कोध, शथ, दम, राजन्‌ ! ये सव अर्यसेदी सिद्ध होते हैँ 

*# ३६ ॥ जिन तपस्या करनेवाले. धर्मात्मा. यह लोक -र्थके.विना नष्ट हो जाता है वदी अर्थ वुम्दारे 
-प्राख चीं है,.जिस प्करार युरे दिन्‌ आनेप्र अच्छे. भह नदीं रते ॥ ४०-॥ पिवाका अरचन मानकर, जयःतुमने 


०५९ 1; युद्धकाण्ड 
तद्य विपुर वीर ` दुःखमिन्द्रनिता` छतम्‌ । कर्मणां व्युयनेष्यामि तंस्मादतिष्ठः राघव ॥४२॥ 
इरतिषठ  नरशादूखं ` दीर्वाहो ` धृतवंत । किमात्मानं महारमानमात्मानं नाध्यसे 11४३॥ 

५ अयमनघ तवोदितः पियाथं जनकसुतानिधनं निरीक्ष्य रुषः | 


` सरथगजहयां सरा्षसेनद्रां ृशमिषुभिर्विनिपातयामि खाद्‌ ।४४॥ 
इत्य पिं भीमद्धामायणे चादमीकीय आदिक्राग्ये युद्धकाण्डे ऽयश्रीतितमः सर्गः ॥ ३ ॥ 


= 
तुरशोतितमः सगः ८९ 
शाममाश्वासमाने तु क्ष्मणे भ्रातवस्सरे । निक्षिप्य गु्मान्स्वस्थाने तत्रागच्छद्िभीषणः ॥ १ ॥ 
नानाप्रहरणर्वरिधतुर्भिरमिसंरतः । तीखाज्जनचयाकारेमतिगेरिव. ` यूथैः | २॥ 
सोऽभिगम्य महात्मनं राघवं शोकठारसम्‌ । वानरांापि दद्से बाष्पपर्यङेक्षणान्‌ ॥ २॥ 
राघवं च॒ महात्मानमिष्ष्वाङ्ङखनन्दनम्‌ । ददश मोदहमापर्नं रक्ष्पमणस्याङ्माभितम्‌ ॥ ४ ॥ 
वरीहितं शोकसंतप्तं - च्छ्रा रामं विभीषणः । अन्तर्ुःखेन दीनात्मा किमेतदिति सोऽ््वीत्‌॥ ५॥ 
विभीपणञ्ुखं दृष्ट सुग्रीवं तांच वानरान्‌ । रक्ष्मणोवाच मन्दार्थमिदं बाष्पपरिप्छतः ॥.६॥ 
हता इन्द्रजिता ` सीता इति शरुत्वैव राघवः । दनसद्रचनात्सौम्य `ततो मोहयुपाभितः ॥ ७1 
कथयन्तं तु सोमित्रि ' संनिवाय विभीपणः 1 पुष्कटाथंमिदं वाक्यं विसंन्नं राममन्रवीत्‌ ।॥ ८ ॥ 


५, 
हि, 
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.वृनके लिये प्रस्थान करिया, तव प्राणोमि प्रिय घुम्हारी स्ीका हरण, रात्तसने किया ॥ ४१ ॥ -नीर, इन्द्रजितने 
श्राजं जो हम लोगोको दुःख दिया है उसको मँ.अपने पुंरपार्थसे.दूर्‌ करठैगा, खाप चे" चिन्ता न करं 
॥ ६२ ॥धुंतत्र्, ्ीघवादो, नरशादूल, शाप उठे, क्या श्राप अपनी महान्‌ आत्माको भूल गये हः? ॥. ४३ ॥ 

निष्पाप,-जानकीका वध. देखकर कोधे ने ये सवे वातत" आपसे कदी हँ । रथ, गज, घोडे तथा रावशके साथ 

.इस लंकाको मँ बणोसे गिरा दुगा ॥ ४४॥ - 

श्रादिक्रग्य वार्मीकीय शमायणके युद्धकारडक्रा विरासीरवा सगे समाप्ति ।। ८३ ॥ 

०%&9 


भ्रातरबत्सल नदमण रामचन्द्रको श्राश्वासन दे रहे थे, उसी समय ` अपने स्थानपर गुल्मर्तकाको 

नियुक्त करके विभीपण वदां राये ॥ १ ॥ अनेक प्रकारक श्रल.शख धारण्‌ किये हए चार वीर उनके साथ 
-ये, मालूम होता था किं अंजनके समान कले हाथी श्रपने युथपतिके साय हों ॥ २ ॥' जाकर उन्डोनि लच्मणु 
- को -शोकसन्व्व तथां वानरोको ते देखा. ॥ ३ ॥ -इच्वाङ्ुकुलनन्दनःमहात्मा. रामचन्द्र लक्मणकी गोदे 
मरित ` होकर पडे है उनको 'मी . विभीपणने देया ॥ ४॥ ' ामंचन्द्र लज्ञित ओर" शोकसन्तप्त है यह 

-देखकर विभीषणं भीतरी दुःखसे दुःखी होकर बोले, यद्‌ क्य है ..॥ ५॥ निभीषणका सह देखकर सुप्रीव 

"तथा श्नन्य वानरोको देखकर लंच्मण धीरेधीरेःरोते हए बोलेः ॥ ?६ ॥. इन्द्रजित्‌ने सीताको मार दिया, 
"हुतुमानसे सुनकर रामचन्द्र मूरधित हो गये ॥७॥ पेखा कहते इए लच्मणकोः रोककर विभीषण मूितःरामचन्द्र 
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मुने्रर्वरूपेण .. -यदुक्तस्तवं . इनुमता । तद्युक्तमदं मन्ये सागरस्येव शोषणम्‌ ॥ ९॥ 
अभिप्रायं तु जानामि राचणस्य दुरात्मनः । सीतां भति महावाद्ये न च धात करिष्यति ॥१०॥ 
याच्यमानः सुबहसरो पया दहितचिकाषुणा । च दीयत स्मेति न च तक्छृतवान्वचः ॥११॥ 
ञ्चैव साम्ना न दानेन न भेदेन इतो युधा । सा दरषुमपि चक्येत नेव चान्येन केनचित्‌ ॥१२॥ 
वानरान्मोहयितरा त अतियातः स राप्षसः । मायया महाबा तां विद्धि जनकात्मजाम्‌ १ ३॥ 
चैत्यं निङ्स्मिखामच् भाप्य दों. करिग्यति-। हतवानुपयातो दि दषरषपि सवासरैः 1१४] 
दुराधरो भवत्येष सदाम .रा्रणास्मजः. । सेन मादयता नूनमपा माया यवोजिता ॥ 
विध्रमन्विच्छता तत्र नराणां परक्रपे 1१५ 
ससैन्यास्त् सच्छामो यायत्तन्न समाप्यते । स्यजैनं नरया मिध्या संतापमागतम्‌ ॥१६।॥ 
सीदते हि वं सबं द्रा सां लोककर्िम्‌ । ईह तं स्वस्थदुदयस्तष् सत्सम च्छितः ॥ 
टक्मणं परेपयास्माभिः खद सेन्यायुकपिभिः । १७ 
एष तं नरशार्दलो रावणि निरितैः श्रः । त्याजयिभ्यति तत्कम ततो वध्यो भविष्यति ॥१८॥ 
तस्यैते निरितास्ती््णाः पिपतराद्गवाजिनः। पतत्रि ण इवासाम्याः जराः पास्यन्ति रोणितम्‌। १९॥ 
तत्वंरिश महावाहो रक्ष्मणं शुभरक्ष णम्‌ ।  राप्षसस्य त्रिनाजाय वजन वज्रधगरे यया २० 
मसुजवर न काटविप्रकर्पो रिपुनिधनं पति यस््षमोऽ्य कतुम्‌ । 
त्वपतिखन रिपोवधाय वज्रं दिविजरिपुमथने यथा मदेन्रः ।२१॥ 


से स्पष्ट अर्थवाले वचन बोले ॥ ८ ॥ मनुजेन्द्र, दुखी दनुमानने जो श्रापमे कदा दै उसो म श्रसम्भव 
संमता ह, मानो वह समुद्र सोखनेके समान है ॥ ६ ॥ सीताक्रे निपयमें रागक क्या श्भिप्राय, दै बह मै 
जनता ह, बह सीत्ताको नदीं मारेगा ॥ १० ५ उसक्रा हित चाहनेवाले मेने कटवार उस्ने प्रर्थनाकी कि 
सीवाक्रो लोटा दो, पर उसने मेरी चात न मानी ॥ ११॥ साम दाम श्ौरं भेदं इन उपा्यासि भी कोई सीचाक्ो 
देख नदीं सक्ता, फिर युद्धके द्वारा उते को कैते देख सक्रना दै ॥ १२ ॥ गन्म इन्द्रजित्‌ बानरेको 
श्रमयें डालकर लोर गया है । मदात्रादो, उस सीत्ताको आप मायाकी सीता ` समभ" ॥ ९३ ॥ निङुम्भिला 
स्थानपर जकर वह्‌ होम करेगा, होम करके जव वह्‌ लोरेगा तव इन्द्रफे साथ देवताश लिए मी चद्‌ य॒द्ध- 
मे अजेय हयो जायया, श्चतएव वानरोको अममे डालनेके लिए उसने चह माया स्ची है, नहीं तो वान लइते 
छ्मोर इसे उसके .यज्ञमें विध्न दोता-॥ १४, १६ ॥ जवतक उसका यज्ञ समान्व न दो जाय तभी तक हम- 
लोग सेनाफे साथ वहां जाते दं । नरशार्दूल | छप इख अनर्थक सन्तापका त्याग करे-॥९६ ॥ श्ापके दुःखी 
दोनेसे समूची सेना दुःखी श्च री है, स्वस्थचित्त होकर धीग्तपपूर्वक माए यहीं रहे, सेनाक्रो लेकर जाने 
वाले हमलोगाके साय लदमणको .जाने दीजिये 1 १७1 नरशादु'ल, लच्मण पने तीचे बाणोसे उसका 
यज्ञं करना गक देग, जिखते.चह्‌ वध कनेक योरय हो जायगा ॥ शद ॥ लच्छणके तीखे चौर पचचियकि 
पंलके कारण वेगवान्‌. वाण ऋ र पक्षियोकरि समान इन्द्रजितका रथि र पीर्णेगे ॥ १६ 1 श्रतएव, महाबाहो ! 
-श्यसलक्तयं लच्मणको-आप जनेकौ आज्ञा दे, :जिस करार बज्ञघर्‌ र्तसेकरे नाशके लिए वतको आज्ञा 


२०९ 1. वक्कण्डबरू 


समाप्तकर्मा ,.हिं स राघ्सर्षमो भवत्यः समरे ` सुराघुरः 1. 

४. युयुरः . ¢ भवेतसुराणापपिं „ क संशयो 

. सुयु्सता -तेन ` समाप्तकमणा पपि संशयो मान्‌ ।॥२२॥ ` 
-इत्यापं घ्ीमद्रामाय्णे वाहमीष्तीय श्रादिकाष्ये युद्धकरारडे चतुरशीतितमः खगः ॥=8॥ , , 
। :9:~ । । 
4 ति ॥ 6. . ४ ५ * " ॥ 

। पञ्चाशीतितमः सगः. ; ` . : 
तस्य तद्टचनं श्रुत्वा राघवः शोककर्वितः । नोपधारयते व्यक्तं यदुक्तं तेन रक्षसा 1 १॥ 
" (सा अ ५ विभीषण क 9 ४ ५ निधौ ५ 4 
ततो पेयमषभ्य रामः परपुरंजयः | विभीपणयुपासीनमुवाच कपिसंनिधों ॥२॥ 
क ९ क नप > > विभीषण शूयस्तच्छोतुमिच्छामि ^ ॥ " विचर्षितम्‌ 4 
ननः ताधिपत वाक्यं तदुक्तं त. । च्छरोतुमिच्छा बृहि यत्ते विव्ितम्‌।॥ २॥ 
राघवस्य षच; शरुत्वा घाक्यं वाक्यविक्ञारद्‌; । यत्ततसुनरिदं बाक्यं वमापेऽ्य विभीषणः | ४ ॥ 
ययाल्प्रं महावा त्वया गल्मनिवेशनयर 1 तत्तथानुष्ठित्‌ः वीर खद्ाक्यसमनन्तरस्‌ ॥ ५॥ 
तान्यनीकानि सर्वाणि विभक्तानि समन्ततः । बिन्यस्ता-यूथपाचैव यथान्यायं विभागक ॥ ६ ॥ 
भूयस्तु मपर विञाय तच्चुुप्य महाममो 1. सब्यक्ारणसंततते - संतप्हृदया वयस्‌ ।॥ ७ ॥ 
त्वज राजन्निमं शोकं मिथ्या संतापमागतम्‌ । यदियं त्यज्यतां चिन्ता . शतरुदरपविवधिनी । ८ ॥ 
उमः क्रियतां दर दषः समुपतेव्यताम्‌ । प्रा्तव्या यदि तेसीता इन्तव्याच निशाचराः | ९ 1) 
0 ॥ ५. > ५ ५ * सौमित्रि वलेन ५ 4" 3 
रघुनन्दन वक्ष्यामि श्रुयतां मे दितं वचः । साध्वयं यातु समित्निवरुन महता वृतः ॥१०॥ 
दते द ॥२०॥ मलुजवर, शत्रु वधे लिए अव्र योड़ा भी विलम्ब करना उचित नदी, शत्रुबधक्रे लिए श्राप 
द ददि, जिस रकार देव त्रुश्ोकि वधक लिए इन्द्र ् छोड हैँ ॥ २१ ॥ यज्ञ समाप्त दोनेपर वह्‌ 
गाश्तसरराल देवता पौर अदरक लिएभी युद्धे श्रदश्य ह्यो जायगा, यज्ञ समाप्त होनेपर उसस युद्ध करनेमं 
देवताश्रोक्ा भी संशायमें पड़ना पडेगा ॥ २२ ॥ ~ : `; = ५ 
श्र दविकाव्य वादभीश्णीग्र रामाणके युदकाण्टक्रा चोरी सगे समाप्य 0 ८४॥ 

विभीपयाक्रे वचन सुनकर शाकृश रामचन्द्र सम न सके किं उस्‌ राच्तस ( विभीषण ) नेक्या 
षा ॥ १॥ शात्रुनगरको जोत्नेवाले रामचन्द्र धैवधरकर दमनके - पास वै, त्रिभीषयासे, बोले ॥ २.॥ 
र॑क्सराज विमीपण ! जो चात तुमने. कदी दै वड नै पुनः सुनना < चाहता हु, अपके -कदनेका आभिध्राय 
क्या दै १ ३॥ बोलनेतरं निपुगा विभीषणे गमचन्द्रफे -वबोलने याम्य वचन सुकर वोलले--यद वाक्य मैने 
कदा धा ॥ ४ ॥ महावादो } ्रापने जिसतरद्से सेनासन्नि बेशकरी ` चाज्ञा दी थी, वीर ! आपकर ्राज्ञा 
सनक वादी ओन चैता कर द्विया है ॥ 4 ॥ चयों्नोर्‌ समस्त सेनाकरा विभाग चैने कर्दविया है, ओचि- 








ए 


त्यका ध्यान रखकर सेनापत्ि.भी सने नियत कर दिय हं ॥ ६ ॥ प्रभो ] सुमे पुनः ङु निवेदन करना दै, 
दसै ्माप-सुनं, विना कास्य श्राप दुःखी दयनेसे . मलोक ` हदय सन्तप्व हो गया-है ॥ ७ ॥ राजन्‌ + 
यर्थ श्रये हए इस सन्तापो आप द्द, आपके चिन्तित होने शतु प्रलन्न ` दो दे दै, तप आण 
.इस चिन्दाक्रो चाड दं॥ ८1 य॒दि, आप सीताक्रो.पाना चते दै, यदि आप रत्तसोको मारना चाहते ड, 


[4 ‰ 


त्त बरीर! चाप उधोग क्र द्यं मनविं॥&॥ स्युन्दन्‌ 1 य दितको चात कडता हू. मप सुतर । सेना लेकर 


त्ीसमीकवीय- रापायणे यणे 9 
प ति रापा । २ 
~~~ 


निङ्कम्भिरायां संमर्-हन्त॒ "वणिमाह्वे । ` ` `धलुरमण्डलनिरधक्तंरासीविपनिपोपयैः ।॥११॥ 
सेन वीरेण, : तपसो ` -“ वरदानास्स्वयंमुव; । अस व्रह्मरिरःपराप्चं कामगाथ तुरंगमाः ॥१२॥ 
स एष किल सैन्येन पराप्तः कंठं निङभ्मिराम्‌ । यचुक्तषट्छतं कमं दतान्सर्वाश्च विद्धि नः ॥१३॥ 
निङ्कम्मिलामसंमाप्तमकृता्िं च यो रिपुः । त्रामाततायनं हन्यादिन्द्रशत्रो स ते वधः ॥१४॥ 
वरो दृत्तो महावाहो सरव॑लोकेरवरेण वै । इत्येवं विदितो राजन्वधस्तस्यैप धीमतः ।१५॥ 
वधयेन्द्रनितो ` रामं 'संदिशस्व महावरम्‌ 1 हते तस्मन्तं विद्धि रावणं सछदृदधणम्‌ ।॥१६॥ 
विभीपणवचः श्रत्वा रामो ` बाक्यमथाव्रवीत्‌ । जानामि तस्य रद्रस्य माया सत्यपराक्रम ॥१५७॥ 
स हि बरह्माख्िसराजनो महामायो पदावलः । करोत्यसंननान्संगरामे देभान्वरुणानपि ॥१८॥ 
तस्यान्तरिषे' चरतः ` सरथस्य महायक्षः । न॒ गतिर््गायते वीर॒ सयस्येवाश्संगवे ॥१९॥ 
दाघवस्तु रिपोक्गातवा मायावीयं दुरासनः । रक्ष्मणं कीर्तिसंपन्नमिर्दं वचनमच्रयोत्‌ ॥२०॥ 
यद्रानरैनदस्य ` वलं तेन॒ सर्वेण ` संहतः । हनुमसष्रसेशैव पुथपः सद लक्ष्मण ॥२१॥ 
जास्ववेनर्षपतिना -सह सैन्येन . ` संवतः । जहि तं राक्षसयुतं ` मायावरसमन्वितय्‌ ॥२२।॥ 
मयं तां सचिवै; सारं ` महात्मा रजनीचरः । अभिङ्नस्तस्य मायानां पृष्टतोश्चुगमिष्यति ।२२॥ 
राघवस्य वचः श्रुता रंक्मणः सविभीपणः । जग्राह. कामुकेषटमन्यद्धीमपरा क्रमः ॥२४॥ 


लच्मणका जाना अच्छा होगा ॥ ९० ॥ इन्द्रजित निङ्कम्भिलास्थानमें गया है, उसको धनुपसे निकरे 
सर्पके , समान. बशेसे मारनेकेः लिए जांय॥ ११ ॥ उस वीर इन्द्रजितने त्पस्याक. द्वारा ब्रह्मसि 
बरदानमें , ब्रह्मशिरः नामक -श्रज्ञ पाया है ओर इच्छानुसार, चलनेवाले घोडे भी उसने पये 
है ॥ १२॥ वह्‌ सेनाके साथ निक्रुम्मिलास्थानमे गया है यदि वदो यन्न समाप्त करके उठा तो वद्‌ हम 
सवको मार डाल्ञेगा, `यह्‌ आप निङ्चिव समम ॥ १३ ॥ "“इन्द्रशश्रो, निङ्कम्भिलास्थानपर जानेके पदतले 
हवन समाप्त होनेके पहले, श्राततायी तुमसे जो शत्रु युद्ध करेगा उसीके दाथ तुम्दाग वध दोगा,--॥ १४॥ 
जह्याने उसको यदह वर दिया है, यह्‌ वात प्रसिद्ध &ै, उस बुदिधिमानक़्ी मृत्यु इस प्रकार होनेवाली है 
॥ १५ ॥ ईन्द्रभितक्तेःवधंके लिए भाप महावली लक्मणको श्राज्ञा दे, उसके मारे जानेपर श्राप मित्रके साय 
रावयको मरा सम.॥ १६ ॥ विभीषणके वचन सुनकर रामचन्द्र वोले--सत्यपगा क्रम, उस भयानक 
राच्तसकी मोयाकींःवातः सै जानता हँ ॥ १७॥ वह नद्या जाननेवाला बुदिथमात्‌ महामायावी ओर 
महाबली है, वहं युदधमे `बरुणसदित देवताश्रोको भी मूर्त फर सक्ता है ॥ १८६ ॥ यशस्विन्‌, स्थपर 
नचदूकर जवं वह अकोशमे भ्रमण करता है त्तव उसके चलनेका पता किसीको नहीं लगना, जिस प्रकार 
मेघकि समूहमे "सूयक चललनेका पता नहीं लगता ॥ .१६ ॥ दुरात्मा शत्चकी माया रोर पराक्रम जानकर 
कौीर्तिंसम्पन्न `लच्मणएसे रामचेन्दर यह्‌ वचन बोले ।।२०॥ सुप्रीबकी. जो सना है उस समस्त सेनको ले लो, 
लुमान अदि सेनापतिर्योको भी: साथ ले लो, ऋनत्तपति जाम्बवान्‌ त्था उनकी सेनाको साथ लेकर 
तुम उस मायावी ओर ` बली ःरावणपुत्रकरो भारो ॥ २१,.२२ ॥ महात्मा बिभीपगं अपने मन्त्रियोके साथ 
दम्दारे साथ जारयगे; क्योकि ये उसकी. मायाकर -ज्ञाता है ॥ २३ ॥ . रामचन्द्रके वचन सुनकर बिभीपणके 


रभ्‌ ) -अदरष्डगरु 


संनद्धः कवचौ खद्गी सशरी वामन्रापभूवुं । रामपादा्ुपरृश्यः हः सौमिव्िरबवीत्‌ ॥२५॥ 
अद्र मत्कागुकोनयुक्ताः शरा निर्य रावणिम्‌ । छङ्ाम्भिपतिष्यन्ति हंसाः, पुष्करिणीमिव्‌ ॥२६॥ 


एवद्ुक्त्वा ठ ` वचनं चयुतिमान्घरातुरग्रतः । स.रावणिवधाकाङ्े छक्््रण॑स्त्वरिततं ययो ।[२८॥ 
सोऽभिव्रा्य युरोः पादो कृखा चापि प्रदक्षिणसर्‌ । निङकुम्भिरामभिययों चैत्य रावणिपाछितम्‌।२९॥ 
विभीषणेन .सितो राजपुत्रः पतापवान्‌ । छतस्वस्त्ययनो श्नात्रा छक्ष्मणस्त्वरितो ययो।।३०॥ 
वानराणां, सदसेस्त॒ दनूमान्वहुभिव तः | विभीषणश्च सामात्यो लक्ष्मणं लरितं ययौ ।॥३१॥ 
महता इरिसैन्येन सवेगमभिसंबृतः । ऋक्षरानवं चैव ददं पथि `विष्ठितस्‌ ।३२॥ 
सं गत्वा दूरमध्वानं सोमित्रिर्मित्रनन्दनः। राक्षसेन्द्रबरु दृरादपयदृव्युहमाभितम्‌ ।३३॥ 
स॒ संभाप्य धनुष्पाणिर्मायायोगमरिदभः। तस्थौ बह्मविधानेन विनेतु रघुनन्दनः ॥२३४॥ 
विभीपशणेम सहितो राजपुत्रः भरतापवान्‌ । अङ्गदेन - चं वीरेण तथानिछमुतेनं च ॥३५॥ 
विविधममरशद्धभास्वरं ` तदुध्वनगदने ` गहनं ` महारथे । 
पतिभयतममप्रमेयवेगं तिभिरमिव द्विषतां . वरं . विषे [[३६॥ 


हत्यापं रीमद्रामायरे चाखपरीकीयं  छादिकाव्ये युद्धकारडे पञ्चाशीतितमः सर्गः ॥८१॥ 
९.-्लरेड्ञ>9 ` ` ` । । 


साथ पराक्रमी लचमणने पहलेसे नया दूसरा धनुष उठाया ॥ २४ ॥ कवच; खज्ञ शरं तथा बाई" श्नोरं 
धनुष धारण करके लच्मण युदधके लिए तयार दो गये । वे रामचन्द्रे" चरण ` छूकर प्रखन्नततापूर्वक 
चोले ॥ २ ॥ आज मेरे धलुषसे चट बाण इन्द्रजितको भेदकर लंकामें गिरगे,, जिस प्रकार दंस पुष्करण 
{गिरते हे ।॥ २६ ॥1 श्नाज दी मदाधलुषके रौदासे चूटे इए मेरे बाण उख भयङ्कर .राप्तसके. शरीरो मदकरं 
उसे प्रायाहीमन वना्वेगौ ॥ २७ ॥ चयुत्िमान्‌ लच्मण भाईके आगे इ प्रकार कहकर तब इन्द्रमितको -मारनेकीं 
इच्छा रखनेवाले वे शीघ्र दी बदसि प्रस्थित हृए ॥ २८ ॥ गुरुके चारणोमिं रणाम्‌ करके तथा प्रदत्तिणा 
करक रावसाकै द्वारा रक्षित निकुम्भिला स्थानको गये ॥ २६ ॥ विभ्रीषणके साथ प्रतोपी राजपुत्र लच्मण 
वदे भाई द्वारा स्वस्त्ययन हो जानेपर शीघ्री वहसि गये ॥३० ॥ दजारो वानरोक्रो साथ लेकर दलुमान 
तथा शमपने सचिवके साथ त्रिभीषया लचमरक्रे साध चले ॥ ३१।। वेगसे जातौ हृदे.वानरी. सेनसे धिरे 
हए लचमगाने मामिं चैटे हुए जाम्प्रवान गर उनकी. सेनाको देखा ॥ ३२.॥ - मिन्नकतो प्रसन्न रखनेचाले 
लचमाने थोड़ी दूर्‌ चलकर दूर्‌ दीसे व्यूह बनाकर खड़ी की हुदै राचाकी -सेनाको . देखा ॥.३३ ॥ शच 
नाशी लच्मणा धनुष लेकर मायाके ही द्वारा युदूघ  जीतनेकी इच्छा .रखनेबाले इन्द्रजितके पास. पहुचे 
छ्नौर ब्रह्माकै बरदानके.श्रनुसार. उसको जीतनेके लिए वहां -खडे इए ॥ ३४.॥.भ्रताषी. राजपुत्र जचमरने 
विभीपगा अङ्गद तथा बीर वायुपुत्रके साथ शङ्जु-सेनामें प्रवेश, किया । बद सेना अनेक, प्रकारके. चम 
कीले शखोसि जगमग हय रदी थी, ध्वजा श्चोर रथोंते भरी .थी, श्रतयरस्त भयङ्कर थीं श्नौर उसका! वेग श्रसीम 
था, वह्‌ .सेना ्नन्धक्रारकेःस्मान थी ॥ ३७५ ३६॥ . ,. ,.;. ५ 
५ आदिकान्य नारमीक्तीय रमयणके युदक्रारडका पचातोत्रा सग. समाप्त, १.८५.॥ 
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; . . ` 7 " ुशीतितमः सगः र्द | 
4 हितं र 

अथ तस्यामवस्थायां रमणं रावेणाचुनः । परेपामदितं । ` बाक्यमथसाधकमन्ररीत्‌ ।। १ ॥ | 
यदेतदरक्षसानीकं पेषर्यामं विलोक्यते । एतदायाध्यता रोधं कपिभिथ शिटयुधैः ॥ २॥ 
तस्यानीकस्य महतो भेदने यत॒ लछक्ष्मण । राप्सेनदरखतोऽपयत्र भिन्न स्यो भविष्यति ॥ ३॥ 
स॒ ॒त्मिन्द्रारनिमख्यैः शररवकिरन्परान्‌ । अमिद्रवाश यावद नैतत्कम समाप्यते ॥ ४ ॥ 
जहि वीर दुरास्मानं मायापरमधार्भिकम्‌ । राणि करूरकर्माणं सवलोकमयावदृमर्‌ ॥ ५॥ 
विभीषणवचः शरुत्वा 'छक्ष्मणः श॒भलक्षणः । ववषं ॒शरवपेण रक्षसेनदरसुतं भति ॥ ६॥ 
कक्षाः शाखामृगाश्चैव हमपरवरयोधिनः । अभ्यधावन्त सरितास्तद नीकमवस्थितम्‌ ॥ ७॥ 
राक्षसाश्च रिति्बाणिरसिभिः शक्तितोमरेः । अभ्यवर्तन्त समरे कपिरसैन्यभिघां सवः ॥ ८ ॥ 
स संमहारस्तष्ठछः संजक्े कपिरक्षसाम्‌ । शब्देन महता रुं नेादयन्वं समन्ततः ॥ ९ ॥ 
शसैथ मिविधाकारैः शितैवणिथ पादपैः । उदतर्गिरिमूर्गेथ  घोरराकारामाषटतम्‌ ॥१ ० 
राक्षसा वानरेन्रूु विङृताननवाहवः । निवेशयन्तः शखाणि चक्रस्ते युमदृद्धयम्‌ ॥११॥ 
तथैव सकठेपर्गिरिमकैध = वानराः । अभिजष्ठर्निजष्लुश . समरे सर्वराक्षसान्‌ ॥१२॥ 
कश्च बानरघख्यैश्च  भदाकायै्महावलैः । रक्षसां ` युध्यमानानां मदृद्धयमनायव्‌ ॥१३॥ 
सखमनीकं विषण्णं तु शरु शनुभिरर्पितम्‌ । उदतिष्ठत = दुघ; स॒ करमण्यनलुष्टिे ॥१४॥ 
हक्षान्धकारानिर्गम्य जातक्रोधः स रावणिः । आरुरोह रथं सञ्जं पूर्वयुकतं सुसंयतम्‌ ॥१५॥ 
निद्कम्भिलास्थान जानेके समय विभीपण लच्छणसे शचुखकि नाश करनेवाले तथा अपना र्थ 
सिदृ् करनेवाले वचन वोले ॥१॥ यह्‌ जो मेधके समान काली रात्तसी सेना दीख पड़ती हं, उसका नाश्च 
शीघ्दी वानर पत्थरोसे करे" ॥ २ ॥ लकमण ] इस वड़ी सेनाको तोड़नेका प्रयत्न करो, इसके दूटजानेपर 
रात्तसराजका पुन्न दीख पडेगा ॥ ३ ॥ श्रतएव तुम इन्द्रफे चज्रके समान वाणोसि शचचुश्मोको ठंक दो, तुम 
शीघ्र दी यह्‌ काम करो, जिससे इन्द्रजित्‌ यज्ञ न समाप्त कर सके ॥ ४ ॥ चीर ! दस अधर्मी दुरात्मा मायानी- 
को शीघ्रही तुम मारो, यह्‌ ऋ सर्मा रावणपुर समस्त लोकके लिये भयानक ए ॥ ५ ॥ शुभलत्तण लच्मण 
विभीपणके वचन सुनकर रात्तसराजके युके प्रति वाणोकी वपां करने लगे ॥ ६ 1 बृ्तोसे युद्ध करनेवाले 
भल ओर वानर साथदी खड़ी इई उस सेनापर टट पड़े ॥ ७ ॥ वानरी सेनाको मारनेके लिये रा्त स तले 
चा, तलवार, शक्ति, तोमरसे युद्ध करने लगे ॥८॥ वानर अर रात्तसोंका वह्‌ युद्ध वड़ा मयानक हा, 
उसे कोलादलसे समूची लंका कोपि उदी ॥ £ ॥ अनेक प्रकारके शसन, तीखे धारणो शरोर वों तथा चलाप 
इए पवेनशिखरोसे अकाश भर गना ॥ १० ॥ वानर-सेना पतियेकि प्रति वित्र श्रोर हाथवाले रा्तसोने 
शख चलाकर बड़ा भय उत्पन्न कर दिया ।*९९ ॥ इसी प्रकार समूचे चत्त श्रौर पत्थर लेकर चानर राप्तसोके 
'सामने गये ञमोर वे सव्र गत्तसोको मारने लगे ` ॥ १२ ॥ मदाबली विशालकाय चानर भालुशरोसे युद्ध करते 
समय रात्षखोके लिए बड़ा भय उपस्थित हग ॥ ९३ ॥ शुर दवारा पीडित, श्तपव दुःखी, श्रपनी सेनाको 
, देखकर दुधषं इन्द्रजित्‌ यज्ञ समाप्त होनेकें पहलेदी उठ-खड़ग हा ॥ १४1 ब्ोकि शअरंधिरेसे क्रोधकरके 


८ भोमका्युक दं# ^ + ए 
स.मोमकाक्रः: छश्णान्लनचयोषम्‌ः रक्तास्यनयनो -मीमो वभौ मृ्युरिवान्तकः:।१६॥ 
वत :रथस्थं `तं. पयवर्तत. तदूबटम्‌ः। रक्षसां. मीमवेगानां ` लक्ष्मणेन -युदुस्सताम्‌ `| १,७॥ 
.तरसिस्तुः काले ` इलमानरनत्सं दुरासदम्‌ । धरणीधरसंकाशो ` महाटक्ष्ररिदमः'॥१८॥ 
स राक्षसानां तत्सेन्यं कोटाभनिरिव निदहन्‌ । चकार -वहुभिवु्षर्निःसंजं भुधि ; वानरः ॥१९॥ 
विध्वंसयन्तं तरसा दृष्टैव - पवनातसनम्‌ । राक्षसानां - सहस्राणि दनमन्तमवाकिरन्‌ ॥२०॥ 
रितशच्धराः शङेरसिभिधासिपोणयः । शक्तिभिः शक्तिरैस्ताश पष्टिः पदिशायुधाः ।२१॥ 
परिवेव गदामिब् नथ शदः 1 शत्च ` शतनीभिरायसैरपि _ श्रः ॥२२॥ 
घोरैः परथभितरैव भिन्दिपारैश्ं राक्षसाः । बुष्टिभिर्वजकव्यैव तखैरशनिसंनिभैः ।।२३॥ 
अभिजघ्लुः समासाय समन्तालर्बतोपमस्‌ । तेषामपि ` च संनरुद्धधकारः कर्दनं महत्‌-॥२४। 
॥ ॥ ४५५ वि ४ (^ ~ १ ~ _ न 
' स दद्द कपिग्रेषठमचरोपममिनद्रनित्‌ | , " स्मानप्रसंत्रस्तममित्रान्पवनात्मनम्‌. | २५॥ 
स॒ सारयिषुवाचेदं ` याहि यत्रैष बानर । क्षयमेव दि नः इर्ाद्राकषसानाशपेषितः*।२६॥ 
क“ इत्यु थिस्त ् [= ष = क [स्‌ नितं > 
क्तः सारथिस्तेन ययौ यत्र स मारुतिः । वहन्परमदुरधरष : स्थितमिन्द्रनितं रथे ॥२५७॥ 
-सोऽग्युपे्यं रोन्सदगानपष्ंशापिपरद्वधान्‌ । अभ्यवर्षत दुर्षः कपिमूैनि राकतसः ॥२८॥ 
तानि शश्चाणि घोराणि भतिग्रहय स मारुतिः । रोषेण महताविष्टो वाक्यं॑चेद्वाच इ ५।२९॥ 
युध्यस्व ` थदि - शूरोऽसि राबणास्मज दुर्मते । वायुपुत्र समासाच्च न जीवन्प्रतियास्यसिं ।३०॥। 
-वाहुभ्यां संमयुध्यत , यदि मे दरद्माहवे । वेगं सदस्व दुवे ततस्त्ं॒॑रक्षसां व्रः. ३१॥ 
" इन्द्रजित्‌ निकला . रौरं पहलेसे जजुते तथार रथपर सार हमा ॥ १५ ॥। वद मत्युकेः समन मयानक. मालूम 
६ होता था 1 उसके -धघुपं, ओर बाण वडे भयानक, वह दलजनराशिके संमान काला. थो..उसकी ओंखि 
;- मोर युद लाल ये ॥ १६ ॥ इन्द्रजितको रथपर देखते ही लच्मणसे युद्ध करनेवाली राक्तसौकी सेना लोट 
‡. छ्यायी ॥ १७ ॥ शत्रुनाशी पर्वततके समान विशाल दुमानने"उस . समय, चा बड़ ` चृल्ल'उखाडा रोर वे 
 प्रलाग्निके समान राकंसोंकी सेना जलाने लगे 1 नेकं शृ्ोसे"उन्दनि “राचासको मूर्छित कर दिया 
॥ १८, १९1 इायुपुत्र हलुमान शीघ्रतापूंक रा्तसोका नाशकर रदे है यहे देखकर हजारों राच्चसोनि दयमानः 
क्रो घेर लिया 11२०॥ तीच्छ्ण शूल धार्णकरनेबाले शुलोंसे; वलवारवानि तलवारोसे, शविततिवाले शक्तियोसे, 
छोर पद्धिशबाले पद्धिरासे मारने लगे ॥\२१॥ परिघ; मदा, सन्दर भाले. सैकड़ों शक्न्निय, लोदेके युद्धर भया- 


„नक परशु,-भिन्दिपाल वृजके समान घूस नौर थण्पडसे रास; चा श्रोरसे.पर्वतके समान ऊँचे हनुमानको 


;.-मारने लगे: दतुमानने भी कोधकरके उनलोगंको . बहव तङ्क. किया. ॥ २२४ ॥ -इनद्रजितने कपिश्रेष्ठ 
< वायुपुत्र हुमानकर देखा, वे.पवतके समान -ऊचे थे नोर, निर्मय होकर .शत्र्मोंका नाश करं रदे थे ॥ २५॥ 
डने सारयित .कदा-- जदा यद्‌ वानर है -वदा. चले, चपा. करनेसे यद दम रा्तसरोका नारदी कर देगा 
1 २६ ॥ इनद्रनितके देखाःकदनेपर सारथि हलमानकै "पास, -परम्‌द्षं इन्द्रजितो रथपर लेकर्‌ चला-॥ २ 1 
:, बद जाकर वद; र्तस वाणः तलवार, पद्धिशा, . परशु श्रादिकी वर्षाः हचुमानप्र करनेःलगा 1, रः]. उन.अयुकर 


,<-श्ोको पकड़ कर वायु हमान मदे-कोधसे, बोले. ॥ २६ भूख.रबणपुतर। : यदि तुम नीरःदो ततो. युर्ूध 
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हनन्त `+ जिघांसन्तं 'सधु्तंशेरासेनेय "1 रावणालसनमाचषटे ` 'रक्मणाय विभीषणः.।1 ३२२ 
य स वास्निजतिां : रावणस्यांससंभवः; । स । पूष -रथप्रास्थाय रदनमन्त जिघांसति 11३३ 
-तिमतिकसस्मनैः: : शरः शदुनिवारणेः । .जीवितान्तकरैधेरिः सौमित्रे ःरावर्णि जदि ॥३४॥ 
इत्येबुकतसतु. तदी. -महास्या . ` विभीपणेनारिविभीपणेन 1, .‡ `. + 

 दंद्चं तं पर्वयेतनिका्थं : रथस्थितंः भीमवछ दुरासदम्‌ ॥६५॥ ¦ : 

हाद जीमद्रामायसे.घाटपीकीय -श्रादिकाच्ये युद्ध कारडे : पडंशीतिततमः सगः ॥ ८१. 


^~ 








४ | सप्ताशीतितमः सुगः ८७ 
एवघुकसा तु सौमि्िं जातदरषो विभीषणः । धदुस्पाणिं तमादाय स्ररमाणो जमाम सः ॥-१ ॥ 
मयिदररं -ततो ` गत्वा प्रविश्य तु. महद्नम्‌ । अदंशयत्‌ . त्करम . ठक्परणाय्‌ विभीपणः || २-॥ 
नीकनीयूतसंकाशं - न्वप्रोधृं :.भीमदशनम्‌ । तेजस्वी रावणश्राता सक््मणाय न्यवेदयत्‌ ॥ ३॥ 
हृहोपहारंः भूतानां . वख्बान्एवणालसनः । उपहत्य॒ ततः. पशात्सद््राममभिवतततेः ।। ४-॥ 
अद्यः सवभूतानां - ततो भवंति राक्षसः । निहन्ति समरे ` श्रत्रून्वधराति -तर शरोत्तमैः ॥ ८ ॥ 
तमप विष्टं ~ न्यग्रोधं विनं रावणात्मजम्‌ । विष्र॑ सय शर्वः सरथं साञ्वसारथिम्‌ ॥.६.॥ 
तथेत्युक्ता --मदातेनाः - सौपित्रिर्भित्रनन्दनः । वभूव विस्थितस्तव्र चित्रं: तिस्फारयन्धनुः । ७] 


फरो, वायुपुत्रक सामने श्राकर तुम जीते हए नदीं लौट सक्ते ` ॥ ३०॥ यदि तुम युद करने चादहतैषह्ो तो 
-बहयुदूध करो ।दुवुदििध; मेरा वेग सदो, तभी तुम रात्तसकि स्वामी-दो सक्षते हो ३९॥ ` हनुमानृको मारने 
के लिप इन्द्रजितने धदुष चद्ाया हं, यह्‌ देखकर बिभीपण लक्मणसे वालं ॥ ३२ ॥ जो चद राक्याका पुत्र 
इन्द्रको नीतनेवाला दै, बह्‌ रथपर चदृकर -दयुमानक्रो मारना चादत्ा है ।। ३३-॥ इस कारण . शद्घुको चारण 
करनेवाले, प्राण लेनेवाले भयंकर चाणोको श्रनोखे ठंगसे चाकर रस रावणयपुत्रको. ` मारिग्‌.॥ ३४.॥ शत्र को 
¡ भयभीवः-करनेवले व्रिभीषणने महात्मा लच्तमणसे यद कदा । लच्मणाने `रयपर वैठे - परमवनी दुरासद 
-श्रोर पतक समान .ऊचा इन्द्रजितो देखा ॥ ३५ ॥ . 
: 2; --;. --भरादिकन्पि बाइपीकीय-रामायणके युदकारटकः दियासीयं समं समाप्तः ४ ८६ -॥ 


इन्द्रजित यज्ञ -संमोप्त नं दोनेकरे ` कारणा प्रसन्नं ` चिभीपंया ` ठेसा कहकर ` धनुभ्पाणि, लद्मयाफो 

लेकर 'शीघ्रतोपृचकं चेले ॥ १ ॥ येद दूर्‌ जाकर वृडे षनमे घुसंकर विभीपयाने इन्द्रजित्का काम लच्मणको 
दिखाया ॥ २॥ नीले भेधके. समान कालां देखनेमें ` भयानक ` वटबृत्तं ` तेजस्वी. रोवयाके भाई ` बिभीयपने 
` दिखाया ॥ ३ #'रवणकां पुत्र यी -मूतोकोः. वलिं देकर युद्ध करनेकेः. लिए जाता है ॥ ४ ॥ इसीसे युद्धमे 
द सवके लिप धर्टय दोना र उत्तमवाणोसेः युंदधमे शतुमोको ' मारिताः है 1 ‰ ५ बली ावर्णपुत् 
जनेतकं ईस वटब्रंतके नीचे न छविः तमी 'तकं दीप्तं वासि रथे, घोडे प्मौर सारयिके साध उसे मार दलि 
7:64 'निभीषेशोकीः बात मनिकेरः मित्रो भसत करनेवाले, तेजस्वी ` लंदेमंणं -बहीं :खहेरं शये आर धनुषका 





ष {८ द. ॥ 


३०७४ 0 ुष्कएदम्‌ः 


स्‌ ९ ऽदभेना्निवरणेनःबलत्रीतरवणात्प्रनः इन्द्रजित्कवचीरल्गी सध्वजः.म्रत्यदश्यतः।।;६।ः 
 तद्ठवप्व; ; महातेजाः : पौटस्त्यमप्रानितम्‌ । समाहयेः त्वा ममरेः सम्यग्युदधं प्रयच्छ मे ॥*९॥ 
पएव्क्तो ` महातेजा -मर्नस्ी-रात्रणातममजः ५, जनरवीत्परपं वराय तत्र. दष्ट विभीषणम्‌ ॥ १०. 
शः तवं नातसंष्द्धः, साक्षाद घ्रात्रा 'पितुमरमः। कंथं दुयसि वुत्रसयं पितृव्यो मं. रक्षस ॥११॥ 
न श्ातित्वं न सौहार्दं न .जातिस्तब- दुर्मते, । शमाणं न च सौद “नधा ध््दूषणः।॥|१२॥. 
शोघ्यस्त्रमसि दधः निन्दनीयश्च. साधुभिः. यत्वं स्वनन्खगृखः परभ्रत्यतपागरतः । १३, 
नैतच्छियिकया बुद्धया स्तं वेत्सि; महदन्तरम्‌ 1.क ; च; स्वजनसंवासः.क तरः नीत्रपराश्यः-॥|१४॥ 
गरणावान्वा प्रजनः स्वजनो निरःणोऽपरि वा | निर्गुणः: सनन्‌ःशरेान्यःपरः पर एवस १५॥: 
यः स््रपन्नं; परित्यज्य. .परपकं ; "निषेवते । स; स्वपे, स्थः याते :प्धानेरेवःहन्यते;॥ १६); 
निरलुक्रोशता चेयं यादशी तेः.निशात्ररः। स्वजनेन. त्वया शकतं ¡ पौरं {रायगरातुन ॥१७। 
श््युक्तो श्वातुपुत्रेण प्स्युवाच ..विभोप्ण; । अजातन्नित्र सच्छीलं किपस {तिक्गत्थसे ॥१८॥ 
राक्षसेनदरसुतासाधो पारुष्यं "त्यज प्रवारः) इरेः य्च॑प्यहं, नातोःरकतक्ं -्रुरकर्मेणाम्‌ ॥ 

< - ' “ :5+“ शरुणो + यः; मयो , नृणां तनमे क्षीरपराक्ष मम्‌ ॥ १,२॥ ; < "11; 
न रमे दारूणेनाहं न चाधर्मेण वै -रमे-+-खरात्राविषमशीखोऽपि कथं भ्राता निरस्यते ॥२०॥ 


टकर करने शगे ॥ ७॥ ्भ्निके मानं उज्ज्वल रथपर्‌ वैरा हु, वनीं रोवणेपुत्र इन्दरनित्‌ः कतरे; ख 
ध्वनां लिये दीं प ४.८ तेनसवी च्छया रराजित्‌ “दन्रभतते'वोलि त तद यदे भिद ननकार 
र रतं तम संमते च्छः त लंड ॥ ६ ल्यः दसा कनेर तेजस्वी मन्व शरवरपि 
विमीपंको वकं दा :देखकरये योर बचन" बो ॥ १५ ४ तुत यप लङ्कसे तपन द कोरि वदे तमे 
मेरे पिताक ्षगे-भादो; तुमं मेरे'चाचा द्ये, किर श्रपने पुत्रे द्रोहं कयो करते हो ॥ ११7 तममे ने क्षातिः 
म ३, न मि वयन द; नं नोता पभिमोन ह तिय होर न धमनि दों 
घर्मो दूषितं फरनेबाले.दोः॥*१२.॥: वम्दी, शोचनीय हो, दधे सजने तमद निरन्नीयं दौ? जोन 
वान्धर्वोको -लोदड कर तुमने"दसरेकी पराधीनतां स्वीकारे की है 1:१३ ॥ ्रपेने वन्धिवोमिं दना तथा दुततरोकीः 
लीन्च रालोमीमे र्दन इन दोरनोका वडा भरद वैम्दीरी छोटी :बुदिषमं नही श्नोसर्कती 1 ॥ दुसरे शाणावानू 
ष नौर स्वजन निगु तो निगु स्वेजेन-्च्छादै, केथोकि लो दूरी है; चद दरो दी ६१२१५ जो 
अपना प॑ दोद्करदुसरे. पणम जीं मिलता, दै, वद शधन, कके नट दोनेषर उन्दी मोग द्वं मरा 
जावा हे ॥ १६1 निशां! कनारी जती चह नियता दै ओर वह सित उयो लो दन कि 
चद तनदरि श्रित दसरा स्वनं नदी करसं 1 ९० संतीजके ल कैदनेपर विशीषतने इका 
उत्तर -दियो--रादास।' मेस'स्वमाव न जननेनालेके समानं: करयो वद वकर बोले रदे ५4 ॥ दुः 
गनणपुत्र  वदकि साथ इस कर श्तोक्ां त्याग" करो; कोर बोना छोड दो, यद्यपि ते कर्कः, 
रादसोके घरमे उत्पन्न हव्या. ह पर मनुष्यकोःजोः यदलाःशुए हैः.शील; वर्हमेराः राच्तसेकि-समान नदीं है, 
1 १६ ॥ कठोर फामोसे मेरा परेम नदीं दैः-श्मधम.आी <मु-पसन्द नदीं, निरदूध स्नभावनाला भाद क्या 


वदमीकीय< रामायणे २०८ - 
धर्मसिस्युतरी. “हि “ पुरुषं -पापनिश्वयम्‌ 1 स्यक्त्वा छुखभवाप्नोति रस्तादादीविपं यथा।[२१॥ ` 
परस्वहरणे : युक्तं :  परदाराभिमरशकू । स्याग्यमाहुटरसानं वेदम भ्रखखितं यथा | ।२२॥ 
परस्वानां च हरणं परदारमिपर्दानम्‌ । सु््दामतिशङ्का च वयो दोपः क्षयावहाः | ।२३॥ 
महर्षीणां वधो घोरः -स्वदेवैष विग्रहः | अभिमानश्व रोपश्च ` वरं पतिक्रता ॥२४॥ . 
एते दोषा मम॒ भातुजीवितैसर्यनारनाः । य॒णान्मच्छदयापघुः पर्वतानिव तोयदाः ॥२५ 
दोषैरेतैः परित्यक्तो मया श्चाता पिता तव । नेयमस्ति पुरी जङ्घा न चलं न चते पिता ॥२६॥ 
अतिमानश्च बाख दुर्विनीतश्च रक्ष । बद्धस्त्वं काषपसेनव्रहिमां यद्दिच्छसि ॥२७]] . 
अयेहं व्यसनं प्रापतं यन्मां परूपद्ुक्तवान्‌ । भवे, न त्वया शक्यं न्यग्रोधं राक्षसाधम ॥२८॥ 
धर्षयित्वा च काष्तस्थं न शक्यं जीवितु स्वया } युध्यस्व नरदेवेन लक्ष्मणेन रणे सह ॥ 

हतस्त्वं देवताफायै करिष्यसि यमक्षयम्‌ ॥२९॥ 

निदशयि्वात्मघरं सथु्यतं रुष्व सर्वायुयसायकन्ययम्‌ । 

न लक्मणस्येत्य हि बाणगोचरं स्मच जीबन्सवटो गमिष्यसि ॥३०॥ 

हस्याषें श्रीमद्भामायशे चाडमीकीय श्रादिकाष्ये युद्धकाण्डे सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७ ॥ 

। -+----~ 





1 


भाईके वारा निकाल दिया जावा दै ।।२०। जो धर्मस च्युत दोगया है, जिसने पापाचरण कग्ेका रद निश्चय. 
कर लिया है, - उसका त्याग करके मनुष्य सुखी होता दै, जिसप्रकार सर्षको दाथपगसे दटाकर मुप्य निर्भय 

होजाता है ॥२९।। जिस प्रकार जलते घरको मतुण्य छोड़ देता है, उसी प्रकार परथन हरण कानमे लगे हए 

परल्जीपर बलात्कार करनेबाले टुरात्माका त्याग कग्ना उचित दै ॥२२॥ परस्वहरण , पसंसा तथा मिनी 

विश्वास ये तीन दोप मनुष्यका नाश करनेवाले है ॥ २२ ॥ मदर्षिधोका भयानफ वेध, देवतताश्रोफे साय 

विरोध्‌, अभिमान, कोय, वैर वाधना डोर दितवादीका कहना न मानना ये दोप प्राण॒ स्मौर देवरथ नष्ट करने- 
बले है शोर ये भेर भे दै, निस प्रकार मेषोसे परवत लिप जति है, उप भकार इन दोपोसे उनके गुण 

ठैक गये द, ॥ २४,२९ ॥ हन्दीं दोपोकि कारण ने श्रपने भई तुग्र पिका त्याग किया है। वन 

लङ्का. ग्देगी, न वुम्दारे पिता रहेगे श्रौर न तुमहीं ग्होगे ॥ २६।॥ राप्तस ! तुम वहे श्रमिमानी श्रौर 

्निनयी हो, तुम वालक हो, तुम्हारे सिर काल चदा दै, जो चहो बोला ॥ २७॥ प्रते जो कठोरं वचन 

तमने ससे कदे है, उसीसे तुम इस सङ्कटे पड़े दो । राच्तसाधम | तुम इस बटच्रतके नीचे ज नदीं सक्ते, 

॥ २८ ॥ कतस्य लच्छणको दवाकर तुम जीते नदीं रह सकते, नरश्रेष्ठ लदमणके सय युद्ध करो, मारे - 
जनेपर तुम यमलोकमे देवता््रोको -प्रसन्न करोगे, अर्थात्‌ तुम्दरि मरनेपर देवता प्रसन्न होगे ॥ २६ ॥ 
अद्ध लि.तयार श्रपनी वङ्ी सेना दिखाकर तुम सव असख श्र बांका नाशा करो, लवमयाके 
वाणे .सांमने पाकर जीति-हुए पनी सेनाके साथ नहीं लौट सक्ते # ३० ॥ 

~ ` ` आदिकाग्य वारमीकीय रामायणके युदधकार्डका सत्तासीवौ सग समाप्त ॥ ८७ ॥ 


„भ ©) 





३०९. | : .-सुदकाण्नुः 
(9 अष्यशीतितमः सगः वदं ~ ज, 
विभीपणवरचः भुत्वा रावणिः क्रोधमूर्च्छितः । अ्रेषीसपरुपं वाक्यं क्रोषेनाभ्युत्पपात च ।॥ १ ॥ 
उद्यतायुधनििशषो रथे -.युसमलंृते] .कालास्वयुक्ते महति स्थितः कछिन्तकोपमः | २.॥ 
महापमाणुचम्य चिपुरं ` वेगवहुदढम्‌ । धदुरभीमवलो - भीमं शरांधामित्रनाशनान-॥-३ ॥ 
तं. तदश मरैष्वासो रथस्थः समरंङृतः ।. अरकृतममित्र्नो रावणस्यास्मनो . वरी ॥ ४ ॥ 
हन्‌मत्पएटमारूदयुदसस्थरविप्रभम्‌ ` । उवाचेनं सुसंरड्यः सोपि सविभीषणम्‌ ॥ ५॥ 
ताश्च वानरगादृखान्पक्यध्वं मे पराक्रमय्‌ । अथ मत्काघुकोत्छष्ठं शरवेषं दुरासदम्‌ ॥ ६ ॥ 
छक्तवपमिवाक्रासे धारयिष्यथ संयुगे । 'अय वो मामका वाणा महाकरर्युकनि;ख्ताः॥। 
विधमिष्यन्ति गत्राणि तूरा्िपिवानलः }\७॥ ` 

तीक्ष्णसायकनिर्भिनाञ्शरशच्त्यष्टि सायकः । अद्य बो गमयिष्यामि सर्वानि यमक्षयम्‌ ।(८ ॥ 
खजतः शरवर्पाथि क्षिप्रहस्तस्य संधुगे । जीमूतस्येव नदतः कः स्थास्यति ममाग्रतः । ९ ॥ , 
रत्रिथुद्धे तदा पूर वजाशनिसयैः शरः । शायितो तौ मया भूयो विसंज्ञो संपुरःसरौ ॥१०॥ - 
स्पृतिनतिऽस्ति वा मन्ये व्यक्तं यातो यमक्षयम्‌ । आस्ीविपसमं करुद्धं यन्मां -योद्धपुपस्थितः॥११॥ 
तच्छत्वा राक्षसेन्द्रस्य गनितं राघवस्तदा ! . अभीतवदनः कुद्धो . रावणि वाक्यैपत्रवीत्‌ ॥ १२ 
उक्तश्च दुर्गमः पारः कार्याणां राक्षस त्वया । कार्याणां कर्माणा पारं यो गच्छति स बुद्धियान्‌।॥१२॥ 


विभीप्रोफे चचन सुनकर इन्दजित्‌ने वड़ा क्रोध किया, उप्तने कठोर चचन कदे र रोघ करके उनके 
सामने अमाया ॥ १ ॥ सजे हुए काले घोडेबालि बडे रथपर वह्‌ प्रलयकालकफे यमराजके समान वेढा था शरोर 
तलवार उरछये था ॥ २ ॥ विशाल मोरा मजयूत श्रौर तेज वाण चलानेवाला भयंकर धनुष तथा शतनुश्रोको ` 
मारनेवात वागा लेकर स्थपरं वै श्रपने तेजसे अलंक्कत शत्रनाशी वली रावयापुत्रने हवुमानक्री पीठपर वेदे 
प्राततःकालके सर्यक्रे समान दीम्तिमान लच्मणको देखा, ओग वह्‌ विभोषण, लद्मण ` तथा वानरसेना- 
पत्तियोसे भी वोला-मेरा पराक्रम तुमलोग देखो, मेरे घ पते निक्रली ` बाणव्रष्टि देखो, जो दूखरोक लिए 
श्रसम्भव है ॥ ३--६ ॥ मेवक्ी जलधारके समान तुमलोग मेरी वाणव्पकरो रोकना [ श्राज धलनुषसे निक्रले .. 
भेर चाण तुमलोगोंके शरीरको जलार्वंगे, जिसप्रकरार अग सदक्रो जलातो है ॥७1। शूल, शक्ति, ऋछष्टिश्रोर वाण 
धारणा करनेवाले हम तीखे वासते तुम लोगोके इकडे करके श्राजदी यमराजके घर भेजेगे ५ ८॥ युदधमें 
शीत्र-शीघ् जव र बाणोकी वर्षा करने लरगगा, जिसप्रकार मेव गजक्रके बृष्टि करता है; तव मेरे सामने कौन 
ख्दरेगा ॥६॥ उख समय रात्रियुद्धे मेरे वज्रके समान वाणासे तुम दोनों ्यिवीपर सो गये थे रोर अपने 
साथियेकरि साथ वेदश दो गये थे, ॥१०\ बह वातत शायद्‌ तुम्दे याद नदीं है । निश्चय तुम यमगजके ्रर जानोगे 
क्योकि कर्‌ दूध सर्पे समान यमसे तुम युद्ध करनेके लिए श्राये हो ॥११॥ रा्तसराज इ्द्रजितूक्रा बह गजन 
सनकर लद्मण निर्भुयहोकर श्रौर क्रोधक्रके राबणपुत्र से बोले ॥१२॥ ` रात्तस } तुमने जो कहा है, उसकी पूर्तिः 
तुमरे द्वारा कठिन दै, जो काम तुमने वतलापये है. उनकी पूर्ति तुमं , नही . कर , सकते, जो - व्यापारे द्वारा. 
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स्च तवभरस्य हीनार्थो दुरवापस्य केनचित्‌ \; बानना स्याहिस्य.जानीषे कृतार्थोऽस्मीति दुर्मते ॥१४॥ 
अत्तर्थानगतेनाजौ> यत्वयाचरितस्तदा +: तस्कराचरितो , मागो तेष बीरनिपेवित्तःः॥१५॥ ` 
यथा-वाणपयं परप््;स्थितोऽस्मिः तव राक्षस । -दक्षयस्वा् तततेनो वाचा त्वं किं विकत्थसे :॥१६॥ 
एवुक्तोःधलुभीमंः-, परामृश्य : मेदाबकः । ससन :निरितान्याणानिन्द्रभित्समितिजयः ।1१\७॥); 
तेन खषा महावेगाः. शराः . -सर्पबिपोपमाः । समाप्य लक्ष्मणं. पेतुः च्वसन्त इत्र प्रग; ॥[१८॥ 
रैरतियहावेीरवग वान्राबणालजः -. ` सौमित्रिमिन्द्रमिचद्धे विव्याध शभटक्षणम्‌ ॥१९॥ 
स. शरैरतिबिद्धा्लोः रुधिरेण ` सयुक्षितः.। - श्ये रष्मणः श्रीमान्विधूम, द्व पत्रकः; ॥२०॥ 
इन्द्रनिातसमनः करम प्रसमोक्ष्यामिगस्य च.।, विन सुमहानादमिद्‌ं .वचनमंच्त्रीद्रू २१ ' 
पत्रिण! चितारास्ते शरा मत्कार्थंकच्युताः । आदास्यन्ते सौमित्रे जीवितं जीवितान्तका।२२॥ 
अद्य गोमायुसङ्घाश्च. दयेनसङ्पाश्च लकमण । ग्धा ` निपतन्तु त्रा गतासु ` निहतं मया ॥२३॥ 
षत्रवन्धु; :सदानायं : : रामः .परमदुमतिः 1 भक्तं चातरमद्व स्वा दरपष्यति, हतं प्रया ॥२४॥ 
वित्तस्तंक्वचं . भूमीः : ज्यपव्िद्धशरासनम्‌ । हृतोत्तमाङ्गं सामित्रे ` त्वामय निहतं मया रया 
इति वीणं संक्रुद्धः.“ ` परुषं रपरिणात्मनम्‌ । देतुमदराकंयमर्थज्ञो `: रक्ष्मणः पत्युवाच. इ 1२९ 
वां तयन दुवद्धे.:. कररवर्मन्हि राक्षस । भथ फस्माद्रदस्येतस्संपादयः : सुक्मणा ॥२०ाः' 


॥ 
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कार्यको सिद्ध करता दहै बही बुद्धिमान कदा "जाप्ता 'है ॥ १३ ॥ तुम श्रपने मनोरथसिदरध नहीं कर्‌ 
सक्रति;. .तुम दमलोगोफो जीतन प्वाद्रते हो -पर जीत्त नदीं सकते, श~ एव किसीकर.हारा भी सिदध न हेनेवाले 
फायकी सिद्धि .वातोसे कहकर शरप्रनेको कृताथ सममःर्दे हो ॥१४॥ उससमय युद्धम हि पक्र तुमने.मो याच- 
शणं क्रिया, है व्ह चोरोका मार्गः है, चीरसेवित मार्ग नहीं ॥ १५ ॥ राक्तसगज ,! मै. तुम्हारे मागमे - खद्‌]. 
तुम प्रताःते.द्विरा्मो, कोगी -घातोसे शेखी क्या ,.चधारते हो ॥ -१६ ॥ .जक्गाकःपेसा. कहनेपग महवली 
य॒द्धविजयीः इन्द्रजित्‌; विशाल धनुष लेकर उससे तीखे वासा. छोडने;नगा : ॥. १९.1-उसकर दे हर सर्प- 
विषके संमान .वेगत्रात्‌ त्राण लच्छणएके पास जाकर सपक.समान -पुङ्कारने गे -॥ १८-॥.उन्द्रजितरने युर 
शुभलत्तण ' लकद्मणको इत्यन्त वेगत्राले . वाणोसि,मारा 1, १६ ॥;-लच््रणका शरीर चारांसे विध गया,ते 
रुधिरसे भर्‌. गये 1 लक्मणः धूम्रहीन ऋग्निके समान } शोभित होने लगे. ॥.२० ॥ इन्द्रजित्‌; प्पनोः यह काम: 
देखकर ओर लक्मणंके सामने जाकर वडे जोग्ते गजन करके -यह्‌ चोला ।। २१.॥ - मेरे धतुपसे निकले प्राराः- 
लेनेवालें -पंखवाले तेज बाणा, लकच्छर 1. राज तुम्हारे प्राण. नेगरेो॥२२॥।. मेरे दाराः मारे गगरे छनतएव, प्रागा; 
दीन तुमपर शृगालं, : श्येन अर गीध वेगं ;। २३; मू , गम.श्मपने सक्त. नाथ; तथा पतित्तःस्तन्निय अपने ` 
भादैको मेरे दरारामार गययादेखेगा ॥२४।।.तुम्दार कवच एथिवीपर लोटेगाःधूदुष दू र,जक्ररं -गिरेगाः-तुम्दारा - 
मस्तकं कट जायगा, तुम मेरे द्वार मारे जाश्चोये--यद्‌ गमचन्द्र देखेगे 11२५: दसःप्रकार क्रठोर चन कषने- 
मले इन्दरजितूसे अथजाननेवालेः लद्मणा क्रोध करके:-युवित्तयुक्त. वचन बोले॥ २६ ॥.दुयुद्रष् ऋ रकर्मा 
दाप्तस, नकवाद्‌ करना होडःदे, यह्‌ सव्र कर्यो..बोल रदेः-्ो, कर्मके द्वारा यृह !दिखा क्यो नदीं देते (1-२४॥ 
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"अहरा कर्थसे कर्मं किमर्थमिहःराक्षसः कष तकर्म येनाईःःपरदेय; तंवकर्थनर्भूः(२८॥ 
“अयुकंत्वा परुषं. वाक्यं फिविद्प्यनवक्षिपन-):अविकत्थन्वधिष्यामि स्वां पर्य एर्पादन.।२९॥ 
इत्युकत्वा पञ्च नाराचानकर्णापूरिनीन्तरानः `विंज॑घानः- पदावेगाघ्नक्ष्मणो `राक्षसोरसि \।३०॥ 
सपत्रवाजिता वाणा ज्यङिता इव पंगा 1;नैवरहत्तोरस्यभासंन्त;सत्रिचू रहमयो यथा ॥२१॥ 
स शरिराहतस्तेन सरोपो, रातरणरास्मनः; 7.7 सुपदुक्तैखिभिवणिःःपतिषिव्यापछ्मणम्‌-।। ३२] 
स वभूव `: महाभीमो ` ; .नररक्षसर्सिंहयोः+-िमर्दस्तुषुलेः, युद्धे : “परस्परजयैषिणः ॥(६२॥ 
विक्रान्तौ. बलसंपन्नावुभौ ` विक्रमश्नाछिनौ 1;उभौः ::. > परमदु लेयाबतुल्यबरतेजसौ ॥३४॥ 
युयुधाते तद्रा :-वीरो `“ शरहा्िंव नभोगतो : व्टत्राविव - हि तौ शुधि. वै दु्पर्षणौ ॥२५॥ 
युयुधाते महात्मानौ {तदो . .-केसरिणावित्र ।:वहूनवखजेन्तौ दि -मार्गणोधानवस्थितौ ॥ 
नरराक्षप्ण्यो .तो .शृष्टात्रभ्ययुध्यताम्‌ ॥३६॥ “^. य 
ततः शरान्दादरयिः .. -संधायापित्रकपणः। ससज राक्षसेन्द्राय क्रुद्ध .सर्थः इव वसन्‌ ॥३७॥। 
तस्यःज्यातठनिर्घेपिं स श्रुला राक्षसाधिपः । विवर्णवदनो ` भूत्व. ..रष्मण सथदैक्षत |३८॥ 
विपप्णवद्रनं च्छ. - राक्षसं; रावणासनम्‌ । सौमित्रिः धुद्धसंयुकतं पत्युवाच बिभीषणः .|३९॥। 
निमित्तान्युपप्यामि ` यान्यस्मिन्साव्रणात्म॑ने,। त्वर तेन मंहाबाहो भग्र ` एष न॑ ` संदंयः 1४०] 
ततः संधाय सौमिचिः चरानाश्नीविपोपमान्‌ । मुमोच विगिखांस्तस्मिन्सर्पानिवविपोरवणान्‌।।४१॥ 


राप्तस ¦ त्रिना काम क्रिये ही शरपनी .: तारीफ़.तुम -क्रियेः जा देः होऽ: तुप्र; काम करके दिखाञ्मो ` जिससे यै 
तुम्द्रारी बात्तपर चिश्वास करू ॥ २८.॥ विना कृठोर वचन कदे, विनु.-निन्दा किये विना श्चात्मप्रशंसा-किये 
भनुष्य-भष्ती गन्तस, मं तुमक्रो मरू गा ॥ २६.॥.एेमा; ककर, लद्मणाने .फोानतक्रःवी चकरःबडे वेगसे प्रच 
भरारा इन्द्रजितो छातीमें मारे-॥ २० ॥ युच्दरपंख ;-्नौरं वेगवाले; सर्पे समानः प्रञ्जलिव वे बाग1.राप्तस- 
- -की ्धातीमें सूर्यकी `फिर्ाके समान मालूम प्ते. ये ॥.३१.॥.लद्रमयाके। दारा, तरागरोसि- पराहत होकर रावा 
` पुषे कोध क्रिया, -उसने साबधानीसे तीन वाणा लकच्वमरको मारे।१ २२-॥. नर्रे्ठःलच्सया शोर इन्द्रजितके 
दस द्रामर्यकरर युद्धे तुमुल सदघपं.हुश्या, वे दोनो ्रपनी-शमपनी जीत. त्राहते भर 11.२३३ 1: दोनों .पराक्रम 
दिवा चु.ये, दोनो वली श्रौर-पराक्रमी ये, दोनों बल .श्ौर तेजमें करावर.ये; श्योर दोरनोका : जीतना..षठिनि 
था 11 २४ ॥ वे दोनो बीर; श्राक्राशस्थ-दो भहोकि समान लते थे; इन्दरः-ओमरःवरत्के 'समान;लङते ये, युद्धे 
; दो्नोफा-परास्त होना ; कथने "था ॥.३4:॥ वे दोना महात्मां सिंहकः समान "लदृते,थे,` वागोके :समूदक्ती वे 
„बृष्टि करतेःये ।: नरशरेठ रौर र्तसशरेषट दोनों प्रसत्त दोकरः^युद्ध.: करते येः ॥; ३६.॥ -शच्ुधाती लच्छने 
-; जाया चदु क्रर रक्‌ द्ध सर्के समान -फुफकारते हुए इन्द्रजित्‌परःवाण छोड 11 ३.७ 111; लच्छणके ' धलुषकां 
. "शब्द सुनकर < इन्द्रजिता भद उतर गया, बह दुःखी! हुश्ना ्रोर.-लदमणकी [शरोर देखने लगा,॥:३६ ॥ 
.गवणाधुत् इन्द्रजित्‌ दुःखी 'हो रदा. दैः यह 'देखकर, युद्धम लगे इए -लदमयासे,विभीर्पण बोले ॥ ३९ ¶ 
दसंगाबण पुमः जो, -लक्तय मै" देख रदा ह;: इससे ) तुम : शीघता.; फरो, दं वः दारता दी है, इममे 
दे नदीं 4 ४०५ लमखन सपके, समाने वाणेोंको चद्व छौरः बिविः सर्पे :समान-उनः -वायोको 


-वाठमीकीय-रामायणे र्‌ 


शक्राश्चनिसमस्पदेछक्ष्मणेनाहतः `` . ` शरः 1 महर्तमभवन्मढः . ., सर्वसंक्षुभितेन्द्रियः ॥४२॥ 

ददर्शावस्थितं वीरमाजो ` दशरथात्मजम्‌ । सोऽभिचक्रम समिधि सोषात्संरक्तशोचनः ॥४३॥ 

अत्रवच्वैनमासाच् पुनः. स परपं वचः । किं न स्मरसि तचुद्धे मधमे मत्पराक्रपम्‌ ॥ 
निवद्धस्तवं सह भ्रात्रा यदा युधि विचेष्टसे ॥४४॥ . ` 


यवां ख़ महायद्धे. वजारनिसमैः श्रै; । शायित्तौ थमं . भूयां विसंज्ञो सपूरःसरो ॥४५॥ 


स्मतिर्बा नास्तिते मन्ये व्यक्तंवा यमसादनम्‌ । गन्तुमिच्छसि यन्मां त्वमाधपगवरितुमिच्छस्ति॥४६॥ 
यदि ते पथमे युद्धे न दष्टो. मत्पराक्रमः । अव्र सवां द्शयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यतरस्थितः ॥४७।॥ 
इस्य॒क्स्वा सक्तमिर्वाणैरथिवरिव्याध लक्ष्मणम्‌ । दशभिस्तु दनमन्तं तीक्ष्णधारेः शरोत्तमः ॥४८॥ 
ततः सरशतेनैव सुप्रयक्तेन वीर्यवान | क्रोधाह्‌दरियुणतंस्यो निर्विभेद विभीषणम्‌ ॥४९॥ 
तदुषरनद्रनिता कर्म॑ कृतं रामाजुजस्तदा । अचिन्तयिता पदसर्नेतक्किचिदिति चुवन्‌ ॥५०॥ 
मोच च. सरान्धोरान्संगुह्य नरपुंगवः । अभीतवदनः करुद्धौ रावभि लक्ष्मणो युधि ॥५१॥ 
नैवं रणगताः-शुरा भ्रदरन्ति निशाचर । रुघवधारपवीर्याश्च चरा दीम सुसास्तव ॥५२॥ 
नैवं शरास्तु यध्यन्ते समरे य॒द्धकाङ्क्षिणः । इत्येवं तं वुषन्धन्यौ शररमिववरपं दइ ॥५२॥ 
तस्य बाणैः सुविध्वस्तं कवचं काश्च नं महत्‌ ! ग्यश्ीय॑त .रथोपस्ये ताराजालमिवाम्बरात्‌, ।।५४॥ 


इन्द्रजित्‌पर चलाया ॥ ४९१ ॥ इन्द्रके वज्रकरे समान स्पशवाले लच्छयाके चलाये वागोसि इन्द्रजित्‌ 
थोड़ी देरके लिए ॒करतन्यज्ञानहीन हो गया, उसकी . समस्त इन्द्रियो न्या हदो गयीं ॥ टर्‌ ॥ 
युदधमे सामने खे हए वीर दशरथपु्च लच्छणको ` इन्द्रजितने देखा श्रौर क्रोधसे ओते 
लाल कर बोला ॥ ४२ ॥ लच््सणके पास आक्र वह पुनः कोर वचन वोला--उस पले युद्धे मेरे 
पराक्रमका तुमे स्मर्या नदीं है; जिस समय भाईके साथ तुमको मेने वाथ दिया या श्चोर तुम लट्टा रदे 
ये ॥॥४४॥ उं युद्धम वजतुल्य वाशेसे तुमदोनां पृथिवीपं सो गये थे, पुनः पने साथियाफे साय मूर्रिद्धत 
हो गये थे॥ ४५ ॥ उस्र युदूधक्रा याद शायदं तुमको नदीं है, श्या स्पष्टदी तुम यमराजे घरं जाना चात 


- दो, क्योंकि तुम सुरे: पराजित कग्नेकी इच्छा गखते हो ।। ४६ ॥ यदि उस पदलेवाले युद्धम तुमने मेरा 
* -पराक्रम न देखा हो, तो. सावधान होकर खदे ह्यो जाश्मो, राज मँ श्मपना परक्रम दिखाता हँ ॥ ४७ ॥ एेसा 
; केदकर सात वाणोसे लद्दमणको मारा, तीखे शरोर श्चच्छ दस वगोंसे ..दलुमानक्रो मांग ॥ ४८ ॥ क्रोधकरे 


कारण दूने प्रयत्न करके इसने सावधानीसे सो चाण चलाकर बिभीपणको, छेदं दिया ॥५४६॥ इन्द्रजितने जो 


ˆ काम किया था उसेदेखकर गमाुज लदमणने उधर ध्यानी नहीं दिया, हसते्दैसत उन्दोने कदा--यद्‌ तो 


= = ४.४ ५ 


५ > 


छह मी नहीं दुखा ॥ {० ॥ सयद्कुर बणेोको एकत करके नरश लदमणने कोधकरके निर्भय होकर इन्द्र 


* जिवपर्‌ चलाया 1 ५१ ॥ राच्तस, युदूधदो्मे श्राये बीर इस परकरार प्रहार नहीं करते, ये तुम्दारे चाण हलके 


श्मोर कमजोर है अरव सुखकर है ॥ ५२ ॥ युदधको पसन्द्‌. करनेवाले वीर यदूधमे इस तगह नदीं लडते, 


एसा कहकर धनुर्थारी जच्छ इनद्रजितपर वाोकी वर्पा.करने लगे ॥ ५३ ॥ लच्मणके वाकोसे इन्द्रजित्का 


सोनेका कवच.दट्ट गया श्ोर-बह्‌ रथपर बिखर गया, मानो प्राकाशसे तारार्थोका समूद गिरा दो .॥ ४ ॥ 


१३ | | ¦ ` : युद्धकाण्डम्‌ . 
विधृतवर्मा नाराचैरवभूव स॒शत्णः । इन्रनित्समरे ` वीरः भये ` माहमानिव ॥५५॥। 

ततः स संक्रुद्धो रावणात्मजः । विभेद समरे वीरो रक्ष्मणं भीमविक्रमः ॥५६॥ | 
सीयत महदिन्यं कवचं रुकष्मणस्य तु । छृतम्तिद तान्योन्यं वेथूवतुरथिदरतौ ।५७॥। 
अभीष्मं निःश्वसन्तो वै युध्येतां तुलो युधि । शरसंछृतसवङ्गौ स्वतो रुधिरोक्षितौ ॥- ` ` 

क सुदीर्धकाटं तौ वीरावन्योन्यं निचितैः शरैः ॥५८॥ ` 

ततक्षतहतमानौ रणकर्मविकारदौ । बभूवतुश्वासजये यत्तौ भीमपराक्रमौ ॥५९।। 
तौ शरौवैस्तथाकी्णौ नि्कवचध्वजो । खनन्तौ रुधिरं चोष्णं जलं प्रस्भणाविव ॥६०।। 
शरव ततो घोरं अश्वतोर्भीपनिःस्वनमर्‌ । सासारयोरिवाकारे नीक्योः कार्मेवयोः ॥६ १। 
तयोरथ महान्कारो व्यतीयाद्युष्यमानयोः । न च तौ युद्धेष्ठख्यं छम चप्युपनम्मतु; ॥६२॥ 
अ्ाप्य्विदां ष्ठ दर्ोयन्तौ पुनः पुनः । शराखावचाकारानन्तरित्े ववन्धतु; ।\६३॥ 
वयपेतदोपमस्यन्त ल्घु चतरं च सुष्टु च। उभौ हु ठकं घोरं चक्रतुर्नरराक्तसौ ॥६४॥ 
तयोः पृथक्एृथग्भीमः श्रुवे तुलः स्वनः । स कम्पं जनयामास निर्घात इव दारणः 11 ६५॥ 
तयोः स भ्राजते शब्दस्तथा समरयत्तयोः । सुघोरयोर्धिःस्वनतोर्गगने मेघयोरिव ॥) ६६ 
सुवर्णपुदैर्नाराचर्बल्वन्तौ छत्णौ } भुसुवाते रुधिरं कीर्विमन्तौ नये धृतो ॥६७॥ 
ते गात्रयोर्मिपतिता स्वमपुद्धाः शरा युधि । अग्दिग्धा विनिष्पेतुर्विविशु्धरणीतरम्‌ 1 ६८॥ 


कनचये टट जानेसे इन्दरजितके शरीरम वाणोंसे घाव दो गये 1 इन्द्रजित्‌ प्राःकालीन्‌ सूर्यके समान 
मालृम दोहा था ए ५५ ॥ श्नन्तर भीमपराक्मी राबणापुतर इत्द्रजित्‌ने कोधकरके हजार वासे - लचमण्ठको 
मारा ॥ ५६ ॥ लच्मगक्रा विशाल शमर दिव्य कवच टट गया । इस प्रकार उन दोनेनि शीघ्ही आपसे 
सचालका जवाव दिया ॥ ५७ ॥ वै दोनों दते हृए भयानक युद्ध करने लगे, वाणोसे उन दोनफि समस्त 
छग कट गये श्रौर वे रुधिर्ते भग गये । बहुत देरतक्र वे दोनों वीर आआपसमे लते रदे ॥ ८ ॥ युद्ध 
निपुण ये दोनों महात्मा एक दूखरेको विदीर्ण करने लगे, भीमपराक्रमी वे दोनां ्पनी-पनी विजयका प्रयत्न 
करने लने ॥ ५६ ॥ उन दोनो कवच श्रैर ध्वेजा कट गयी थी, वे वाशोसे खु विध गये थ, उनके शरौरसे 
गरम खुल निकल रा या, जैसे मरनेसे जन निकले ॥६०} वे दोनों घोर रर्जनके साथ वाणधषटि करने लगे, 
लि शकार प्रलयकाजके काले मेष जलवा करते ह । उनलोगोंको युद करते-करते बहुत समय बीत गयो, 
पर उनमें कोद भी युद्घसे न टा श्रोर न कोई थका ही ॥६१, ६२॥ श्यखवेत्तापरमिं शष्ठ वे घार.वारं श्चपना 
अखकोरल दिलाने लगे श्नौर श्ननेक प्रकारके वार्णोको अकाशमे वोधिने लगे .॥ ६३ ॥ शीघ्रं अदभुत रीतिसे 
तथा साचधानीसे इस प्रकार नि्दौप रीतिसे वाण चलानेवाले' वे दोनों मभ्य श्चौर राकस तुमुल युद्ध करने 
लने ॥ हा उन दनक भयङ्कर शब्द श्रनगश्लग सुनायी पदते थे, उस शब्दस लोग कृप जपते थे, जिस 
रकार वज्र गिरनेके शब्दसे लोग काप जति हे ॥६५॥ युदधमें प्रयल॒शील उनलोगेकि शब्द्‌ वैसे मालूम होते 
ये, चैसे भयानक दो मेष श्राकाशमे गजं म्दे ह ॥६६॥ सुवर्ण प॑खबाले वाणोसि उन दोनों बली वीरोके घावदो 
गये ये शरोर उनसे रथिर निकल रहय था, वे दोनोदी कीतिमाने थे शरोर जयक्र लिए त्रत किये हृष धे ६गयुद्ध- 
0 
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अन्ये सनिरितैः शसतैराकारे संजघद्टिरे । वभस्तुधिच्छिदुैव तयोर्बाणाः सदस्रशः ॥६९॥ 
स॒ वभूव रणे धोरस्तयोर्वाणमयश्यः । अथ्चिभ्यामिव दीप्ताभ्यां सते कवमयश्च यः ॥७०॥ 
तयोः ृतत्रणौ देदौ शश्यभाते महत्मनोः । सुपुष्पाविव निष्पत्र वने किटकासन ॥७१॥ 
चक्रतस्तुथुरं॑ घोरं संनिपातं पहः । इन्रमिहवकषमणश्व व परसरजरयपिणौ ॥॥७२॥ 
लक्षणो रत्रणि युद्धे रावणिश्वापि रक्ष्मणम्‌ । अन्योन्यं घनत न श्रमं मतिपद्यतामू ।७३॥ 
वाणनाडैः श्रीरस्यैरवभाैस्तरसिनौ । शश्माते महावीय प्ररूढाबिव पर्वतौ ॥७४॥ 
ततो खधिरसिक्तानि संहतानि ररैशशषम्‌ । वथ्राजुः सर्वगात्राणि ज्वलन्त इव पावकाः; ॥७५]। 
तयोरथ महान्कालो व्यतीयाचुध्यमानयो; । न च तौ बुदधवेषुख्ं श्रमं चाप्यभिनममतुः ।७६॥ 

अथ समरपरिश्रमं निदन्तु' समरखेभ्वजितस्य छक्ष्मणस्य । 

मियदितघ्पपादयन्पहाता समरघपेत्य॒विभीपणोऽतस्ये ॥७७]। 

इत्याच भमद्रामायसे वाद्पीकीय श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डेऽषटाशोतितमः सर्ग॑; ॥८८॥ 
। ८ ञ> 
एकोननवतितमः सगः ८६ 

युध्यमानौ ततो दृष्टा भसक्तौ नरराक्षसौ । मभिन्नानिव मातंगौ परस्परजयैषिणौ । १ ॥ 
तयोयदधं॑द्रष्टकामो वरचापथरो वली । शरः स रावणभ्राता तस्थौ संग्राममूर्धनि ॥ २॥ 


मँ सुबर्णपंखबाले बाण उनके शरीरपर गिरते थे श्रोर रुधिरसे भींगक्र निफलते ये श्रौर पृयिवीमे घुस जते धर 
॥६&८॥ उनके पक हुए दूसरे बाण तीखे श्रखासे श्राकाशमें टकरा जाते थे, वे श्रखोको तोद डालतेथे, काट 
डालते थे ॥६६॥। वह्‌ रण वड़ा भयानक हुश्रा, उसमे उनके वार्णोकी जो राशि हई बह यक्षते प्रदीप दो 
श्र्चियोकि साथ कुशी राशिके समान मालूम दोती थी ॥७०॥। उन दोर्नो महात्माश्भकी देह व्रण दोनेके 
कारणं शोभित हो रही धी, मानो वने पत्रहीन पलाश छर सेमलके वृद फूल रदे हों ॥७१॥ परस्पर जीतनेकी 
इच्छा रखनेबाले इन्द्रजित्‌ श्रौर लदमण वार -बार भयानक युद्ध फरते थे ॥ ७२ ॥ युद्धे लकमण इन्द्रजित्‌ 
को, इन्द्रजित्‌ लदमणको मारते थे शरोर फोई थकतता न था ॥७३॥ उन दोनों वेगवान्‌ वीगेके शरीरम वाण घुस 
गये थे, जिससे वे दोना पराक्रमी उस पव॑ते समान मालूम पदृते ये जिसपर पेड़ उगे हों ॥ ७४ ॥ रुधिरे 
भीगै अ्ओोर बाणोसि कि उनफे शरीर जलतेहुए अग्निके समान मालूम पडते ये ॥७५॥ उन दोनोफो युद्ध कमते- 
रते बहुत समय नीत गया, पर उनमेते कोई युद्धसे न हटा श्रौर न कोई थक्रा ॥ ७६ ॥ युद्धत्तेजमे जीते 
न गये लच्मणैका समर परिश्रम दुर करनेके लिए उनका प्रिय श्चौर दित सम्पादन करते हुए मदात्मा विभी- 
षणु समरमे जाकर खड हुए ॥ ७७ ॥ 
श्रादिकान्य वाहमीकीग्र रामायणके युदकाणडका भरटातीवोँ समै समाप्त ॥ ८८ ॥ 

५ 


` मृतवाले लद्द करते हए हाधि्योके समान परस्प्र जीतनेकी इच्छा रखनेबाले लच्मण ओर इन्द्रनितक्रो 








३१५ -युद्धकाण्डम्‌ 
ततो विस्फांरयामास  बहद्धनुरबस्थितः । उत्ससर्ज च तीक्ष्णाप्रान्राकषसेषु महाशरान्‌ ॥ ३॥ 
ते शराः शिखिसंस्पर्शा निपतंतः समाहिताः ! राक्षसान्दारयामासुर्बजा इव महागिरीन्‌ ॥४॥ 
विभीपणस्यानुचरास्तेऽपि शूलासिपद्िशेः । चिच्छिदुः समरं वीरान्राक्ष सान्याक्षसोत्तमाः ॥ ५॥ 
राक्षसेस्तेः परितः स तदा तु विभीषणः । वभौ मध्ये धृष्टानां कङभानामिव द्विपः ॥ ६ ॥ 
ततः संचोदमानो वै ररीन्रक्षोवधप्ियान्‌ | उवाच वचनं कारे कारन्नो रक्षसां वर ॥ ७॥ 
एकोऽयं राक्षसेन्द्रस्य परायणमवरिथतः । एतच्छेषं वरुं तस्य दि तिष्ठेत ररीर्वराः ॥ ८ ॥ 
तसिश्च निहते पापे राक्षसे रणमूर्धनि | रावणं वर्जयित्वा तु ्रेपमस्य वरुं हतम्‌ ॥ ९॥ 
महस्तो निहतो वीरो निङम्भश्च म्ावलः । छुम्भकर्ण इस्मश्च पूम्राक्षशच निश्चाचरः ॥१०॥ 
नम्तुमारी महामारी तीक्ष्णवेगोऽनिप्रमः । सु्ठ्ो यज्ञकोपश्च चजर्दश्ट्थ राक्षसः ॥११।॥ 
संहादौ विकटोऽरिघस्तपनो मन्द एव च । प्रामः पघसथ्ैव भरजङ्घो जङ्घ एव च ॥१२॥ 
अधिकेतुध दुधर्पो रच्मिकेतुश्र वीर्यवान्‌ । विदयुजिह्लो द्विजिषटश्च सूर्यसत्र राक्षसः ॥१३॥ 
अक्रम्पनः; सुपा चक्रमारी च राक्षसः । कम्पनः सत्तवषन्तश्च देवान्तकनरान्तको ॥१४॥। 
एताननिरर्यातिव्ान्वहून्र प्षससत्तमान्‌ । बाहुभ्यां सागरं तीर्त्वा खङ्ष्यतां गोष्पदं खपु १५ 
एतावदेव शेपं वो नेतव्यमिति वानराः । हताः सवे समागम्य राक्षसा व्दर्पिताः ॥१६॥ 
अयुक्तं निधनं कतु पुत्रस्य जनितुम्‌ । धृणापमरपास्य सामारथे निहन्यां ्रातुरात्मजम्‌ ।॥१५७॥ 


दैखक्रर, उन दोनफि यद्ध देखनेकी इच्छसे उत्तम धनुप ताण धारणकरनेनाले वलवान्‌ बीर रावगाका 

आई वरिभीपगा युद्धक्ेत्रमे उपस्थित हुए । ९, २ ॥ श्रनन्तर वहो स्थितहोकर उन्दने धनुष चद़ाया नौर वे 

रान्त्सोपर यदे-वडे तीये वाणा ह्धोदने लगे ॥ ३ ॥ सावधानी चलाये हुए शौर शग्निके समान गिरनेत्रले 

ये चाण श्लसोो तोड़ने लगे, जिस प्रकार वन्न बडे पवरतोको तोडता है ॥ ४ ॥ निभीषणके शमुचर जो 

श्र रतस थे, वे भी यदूधमें वीर रा्तसांको शूल श्रौर पद्टिशसे छेदने लगे ॥ ५ ॥ उस समय उन राच्तसोंसे 

चिरे दए विभीषण, दीठ हाथीके वंके वीचमें हायीके समान मालूम दोते थे ॥ ६ ॥ रा्षसोके वधमें उत्साह 

रखनेवातत, वानर्यो प्रेरित करनेक्ो इच्छसे, रत्तसरा् विभीपण समय परखक्रर समयके श्लुसार 

याल ॥ ७ ॥ राषसराज रावणा यदी सदारा वत्वा हश्रा हे, इसके न्ट दोनेसे उसकी समू्ची सेना न्ट 

होः जायगी । वानरो | श्रव क्या देख रदे हो ॥ ८ ॥ युद्धम स पापीके मारे जनेपर रावयाको छोड़कर 
इसकी समूची सेनाक्रो मरी समो ॥६॥ बीर प्रदस्त मारा गया, महावली निङ्धम्भ, छुम्भकणा रास धूम्रा, 

तीच्णयेग कज्नके समान प्रकाशमान्‌ जम्बुमाली, महामाली, सुप्तघ्च; यक्ञकरौप, वज्रदष्ट्‌ संहादी, विक्रट 

श्मखिनि, तपन, मन्द्‌ प्रास, प्रणस, प्रनद्घ, जक्ष, श्रिकेतु, दुधषं, वीयवान्‌ ररिमकेतु, विथु जि, द्विज, 

सूर्यपुत्र शतु श्फम्पन, सुपश्वैःक्रमाली, कम्पन शरोर बली दवान्तक नरान्वक्र ये. राक्षस मारे गये 11१०-८ 

श्मतिवली इन रान्तस शरेषठोको तुमलोगोनि मारा, हदायसे तैरकर तुमलोगोने समुद्र पारं किया, बचे हए रा्चखो- 
फो मार गोण्पदतुल्य इस्‌ सेनाक्रा भी पार कर जाश्रो ॥ १५॥ बने । युद्ध ्तेजमे _श्चाकरं वली सन 
श्तसोकरो तुमलोगगेनि मार डाला, यदी इन्द्रजिता बध करनादी 'जीतमे बाकी है ॥' १६ ॥ यथपि सर्दोदर 


बादमीकीय-रामायखे २१६ 
बारा. 


हन्तुकापस्य मे वास्पं च्चैव निरुध्यति । तमेतैष मदावाहटकष्मणः कमयिष्यति ॥१८।॥ 
वानरा श्रत संभूय श्त्यानस्य समीपयान्‌ । ईति ठेलातियलश्ा राक्षसेनाभिचोदिनाः ॥१९॥ 
नरेन्दा जहमिरे लक्गछनि च विव्यधुः । तवस्तु कूपाः क्षवडन्तत् इनः पनः ॥ 

| गुभुर्विविधान्शदान्येयान््रंव वदिणः ॥ २० ॥ 
जास्ववानपि तैः सैः सयुथ्यैरभिसंदतः । तेऽखमिस्ताडखामायुनखदन्तेथ रासस्रान्‌ ।[१॥ 
निष्ठन्तमृष्टाधिपतिं राक्षसास्ते मद्रावखाः । परिभृर्स्य भयं त्यक्ता तमनक्तविधावुधाः ॥२२]॥ 
ररः प्र्भिस्तीक्ष्मैः 'षटिैर्ष्टितोपरेः । जास्ववन्तं युषे जश्चुर्निघ्तनं राक्षसीं चमूम्‌ ॥२३॥; 
स॒ संमरारस्हयुखः संज्रे क्पिरक्षसाम्‌ । देवापुराणां करुदानां रया भीमो मदास्वनः ॥२९॥ 


एटम{दरवुराप्य 


हनूपानपि संक्दधः साचुधत्पाव्य पवतात्‌ । स खकपर्ण स्वयं पषा पद्ापनाः ।२५॥ 
रप्तसां कदनं चक्रे दरासादः सहसः । स दत्वा दुगं युद्धं पित्व्यस्येन््रजिद्रटी ॥२६॥ 
छकष्मणं परवीरघ्न; पुनरेवास्यधाच्त । तो भयुद्धा तदा वीरा षे दक्षणगाक्षसो ॥२७॥ 
शरसोयानभिषर्बन्तौ जघ्रदुस्तौ परस्परथ्‌ । अयीतणमन्तदधतुः भरनाटमराक्छी ।२८॥ 
चनद्रादित्याचिषोभ्णान्ते यथा ेधैस्तरस्िनो । नद्यादानं न संधानं धडुषो वा परिग्रहः ।२९॥ 
न विग्रपोक्षो वणानां न विकर्षो न विग्रहः | न युष्टिमतिसंधानं न छर्यपतिपादनम्‌ ।३०॥ 
अच्स्यत तयोस्तत्र युध्यतोः पाणिाघवात्‌ । चापवेगप्रयुक्तेथ बाणजाछेः समन्ततः ॥२१॥ 


माके पुत्रका वध करना मेरे लिए श्नमुचित दै, त्रथापि रामचन्द्रे लिए दयाक्ता स्यान क्रते ओँ अङ्के 
पुत्रका वध कर्ठगा ॥ १७ ॥ इसको मारनेकी इच्छा ग्खनेवानने मेगै रश्मिं श्तूति भर जती है, म्वा 
लच्छण इस अँपुको रोके । १८ ॥ चाने 1 पसि च्चये हुग्‌ रात्तसरजक्रे तुच को मामे । श्रतियशस्वी 
विभीपणके इसप्रकार प्ररत करनेपर वानर प्रसन्न हुए, वे पृं घुमान लगे, पटक्रने लगे । अनन्तर प्रधान वानर 
कूदते-उद्धलते छनेक प्रकारके शब्दं करगने लते, जिसप्रकार मेको देखकर मोर योन्तेर्ह॥ १६, २० वे 
वानर तथा अपने सेनिकोकि साथ जाम्बवान्‌, ये सव मिलना, पत्थरगेते नल श्चौर्‌ वोत रान्तसरोदो माग्ने 
लगे ॥। २१॥ विविध शख धारण करनेवाले महावशी सत्तस, प्रहार कर्नेवाने विभीपणक्रा भय छोड 
तिरस्कार करने लगे ॥ २२ ॥ जाम्प्रवान्‌ रा्तसी सेनाको मारनेनगे शौर उनको रात्रस्त वाण, पण्य, तोखे 
पच्िश, लारी श्चोर तोमरसे मारने लगे ॥ २३ ॥ रात्तस श्रौर वानरा बड़ युद्ध बड़ा भयानक हा, जिस- 
पकारक्रा गजन क्‌ दूध देवता ओर असुरोकरे संाममें हुमा था ॥ २४ ॥ महामना इनुमानने भी श्रपनी पीठे 
लदेमणएको उतारकर कोधकरफे पवतका एक शिखर उखाड लिया 1 २६५ ॥ च्चौर वे राद्तसोफा नाश करने 
लगे, शश्चुसैनिकोको मारनेवाला चह चली इन्द्रजित्‌ अपने चाचासे भयंकर युद्धक्रर्ं पुनः लद्मयक पास 
श्राया \.वे दोनों लचमण आर इन्द्रजित्‌ युदूधके लिए उचत होकर वार्णोङी चष्ट करते हुए परस्पर प्रहार 
करनेलगे ! चारचार महाबली वे दोनों वाणसमृहमें लिप जति थे, ॥२६-२०॥ जिसप्रकार भीष्मके न्तम 
अथात्‌ व्पा्तुमे वेगवान्‌ मेधोसे चन्द्रमा श्रौर सूर्यं लिप जाते हैँ । किसने फव वाण उठाया, कव चदाया, कव 
धनुषकरो वारे दृहिने रा -कव्‌ वाणा छोड़, कच धनुप खीचा, कवर येत वदना, कथ धनुषको सुरी पकड़ा, 


न 


३१७ | | युद्धकाण्ड 


अन्तरिकषेऽभिसंपन्नेःन रूपाणि चकारिरे । रक्षणो रावणि पाप्य रत्रणिश्वापि रक्षणम्‌ |३२॥ 

अव्ययस्य . भवदयुग्रा ताभ्यागन्योन्वविग्ररे । ताभ्यामुभाभ्यां तरसा पखषटर्विरिसैः रित; ॥ २३ 
निरन्तरमिवाकं वभूव तमसा इतय्‌ । तैः पतद्धि्च वहुभिस्तयोः शररत; ितैः ।२४॥ 
दिर पदिरश्चैव. वभ शरतंङखाः । तपसा पितं संवमामीसतिभ्यं . दत्‌ ॥३५॥ 
यस्तं गते सहलो संवते तमसा च वै । उधिरौधा ` पहन; पावर्तन्त सहस्चशः ॥२६१) 
क्रव्यादा दारुणा वाग्भिधिक्षिुमीमनिःसखनान्‌ न तदानीं ववो वायुन च ज्वार पावकः || ३७ 
स्वस्त्यस्तु छोकेस्य इति जजरपुस्ते पर्य । संपेदुशवात्र संतक्ठा गन्धर्वाः सह चारणैः । ३८) 
अथ राक्षसरसिहस्य छष्णान्कनकभूषणान | सरेधततभिः सोयितरिर्विव्याध चतुसे हयान्‌ ॥३९॥ 
ततोऽपरेण भेरलेन पीतेन निरिरोन च 1 संपूर्णायतमु्तेन खुपत्रेण = सुवचसा ।४०॥ 
मरनरासनिकद्पेन सूतस्य विचरिष्यतः । स तेन वाणादनिना तश्शब्दानुनादिना ॥४१॥ 
ससाघत्रद्राघवः भरोपाञ्जिरः कायादपादरत्‌ । स यन्तरि प्रहातेजा इते मन्दोदरीसुतः ॥४२॥ 
स्छर्थंसोरथ्यपरूरोत्णुनश्च धयुरस्प्रतत्‌ । तददुतमभूततच सारथ्यं परथतां युपि) 
हये उ्यगहृ्तं स विव्याध निशितैः शरः । धयुभ्यथ पनर्व्यग्रं दयेषु शुचे चरान्‌ ॥४४॥ 
चिक ते पाणोषेर्भिचरन्तमभीतवत्‌ । अर्दयामाक्त समरे सोमिविः शीघटत्तमः ॥४५॥ 


क्र निराना बधा, यह्‌ सव उनकी ्तिप्रफासतिफे कारा दीख न पड़ा । धनुपके षेगसे छोडे गये बाणेसि 
समस्त माकाश भर्‌ गया रौर किंसीका रूप द्विखायी न पड़ने लगा । लक्मणा जव इन्द्रजित्के पास जते 
ह मोर इ्रजित्‌ जत्र लच्सराके पाच जाता है तत्र इन दोनेकरि युदधमें बहुत अधिक ्न्यवस्था हो जाती 
ह । उन दोनेकिः दवाय वेते च्योडे गये तीखे वाणेसे अक्राशमें अन्धकार छा गया । शआ्काशसे गिरनेवाले 
दैनं ती वयति दिशर्दै श्रौर विदिशा्दे मर गयीं, शअन्धक्रारसे सखव दैक गया अर बड़ा भयानकं 
मालूम पड़ने नगा ॥ २९--३५ ॥ सुर्के शस्त होनेषर श्चन्धक्ार कैल गया श्रौर रुधिरकी धांस 
वदानवात्नी दजारां नदिया वहं निकली ॥ ३६ ॥ मांसमत्ती गीध आदि भयानक शब्द्‌ करने लगे, - उ्समय 
वायका चलसा श्रौर आागक्रा जलना चन्द्‌ हो गया ॥ दे सदर्पं कहने लगे कं संसारका कट्याणा हो, गन्धवं 
दुःखी होकर चारणे साथ वदँ श्रये (इ पनन्तर रच्तसगजके सुवर्णभूषया धारण क्वि हु चरां क्राल 
घोोको चार वारसि लचमयने मारा ॥३६॥ श्रनन्तर युवर्णामूपित तीखे भल्नामक वाते जो कानतक खीच- 
कर तयेड़ा गया या, चप्रकीला था, त्तथा जिसके पंख उत्तम ये, पेते इन्द्रे अजक्रे समान उस वाररूपी वज्रे 
जो तल ( धनुः श्राघात रोकनेके लिए लगा हृश्रा एक चमड़्ा ) के शब्दसे प्रतिध्वनित हो रहा था, मण 
करते दए इन्द्रजित सारयिका सिर लचमराने शरीरसे काटकर अलगकर्‌ दिया । सारथिकरे मारे जानेपर 
मन्दोदरीपुतर तेजस्वी इन्द्रजित्‌ सारथिका काम स्यं काने लगा ओर उपने धनुष उटाया } युद्ध देखनत्रालोकि 
निए उसका यद्‌ काप अद्‌भुत मालूम हा ॥४०--४३॥ जव उत्क दाय घोङोको दाकनेकरे लिए उयप्र रहते 
उद समय लकद्मय्‌। उते तीखे वासि मारते, जव यह्‌ धुप उट युद्ध करना चाहता तव लच्छरा उसके 
धोडाको मारते धे । निर्भीक होकर धिचस्ण करनेवालि ` इन्द्रजितो स्तिकररी लच्छणने वाणोसे पीडित 
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निहतं सारथि षटवा समरे रावणात्मनः । गनै समरोद्धपं बिपण्णः स वभूव इ ॥४६॥ 
विषण्णवदनं च्छ्रा राक्षसं हरियुयपाः । ततः परमसंहष्टा छष्ष्मणं चाभ्यपूनयन्‌ ॥४७॥ 
ततः भमाथी रेभसः श्वरभो गन्धमादनः । अगृष्यमांणाश्चत्वारशथकरुवेगं दरोश्वराः ॥४८॥ 
ते चास्य हयमख्येधर तूर्णमुत्पत्य वानराः । घतुपुं सुमहावीर्या निपेतुभीमविक्रमाः ॥४९॥ 
ेषामधिष्टितानां तैर्वानरैः पर्वतोपमैः । खेभ्यो रुधिरं व्यक्तं हयानां समवर्तत ॥५०॥ 
तै हया मथिता भग्ना व्यसवो धरणीं गताः । ते निहत्य हयांस्तस्य मरमध्य च महारथथ्‌ 
पुनरत्यत्य वेगेन तस्थु्मणपारश्वतः ॥५१॥ 
स॒ हताश्वादवप्ठुत्य रथान्मथितसारथिः । शरवर्पेण सैोमित्िपस्यधावत र्णिः ॥५२॥ 
ततो महेदरभतिमः सदकष्मणः पदातिनं तं निदतरदयोत्तमैः 1 
मृजन्तमानैौ निर्ितान्छरो्तमान्भृदं तदा वाणगणे्यदारयत्‌ ॥५३॥ 
दद्यां ्रीमद्धामायरो वाडमीकीय आदिकाष्ये युद्धकाण्डे पकफेाननच्रतितमः सर्गः ॥८६॥ 
*@ °. € 
नवतितमः सगः ६० 
स हताश्वो महातेजा भूमौ तिष्ठनिशाचरः । इनद्रजित्परमकरुद्धः संभ्रजञ्वाङ तेजसा ॥ १॥ 
तौ धन्विनो निषासन्तावन्योन्यमिषुमिमुशम्‌ । विजयेनाभिनि्करान्तौ वने गजशपाविव ॥ २॥ 
निवर्हयन्वशान्योन्यं ते रा्षसवनोकसः । भर्तारं न॒ जहूर्युद्धे संपतन्तस्ततस्ततः !। ३ ॥ 








किया ॥ ४५॥ युदूधमें सारथिका मारा जाना देखकर रावणपुत्र इन्द्रजितने यद्धक्रा उत्साह छोड दिया 
श्र बह उदास हो गया ॥ ४६ ॥ राक्तसका भह उदास देखकर वानरसेनापति वहूत प्रसन्न हुए श्रौर उन- 
लोगेने लच्छणकी स्तुति की ।४७] प्रमाथी शरभ, रभस शौर गन्धमादन इन चार वानरोने उत्साह दिखाया, 
क्योंकि इन्दरजितक्रा जीता गहना ये सह नहीं सक्ते थे ॥ छदा ये मदत्रली चारों कदुकर उसके चारो प्रधान 
घोदधोंपर बडे पराक्रमसे गिरे, अर्थात्‌ उनपर श्राक्तमण किया ॥ ४६ ॥ पवतके समान विशाल उन वानरे 
चदनेसे उन घोड़के हसे खून निकलने लगा ॥ ५० ॥ उन वानरोने घोडे अंग भंग कर दिये, वे चूर-चृर्‌ 
होकर मर गये ओर एथिवीपर गिर पडे । घोडेंको मारकर, रथक्रो तोड़कर वे यानर पुनः दूकर लक्सणके 
पास श्राकर खद हो गये ॥ १ ॥ सारथि चौर घोदेके मारे जानेपर इन्द्रजित्‌ स्थसे कूद पड़ा शरोर उसने 
वाणद्ख्टके द्वारा लकमणाप आमक्रमण किया ॥ ६२ ॥ तदनन्तर घोडेकि मारे जानेपर पैदल चलता हुमा 
इन्द्रजित्‌ युद्धे तीखे बाणोंकी वर्षा कम्ने लगा, इन्द्रतुल्य पराक्रमी लच्मणने उसे बोस लदा ॥ ५३ ॥ 
भआदिकान्य वादमरीकीय रामायणके युदधकाण्डका नवरा सर्गं समाप्त ॥ ८६ ॥ ` 


तेजस्वी इन्द्रजित्‌ घोदोकरे मारेजानेपर बहुत १ हुश्रा श्रोर. जमीनमें खडा होकर चह तेजसे 
प्रञ्ज्वलित हरा ॥ १॥ लद्मणं रौर इन्द्रजित्‌ दोनों धनुषधारी बाणोसे परस्पर मारनेकी इच्ता रखनेवाले 
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त्तस्तान्यक्षसान्सर्वान्दर्षयन्राषणात्मनः । स्तुन्वानो दर्षमाणश्च इदं भचनम्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
तमसा बहुलेनेमाः . संसक्ताः स्वतो दिशः । नेह विज्ञायते स्रो बा परो षा राप्तसोत्तमाः॥ ५॥. 
धृष्टं भवन्तो युध्यन्तु हरीणां मोहनाय वै । अहं तु रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगे ॥ ६ ॥ 
तथा भवन्तः वन्तु यथेमे हि वनोकसः । न य॒ध्येय॒र्महात्मानः भविष्टे नगरं मयि ॥ ७}. 
इत्युक्त्वा रावणसुतो चश्चयित्वा वनौकसः । भविवेश्च पुरीं लङ्कां रथदेतोरमित्रहा ॥ < ॥. 
स॒रथं भूुपयित्वाथ रुचिरं हेमभूषितम्‌ । प्रसासिक्षरसंयुक्तं युक्तं परमवानिभिः ॥'९॥ 
अधिष्ठितं , हयज्ञेन सतेनाक्ोपदेशिना । आरुरोह महातेजा रावणिः समिर्तिनयः ॥१०॥ 
स॒राक्षसगणेगरल्येद तो मन्दोदरीछुतः । निर्ययौ नगराद्रीरः इतान्तवर्चोदितः ॥११॥ 
सोऽभिनिष्करम्य नगरादिन्रनित्परमौनसा । अभ्यया्जवनैरव्वै्छक्ष्मणं सविभीषणम्‌ ।॥१२॥ 
ततो रथस्थमालोक्य सौभित्री रावणात्मजम्‌ । वानराश्च महावीय राक्षसश्च विभीषणः ।॥१३॥, 
विस्मयं परमं जग्ुरखाधवात्तस्य धीमतः । रावणिश्चापि संक्रुद्धो रणे वानरयूथपान्‌ ॥१४ 
पातयामास वाणौवैः भरतोऽथ सहस्रशः । समण्डङीकृ तधन्‌ रावणि; समितिंजयः ॥१५॥ 
हरीनभ्यदनत्ृद्धः परं छाधवमास्थितः । ते वध्यमाना हरयो नाराचै्भोमविक्रमेः ।॥१६॥ 
सौमित्रि शरणं प्राप्ताः परजापतिमिव भरनाः । ततः समरकोपेन ज्वङितो रघुनन्दनः ॥ 
चिच्छेद कामुकं तस्य दशयन्पाणिराघवम्‌ ॥ १७ 


विजयके लिए निकले. जिस प्रकार वनम दो गजपति निकलते ह ॥२॥ र्त श्रौर वानर परस्पर मार रदे थे । 
उन दोनों दलबालोनि श्रपने स्वाभमिर्योको न छोड़ा, वै उनके साथी. रदे ॥ २ ॥ अनन्तर प्रसन्न होकर राचण- 
पुत्र गत्तसोको प्रसन्न करनेके लिए इस प्रकोर स्तुति कर्ता हा घोला ॥ £ ॥ गाद - अन्धक्रारसे ये सब 
दिशा दिप गयी है, अपना शौर पराया दिखायी नदीं पड़ता ॥ ५ ॥ चानर्गेको श्ुलावा देनेके लिए तुमनोग 
दिगा युद्ध करो, मेँ रथपर चद्कर युद्धम शीघ्रदी श्राव हँ ॥६॥ आ्ापलोग वैसा युद्ध कर, जिससे ये बानर 
मेरे नगरमे जानेके समय युद्ध करके विघ्र न डाल सकं ॥७1 पेसा ककर शञुहन्ता राचयापुत्र वानरोको धोखा 
देकर रथके लिए लकाम गया ॥ ८ ॥ तेजस्वी रावयापुत्र लंकामें जाकर रथप्र चैञ । बह ग्थ सोनेसे महा 
दुश्मा था, वडादी सुन्दर था, भाले तलवार छोर वाणोसे बह सजायां गया था, उत्तम घोडे जुते इए थे, उसका 
सारथि श्रश्वविद्या जाननेबाला शरोर हितोपदेश देनेवामा था ॥ ६, १० ॥ चद्‌ मन्दादरीपुत्र प्रधान रात्तसाके 
साथ नगरे निक्रला, बह उस समय कालप्रेरित हो रहा था ॥११॥ नगरसे निक्रलकर इन्द्रजित्‌ बडे ते न्नठे, वेगः. 
वान्‌ घोहेकिं द्वारा बहा गया, जह विभीषण रौर लकमण थे ॥ १२ ॥ गवशपु्रकरा सथपर देखकर लद्मण्‌, 
महावली बानर श्रोर रात्तसबिभीदण उसक्री ज्िप्रकारिता देखकर बहुत बिस्मन हए । इन्द्रजित्‌ क्रोघकरगके 
सेकड, हजारों वानरसेनापतिर्योक्रो वार्णोसि गिराने लगा, युदूधविजयी इन्द्रलित्‌ धलुषक्रो मश्डलाक्रार बना- 
फर चङ्ीरीघतास्े वानर्रोको कोधकरके मारने लगा, भयंकर नाराचवांणांसे आ+ वे घानर भी लकच्पयाकी 
शरण गये, जिख प्रकार प्रजा प्रजोपतिकी शरण जाती दै । युद्धके कारण कुपित्त होकर लद्दमणने हाथक्री 
शीघता दिखाते हुए इन्द्रजित्‌का धटुष्र काट डला ॥ १३--१७ ॥ उसने रोता करते हए डारी लगा हृश्चा. 


लीकीवरमाये =. र 
सोऽन्यत्कार्मुकमादाय सज्जं चक्र स्वरिव । तदप्यस्य त्रिभिवगिलक्ष्मणो निरदन्तत ॥१८॥ 
अथेनं छिच्नधन्वानमा्ीविषविषोपमैः । विग्याधोरसि सौमित्री रावणि प्शभिः सरः ॥१९॥ 
ते तस्य कायं निर्भिय महाकामुकनिःख ताः । नपठु्धरणा चाणी रक्ता व मदोरग्ध; ॥२०)) 
स छिद्यधन्वा रुधिरं बमन्क्क्त्रेण राबाणः । जग्राहं क्क्एठ दव्य चलवत्तस्यर्‌ 1२१ 
त छक्यं सद्ुदिदय परं छाघवमास्थतः । कवषं शरवर्षाणि वरपाभीय बुरंदरः ॥२२॥ 
धु्तमिन्रनिता तनु शरवर्षमरिदमः 1 आनार्यदसं्नान्तौ ठक्षषणः सुदुरासदद्‌ ॥२३॥ 
संदरयामास त्तदा रावणिं रघुनन्दनः । संश्नान्तो महातेनास्तददुतमिवाभवत्‌ ।॥२४॥ 
तवस्तान्रक्षसान्प्हिभिरेकैकमाहवे = । अधिध्यतपरपकरुढः रीस सपरद्शयन ।॥ =` 
रा्षसेनद्रस्तु तं चापि वाणौेः समताडयत्‌ ॥२५॥ 
सोऽतिथिद्धो वख्ववा शत्रुणा सत्रुधातिना ! असक्तं ्रषयामास ठद्मणाय वदहृञ्शरान्‌ ।२६॥ 
वानधाक्षान्शितैवनिधिच्छेद परवीरहा । सारथेरस्य च रणे रथिनो रथसत्तमः ॥२७ 
कियो जहार धर्मात्मा भल्लेनानतपर्वणा । अघुतास्ते हयास्तत्र रथमृरुरविक्वाः ॥२८॥ 
मण्डडान्यभिधाबन्ति तदद्ुतमिवाभवद्‌ । अपमर्पत्ररमापन्ः सोमित्रिट ठविकूमः ॥२९॥ 
भस्यविष्यद्धयास्तस्य रशरेर्वि्ासयन्रणे । अमरषमाणस्त्छर्म॒राबणस्य सुतो रणे ॥३०॥ 
विन्या दक्भिवणिः सौमिधिं रोपहरपणस्‌ । ते तस्य वज्जपरत्तिमाः राः सपेविपोपमाः ॥ 
विर्यं जगघुरागत्य केवचं काञ्चनप्रभम्‌ ॥३१॥ 


दूसरा धलुष लिया । उस धनुषको भी लदमणने तीन बशोंसे काट डाला ॥१८॥ अनन्तर धलुषके कटजानेपर्‌ 
लद्मणने सर्पके विषके समःन विषेले पाचि वाणासि इन्द्रजित्‌की छऋातीमे मारा ॥१६॥ ध्रसुपसे निकले वे वाणा 
उसके शरीरको दद्र लालसपके समान प्रथिवीपर गिरे ॥२०॥ धनुषे कटजनेपर ओर वाणोसि आहत होकर 
इन्द्रजित्‌ यदस खून उगलने लगा मौर उसने दूखग वुत्त मञवूत धलुष लिया, जिसक्ती ज्या भी बहुत मजनूत 
थी ॥ २९ ॥ लच्मणको लद्यकरके वह्‌ वड़ी शीघ्रतासे बाणवा करने लगा, जिसप्रकार इन्द्र॒ जलद्रष्टि करता 
॥ २२ ॥ इन्द्रजितके द्वारा चलायो उस भयंकर वाणतर्ठिको शच्चविजयी लक््मणने विना घड़ाये रोकं दिया 

1 २३ ॥ उस समय विना घवङ्ये तेजस्वी लच्सणने इन्द्रनित्‌को अपना पराक्रम दिखाया, जिसको देखकर 
ओर्तोको वड़ा आशर्यं हु्ा ॥ २४ ॥ हुस्वलाघव दिखाते हुए लच्छणने उन सव रात्चसेकरो, एक-एकको रीन- 
तीन वांसि मारा 1 उस समय लच्मण॒ वदे कोधमे थे ओर इन्दरजितने उनको वाशेसे मारा ॥२६॥ चलवान्‌ 
शत्ुघाती लद्धमणएके द्वारा अत्यन्त विधा हुश्ा इन्द्रजितने लचमणापर शीघ्री छनेक्र वाण चले ॥२६॥ श्रु 
हन्ता लक्मणने उन त्राशोको पास पहँचनेकरे पहलेही तीखे वागोसे काट डाला ओर रघुश्रेष्ठ लद्मणने रथी 
नद्रजित्करे सारथिक्रा मस्तक ओर दोनों पै, छोटी गाटवाले भटनामक चायासे, काट डले 1 सारथिके 
न रहने पर भी वे घोडे विना घचड़7वे रय खींचते रहे ॥२७, २८२॥ ` वे घोडे चवकर काटने लगे, यह देखफर 
लोगाको आश्चय हुञ्रा । पराक्रमी लक्तसणने करोधकरफे भयभीत करते हुए इन्द्रजित्के पोको मारं 1 
रावणपुर लच्छणक इस कामको दमा न कर सका, उसने चड़ वलके साथ लच्मणक्तो दस वाणोसे मारा । 


दरे ` ^“ -. --य्दकण्डमु , 
भभेयक्वचं मत्वा लकणं रावणात्मनः। लके लक्ष्मणं वाणैः सुपद्ैसिभिरिन्रनित्‌ ३२ 
भविध्यतपरमकरुद्धः शीघ्रमल्ञं॑भद्यन । तैः पृषत्कैकंलारस्यैः श॒श्यमे रघुनन्दनः ॥३३॥ 
रणप्रे समर्छायीः त्रिशरक्गे इव पर्वतः । स तथाप्य्दितों बाणे राक्षरेन .तदा मूषे ॥३४॥ 
तमाय भतिभिव्याप उक्ष्णः पञ्चभिः श्रः । बिदृष्यन्रलितो युद्धे वदने श्रुमङण्डङे ।॥३५॥ 
कमणेनद्रनितौ वीरौ महाषरलशरासनौ । अन्योन्यं जघ्नतुर्वीरौ पिकिसैभीमविक्रमौ .॥३६॥ 
ततः शोणितदिग्धाङ्गो रक्मणे््रनिताबुमौ । रणे तौ रेजहुवीरौ इुष्पिताविव रशुकौ ॥३७॥ 
तौ प्रस्परमभ्येत्य सर्वगात्रेषु धन्विनौ । घोरै्विव्यधतुर्बाणेः कतभावतुभौ जये ॥३८॥ . 
तसः समरकोपेन संयुतो रावणात्मजः । विभीषणं त्रिभिर्वभिर्षिव्याध वदने शुभे ॥३९॥ 
अयोटसेश्िमिरविहध्वा राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । पकैकानमिविव्याधं तान्सर्वान्द्रियुथपान्‌ ।॥४०॥ 
दस्मे ष्टतरं कद्ध जघान गदया हयान्‌ । बिभोषणो महातेजा रातेः स दुरात्मनः ।॥४१॥ 
स॒ एताव्चाद्वप्ठुत्य रथान्मथितसारयिः । अथं शक्ति महातेजाः पिततुव्याय युभोच इ ॥४२॥ 
तामापतन्तीं संमेक््य ` सुमित्रानन्दवर्धनः । चिच्छेद निरितैषपिर्दशधापातयनुनि ॥४३॥ 
रस्म ष्ठयद्ः कुरो इताश्वाय विभीषणः । पजस्परंसमान्पश्च ससर्नोरसि मार्गणान्‌ ॥४४॥ ` 
पै तस्य फायं भित्वा तु सष्मपुद्घा निमित्तगाः! वशसु्छोषितादिग्धा रक्ता इव वद्येरगाः ॥४५॥ 
स पिष्ठन्यस्य संङुद्धं॑लन्रजिष्छरमाददे । उत्तमं रक्षसां सध्ये यमदत्तं महाबलम्‌ ।४६॥ 


चद्के समान द्‌ शगैर सर्पनिषके समान विषैले वे याण लदमराक् युवर्सापुंखवाले क्रनचके पास आकर.वुक 
गमे ॥२६--३१॥ लषमगाकरा कवच श्रमे है यष जानक्रर रचणपुत्रने"पुंलषाले तीन वाणेसि लच्मणाके मस्त- 
कपर, दस्वलाघव द्विखाता हुश्ना वदे क्रोधे, मारा । ललारपर चल्ञे-उन तीन नासे युदधन्छाघी रघुनन्दन 
ल्या रे शोभते थे जैसे तीन श्गके पर्वत हों । फिर भी उस समय युद्धम इन्द्रजितने लघमयाको पीक | 
किया ॥ ३२--३४ ॥ लब्धणने भी उसक्रो पांच वाशोसे मारा शरोर उसके दोनो छरडल काट राले ॥ ३५ ॥ 
महावली आर वदे धनुपाले पराक्रमी इन्द्रजित्‌ श्रोर लदमण परस्पर विशिखनामक वाणोंसे मारने 
लगे ॥ ३६ ॥ खनसे लतपय दोनों लक्ष्मण शरोर इन्द्रजित्‌ फले पलाश-घत्तके सर्मान मालूम शते ये ॥ ३५॥ 
जय ग्बाहनेवाले व दोनां धतुर्धारी वीर परस्पर मिलकर भयङ्कर वाणसि समस्त शरीरमें बिधाये- ॥२८॥ अनन्तर 
युदधके फास क्रोध करके रावण पुत्रने तीन बाणोसे बिभीषणके सहसे मारा ॥ ३९६ ॥ लोहसुख तीन वासि 
रा्छसराज विमीपरखको - मारकर इन्द्रजित्‌ने सतर वानरेको एक-एक . बाणा मारा ॥ ४०:॥ तेजस्वी. विभीषया 
इतत वदत कर दूध हुए, रावापुत्र दुरात्मा इन्द्रजितके घोोको गदासे मारा ॥४१॥ सारथि शरोर चोढकि नष 
हो जानेपर तेजस्वी इन्द्रजित्‌ रथसे कुदकर नीचे. श्राया श्रौर उसने. पने चाचापर शक्ति ठोडी ॥ ४२॥ 
छाती हद उस शकितकतो - देखकर सुमित्रानन्दवधन.लक्तमयाने अपने तीखे वाणोसि उसके दस दुकदे करके 
अमीनपर गिरा दिये ॥४३॥ इन्द्रजितके घोडे. मारे गये थे ! दद्‌ धनुषवबाल्े षिभीषयाने खसपर्‌ बङा क्रोध किया 
दयौर वज्नके समान कटोर पाश्च वाया उसकी छातीमे मारे ॥ ४६ ॥ लषमयाकी शरोर जानेनाले सुतर्यापुंखब्ले 
वै वाण उसक्रा शरीर देदकर खूल. लगनेसे लाल हो गये, . मानों वे लान सोप हों ॥ ४५ ॥ रादसकफि. नीचमें 
४१ 


` बाच्मीकौय-रामायणे २२२; 
त समीक्ष्य महातेना महेषुं तेन संवित्‌ † लकष्मणोऽतयाद्दे ` बाणमन्यदधीमपराकूमः ॥१॥ 
इविरेण स्वयं स्वप्ने यदत्तमभितात्मना । र्म, इ दुर्विष च.. सेन्द्रि : परार ॥४८॥ 
तयोस्तु धष्ुषी : श्रेष्ठे बाहुभिः परिघोषः । विक ऽय वलबलकरोश्वाविय.. चकजहुः ।॥४९॥ 
ताभ्यां तु षलुषि शर्ट संदितौ सायकोत्तमे । वि्यमाणों वीराभ्यां रयं जञ्वख्तुः शिया ।॥५०॥ 
तौ भापनयन्तावाकाच्ं धुर्या बिशिलौ च्युतो । खेन ` इखमाहत्य संनिपततुरोजपरा ॥५१॥ 
सरनिातस्तयोशासोच्छरयोरिरूपयोः । सभुपविस्फुिङ्गध तन्नोऽभनिदस्तिऽभघरत्‌ ।५२॥ 
तो महाग्रहसंकाावन्योन्यं संनिपत्य च । संभरामे शत्तथा. यात मेदिन्यां चैव प्रेतहुः ॥५३॥ 
श्रो अतितो द्रा ताबुमौ रणमूर्धनि । ्रौडितौ-जातरोषौ च र्श्मणेन्द्रनितौ तदा :॥५४॥ 
स्र संशयस्तु सैमित्रिरस्रं॑वारुणमाददे । रद्र मदेन्जिचुद्धेऽप्यजचरुद्धविष्टितः ॥५५] 
मेन तदसं शसं वारणं परमाद्भुतम्‌ । तनः करद्धो पदातिना इन्रनित्समिर्िजयः ॥ 
१: - आग्रेयं संदे दीप्रं सेकं संस्षिपनिव ॥५६॥ । 

स्येणास्रेण तं वीरो लक्ष्मणः पर्यवारयत्‌ । अस्त्रं निवारिते दृष्टा रावणिः कोधमूर्छितः ॥५७॥ 
आददे निरितं बाणपाघुरं॑शत्रुदारणम्‌ । तस्माचापादिनिष्पेतुर्भास्वराः कूदसुद्रराः ।॥५८॥ 
शूलानि च भुशृण्ब्यश्च गदा; खड़ा: परदवधाः  तदृदृषटरा र्ष्मणः संख्ये षोरमस्तं सुदारुणम्‌ ॥५९॥ 
अवाय॑ सर्वभूतानां सर्वशस्विदारणय्‌ । मदिश्वरेण युतिमांस्तदस्त्ं॑भत्यवारयत्‌ ॥६०)। 


वर्तमान इन्द्रजित्‌ने अपने चाचापर ऋरोधकरम्ये यमराजकरा दिया उत्तम स्मौर चद्‌ रख लिया ।॥ ४६ ॥ गक्तसने 
चह बड़ा बाण ` चदाया} है यह्‌ देखकर तेजस्वी भीमपराक्रमी लच्म ने भी दसरा चाण लिया ॥ ४७॥ अमि 
दात्मा स्वयं छनेरने वई वाण दियां था, वह दुजय थाइन्द्रदेवता श्रौर श्रसुग भी उसे सद नदीं सक्ते थे 1४८१ 
उन दोनोके उत्तम धतुष परिघकरे समान वाहुश्रोँसे खीचे जनेपर कौचपप्तीके स्मान शब्द करने लगे ॥ ४६॥ 
उन दोनें . वीरे द्व।रा उत्तम धनुषपर रखकर खींचे गये चाण शपनी शोभासे बहुन अधिक प्रकाशमान 
हुए ५४० ॥ धंनुषसे -निकले हुए बाशेनि अपने प्रकाशे श्राकाशको प्रकाशित कर दिया रोर वे दने वाण 
श्राप ` टकराकर गिर पड़े ॥ ५१1 उन दोनें भयङ्क वाके टकरसे भयानक्र श्राग उत्पन्न हुई, जिससे 
धृ निकलता था शरोर चिनगाग्िँ उदृती थीं ॥ ५२ ॥ महामहे समान-वे दोना बाण ्रापसमे टक्कर 
सैके दुक्ढे हो गये शोर ध्थिवीप गिर पदे ॥ ५३ ॥ युदधन्लेत्रमे दोनो वाण व्यर्थं होःगये-यष् ` देखक्रर्‌ 
नपमण्‌ श्नौर इन्द्रभित्‌ दो्नोको कोथ हु श्रौर दोनेंदी ललित हए ॥:५४ 1। -लंदमणने करोधकरके वरणा 
अख .लिया ओर उसे चलाया श्चोर युदूधमे स्थित. इन्द्रज्ितने रुद्रास उठायां श्चोर चलाया ॥ ९६ ॥ उस 
अद्भुत. बरुणः श्रखक्रो इनद्रजित्‌ने व्यथं कर दिया ओर ॒युदूधक्निजयी "तेजस्वी इन्द्रजित्‌ने कोधक्रके 
अग्नेय चलाया, मानो ह्‌ सवे लोकेंफो नष्ट करना चाहता हो-॥ ६ ॥.मीर लदमणने ` सौर्यं रखते 
उसे रेक दिया । अपने शरखका रोक दिया जाना देखकरन्द्रजित्‌ कोधते मूरलिन हो गया 1८6७1 तनशदुकतो 
विदारणं करनेवाला तीखा आसुर बाण उसने छाया, उख समयः इन्द्रजित्‌के धनुषे चमफीले यन्रकरा सुद्र 
शनः सुशन्डी, गदी, खद्धपरशु निकलने लगे । लदभणने युदूधमें उख भयङ्करः श्नोर कटोर्रलको ` देखकर 


1; प 


वयोः: ` सं्मभवनचद्धभद्भुतं `` रोमहर्षणम्‌ { मगनस्यानि भूतानि .रक्ष्मणं . पर्यवारयन्‌. ६१॥ 
मैरवाभिरते भीमे "` यद्धे. वानररक्षसाम्‌. । भूतेबहुभिराकाश. विस्मितेर हितं ; वभो ॥६२॥ 
ऋषयः पितरोः देवा --गन्धर्वगरुढोरगाः; । दतक्रतु पुरस्कृत्य ररषठुर्छक््मणं रणे-॥६२॥ 
अथान्यं मार्गणश्रषठं संदषे ` राघबालुनः । हतान प्रमस्पशचं  रावणात्मजदारणस्‌ ॥६४॥ 
सुपत्रमयुवुत्ताङ्गः सुपत्राणं ससंस्थितम्‌ 1 छवणविकतं वीरः शरीरान्तकरं ; दरम्‌ || ६५५} 
दुरावारं दुर्विषमं ` राक्षसानां भयावहम्‌ । आशीविषविवग्रख्यं देव्रसंवैः -समर्धितम्‌-।६६॥ 
येन ` शक्रो -महातेजा दानवानजयस्मभुः । पुरा देबारे युद्धे वीयवान्दरिवारन.॥६७॥ 
'सयेन्दरमल्लं सोमित्निः संबुगेऽ्वपराजितम्‌ । शरणे धलुःश्ेठे बिकर्षभिदमनपरीत्‌ .|६८॥ 
उक्ष्मीवाघ्नक्मणो वाक्यमर्थसापकमात्मनः । धर्मात्मा सत्यसंपश्च रामो दाशषरथिर्यदिः | 
पोरषे चाप्रतिद्वस्तदैनं जहि रावणगिष्‌ ॥६९॥ . . `. -- , :. 
इत्युक्त्वा वाणपाकर्णं विकृष्य , तमजिह्यगम्‌ । रक्ष्मणः समरे वीरः ससनेन्द्र्षिपं पति ,॥ 
~ ' रन्द्रासत्रेण .सपीयुज्य रक्ष्पणः "परवीरहा ॥७०॥ -“ , ` ` £~ 
तच्छिरः सशिरस्नाणं भीमज्ज्वंङितङ्कण्डलम्‌ । ममध्येनद्रनितः . कायात्पातयामास -शूतछेः॥॥७१॥ 
तद्राक्षसतन्‌जस्य भिननछछन्धं श्विरो महत्‌ । तपनीयनिभं, भूमौ - दशते सुधिोक्षितम्‌ ॥७२॥ 


जिस श्रस्रको प्राणियेमिं कोई भी नदी रोक सकता था मौर जो सव अरोक नष्ट कर सकता था, उसो 
मादेश्वर खसे रोका । उन दोनों स्नाते बङा यदूभुत ओर रोमदषण युद्ध हृश्या, उस समय श्माकाशक्रे 
भ्राणी भात्मेरक्ताके लिएःलदमणके पास आये ॥५७--६९॥ वानरं शौर रा्लसेकि उख भयद्भर युंदघके समय, 
जिसमे भयानक शब्द हो रहा था, विस्मितं अनेक प्राणियों आकाशं भरं गया श्रौरः इस कार्ण बह -शोचित 
होने लगा ॥ ६रः॥ ऋषि, पितर्‌, देवत॥, गन्धर्व, गर, सपं ये सव ईन्दरको अगे करकेःयुदूधमेः -लचमणाकरी 
रष्ता करने लगे ॥ ६३ ॥ छनन्तर लचमणने दख. उत्तम वाणा धनुषपर चदृया,.जिसका स्पश श्मागके समान , 
था श्रौर जो रावखयुत्रक्रो मारनेमाला था ॥ ६४ ॥ उस .नाणके सुन्दर पंख थे, चड्यच.उतराव था, सुन्दर गि 
थी, शछच्छ्ीतम्ह्‌ लगनेनोला था, सोनेका बना था ओर शरीरान्त कर देनेवाला था,जह्‌ बाण बीर लदमयाने 
वद्या ॥ ६ ॥: रस वाणक्रो फो रेक नदीं सकता था शरोर न कोई सह सकता.था, राक्तसेकि लिए भय, 
क्राग्क था, सर्पे विषकेःसमान उसका विष था शरोर दैवता्ोके द्वारा प्रशंसित था. ६६ 11 हरे र्गके 
घोडेवाले तेजस्वी इन्द्रने पहले देवासुरसंमराममे जिस शअखसे दानवेंक्रो जीता था, उस वांणश्रे्ठ इन्द्राखक्रो 
{जो युदधमें कभी हारा-न थाः उत्तम धनुपपर रखकर खींचते हुए लच्मणने एेसा कहा ॥ .६७,:६८.॥ शोभा- 
युक्त लच्मगा शअपने-मनोरथको सिदध करनेवाले ये वचन `बोले--दुशस्थुत्र रामचन्द्र यदि धर्मात्मा ह. 
यदि वेः सत्यप्रतिक्ञ है - नौर्‌ .पौरूषमे सर्वश्रेष्ठ ˆ है, .तो श्चख इस -रावयापुश्रको ; तुमः मारो ॥ ६६.॥ 
खा कहकर सीधा चलनिवाले उस वाराको कोनतक्र खींचकर वीर लच््रणानेः --युद्धमे -इन्द्रजित्‌पर 
छोड़ा । `श्रहन्ता. लच्मणानेःदन्द्रके .मच्त्रसे. उस, वाणको -छरभिमन्तितं कर दिया -था 11-७०-॥ -पगडोकर 
साथ उषएकरे सुन्दर .मस्तकको, जिसमें ुराडन -चमफ शदेः 'थे, शरीरसे , काटकर -एथिवीपरः उस अखने गिरा 
द्विया ॥७१॥ रा्तसपु्का कन्धा-गहित बहा .रिरजो रधिरसे भीग गया था,सुबरणकि.समान.एथितरी परः दील. 


वाल्मीकीय-रामायणे ३२४; 


इतः सः निपपाताथ धरण्यां रावणात्मजः । कवची : सदिरस्ाणो ध विमनिद्धशरासनः ॥७२॥ 
क्से ततः स्वे वानराः सबिभीषणाः,। हृष्यन्ते निहते: तस्मिन्देवा ` वरवे यथा .।॥७४॥ 
अथान्तरिषरे भूतानागृषीणां च महात्मनाम्‌ । जज्ञेऽथ ` जयस्यंनादो : गन्धवाप्मरसापपि ॥७५॥ 
पतितं समभिङ्गाय राक्षसौ सा मचसूः । वध्यमाना दिशो मेने हरिभिभितकाकिभिः 1७६] 
वानरेवध्यमानास्ते श्ण्युस्छग्य राक्षसाः । ल्ामभिषुलाः सलु्रष्टसंजञाः भाजितः ॥७७॥ 
षट्हूषा मीता राक्षसाः रतश दिशः । त्यक्त्वा महरणान्पवे | पदिशासिपरवधान ॥७८॥ 
्ेचिघवङ्कं परित्रस्ताः पनिष्ठा घानरार््िवाः । सुद्र प्रतिताः केचित्केचित्पवेतमाश्रिताः ॥७९।। 
हतमिन्द्रजितं दृटा शयानं च रणक्षितौ । राक्षसानां ससेष न` करचिसत्यदश्यत. ॥८०॥ 
यथास्तं गत माद्य नावतिष्ठन्ति रमयः । तथा तस्मि पतिते राक्ष सास्ते गता दिश्चः ॥८१॥ 
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शरान्तरशिपरिवादित्यो तिर्बाष इव पावकः । वेथूव स महावाहुन्यपास्तगतजीविदः ८ २॥ 
भ्ान्तपीडाबहुटो . विनष्टारिः मह्षवान्‌ । बभूब ` लोकः पतिते राक्षसेन्द्रे पदा ॥८३॥ 
हष च शक्रो भगवान्सह सै्मह्षिभिः । जगाम निहते तस्मिन्राक्षसे पापकर्मणि ॥८४॥ 
आङ्ञाप चापि देवानां शुशु दुन्दुभिस्वनः । दत्यद्धिरण्सरोभिक्च गन्धर्वैश्च. महासभिः ।८५॥ 
ववुः पुष्पवर्षाणि तददरमुतमिषाभवत्‌ । भरक्षाम इते . तस्िन्रक्षसे . ऋूरकर्मणि ॥८६॥ 
शद्धा भाषो नभश्चैव जहटुदेषदानवा; । आजग्युः पतिते , तस्मिन्सर्वरोकमयावदे ८७॥ 
1 ७२॥ मारे जनेपर बह रावयापुच्र कच्च ञ्रौर पगद्ो पहने हुए एथिमीपर गिग, उसका धनुष चटक श्रलग 
चे गया था ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार वृत्र ष्ोनेपर देवता परसत्न हुए ये, उसो प्रकार इन्द्रजितके मारे लानेपर्‌ 
जानर प्रसन्न हए, - शम्दर करने सगे ६ ७४ ॥ श्राकाशस्थित, प्राणी, महात्मा, ऋषि, गन्धवं ` मौर अण्सराप 
अयजयकार कने लगे ॥ ७१ ॥ युद्रविजयी वानरोके द्वारा शाह वह रावासी - सेना इन्द्रजित्‌को परथिवी- 
मै गिरा देखकर दिशाश्रोमिं .माग गयी ॥ ५६ ॥ चानर ` राक्षसोको मारने लगे, तव गदस अल्ञ जोड़कर 
चेदोश लंकाक्षी ओर भागे ॥ ७७ ॥ पट्टिश, तलवार, परश्वध शादि अस्रो ` वही च्योदकर सैको राकस 
भयभीत होकर दिशाश्रमिं भाग गये ॥ ७८ ॥ वानरोसे पीडित, डरे हुए करई राष्ठस -लंकामे गये, कतो 
समुद्रम - रुद पडे नोर कर पवतपर चद्‌ गये ॥ ७९ ॥ इन्द्रजित्‌. मारा गया शौर वह रणकोव्मे सो रहा ह, 
यष देखकर इजारा . शषासोपिं व्हा एक भी नदीं दीख पड़ा ॥ ८० ॥ जिसप्रकार सूर्ये शस्व होनेप 
पिरे दिखायी नदीं. पड़ती, `उसीप्रकार- इन्द्रजित्‌  गिरनेषर वे सव राच्चख `दिशाश्ममिं , भाग -गये ॥ ८१ ॥ 
नषटक्िरण सूर्ये खमान, बुः श्रग्निके समान वह्‌ सृत रोर विक्षिप्त शरीर इन्द्रजित्‌ दिखायी पड़ा ॥८२॥ 
रावपुतर इन्द्रजित्‌के स्णदोतरमे गिरनेपर समस्त लोकोकी . पीडा . शान्त .होगयी, सनक्रे ~ शच्च नष्ट दो गये, 
श्रतणय समी प्रसन्न हए ॥ ८३ ॥ पापी उस रा्तसके .मारे जानेपर समस्त. महदिधोकि साथ भगवान्‌ इन्र 
भरसन्न हूए ॥ ८४ ॥ ्रण्सराश्रों तथा - महात्मा गन्धवोके नाचनेकं। शन्द्‌ शौर देवताञ्ंकी दुन्दुभीका शब्द्‌ 
आकाशम सुनायी पढ़ा ॥ ८५ ॥ वह्‌ इन्द्रनितक्षा वध एकं अद्भुतः काम 'हुश्मा, इससे देवता पुष्यबष्टि करने 
लगे, ऋ्रकर्मा उस राके मारे ' जानेषर , एरयिवीकी -घूल. शात्त होगयी ॥ ८६ ।॥ जल स्वच्छ. दुश्म, 


२९५ युद्धकाण्डम्‌ 


ऊचुश्च सहितासुष्टा देवगन्धर्वदानवाः 1 विज्वराः शान्तफटषा आह्मणा मिचरन्त्मिति।८८॥ 
ततोऽभ्यनन्दन्संह्ठाः समरे हरियूथपाः । तपप्रतिषकुं . शटा इतं तेज तधुङ्गवम्‌ ।॥८९॥ 
विभोपणो इनूपांश्च॒जाम्पवा्र॑युयपः.। पिजयेनाभिनन्दन्तस्तुषटुबुश्वापि रुकष्मणम्‌ ॥९०।] 
्वदन्तस्च -प्छबन्तर्च गर्जन्तश्च प्टवंगमाः.। टण्यरक्षा रघुुतं  परिवार्योपतस्थिरे ॥९१॥ 
सब्रुलानि मविध्यन्तः स्फोटयन्तस्च वानराः) रक्ष्मणो जयतीत्येव वक्यं विश्रावयंस्तदा \९२॥ 
अन्योन्यं च समािखष्य इरयो हृष्टमानसाः । चक्ररवागचगुणा . राधवाश्रयसत्कथाः ॥९२॥ 

तदसुकरमथामिरक्ष्य इष्टाः भियसुदो युपि लक्ष्मणस्य कमं । 

परमगुपरभन्मनःपहष - निनिहतमिन्द्रिषुः निस्य देवाः ॥९४॥ 

श्यां भीमद्रामायणे वादमीकीय ाविकराष्ये युद्धकारुडे नवतितमः सर्म ॥ ६० ॥ 
स १ | (4 ध क ; { 
एकनपतितमः सगः. ६१ 

रुधिरष्ठिन्नगवत्रस्तु लक्षणः शुभलक्षणः । वभूत . दषटस्तं . .रत्था इत्रजेतारमादये 1: १.५ 
ततः सं जाम्बवन्तं च दनूयन्तं च वीर्यवान्‌ । संनिपत्य महातेजास्तांश्च स्बन्विनोकुसः;॥ २ ॥ 
आजापर ततः प्रीं यत्रं सुप्रीवराधतौ । विभीषणमवष्स्य. इनुघन्तं - श, -लक्ष्मणः ॥ -३.॥ 
ततो राममभिक्रम्य सरौमित्रिरभिवा्य च| तस्थौ भ्रात्रसमीपस्थः शरक्रस्येनदराजुजो यथा॥ ५ ॥ 
निष्टनसिन चागत्य राधमाय महासने । आचचक्षे तदा वीरो पोरमिन्द्जितो वधम्‌ ॥ ५॥ 


माकाश स्वच्छ दद्या श्चौर देवन प्रसन्न हुए । सव्रलोकोके भयंक्रर उस रचासक्र- मारे जनेपर सभी देवता 
जह प्राये आनौ देव दानन गन्धर्वं सभी मिलकर तथा सन्तुष्ट होकर चोले-निभय शरोर शान्तपाप दोकर्‌ 
आष्यण॒ श्रम विचरणं फर ॥तसत॥ श्रप्रनिदरन्द्री उस राच्छसक्ो मन देखक्रर वानर-सेनापति बद प्रसन्न हुए 
भ्नौर नलोगनने लच्मणक्री प्रशंसा की ॥८६॥ विभीपणग्दलुमान, ऋत -सेनापत्ति जाम्बरचानूने विज्ये लिए 
लदमणका अभिनन्दन किया श्रौर उनक्री स्तुति की ॥ ६० 1 श्रवसर , पाकर खेलते इते श्रौर गर्जते हए 
जानर लवमणक्षो पेरफर रूढे दो गये ।॥ ६९ ॥ वानर पतन. पाते श्रोर. पटक्रते हुए “*जच्छणक्ौ जय यदः 
वाक्य सुनाने लगे ॥ ६२॥ छोटे-वडे समी वानर प्रसन्न होकर परस्पर आ्रालिङ्गन कके लचमणाकरे सम्बन्धी 
वातं करने लगे ॥ ६३ ॥ वद असाध्य काम श्मपने प्रियमिन्न लच्छयाफे दारा सम्पन्न . हुश्मा देखकर इन्द्रे 
शश्र राणक पुत्रका मारा जाना सुनकर देवताता मन चहु प्रसन्न हश्रा ॥ ६४ ॥ । 
श्रादिफाय्य याकमीकतीव रा्रायणके युद्टकाएध्फा नव्वर्बो सगं समाप्त. १.६०.॥ -. ` 

5 

राश्चकरो जीतनेवाले. इन्द्रजित्‌को युद्धमें मारफर शुभलप्तय लद्मण. प्रसन्न हुएएउनका शरीर रुधिरे भीग 
गया था ॥ १॥ तेजस्ी वीर्यवन्‌ लच्मण जाम्भरतरान्‌ दनुमान्‌ श्रौर उत सत्र वानरोक्तो साथ लेकर तथा विभी- 
पवा शरोर हनुमनपर .मार देका जदं सुग्रीव श्रीर रामचन्द्र थे वदां श्रये । २, ३11 लच्मणुने रामचन्द्रफी 
प्रदन्तिणा फरके प्रणाम किया श्नीर ये मा के पास बैठ गये, जि्तवरकर इन्द्रफे पास -यचेन्द्रः यैऽते है 1 १ ॥ 
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रविेसतु 'निररिछि्नं -रुष्पमणोन महात्मना । न्यवेदयत रामाय तदा हषो विभीषणः ॥ ६ ॥ 

रुतैव ठु. मष्ावी्यो रक्ष्णेनेन्द्रजद्वधम्‌ । मरह्षमतुखं खभ वाक्य चद्ुवाच इ ॥७॥ 
- सीधु लक्ष्मण तुष्टोऽसि कर्मं चायु करं कृतम्‌ । रावणि. विनाक्रेन. . जितमिल्युपधारय ॥ ८ 
संतं चिरस्युपाघ्राय रक्षणं कीर्तिवधनम्‌ | छञ्जपानं वखत्छ्े्दहपार ण्य वर्यवान्‌ ॥ ९ ॥ 
उपवेश्य ` तद्चस्सङ्गे परिष्वञ्यापपीडितम्‌ । भ्रातरं रक्ष्मणं लिग्धं पुनः परनर्दक्तत ॥१०॥ 

दल्यसंपीटितं शस्तं निधवसन्तं वु लक्ष्मणम्‌ । रमास्तु दुःखसंतप्तं तं ठु निःयाकपीडितय्‌ ॥११॥ 

मुधिं चैनमुपाघ्राय भूयः संस्पृश्य च स्वरन्‌ । उवाचं ठक्ष्मण वक्यपश्ास्य . पुर्प्पयः ॥१२॥ 

कृतं परमकल्याणं -कर्म॑दुष्करकर्मणा । अद्य मन्ये दते पत्रे रावर्णं॑निृतं युधि ॥१३॥ 
अद्याहं विजयी शत्रौ इते तस्मिन्दुरात्मनि । रावणस्य चश सस्य दिष्ट्या गौर्‌ त्वया रणे॥१९॥ 
छिन्नो दिदक्षिणो बाहुः स हि तस्य व्यपाश्रयः। व्रिभीषणहनमदभ्यां कृतं कम॑ मह्रणे ॥१५॥ 
भहलोरात्रैज्ञिभि्वीरः कथंचिद्विनिपातितः । निरमित्रः कृतोज्छ्यद्च नियास्यति दि रावणः॥१६॥ 

वरब्युहेनं -महतां निर्यास्यति दि रावणः । बलब्यूहेन महता श्रुत्वा पुत्रं निपातितम्‌ ॥१७॥ 
तं पुदधसंतपं. . निर्यान्तं राक्षसाधिपम्‌ । बरेनावृत्य महता निहनिष्यामि दुर्जयम्‌ ॥१८॥ 
स्वयो लक्षणं नाथेन सीता च पृथिवी च पे । न दुभ्पापा इते तस्मिञ्क्रजेतरि. चाद्ये ॥१९॥ 
1 ~ 
्रिभीषणा प्रसन्न होकर मदात्मा रामचन्द्रके पास-्राये..मानों वे श्रपनी प्रसन्नताके द्वारा भयानक इन्द्रजित्‌ 
बध गमचन्द्रको बतला रहै हँ ॥ ५ ॥ उससमय विभीपणने प्रसन्न होकर महात्मा लच्छरके वाग इन्द्र जत्‌- 
का सिर काटा जाना बतलाया ॥ ६ ॥ लक्मणके द्वागं महावली इन्द्रजित्‌का वध सुनकर रामचन्द्र वहुत् 
प्रसं हुए ओर वे इसप्रकार बोले ॥ ७ ॥ लच्छणा.धन्यवादुर्मै.प्रसन्न ह, तुमने वदा कठिन काम किया, इन्द्र 
भिंतके मारे जनेसे हमललोग जीत गये एेसा समसमो ॥ ८॥ कीर्तिवधन लक्मणका उन्दने सिर सघा 
लच््मण उस समय विनयलज्जित टो गदे थे, वली रामचन्द्रने उन्दे स्नेहपूत्रक ओोम्ते खींचकर गामे 
उठाया ॥ ६ ॥ लच्छयाको गोदमें लेकर रामचन्द्रने उनको ' जोरसे ह्धातीस लगाया शौर प्रिय भाई लच्छणक्रो 
खन्होनि बोरबार देखा ॥ १० ॥ रात्तसोको भभरनेवालै लच्मण यारोंसे ` पीडित होकर लम्बी सोक ले रहे े। 
रोमचन्दरने दुखी शरोर सांस लते.हुए लच्मणक् माथा सूकर उनका समस्त शरीर. हाथते हुश्या, श्नोर 
लच्सणएको धेय देते.हुए. पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र उनसे बोले ॥ ११, १२॥ दुष्कर काम करनेवाले तुमने वड़ादी 
शुभ काम किया है, युदरधमें पुत्रके मारे जानेसे रावण मारा गया-देसा मँ समता हँ ॥ १३ ॥ उस दुरात्मा 
के मारे जनेपर श्रा. शत्रुचर विजयी हु्ा । बीर, प्रसन्नताकी श्तं है कि तुमने ऊर रावणका दादिना 
हाथ काट लिया, बही उसका सहारा था, विभीषण श्रौर हनुमान भी युद्धमे वड़ा काम किया ॥ १४.९६ ए 
तीन दिन शरोर रातमे उस वीरको तुमने किसी चरह मारा, तुमने सुमे शदीन्न बना दिया, खव युदूधके लिए 
रावण निकलेगा ॥१६॥ बहुत बड़ी सेना -लेकर रावण श्रव्रेगा जव वह्‌ -सुनेगा किं बड़ी सेनक्रे साथ उसका पुत्र 


मीस गया ॥ १७ ॥ पुत्रवधते दुखी युद्धके लिए आये उस राचासराजको बले अयक्रमण॒ करके मै मारूगा 
१ १८ ॥. उस इन्द्रजित मारेजान्रेपर संफलमनोरथ तुम्हारे. लिए पृथिवी रौर सीता इनका मिलना कठिन 


३२७ । : : : ..“ युदकाष्यम्‌ 
स तं भ्रातरमाह्वास्य परिष्वज्य च.राधवः।. रापः : सुषेणं दितः समाभाष्येदमननवीत्‌ ॥२०॥ 
विशस्योऽयं महापा; सोमित्रिमित्रवत्सलः । यथां भवति - खुखस्थस्तया तवं सष्दाचर ॥२.१॥ 
विश्रयः करितां क्षिपं सोमिचिर्मितरवत्सलः| ऋक्षवानरसैन्यानां शराणां दुमयौधिनाम्‌ ॥२२॥ 
ये चाप्यन्येऽत्र युध्यन्ति सशल्य ब्रणिनस्तथा । तेऽपि सवे परयत्नेन क्रियतां सुखिनस्तथा ॥२३॥. 
एवछक्तः स रामेण मदात्मा हरियूथपः । छक्ष्मणाय ददौ नस्तः सुषेणः - परमोपधम्‌ ॥२४॥ 
स॒ तस्य गन्धमाघ्राय विषस्य समपद्यत । तदा निर्वेदनधैव संरुद्धप्राण एव॒ च ॥२५॥ 
रिभीपणद्रुखानां च स॒हृदां राघवाज्ञया । सर्ववानरद्ख्यानां चिकित्सामकरोत्तदा ॥२६॥ 
तत! पकृतिमापनो हूतशल्यो गतद्मः । सोमित्ि्युदे तत्र क्षणेन. विगतञ्वर्‌ः;।॥ २७ 

तदैव रामः वगाधिपस्तृथा विभीषणथक्षपतिश्च वोर्यवान्‌ | ~ `. 

अवेक्ष्य सैमित्रिपसेग्ठत्थितं ` दा ससैन्याः जहर्षिरे ॥२८॥ | 

अपूजयत्कम स खक्ष्मणस्य सुदुष्करं दासरथिमदात्मा । + 


वभूव हृष्टो युधि गनरेश्रो निशम्य तं शक्रजितं निपातितम्‌ ॥२९॥ 
दत्यापें श्रोमद्धामायरे वाठमीकीय श्रादिकाय्ये युद्धकारुडे एकनवतितमः सर्गः ॥६१॥ 


0: 








द्विनवतितमः सगः ६२ - ~ ` 
तततः पौटस्त्यसचिवाः श्रुत्वा चेन्द्रलितो वधस्‌ 1 आचचक्षुरभिज्ञाय दशग्रीवाय सत्वराः ॥ १ ॥ 
युद्धं - हतो महाराज टछक्ष्पणेन तवात्मजः । विभीषणसहायेन मिषतां. नोः मदायुतिः; -:॥ 


नदीं है, क्योकि युदूधमें तुमने इन्द्रफो जीतभेवालेक्रो भाग है ॥ १६ ॥ .माईको सममाकर्‌ तथा आलिङ्गन 
करके रामचन्द्र प्रसन्न दक्र सुपेणासे वोद ॥ २० ।। मिन्ननत्यल प्राज्ञ लदपणक्रो नीगेग . करो, जिखतम्ह्‌ ते 
छन्दः हां वैसा करो ।॥२१॥ मित्रवत्सल लक्मणको नीगेग कगे, चक्ति युदूध कानेवाले भालु ओर बानरोको 
भी नीगोग करो, जो रोर युद्ध करनेवाले दें, जिन्दे चाया लगा हो, जिद घाव हुश्ा हो, उने सत्रको प्रयत्न 
करके नीरोग करौ ॥ २२, २३ ॥ महात्मा रामचन्द्रके ठेसा केपः वानर-तेनापति दुषेणने लच्मरक्री 
नाके श्रौपध डली ॥२४॥ उसक्री रंधसे ल्क वेदना दूर दा गयी, उनके घाव भर्‌गये 
1 २९ ॥ रामचन्द्रको श्नाज्ञासेि विभीपता शादि मित्रां तथा छन्य वानर्‌-सेनापतियेोंक्री . चिकरित्सा सुप्रेणानं 
क्री 11:२६ -॥ बाकि निकल जनेसे लक्षण सुस्थ-हो गये, चिन्ता दुर दोनेसे वे खस्थ हो.गये.॥ २७ ॥; 
रामचन्द्र, सुप्रीव, विभीपण, चनी जाम्बवान्‌, लच्छणको नीरोग होकर. उठ खड़ा हु, देखकर्‌+. सेना. साथ 
छ्मत्यन्त प्रसत हुए ॥२८॥ दसरथपुत्र महात्मा रामचन्द्रने लदमणकं इस कठिन कामक प्रशंसा-की । युद्धम्‌ 
इद्रमित्‌. मारा गया यद्‌ सुनकर वानरयाज्ञ भरसन्न हुए ॥ २६ ॥; ८ 9 
श्रादिक्राव्य वास्मीफोय शमायणके युदधक्यर्टका एकानयवेप्रों तगं सूप्रप्त ।॥ ९१॥ . *-; ?:.. ४ 

इन्द्रजित्‌का बथ -सुनकर उसके. मन्त्ियेने शीघ्रदी बुदधदीन रवणसे यहः- संवाद सुनाया ॥ १.४ 
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क्षर; श्ररेण संगम्य संयुगेऽ्वपराजितंः । क्ष्मणेन इतः शरः पुत्रस्ते विधुधेन्द्रनित्‌ ॥ २ 1 
मतः सं परमान्नोकाञ्शरैः संत्य कष्मणम्‌ । स तं भतिभयं शरुत्वा वधं पत्रस्य दारुणम्र ॥ ४ ॥ 
धोरमिन््रनितः संख्ये कमलं पाविकञन्महत्‌ । उपरम्य चिरात्संननां राजा राक्षसपुंगवः ॥ ५॥ 
ुत्ररोकाङरोः दीनो विरुापाङटेन्दियः । ह राक्षपसचमूषख्य मम वत्स महावर ॥ ६ ॥ 
निनदं कथमथ स्व॑ लक्ष्मणस्य वदं गतः । नलु त्वमिपुभिः करदधो भिन्याः कालान्तकावपि। ७ ॥ 
पन्दरस्यापि शृक्षाणि किं पुनरुक्ष्मणं युधि । अध येवस्वतो राजा भूयो बहुमतो मम ॥ ८ ॥ 
येना त्वं प्ाबाहो संयुक्तः का्धर्मणा । एष पन्थाः सुयोधानां सर्बामरगरेष्वपि ॥ 
ः । यः एते दल्यते भुः स पुमान्छगंशृच्छति ॥ ९ ॥ 

अद्य देवगणा; से शोकपाखा पदर्षयः । हतमिन्द्रनितं दृटा सुखं स्वप्स्यन्ति निर्भयाः ॥१०॥ 
अथ रोक्काञ्यः कल्ला पृथिवी च सकानना । एङेनेनिता हीया शून्येव परतिभाति मे ॥११॥ 
अ नेक तकन्यानां भ्रोष्यास्मन्तःरे रम्‌ । करेणपङ्धस्य यथा निनादं गिरिगदरे ॥१२॥ 
यौवराज्यं च रु च रक्षि च परन्तप । मात्तरं सां च भार्याश्च व गतोऽसि विहाय नः॥१३॥ 
भम नामः स्वया वीर ' गतस्य यमक्तादनभ्‌ । 'मेतकार्याणि कार्याणि निपरीते हि सर्त॑से ॥१४॥ 
स त्वं जीवति सुग्रीवे रक्षषणेन च राघवे । मम शल्यमनुदृ्त्य क्ब गतोऽसि विहाय नः॥।१५॥ 
धवमादिविष्ापाते , राषणं राक्षसाधिपम्‌ । भाचियेर षान्कोपः ` एत्रन्यसनसंभवः ।१६॥ 


महाराज, विभीषणी सष्टायस्ा पाकर लच्मणएने हमलोगेकि सामने खाप पुच्रको मार डाला ॥२॥ युद्धे 
शछपराभित इन्द्रो जीतनेचाले तुम्हरे बीर पुत्रक्रो त्रीर लच्मणुने वायसे मारा, तुम्हारा पुज लक््सणको 
वयोसे तुण्व फरके उत्तम लोकमि गया । भयङ्कर हृदय लेदनेवाला, पुत्र इन्द्रजिता षध सुनकर रवण मूर्त 
हो गया ।-रादासज- रायण यदुत देरके वादं दो शमे श्राया । वह्‌ श्रघीर हौ गया, पुज्न-सोकमे व्याहुन होकर 
वह्‌ दीनतापूर्वक मिलाप करने लगा । हा, राष्ठस सेनाके प्रधान, हा, पुत्र, ॥ २--६1 तुमने इन्द्रो जीता था, 
श्नाज तुम लद्मणके वश कै द्ये गये १ कोध कर्के तुम काल, यम शौर मन्द्गचलके शिखस्को सी तोड़ 
सक्ते थे, फिर'लच्मण तुम्हारे लिए क्या चीज है ! श्रा सने यमराज दीक-टीक जाना है, क्वो कति उसने 
तुमको मी फालयमसे श्युक्त करा दिया, तुमको मी मार दिया + देवताश्रों तकके उत्तम योदधाश्रोकी यही रीति 
है, जो पुरुष स्वामोके लिए मारा जाता दै, वह स्वर्गे जाना दै ॥७--६॥ श्राज देवता, सव लोकपाल तथा 
महर्पि, इन्द्रजित्क्ा भारा जाना सुनकर, सुखकी नींद सोवेगे 1)-१० ॥ तीनोंलोक; चनके साथ यह्‌ समूची 
परथिवी एक इन्द्रजितूके बिना सुरे सूनी मालूम होती है ॥ १९१ ॥ खाज अपने. अन्तःपुरे राप्ठस-कन्याश्ोके 
सेनेका.शब्द्‌ मै सूनुं गा, जिसंप्रकार पर्वत कन्दरश्चोम दधिनियोंका शब्द सुन पडता रै ॥ १२॥ परल्तप ! 
यौचराञ्य, लंका, राप्तस, माता श्रौर सको चथा अपनी खियोंको छोडकंर अज तुमं कंद गये १।९३॥ 
लीः, सेरे मरतेपर तुमको मेगा श्रन्तिम छ्य करना चाहिए थाप तुपने विपरीत करनेके लिए युको विवश 
फिया, व सुकेदी तुम्हार इत्य कसना पडेगा ॥१४॥ - लसय, राम शरोर सुभरीवके जीवित रहते दी पयर मेरे 
सनक्रा'वुःख निना मिटये. ही, सुमे .छोड्कर तुम कदां चले गये ? ॥१६॥ इस त्तरे अनेक विललाप कर्ते हुए 
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भकृत्या कोपनं हवनं . पुत्रस्य पुनराधयः । दीप्तं संदीपयामासु्षरेऽकमिव्र रमयः । १७॥- 
कोपाद्विमुम्भमाणस्य जक्त्रादव्यक्तमिवज्यरन । उत्पपात सथुमाभ्िदध्रस्य. वदनादिव ॥१८॥ 
स॒पुत्रवधसंतप्तः श्चूरः करोधव्चं गतः । समीश्य रावणो बुद्ध्या वैदेश्या रोचयद्रध्‌॥१९॥ 
तस्य भकृत्या रक्ते च रक्ते क्रोधाभिनापि च । रावणस्य मह्योरे दीप्ते नेत्रे बभूवतुः ॥२०॥ . 
घोरं भरत्या रूपं तत्तस्य क्रोधाभिमूर्छतम्‌ । वभूव रूपं रुद्धस्य रुदरस्येच ज्यवर्थितम्‌ ॥२१॥ 
` तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां मरापतन्नश्रुविन्दवः । दीपाभ्यामिव दीप्ताभ्यां साधिषः स्नेहविदबः॥।२२॥ - 
दन्तान्विद्शतस्तस्य श्रुयते दशनस्वनः । यन्तरस्याकृष्यमाणस्य मथ्नतो दानवैरिव ॥२३॥ 
तमन्तकमिव शुद्धः चराचरचिखादिषुम्‌ । वीक्षमाणं दिकः सर्वा राक्षसा नोपचक्रघुः ।॥२४॥ 
ततः परमसंक्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः । अन्रवीदरपषसां मध्ये संस्तम्भयिषुराहवे ।२५॥ 
भया वेपसदस्राणि चरित्वा परमं तपः । तेषु तेष्वगकारेषु स्वयंभूः परितोषितः ॥२६॥ | 
तस्येव तपसो व्युष्टा भसाद्ाच स्य॑भुवः । नासुरेभ्यो न देवेभ्यो भयं मम कदाचन ॥२७]. 
कवचं ब्रह्मदत्तं ॑मे यदादित्यसमपरभमर्‌ । देवासुरविमर्देषु न च्छिन्नं वजयुष्टिभिः ॥२८॥ 
, तेन मामद्य संयुक्तं रथस्थमिह संयुगे । प्रतीयात्कोऽखय मामाजौ.साक्षादपि पुरंदरः ॥२९॥. 


राज रावणके मनम पुत्रवधके फरण बहुत वडा क्रोध उत्पन्न हु ॥ १६ ॥ रावण स्वभावसे दी क्रोधी था, 
उसपर पुचवधका कोध | इसने सदा कोधसे जलनेवाले रावणको शोर भो प्रदीप्त कर दिया, भिसप्रकार 
भीप्म्रतुमे किरणे" सूयको असह्य घना देती है ॥ १७॥ क्रोधसे उसने जंभाई-.ली, उसके भुंदसे. 
जलता हृश्रां श्रश्चिपिरुड निकला, जिससे धू उठ रहा था, जिसप्रकार वृघ्रके सदसे. भभिपिरड 
निकला था ॥ एत ॥ पुत्रवधत्े दुःखी रावणक्रो वड़ा कोध श्राया, उरुने सोच.त्रिचार कर . सीताक्रा- 
वध करनादी उत्तम सममा ॥ १६ ॥ स्वभावतः उसकी -लाल लाल अखं कोधा्िके कारण ओर लाल. 
हयो गयीं 1 उसकी भयङ्कर शाखं चमकने लगीं ।॥ २० ॥ उसके स्वाभाविक भयानक रूपको क्रोधािने श्रौर 
भयानक वना दिया, अतएव वह कर्‌ दूध सद्रके समान मालुम होने लगा ॥ २१ ॥ दूध रावणकी. खोँलसे. 
शलुकी वृद गिरीं, जिसप्रकार जलते हुए दो दीर्पोसे ज्वालायुक्त तैलकी , वद दपकती हैँ ॥ २२ ॥ राण 
जव शपे दतत कटकटाता था, तव उसकी ध्वनि सुनायी पड़ती थी, मानो".- समुद्रमन्थनके समय 
दानवेक्रि घुमानेते यन्त्र ( मन्दर ) का शब्द हो ॥ २३ ॥ यमराजके समान ऋद्ध श्मौर स्थावरजंगमको 
खानेकी शच्ा रखनेवाला राण सव दिशा्रोकी शरोर शअमखि- उठाकर देखता -था, चतएव कोद, 
राप्तस उसक्रे पास नदीं जा सकता था 1 २४! राक्षसाधिप रावण अत्यन्त, कोध करके युद्धमें राक्षसोको 
खदा करनेकी शच्छासे रा्तसेकि वीचमें बोला ॥ २५ ॥ -हजार वर्ष तक मैने कठोर तपस्या की है, जव-जवृः 
श्नवकराश मिला श्रर्थात्‌ तकी प्रत्येक समाप्तिपर मैने .नद्याको प्रसन्न किया ।।२६॥.उस-तपस्याके फलसे %ोर 
ब्रह्यकी कृपासे देवता चथा ्रसुर किसीते भी सुमे भय नदीं दै ॥ २७.॥ सूर्यक्रे समान चमकीला 'नह्याका 
दिया जो मेगा कवचच है, वह्‌ देवासुयुदधमें ज्ञकी. मूर्ते भी न टृडा.था-॥ र्ट ॥ वही कवच पहतकर, रथ: 
पर्‌ चडकः, मै युद्धम जार्जगा; . उस सुमय साक्तात्‌ इन्दर मीः मेरे सामने नहीं आसकता, फिर दूस, फोन. 
र्‌ 
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यंत्तदाभिमसतन्नेन सशर कार्युकं ` ` महत्‌ । देवासुरविमदेधु ` मम॒ दत्तं . स्वर्यभुवा ॥३०॥ 
अच - तूर्यरतैभामं धचुरत्थाप्यतां मम | रामरुक्ष्षणयोरेव -वधाय ` परमाहवे ॥३१॥ , 
स पत्रवधसंतप्रः क्रः धवं मतः । सभीक्ष्य राषणो बुद्धया सीतां हन्तुंञ्यवस्यत्‌ ॥२२॥ . 
प्रत्यवेक्ष्य तु ताम्राक्षः सुघोरो धोरदर्जनः । दीनो दीनस्वरान्सर्वीस्ताचुवाच निशाचरान्‌ ।। ३३] 
मायया मम वस्तेन बथ्वनाथं वनौकसा । किंचिदेव इतं तत्र॒ सीतेयमिति दशितम्‌ २३४] . , 
तदिदं तथ्यमेवाहं करिष्ये भरियपास्मनः । वेदेदीं नाशयिष्यामि क्षव्रवन्धुभनुत्रताम्‌ ।॥ 
। इत्येवंरुक्त्वा' सचिवान्खदगमाश्यु परामृशत्‌ ।३५॥ 
उत्पुत्य गुणसंपन्नं विमरास्वरवर्चसमर्‌ } निष्पपात स वैगेन समाय; सचिवे तः 1२६] । 
रवणः ` पत्रलोक्षेनं भृशमाहल्चेतनः । संग ठ ; खङ्गमादाय सहसा यत्र दैथिरी ॥३५७॥ | 
व्रजन्तं राक्षसं पर्ष्य सिहनादं विचुक्रशुः । ऊचुघान्योन्यमालिद्भ्य सक्‌ दं पेक्य राक्षत्तम्‌ ॥३८॥ 
अचचैनं तावभौ च्छ्रा ख्रातरौ भन्यथिभ्यतः । टो कपाला रि चत्वारः क्‌ देननेन निर्जिताः ॥ . ` 

। वहवः रत्र वश्वान्ये संयुगेष्वभिपातिताः ॥३९॥ . 
ति रोकेषु रत्नानि भुङ्क्तं आहूत्य रावणः । विकूमे च वे चैव नास्त्यस्य सदयो भुवि॥४०1' 
तेषां संजटपमानानामरोकवनिकां गताम्‌ । अभिदुद्राव वैदेहीं रावणः कौधमूच्छितः ॥४१॥ 
वार्यमाणः सुरसंकुद्धः स॒हृदिर्हितडद्धिभिः ! अभ्यधावत संक द्धः ` खेग्रहौ -रोरिणीम्वि 1४२: 


सकता है 1 २६ 1 उसे समय देनासुर्युद्धमे प्रसन्न ` होकर जह्याने जो धलुष त्राण सुभैः दिये ये, उस धनुपक्रो 
मोङ्गलिंक् वाक्ते साय आपलोग उठाकर ले आर्वे; क्यांकि उस धनुषसे युद्धमें राम शरोर लश्मणका वध. 
करना है ३०, ३९॥ पुत्नवधसे दुःखी ऋ.र रचण कोधे अधीन हो गया ओर उने सोच-विचार कर सीताकरा' 
वथ करनादी ` निधि किंया 1 ३२ ॥ भयङ्कर प्रकृिका श्रौर भयद्कुर रावण.लाल अखेावाला चायो चोर 
देखकर धीरे चोलनेनाले रात्तसेसि दुःखी होकर बोली, ॥ ३३ ॥ वानरेको धोखा देनेके लिए मेरे व्रच्तरेने' 
मायासे को 'दृ्षगी चीज काटकर दिखाया था, करि यदी सोता है ॥ ३४ ॥` आज सँ इसको सत्य करता हर 
क्थाकि यह्‌ मेरा प्रिय है, नीच ्तत्नियकी अनुरागिणी सीत्ताक्ता आज मेँ नाश कंगा 1 सचिधरंसेःपेसा कट 

घन उसने श्रपनी' तलेवार उठायी ॥ ३५ ॥ गुखयुक्व निमल आक्राशक्र समान उज्ञ्यल तलवार लेकर वं 

सचिवे अर सके साथ वदँ गया, जदोँ सीता थीं 1 ३३ ॥ पुत्र शोकके कारण रावशाङी चेतना नष्ट हो गयी 
थी, बह तलवोर लेकर जहाँ सीता थीं हयँ कोध करके गया 11३भ राण जा रहा है यद देखकर सचिेनि 

सिंहनाद फिया,.राबणको ऋ दूध देखकर परस्परं आलिङ्गन कंरके श्रापसतें वात करने लगे ॥ ३८ ॥ इसको 
युदधमे' देखकर वे दोनो भाद व्यथित हेग; कोधकरक. इसने चारं लोकपालेांको जीता है ` ओर अनेक 
सपुश्मौको इसने युद्धमे गिरायो है ॥ ३६.17 तीनो लोकसे रतन लाकर रावण उसक्रा उपभोग करता है, 
विक्रम श्रोरं बलमें इसके समानं संसारमे.द्‌ सेरा नही है ।1 ४० ॥"वे रास आ्रापमे इस प्रकारकी वाँ कर रदे 
थे; उसी समय `श्यशोक-वारिकार् ` जाकर रावण कोधक्रके जानकी की ` ओर दौड़ा | ४१.॥ दितचाहनेवाले 


मित्नेः करू दधः रवणको रोका परं इसने, आकाशरमेकेतुः जिस प्रकार रोहिणीपर आक्रमण करता है उखीं 


२ | वु 
.मेयिरी रक्ष्पपाणा तु.राक्षसीभिरनिन्दिता ।-ददश्चं राक्षसं रुदं -निखिशिवरधारिणम्‌ ॥४३॥ 
तं निक्ञम्य सनिं ज्यथिता जनकात्मजा | निघार्यमाणं बहुशः -सुदृद्धिर्निवर्तिनम्‌ ॥४४॥ 
सीता दुःखसमाषिष्टा विरपन्तीदमन्रवीत्‌ । यथायं ` मामभिकरद्धः सममिद्रवति स्वयम्‌ ॥ ` 

: वधिष्यति सनाथां मामनाथामिव दुर्मतिः ॥४५॥ । 

, बहुशथोदयामास भर्तारं मामरलुत्रताम्‌ । भार्या मम भव्येति पत्याख्यातो प्र वं मया | ४६॥ 
{सोऽयं मामानुपस्थाने व्यक्तं नेराद्यमागतः । कोधमोसमाविष्टो व्यक्तं. मा हन्तुदुयतः.॥ ४७ 
अथवा तौ नरव्याघ्रौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ।.मन्निमित्तमनार्येण ,समरेऽय निपातितौ ॥४८॥ 
. भैरवो दि महान्नादो राक्षसानां श्रतो मया । बहूनामिह हृष्टानां तथा -विकोशतां मियम्‌ ॥४९॥ 
अहो धिद्मन्निमित्तोऽयं विनासो राजपुत्रयोः। अथवा प्शोकेन अदला रामलक्ष्मणौ ॥५०॥ 
विधमिष्यति मां रोद्रो राक्षसः पापनिश्चयः ] हनूयतस्तु तद्वाक्यं .न दृतं -श्द्रया मया ॥५१॥ 
यद्यहं . तस्य पृष्टेन तदायास्यमनिर्भिता । नाव्रैवमनुशोचेयं : , भतरङ्गता -.. ; सती ॥५२॥ 
मन्ये तु हृदयं तस्याः कोसल्यायाः फरिष्यति | -एकपुश्ना यदा पुत्रं विनष्टं श्रोष्यते युधि ॥५२॥ 
सा हिजन्म च वार्यं च योवनं च महात्मनः. । षर्मकार्याणि रूपः च रुदती संरमरिष्यति ॥५४॥ 
` निराशया निहते पत्रे द्त्वा शरद्धमचेतना। अभिमवेक्ष्यते ननमपो वापिः ्रवे्ष्यति ॥५९५॥। 
` धिगस्तु छव्जामसतीं मन्थरां पापनिद्चयाम्‌ । यन्निमित्तमिमं शोकं कों सद्या -अतिपत्स्यते ।॥५६॥; 


प्रक्रार, सीतापर श्चाक्रमया किया ॥ ४२ ॥ निर्दप सुन्दरी -सीता राच सियेकरे द्वाग रदित दो रही थीं, उन्दने 

, ऋ दूध गचसको तलवार लिये हए देखा ॥ ४२ ॥ मित्र उसे बहुत रोक्र शदे थे, पेर वह जोटता नदीं था। 
. उस्र गकसक्रो तलवोर्‌ लेकर -श्राते देखक्रर॒ सीता बहुत दुःखी हृद ॥ ४४ ॥ सीता दुःखी दोकर विलाप 
करती हुई दस प्रकार चोली, जिस प्रकार कोधकरके यद मेरी छोर दौड़ा आ रा है इससे मालूम. दोता है कि 
, यद्‌ सनाथा युको छनाथाके समान .मारेगा 1 ४६ ॥ श्रपने पतिम अनुराग रखनेवाली सुमको इसने बहुत 
, चार समम्ाया कि तुम मेरी खी वनो, पर मैने सकरा तिरस्कार. कर द्विया 1 ४६ ॥ यह्‌ निशित है कि मेरे 
- श्रस्वीकार करनेसे यद निराश दो गया दै, अत्तएव यद कोध शओरौर मोदसे यक्त. दोकर मुक्ते. मारने श्या 
, रद! . ह. यह निरिचत है ॥ ४७ ॥ श्रयवा नरश्रेष्ठ दोनों माई राम ओर लचमणको मेरे कारण इसः दुष्टनं 
युद्धम मार डाला दै ॥.४८ ॥ रा्तसोंका भयंकर नादं मने सुना है, वृुतसे राष्ठस प्रसन्न होकर .प्रियतूचछ 
गर्जन कर रहे थे ॥ ४६ ॥ मुकको धिक्कार है, जिसके कारण राम. श्रोर लष्मण दोनों राजपुत्रोका तिना 
हृश्या । श्थया पापी. करर यह्‌ रादस पु्रशोकके कारण राम रौर. लषमणको ' विना मारे -सुे.मारना 
चाहता है । मूरखाके कारण मने दलुमानके वे.वचन नदीं मानि ॥ ०, ५१ ॥ यदि म उस समय-हयुमानकी 
' पीटपर चली जारी, तो रावणा सुभे न मारता शरोर पत्िके. गोदमें-रहनेके कारणे सुमे इख प्रकार रोक 
करना न पदता ॥ ५२१ मै तो. समती हू कि एक पुत्रवाली कोशल्या जत्र, अपने . पुत्र चिनाशकी वात 
सुनेगी तो श्रवश्यदी उसका हदय फट जायगा ॥५३॥ वे रोती इई" मदात्मा रामचन्द्रका जन्म, बाल्य, योवन 
उनके किये धार्मिकक्ार्य तथा उनका रूप स्मरण करेगीं ॥ ४ ॥ पुत्रके विनाशक, कारण -निराश होकर वे 


, षारमीकौय--रामायले | ३३२ 


इयेवं मेथिंीं दृष्ट बिुपन्तीं तपस्विनीम्‌ । रोदिणीमिवं चन्द्रेण मिनाग्रहवंगताम्‌ ॥५७॥ 
एतस्मिनन्तरे तस्य अमात्यः शीटबाञ्छुचिः । सुपा नाम मेधानी रावणं रक्षसां वरम्‌ ॥ ` 
निवार्यमाणः सचिवेरिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥५८॥ 
कथं नाम द्ग्रीव ` साक्नद्रैभ्रवणादुन । हन्तमिच्छसि वैदेहीं क्रोधाद्ममपास्य च ॥५९॥ 
वेदपियाव्रत्लातः ` स्वकर्मनिरतस्तथा 1 खयः कस्माद्वधं वीर मन्यसे राक्षसेश्वर ॥६०॥ , 
तैयिी रूपसंपन्नां पर्यवेक्स्व पार्थिव । तस्मिनेव सदास्माभिराहवे कोधष्त्छन ॥६१॥ ` 
` अभ्युत्थानं त्वमद्यैव दष्णपक्षचतुर्दसी । त्वा नियाह्यमावास्यां विजयाय रेवतः ॥६२॥ 
रुरो धीमान्रथौ खङ्गी रथम्वरमास्थितः 1 इत्वा दाग्ररथि भीमं भवान्मरप्स्यति मेथिलीम्‌ ।।६३॥ 

स तददुरात्मा सुदा निवेदितं वचः सुधम्यं परतिष्हय रावणः । 


ग्रहं जगापाथ ततश बौयवान्पुनः सभां च पयया सुद्दतः ।॥६४।॥ 
ह्यास ्रीमद्रामायरो वाद्परीकीय श्रादिकाष्ये युद्ध कारडे द्िनवतितमः सगः ॥ ६६ ॥ 





त्रिनवतितमः सरमः ६३ 
स प्रविश्य सभां राजा दीनः परपदुःखित्तः । निषसादासने अख्ये सिंहः क्रुद्ध इव श्वसन्‌ ॥ १ ॥ 
अत्रवीच्च स तान्सर्वान्पख्युख्यान्पहावरः । रावणः प्राञ्जखिवक्यं पुत्रव्यसनकर्दितः ।॥ २॥ 


वेतनाशुन्य हो जायेगी, वे उनका भआाद्धकरके स्वयं श्रग्निमे या जलमें प्रवेश करेगी ॥ ५५ ॥ दुराचारिणी 
. पापिनी ञव्रजा मन्थराको धिक्कार, जिसके कारण कौसल्या को यह दुःख देखना पडङ्गा ॥ ५६ ॥ केतुके पमे 
में फंसी हुदै चन्द्रदीन रोषिणीके समान चिचारी सीताको चिलाप करती देखकर, इसी श्रवसरमें रावणका 
` खचिच्‌ पवित्र शीलवान्‌ श्रो वुद्धिमान्‌ ुपाण्वं रात्तसराज रावणसे इस प्रकारं चोला, यथ्यपि उसको दूसरे 
` ्षचिव रोक रहे थे ॥ &७, (८ ॥ दसप्राब [ आप सा्लात्‌ छुवेरके छोटे भा है, ` आप धर्मको छोडकर कोध- 
के कारणा सीताको मारना क्यो चाहते हैँ १ ॥ ६ ॥ आपने विधिपूर्वकं वेदविद्याको अध्ययन करके उसको 
समाप्त किया है, अपने धार्मिक कर्मभे श्राप तत्पर रहते दहै, बीर रा्तसेश्वर] फिर श्राप स्रोका वध करना कयो 
चाहत है १॥ ६० ॥ राजन्‌ ! रूपवती सीताक्रो देखो, अर्थात्‌ इसको न मारो, श्चषना को दमलोगेकि सय 
युद्धम तुम उसी रामनन्द्रपर॒च्रोडो ॥ ६१॥ आज कष्णपन्लकरी चतुर्दशी है, श्ाजद्री युदूधका उद्योग 
प्रारू्म कर्‌ दीजिए 1 श्रस्ल-शस्ञ एकत्र कर रखिए, पुनः कल श्यमावास्याको सेना लेकर युदूघके लिए 
प्रस्थान. कोजिए ॥ ६२ ॥ बुद्धिमान्‌ शरोर रथी श्राप उत्तम रथप्र चदृकर भयंकर रामचन्दरको मारकर 
. लौट आवेगे ॥ ६३ ॥ मित्रके द्वारो का हृश्रा धर्मालुक्रूल ` बचन मानकर ह दुरात्मा राचण॒ धर लौट गया 
पुनः बली रावण मिश्रक साथ समामे गया ॥ ६४ ॥ 
आदिकान्य बारमीकीग्र यमायणके युदटकारुड का वामने सर्गं समाप्त ए ६२ ॥ 








` दीन श्रोर परमदुःखी राजा रावणं समामे जाकर क्‌ द्ध सिके समान श्वास लेता हुश्चा सुय 


३३३ । `. “^. युद्धकाण्डम्‌ 
सवे भवन्तः -सर्वेण ` हृ्त्यश्वेन समाहताः । निर्यात रथसङ्यै, इस्त्यद्नैधोपशोभिताः ॥ ३॥ 
एकं रामं परिक्िप्य समरे हन्तुम्दय । हृष्टाः शरवर्पाणि परावुटृकार. इवाम्बुदाः ॥ ४॥ 
अथवा शरेस्तीशषणेर्भि्गात्रं पहावे । भवद्धिः इमो निहन्तासि रामं लोकस्य प्यतः। ५॥ 
इत्येदराक्यमादाय राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः । निर्ययुसते रथैः श्ीधर्नानानीदैय संयता; ॥ ६ ॥ 
` परिधान्प्टटिशातरैव श॒रखङ्गपरश्धान्‌ । श्रीरान्तकरान्सर्े - चिक्षिपु्वानरान्भति ॥ 
वानरा दुमाज्छेलान्राक्षसान्मति चिक्षिपुः ॥ ७॥ 

स सद्प्रामो महाभीमः सय॑स्योदयनं भरति । रक्षसां वानराणां च तुयः समपद्यत ॥ ८ ॥ 
ते गदाभिथ चित्रामिः भासैः सङ्गे परष्वभेः । अन्योन्यं समरे जघ्लुस्तदा वानरराक्षसाः ॥ ९॥ 
एषं भते सद्प्रामे च्धुतं समदनः । रक्षसां वानराणां च शान्तं शोणितविसवैः ॥१०॥ 
माततगरथङूखाश्च रारमत्स्या ध्व्रजदरूमाः । शरीरसंघायवहाः भससतुः श्ोणितापगाः ॥११॥ 


ह 


ततस्ते वानराः स्वँ शोणितोघपरिष्ुता; । ध्वजवर्मरथानश्वाननानाप्रहरणानि .. च ॥ 
आपुत्या्ुत्य समरे वानरेन्द्रा वभद्धिरे ॥१२॥ . ;, `. '. .. 
केशान्कर्णलरारं च नासिका छव॑गमाः । रक्षसां दशनैस्तीष्णेर्नसैश्वापि व्यकर्तयन्‌. ॥१२॥ 
एकेकं राक्षसं . संख्ये शतं वानरपुंगवाः 1 अभ्यधावन्त, पतितं दक्षं शकुनयो यथा ॥१४॥ 
गदाभिर्गु्बीमि [५3 (= नि निर्ज्युर्बानर © पर्वतो 
तदा ¡ प्रासैः खद्गेः परख्यै; । न्धोरान्राक्षसा,. प्व्॑तोपमाः; ॥१५॥ 


श्मासनपर चैडा ॥१॥ पुत्रवधसे दुखी महवली रावणा दाथ जोड़कर सेनाके प्रणान राचासेसि बोला ॥ २ ॥ 
श्राप सलोग दायी घोड़ा श्रौर रथोको ` लेकर युदधत्तेजमे जाँ ॥ ३ ॥ प्रधानतः एक रामचन्द्रकोदी धेरकर 
श्मापलोग मारे, वपन्तु निसप्रकार्‌ मेष जलवर्पा करते है, उसी प्रकार प्रसन्न होकर च्नापलोग बाण- 
वर्था फर ॥ ४ ॥ श्र्रवा यदि श्रापलोग रामको न मार सक, तो ्रापके वा्णोसे भिन्नगाज्न मको कल 
य मागा, सव्रलोगोकि देखते-देखतेदी मारूं गा 11 ५॥ गत्तसेन्द्रका यह्‌ वचन मानकर सभी गच्स रथं 
प्र शीघ्रही निकले, उन लोगोनि श्पने साथ छनेक सेनां ले ली थीं ॥६॥ परिघ, पट्टिश, 
वाण्‌, तलबार, परश्वध श्रादि शरोरको नष्ट करनेवाले रख रात्तस वानरोंपर फेंकने लगे । बानर 
यत्त श्रौर पत्थर गत्तर्सोपर फंकने लगे ॥ ७ ॥ वानरो शरोर राक्तसोंकां वह महाभयानक्र युदृधं सूरयो 
द्य द्रोनेततक़ ह्ण ॥ प ॥ वे वानर श्रौर रात्तस विचित्र गदश, भार्लो, तलवारो, परशुश्रोसे युद्धे 
प्रापसमे प्रहार करने लगे ॥ ६ ।। इसप्रकार वहं सं्राम हरो रहा था, बदँ अद्‌भुत बात यद हुदै फि वानर 
श्नौर गन्तसेकरि सथिते परथिवी धूल शान्त हो गयी ॥ १०॥ उस युदूधकतेत्रमे रुधिरकी नदी बही, दाथी 
श्नौर रथ उप नदीके दोनो क्रिनारे थे, वाण महलि्योँ थीं, ध्वजार् ठृत थी, सूतकोके शरीर नोकाके समान 
थे ॥ ११ ॥ सभी वानर रंथिरफी धारासे भीग गये 1 वे रात्तसोंकी ध्वजा, कवच, रथ, घोडे' तथा नेकं 
प्रकारके ्रसख-गख कृद-कूदकर रोढ़ने लगे ॥ १२ ॥ रात्तसोके केश, कान, ललाट ' तथा नाक्र वानरने तीखे 
दग तथा नखो कार लिये ॥ १३॥ एव-पक्र राक्तसेंपर सो-सो वानर दौडे, निसप्कार फले शृत्तपर 
. पत्ती दोढ़ते है ॥ १४ ॥ पर्वते समान विशालशारीर रात्तस; भयंकर वानरोको बड़ी गदरार््मो, सालो, तलं- 
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रा्षसैध्यमानानां . वानराणां ` महाचमू; । शरण्यं शरणं याता रामं दशरथात्मजम्‌ ॥१६॥ 
ततो रामो महातेजा . धलुरादाय वीर्यवान्‌ । मविरय राप्षसं सन्य शरव ववषं च ॥१७॥ 
भकष त॒ तदा -राम॑॑ मेषाः शर्यमिवाम्बरे । नाधिन्र्महाधोरा निर्दहन्तं -शराधिनां ॥१८॥ 
छृतान्येव सुघोर॑णि रामेण रजनीचराः | रणे रामस्य दद्शुः कर्माण्यसुकराणि ते ॥१९]। 
चालयन्तं महासैन्यं विधमन्तं महारथान । दद्शस्तेन वे रामं वातं वनगतं यथा ॥२०॥ 
छिन्नं भिन्नं शरेदग्धं भभ शख्पीडितम्‌ । बलं रामेण दद्थ्॒न॒रामं चीघ्रक्रारिणम्‌ ॥२९॥ 
प्रहरन्तं चरीरेष न से परयन्ति राघवम्‌ | इन्द्रियार्थेषु तिष्टन्तं भूतात्मानमिव परजाः ॥२२॥ 
एष हन्ति गजानीकमेष हन्ति यदहारथान्‌ । एष दन्ति शरेस्ती्षणेः पदातीन्वाजिमिः सह ॥२३॥ ` 
इति ते राक्षसाः स्वे रामस्य सद्शान्रणे । अन्योन्यं कुपिता जघ्नुः साख्याद्राधवस्य तु ।२४॥ 
न से ददिरे रामं दहन्तमपि वाहिनीम्‌ । मोदिताः परमास्रेण गान्धर्वेण मदात्मना ॥२८्‌] 
से तु रामसहस्ाणि रणे परयन्ति राक्षसा; । पुनः पश्यन्ति काङत्स्थमेकमेव महादवे ।२६। 
परमन्तं काश्चनीं कोटि कायंकस्य महात्मनः । अलातचक्रमतिमां ददुस्ते न राघमम्‌ ॥२५७॥ 


बारो, तथा परशुश्रोसे मारते लगे! १५ ॥ रात्तसेकि द्वारा मारी जाती हू बानरोी बी सेना शसरणागत- 
रदाक दुशग्थपुत्र . रामचन्द्रकी शरणमे गयी ॥ १६ ॥ अनन्तर तेजस्वी बली रामचन्द्र धनुषलेकर राचस- 
सेनापर वाण वर्षा करने लगे ॥ १७ ॥ राषासी सेना जाकर बाणा्चिसे रामचन्द्र रात्तसोको जलाने लगे, 
इस वात्तका पता भयंकर रान्तसको न जगा, निस प्रकार आकाशम सूर्योदयका. पता मेर्घोफो तीं 
लगता ॥ १८.॥ रामचन्द्रके कठोर श्रौर भयङ्कर कम गप्तसोनि हो जनेषर दी देखे अर्थात्‌ रामचन्द्रके काम 
. इतनी शीघ्रतासे .होते.थे क होनेके पहले उन्दं कोई देख न सकता था ॥ १६ ॥ रामचन्द्र अपनी वडी सेनाक्रा 
संचालन-कर्‌ दहे ये, शत्रु महारथिर्योको मार रहे थे, पर उन्दें कोई देख नदीं सकत्ता था, केवल कायक दाग 
उनके दोनेका अनुमान किया जा सक्रता था, जिस प्रकार वायुका स्पशं होता है, वड इक्तोको केषा देती दै, 
इङ्‌ देतो .दै, पर उसे कोई देख नदीं सकता, केवल उसका अनुमान होता है ॥२०॥ रामचन्द्रने रा्रसोको 
काटा, फारा) इकडे क्रिये शरोर उनको द्वात वाणसे-देद्‌ दिवे, इस प्रकार रामचन्द्र रात्तसी सेनाको देखते 
थे, पर राच्तसी सेना रामचन्द्रको नदीं देख सकती थी, क्योकि वे वङ्ी शीघ्रतासे युद्ध कर ग्दे थे ॥ २९ ॥ 
शरीरपर प्रहारकरनेवाले रामचन्द्रको रात्तस नदीं देख सक्ते ये, जिस प्रकार इन्द्रियके विपरयोका अनुभव 
करनेवाले शरीरस्थ आत्माको प्रा नदीं देखती ॥ २२ ॥ यह हाधिर्योकी सेनाको मारत! है, यद महारथियो- 
- को मारता दै,.यहू तीखे वाणोसि घोड़ोके साथ सैनिकों .मारता है, इस प्रकार क्रोधित होकर राक्षस रात्तसों- 
को ही रामके सुमान सममुकर मारने लगे, क्योंकि भयके कारण वे सबको रामही सममते थे.॥ २३, २४ ॥ 
महात्मा रामचन्द्रने दिव्य गन्धर्वाखके द्वारा राचछसोका मोहित कर दिया था, इसी कार्ण वे सेनाको जलाने- 
वाले रामचन्द्रको देख नदीं सक्ते -थे ॥ २९ ॥ वे राच्चस एकवार देखते कि युद्धमे हजायें राम है शौर चे पुनः 
फकृदी रामको देखते थे ॥ २६ ॥ - महात्मा रामचन्द्रे धलुपका सोनेका सिरा जो मयंडलाकार घूम ददा या 
-आोर ुकाटीकरे.समान मालूम दोता था,. रास उसेही देख सकते ये, रामचन्द्रो नदीं ॥ २७॥ रामचद् 


ददे 2 सुदकाण्ड्ः 
शरीरनाभिसत््वाचिः शरीरं नेभिकार्युकम्‌ । भ्याघोषतरनिरघोपं तेजोदुदधियणमभम्‌ ॥२८॥ 
दिज्यास्नगुणपर्यन्तं निघ्नन युधितं. राक्षसान्‌ । दद्यु रामचक्रं : तत्काटचक्रमिव . रजाः ॥२९॥; 
अनीकं दला रथानां ब्रातरंहसाम्‌.। अष्टादश सदक्ताणि शुञ्जराणां तरस्विनाम्‌. ३०। . 
चतुद सदस्राणि सारोहाणां च वाजिनाम्‌ । पूर्ण शतसह. दवे ` राक्षसानां पदात्िनाम्‌.॥२१॥ . 
दिवसस्या्टभागेन शररभ्िशिखोपमैः हतान्येकेन रपरेण ` रक्षतां कामरूपिणाम्‌ ॥२२॥. 
ते इताश्चा हतरथाः कान्ता विमयितध्वना; । अभिपेतुः पुरीं र्कं इतरेषा निशाचराः ॥३३॥ 
हतैगजपदात्यश्वैतद्मभूव ` रणाजिरम्‌ । आक्रीडभूमिः करदस्य , रदरस्येव महात्मनः ॥३४॥, 
ततो देवाः सगन्यर्वा; सिद्धाश्च परमर्षयः । साधुसाध्विति रामस्य ` तत्कर्म सप्पूनयन्‌ ॥ ३५ 
अत्रवीच तद्रा रामः सुग्रीवं त्यनन्तरम्‌ । विभीपणं च धर्पस्मा हनयन्तं च वानरम्‌ ॥३६॥ 
जास्ववन्तं दरिं चैन्दं॑दिविदमेव च । एतद्रस्वलं भीमं सम वा ज्यस्यकस्य.वा २७; 
निहत्य तां राक्षसराजवादिनीं रामस्तदा. . चक्रू समो पहासा-।,, ; , 
अस्त्रेषु शस्रेषु जितछृमधः संस्तूयते - देवगणैः . प्रहु; ॥९६॥ .` - ; 
, ` इत्था धीमद्धामायणो वाल्मीकीय धादिक्ताव्ये युद्धकारुडे त्रिनवतितमः समैः ॥६३).-. ` , ;; 
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खदर्शन चक्रके समान टो गये ये रामचन्द्रका शरीर चक्रके नाभिके समान मालुम पड़ता था ( चेकरकें मेध्य 
भागको नाभि कदा गया है ), चल ज्वाला था, वाणा शरक समान ( चक्कर बीचकी श्माड़ी लकद्््यां श्रा 
फटी जाती दह ) धनुष नेमि था- ( चक्रके वादरवाली-' लकी नेमिः कदी जाती. है ), -धलुषक्रो -डोगी श्र 
उसे प्रहार घचानेवाले यन्मकरा घोपद्री चक्का गर्जन था ।: तेज शओौरं -बुदिधही चक्रके बीच अस धा. 
दित्यास्नका प्रभाव उसका पर्य॑न्तभाग था । जिसव्रकार कालचक्र प्रजाको मारता है, उसी; प्रकार यह्‌. रामभ 
ख्पी चक्र युद्धे क्तसोको मारना था, राक्तसनि उसे देखा ॥ २८, २६.॥ वायुवेगवान्‌ र्थी. दस हजार- 
सेना, शीघ्रगामी -हाधियोंकी श्रटधारह हजार सेना, चौदह हजार घोडे शरोर घुडखचार, श्चोर पुरे दो सो दजार- 
पैदल गक्तसी सेनाको एक रामचन्द्रने दिनके श्राटवें भागने श्यग्निके समानः बेस मारा ॥ ३९-२२ ४. 
उन रान्तसमिंसे किसीके घोडे, किसीके र्थ न्ट-घ्ष्ट कर दिये गये, जो रात्तस वच गये थे वे लकि 
याग गये ॥ ३३ ॥ बह रण-भूमि मृत घोड़ो, हाथियों श्रौर पेदलेकि कारण क दूध महात्मा -सुद्रकी कीड़ा- 
भूमि समान मालूय होने नगो ॥३४ ॥ ऋअनन्नर देवता, गन्धर्व, सिदध. श्रौर ऋपियोने रमचन्द्रके इं 
कामी साधु-साधु कहकर प्रशंसा की ॥३५॥ पासी खद सुप्रीष, विभीपण्‌ शरोर ंमान.वानरश्रष्ठ जाम्बवन, 
मन्द्‌ श्रौर द्विविदसे बोले-रेखा श्रख्रल मेग है या -सद्रका दै ॥ ३६, २३७ ॥ -इन्दरवुलंय महात्मा रामचन्द्रने 
लत राचणाकी. सेनाको मारा, उस समय वे श्रख-शस प्रयोगसे विलङ्घल नहीं थके शरोर देवताश्रनि प्रसन्न- 
होकर उनफी स्तुतिं की ॥ ३८ ॥ + व 

: : ` आदिका्य वारमीकीयं रामोयणके युदकरारुडका तिरानमे्ौः सम सम्गप् ॥* ६१ ॥ “ 
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\ -चतुनवतितमः सगः ६४ 
तानि नागरदल्लाणि सारोहाणि च वाजिनाम्‌ । रथानां त्वश्निवर्णानां सध्वजानां सदसशः ॥ १॥ 
राक्षसानां सहस्ाणि गदापरियोधिनामू । करा्चनध्वनचितराणां राणां कामरूपिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
निहतानि शरदीतैसतप्कचनभूषणैः । रावणेन मयुक्तानि रामेणाष्िष्टकमणा ॥ ३॥ 
रा शुत च संरन्ता इतशेषा निशाचराः । राकषस्यश्च समागम्य दीनाविन्तापरिषुताः ॥ ४ ॥ 
विधवा हतुत्राख् क्रोबन्त्यो इतवान्धवाः । राक्षस्यः सद संगम्य दुःखार्ता पर्यदेवयन्‌ ॥ ५॥ 
कथं शूर्पणखा द्धा कराखा निर्णतोदरी ! आससाद वने रामं कंद्पसमरूपिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
सङ्खमारं महास सर्वभूतहिते रतम्‌ । तं दृष्टा टोकवध्या सा दीनरूपा भरकरामिता ॥ ७॥ 
कथं सर्वणेहीना शअणवन्तं॑म्ौनसम्‌ 1 सुयखं दुर्ंखी रामं कामयामास राक्षसी ॥ ८ ॥ 
जनस्यास्यार्पभाग्यलव्रकिनी श्वेतमूर्धना । अकार्यमपहास्यं च॒ सवंरोकविगर्ितम्‌ | ९॥ 
राक्षसानां विनाञ्चाय दषणस्य खरस्य च । चकाराप्रतिरूपा सा राघवस्य परपर्पणम्‌ ॥१०॥ 
पननिमित्तमिदं वैरं रावणेन छृतं महत्‌ । वधाय सीता सा नीता दशग्रीवेण रक्षसा ॥११॥ 
न च सीतां दशग्रीवः पाप्नोति जनकात्मजाम्‌ ! वद्धं बटवता वैरमक्षयं राघवेण च ।१२। 
वैदेहीं मर्थयानं तं विराधं भक्ष्य राक्षसम्‌ । हतमेकेन रामेण पर्याप्तं तभिदर्दनम्‌ ॥१२॥ 
चतुर्दश सदस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । निहतानि जनस्थाने शरेरभ्रिरिखोपमैः ।\१४॥ 


राव द्वारा भेजे इजारों हाथियों, दज वों श्रौर सवार, अधिके समान उज्ज्वल ध्वजावाले 
हजारों रथो, था हजारों वीर राक्लघकि जो ढा श्रौर परिषते यद्ध करते थे, सुवर्ण-घ्वजाश्रोंसे जो 
चित थे ओर इच्ठातुखार रूप धारण करनेवेले थे, ऋषिषटक्मा रामने सुवर्ण -भुपित तीते वाणोसि 
मारा ॥ १, २, ३ ॥ यदह सव देख-युनकर बचे हए राप्तस, तथा रा्तसियां दीन तथा चिन्तायुक्त होकर बडे 
दुःखसे एकन होकर बिलाप करने लगीं । उन रात्तसियमिं कद विधवा हो गयी थीं, करैञ्कि पुत्र भारे गवे 
थे ओर कदश्यके ` वान्धव "॥ ४, ९ ॥ वही, भयङ्कर, पतलीकमरवाली शूर्पणखा कामदेनके समान सुन्दर 
रामचन्दरके पास वनमें कैसे षैवी, ॥६॥ युक्मार, महावली, सव प्राणियकि दितकारक रामको देखकर कुरूपा 
शोर सवके बध करलेके योग्य रात्तसी कामवशा हुई ॥ ७॥ खव गागोसि दीन दुर्हुखी रा्तसीने गुणी, पराक्रमी 
शरोर सुयुख रामचन्द्रको कैसे चाहा, उनपर कैठे अनुरक्त हुई ॥ ८॥ वड पेट नौर सफेद वालवाली श्रयोग्य 
शुर्पणखने लंकानिनासियोके ऋअमाग्यसे अयोग्य, उपहसनीय तथा लोकनिन्विति रामचन्द्रका अपमान 
रात्ता तथा ख्दृषणके नाशके लिए फिया ॥ ६, १० ॥ उदी शूर्पणलाके कारण रामचन्द्रसे रावणने वहुतं 
बहा चैर ` ठाना.ञओर.रा्तस दशानन ` रात्तसोकि वधके लिए सीत्ताको लकाम ले श्याया ॥ ११ ॥ रावणको 
सीता तो मिली नदीं, पर बलवान्‌ रामचन्द्रसे उसका विरोध हो गया । अर्थात्‌ राबणका भी बिना अवश्य 
स्मावी है ॥ १२॥ बिरान सीताकरे विषयमे; अनुग भ्रकद.किया था, उसे .रामचन्दरने कदी चाणसे मार 
डाला, रावेणने यह दृश्य देखा है ओर उसके लिए यही, उदाहरण दै ॥ १३ ॥ भयङ्कर कर्मकरमेवाले चौदह 
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खर निहतः संख्ये--द्‌ षणस्निविरास्तथा , श्रेरादित्यसंकारौः- पर्यास -तजिदर्शनम्‌ ॥१५॥ 
इतो.. योजनबाहुभ. , केजन्धो रुधिरादयः + कोधान्नादं नदन्सोऽथ षयं तभिदनम्‌ ।॥१६॥ 
जघान बरिनं रामः ` सहस्ननयनास्मजम्‌ । बालिनं मेषसंकादं पर्याप्तं तस्ञिदशनम्‌ ।१७॥ 
ऋष्यमूके वसंशेव॒ दीनो भञ्नमनोरथः । सुग्रीवः भापितो राज्यं पर्याप्नं तन्निदर्चनम्‌ ॥१८॥ 
-धर्माथसदितं वाक्यं सर्वेषां रक्षसां हितम्‌ । युक्तं विभीषणेनोक्तं मोहासस्य. न रोचते ॥१९॥ 
विभीपणवचः कर्या्यदि स्म धनदानुजः । इपज्चानभूता दुःखार्ता नेयं खङा भविष्यति ॥२०॥ 
कम्भकरणं दतं श्रुत्वा राघवेण महावम्‌ । अतिकायं च दुर्मषं रध्मणेन इतं तदा ॥ ` . 
मियं चेन्द्रजितं पुरं रावणो नावचुध्यते ।२१॥ 
मम पुत्रो मम भ्राता मम भर्ता रणे हतः। इत्येष भरुयते शब्दो राक्षसीनां इरे इठे ॥२२॥ 
रथाश्वनागाश्च हतास्तत्र तत्र॒ सदसखश्चः । रणे रामेण श्रूरेण हताश्चापि पदातयः ॥२३॥ 
श्रो वा यदि वा विष्णुरमदेन्धो वा शतक्रतुः । इन्ति नो रामरूपेण यदि वा स्वयमन्तकः ॥२४॥ 
हतवीरा रामेण निराशा जीवित्ते वयमू । अपश्यन्तो भयस्यान्तमनाथा विरपामहे ॥२५॥ 
रामहस्तादशग्रीवः शरो दत्तम्ावरः । इदं भयं महापोरं स्ु्पन्नं न बुध्यते ॥२६॥ 
तन्न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः । उपरष्टं परित्रातुं शक्ता रामेण संयुगे ॥२७॥ 
उत्पाताश्चापि इ्यन्ते रावणस्य रणे रणे । फथयन्ति हि रामेण रावणस्य निवररेणम्‌ ॥२८॥ 
हजार राक्तसोको रामचन्द्रने शर्चि-तुल्य बाणेंसे जनस्यानमे मारा ॥ १४ ॥ सूर्क्रे समान उज्ज्वल वाणोंसि 
रामचन्द्रने गुदूधमे खरदूपण शरोर त्रिशिराको मारा था, यदं भी उत्तम उदाष्रणा है ॥१५॥ रामचन्द्रने योजन- 
याहुको मारा, रुधिर पीनेवाले गर्जते इए कवन्धको मारा, यह भी उदाह्ख है ॥ १६ ॥ इन्दरपुत्र 
भेघ-तुल्य चली चालीको रामचन्द्रे मारा, यह उत्तम उदाहरण है ॥ ९७॥ ऋष्यमूक पठतपर निवास करने- 
, वाले दीन हतमनोस्थ सुभ्रीवको राज्य दिया, यहं एक बड़ा उदाहरण है ॥ १८ ॥ विभीषणने धम-अथयुक्त 
सथ राच्तसकि दिवक्षारी उचित वाक्य फटे थे, पर मोदे कारण राबणको वे वचन अच्छे, न लगे ॥ १६ ॥ 
यदि इवरका छोटा भाई रावण विभीपणकी धात मान लेता, शरोर उसके ञ्चलुसार काय करता, तो यह 
लंका दुःखिनी शरोर श्मशान न होती ॥ २० ॥ रामचन्द्रने महाबली कुम्भकंको मारा, लद्मणने क्रोधी 
श्मतिकायको मारा तथा राकसराजके प्रियपुत्र इन्द्रजित्‌ का मारा, पर रावण श्राज भी नदीं 
सममता ॥ २१॥ भेरा पुत्र, मेरा माई, मेरा पति युदधमे मारा गया, घर-घर रा्तसिरयोका यही शब्द्‌ 
सुन पड़ता था ॥ २२॥ हजारों रथ, घोडे रौर हाथी रामचन्द्रने युदूधमें बाणसे मारे छोर शूर रामचन्द्र 
ने पैदल वैनिर्कोको भी मारा ॥ २२ ॥ रद्र, विष्णु, इन्द्र या स्वयं यमराज रामरूपमे दमलो्गोको मार इहे 
हः ॥ २४ ॥ रामचन्द्रे हमारे वीर्ोको मार दिया, अग्र मलोगोंको भी -अपने जीवनकौ ्राशा नह हे, 
अय दूर्‌ दोनेक“फई उपाय नदीं है, हम अनाथ दोकर विलाप कर रदी ह ॥ २६ ॥ रामके हाथसे यह बहुत- 
ही दारुण भय हमलोगोके लिए उत्पन्न हुखा दै, , पर वीर शरोर बरप्रान्त रबा उसो सममः नहीं रहा 
है, उसके ध्यानम बद भयानका श्रा नदीं रदी है ॥ २६ ॥ रामचन्द्र जब उस गबणको युद्धम पकडगे, 
खस समय देवता, गन्धर्ब, पिशाच या रा्तस कोद भौ उसकी रकता नदीं कर सकता ।\२ ॥ राबराके युद्धमिं 
४२ 
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पितपरिनः ` आतेने. ` ` देवदनंवराक्षसैः 1 रावस्यामिर्य दतत मलुष्येभ्यो न चाचितम्‌ ॥२२] 
पदिद माप पन्ये भप्त निःसंशयं भ्यम्‌ । जीवितान्तकरं घोरं रक्षसां रावणस्य च ॥३५] 
पज्यमानास्तु -वंखिना चरदानेन रक्षसा । दीप्तैस्तपोभिर्विचुधाः पितामहमपूनयन. ॥३१॥ 

लेवतानां हिर्तीथाय महातमा वै पितामहः । उवाच देवतास्तष्ट॒ इदं `" सवां ` मददचः ॥३२॥ 
अद्यभभरति लोकाद्वीन्वे दानवराक्षसाः । भयेन मभता नित्यं विचरिष्यन्ति शाडवतम्‌ ।३३॥ 
देवतै्तः : समागम्य ` सर्वैशेुशोगमैः । दपप्ननसिषुरहा महादेवः मतोपितः ।[३४॥ 
भरसन्नस्तु हादेषो देवनेतदरचोऽ्वीत्‌ । उत्पत्स्यति हितायं बो नारी रक्षः्षयावदा ॥३५॥ 
एषा देवै; परयुक्ता तु श्चुयथा दानवान्पुरा । भक्षयिष्यति नः सवान्रा्षसप्नी सरावणान्‌ ॥२६॥ 
रा्वंणस्यापनीतेन दुर्धिनीतस्य दुर्मतेः । अयं निष्टानको घोरः शोकेन सममितः ॥२३७॥ 
तं न पयांमहे खोक यो नः शरणदो भवेत्‌ । राधवेणोपर््टानां काटेनेव युगक्षये ॥३८॥ 
नासि नः शरणं फिचिद्धये महति तिष्ठताम्‌ । दावाग्निवेष्टितानां दि करेणुनां यथा यने ॥३९॥ 
राप कां कृतं तेन ` पौरस्त्येन सहात्मना । यत्त एव भयं ठं तमेत शर्ण गतः '॥४०॥ 

इतीव सर्वा रजनीचरस्नियः परस्परं ' संपरिरभ्य वाहुभिः। 


विपेदुरार्तातिभयाभिपीठिता विनेदुरैथ तदा सुदारुणम्‌ ॥४१॥ ४ 
`` ˆ इत्यापें श्रीमद्वाप्रायणे ` चाहमीदमीय श्रादिकाष्ये युद्धकारडे चतुन॑वत्तितमः सर्गः 4 ६४ ॥ ~ 


ज्ञे! इत्पात.देसैः जाति हवे स्पष्ट रामक द्वारा रा्ररकि पराजयकी वाव कते है ॥र८॥ प्रसन्ने दोकर पितामह 
न -रा्वरीके देवता,दानव ओर रात्तसोसे श्रभधदानः दिया, पर मयुष्योसे अभय रावरलने मंगादी नदीं ॥२६ 
मालूम 'होवा है कि यह मयुष्यसम्बत्धी -मय निःसन्देह समस्त रात्तसं तथा राचणंकरे प्राण लेनेवाला 
हे ॥३८६॥ धरली राक्षस रावणे जव वलके प्रभावसे पीडा देने लगा, -: तव देवतानि उग्र तपस्या द्वारा पित्रा्मदि 
जहयोकी पूजा की ॥ ९.1 महात्मा जह्या, देवतताश्चकि हितके लिए प्रसन्न दोकरे उनसे ' ये वाते "बोले ॥ ३२ 
जसे लेकरं' द्निव शरोर गत्तस सीने लोकेमिं भयभीत होकर विचरण करेगे ॥ ३३. ॥ ` पुनः ` इन्द्रे साध 
संव दैवताश्मानि मिलकर तरिपुरहन्ता मादेवेको धरसन्न किया 11 ३४" प्रसन्न होकर देवता्रसि मदादेवमै 
कहीं-श्रांपलोोकि हितके लिए ' र्षसोका ` विनाशं केवाली ` सखी उत्पन्न ्ोगीं ॥ ३४ ` पले ` समयमे 
देधताश्से प्रित होकरं जिसं प्रकार 'ुधाने दातंवेकं खा'ङला.था, उसी ` प्रकार येह रात्तसोको घथ करते 
वली सीतारोवैके साथः हमलोगोको खा उ्गी : ॥३६॥ .दुर्विनीत्त करोर -मूखं-राक्तसराज रावणकी दुनि 
श्रो शोकै युक्तं यह नाश्वं 'हमेलोगोपरःश्राया॥३७॥ हमलोगं'देसा किसको सही देखत जो रामचन्द्रे 
छ्मक्रमशसेचचनेके (लए 'हमलोगेको शरणः दं, -जिसंपरकार प्रलयर्कीलसं कालस र्ता करनेवाला कोई नहीं 
शता 11३८) इस महन्‌ भयमे वतमानं हमलोगेकिी र्ता करनेवाला का्नहीं हे: निसं प्रकारं दावाथिसि चिर 
हर्थिनीका र्त्क धनम कौ महीं होता ॥३६॥भहात्मा पौलस्त्य विभीषणने श्रवसर दैसकरउवित कामः किया, 
निसं रर्मचनद्रसे उन्दीनिःभय देखा उसीकी -शंरंण गये +४०॥ इस श्रकार सवःराचा्खिरथा -परस्पर आलिङ्गन 
करे विषादिःकरनेर्लगी, वे दुली थी छीर मधे पीडित धी वे"्वडष्षरयास्वरमे वीता कंले लमीं ॥४९॥ 
आदिकन्यःवापरीकोयं -रीमायंसवे युदक ' चोसनये्वा समं रमापत 11:६४ 
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आर्तानां राक्षसीनां ह॒ लङूायां त्रे इलेदुखे.। रावणः करणं शब्दं भावं परिदेमितम्‌ ॥ -९॥ 
स तु दीं चिनिःववस्य यह्व ध्यानमास्थितः । वभूव परमकृद्धो रावणो. भीमदर्शनः ॥ २॥ 

संदश्य. द्शनंरोष्टं कोधसंरक्तोचनः । राक्षसेरपि ददशः काटाग्निरिव शत्तियान्‌ ३ ।] 
उवाच च सप्रीपस्थान्राक्षसान्याक्षसेश्यरः । करोधाव्यक्तकथस्तत्र निद॑हन्निव चक्षुषा ॥ ४ ॥ 
महोदरं महापाश्वे- विरूपाक्षं च राक्षसम्‌ } शीघं वदतं सन्यानि नियतिति समाह्या ॥ ५॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुता राक्षसास्ते भयार्दिताः । चोदयामासुरव्यग्रारराक्षसास्तान्द्रपाज्गया ॥ ६ ॥ 
ते तु स्वं तथेत्युक्त्वा राक्षसा भीमदद्नाः । इतस्वस्त्ययनाः सर्वे ते रणाभिष्खा ययुः ॥ ७ ॥ 
प्रतिपूज्य. यथान्याय रवण ते महार्थाः । तस्थुः पाञ्जटयः सर्व मतुविजयकाङललि्रः । €] 
ततोकाच; पटस्येत्रदणः क्रोषमूच्छितः। महोद्‌रमदापस्वो चिरूपाक्षं च राक्षसम्‌ ॥ ९॥ 
अद्य वाणर्धनुुकतेयुगान्तादित्यससंनिभै; । राघवं छक््यणं चैव नेष्यामि यपुसादनम्‌ ॥१०॥] 
खरस्य कुम्भकर्णस्य भदस्तन्द्रजितोस्तथा । करिष्यामि पनीकारमदयय शत्रुवधाद्हृम्‌ ॥११॥ 
नवान्तरिक्ं न दिगो न च चयोनापि सागरः । पकृाशत्वं गमिष्यन्ति महमणजख्दावताः.|॥ १२॥ 
अदयं. वानरखख्यानां तानि युथानि भागक्चः । धनुपा शरंजाखेनं वधिभ्यामि पतत्रिणा ।|१३॥ 
अद्र 'वानरसेन्यानि रथेन पवनोनसा । धनुःसञुद्रादुदभूतेर्मयिष्यामि श्ररोर्मिभिः ॥१४॥ 


^ +न 


लद्धामे, घर-घर दुःखिनी रत्तसि्योंकाः 'करुाशब्दरु छोर. विलाप रात्रणनेःसखत्ता)॥ :१ ॥ -दीघ्रशत्रास 

लेकर चद्‌ -थोदी -देरकरे लिए ध्वानस्थ-हो गया, . पुनः . देखने: भयङ्करं ।रचयानेः चुडा -कोध क्रिया -॥ २.॥ 
क्रोधे उसकी श्रां लाल दयो गयीं, -उसने श्चप्रने णठ कारे, -गत्तसके लिए भी ,उसक्री र देखना करित 
हो गया । बद्‌ शरीरथरी काला्चिके समान ह्यो गया .॥ ३.॥ - रान्तसेश्वरः रत्र , पासके. रात्तससे -बोला, 
रोधक -कारगा-बात॑ःसाफ नदीं -निकलती.थीं श्रौर अंलंसि मानां; -जल रया दहो-1 2.1 महोदर, महप्राश्वं 
प्रौग विद्पाक्त इन रच्तसोसं कदो फि वे मेरी खाज्ञासे शीघ्रदीडसेनाको प्रस्थानफे लिएादर, ! निकाल । ८५ 
भयभीत इन रादासेनि रागगाके वचन सुनकर निश्चिन्त चैटे हए रान्तसोकोःराजाक़री छाज्ञासे. निक्रणनेकरे लिए 
रिन फिया-॥ ६ ॥ उन राच्तसेनि राजाक्री आज्ञाःमानली । देखनेमेः भयानक वे रक्तप. स्वसितवाल्नननकुर(कर्‌ 
रयाश्री शरोर चले ॥-७ ॥ मदारथी वे रात्तस.चिधिपू्क्र. रावगाकरी, पूःजा-फ्ररके -स्वफीकी विजयकी ;इच्ासे 
उनकी राज्ञापि; लिए दाथ जोद्कर्‌ खडे रदे 1८॥। अन्तर कोधसे जल्नता हुश्या रात्रण.दंसकर.मदोदर, मह्यपाश्त्र 
गीर वरिख्पाक्त इन रात्तसेसे चोला ॥६॥ छाज -प्रलयक्रालके मेघ्रके समान- वीच्या धुनुपसे .ज्लूटेः बाणास रास 
ओर लच्मयको यमराजफे घर भेजू.गा ॥.१० ।1 शान मे शन्नक्रा बध-करके, लर, ङम्भक्र्ण; प्रहस्त तथा 
हन्द्र्ितफरे मस्नेका-वदला-घयुकराङगा ।1.११ ॥ मेरेःवाणरूपी.मेषसेःटक्रकर आन्तरि दिशाए; - आक्र .तथा 
समुद्र. कोई भी दिखायी नहीं पदेग! ।। १२ ॥ नाज वानस्सेनापतियक्रि युर्थोको इकडे". करके त्राणः 
समूहते माया ।1१२॥ प्राज।वायुवेगगामी रथपरदृकदण्ववुपरपी,सञुदरते इत्पत्रं वागा-रूपी ;लदरियेखि 


_बल्मौकीय-रामायगे २४५ 
व्याकोशपद्यवक्त्राभि पकेसरवर्यसाम्‌ । अद्य युथतटाकानि ` गजनसमयाम्यहम्‌ ॥१५॥ 
सारस्य वदमैः संख्ये वानरयूथपाः । मण्डयिष्यन्ति वसुधां सनाररिब पङ्कजैः ॥१६। ॥ 
अय युथभचण्डानां हरीणां हुमयोधिनाम्‌ । शुक्तेनैकेशुणा युद्ध मत्स्यामि च शातं शतम्‌ ॥१७॥ 
इतो भ्राता च येषां वै येषां च तनयो हतः । वधेनाय रिपोस्तेपां क्रोम्यभ्रुभरमाजनम्‌ ॥१८।॥ 
दीणेर्मतचेतमै [4 करोमि वानरे्द्धे € क क 
अर महाणनिर्थिन्नैः भ्रस्तीणेर्मतचेतनैः। करोमि वानरेयुद्धे यत्नवेक्ष्यतलां महीम्‌ ॥१९॥ 
2 भ. [क [1 
अद काकाश्च रधा ये च मांसािनोऽपरे । सवस्तिांस्तपयिभ्यामि ववुमासतेः शराहतेः ॥२०॥ 
करप्यतां मे रथः शीघं क्षिपरमानीयतां धनुः । अदुभयान्तु मां युद्धे येव विष्टा निशाचराः॥२१॥ 
ति # ड संत्वसतागित्ि ह 
तस्य तद्वनं श्रुत्वा महापा्वोऽ््रवीदचः । वलाध्यघ्नान्स्थितास्तन्र वर स [ररा 
वराध्यन्ञास्तु संयुक्ता राक्षसांस्तान्ण श्रे । चोदयन्तः परिययुलङ्ं रघुपराक्रमाः ।॥२३॥ 
ततो युहूर्तान्निष्यतू राक्षसा भीमदच॑ना; । नन्दतो भीमवद्ना नानापदरणेभुजः ॥२४। 
असिभिः पतैः शङगंदाभिर्धुसरैः। शक्तिमिस्तीकष्णधाराभिमदद्धिः" स्रयुद्ररः ॥२५॥ 
भिर्विविषैथतरौर्निरि दातघ्रीभिरन्यैष म [4 ९.२) 
यषटिभिर्विविधेश्िरितैध पर्वैः । भिन्दि; पि चरायुषेः ॥२६॥ 
अथानयन्वराध्यक्षा्त्वारो रावणाज्ञया । रथानां नियुतं साग्रं नागानां नियुतत्रयम्‌ ।२७॥ 
अध्वानं षष्टिकोव्यस्तु खरोष्राणां तथेव च 1 पदातयस्त्वसंख्याता जग्ुस्ते रानशासनात्‌।।२८॥ 
वछाध्यक्षाष संस्थाप्य र्गः सेनं पुरस्थिताम्‌। एतस्मिन्नन्तरे सूतः स्थापयामास तं रथम्‌ ।२९॥ 
चानरीसेनाको मथित फरटगा ॥ १४६ ॥ तदङ्ागरूपी नानरयू्थोको श्राज र हायीके समान मयित करूंगा । 
षस तडागमें वानरोंका सुखी निकसित्र फमल है, वानर्गेका तेजहौ कमलकेसर हँ ॥ १५॥ आज युद्धे 
वानरसेनापति बाण-युक्व अपने सुदोसे एथिनीको शोभि करगे, मानों नालयुक्त कमल हो ॥ १६ # वहत 
धड़ा यूथ रखनेवाले तथा पेते युद्ध करनेवाले सौ-सो वानरोको एक-एक वायातसे सैं मार्गा ॥ १७ ॥ भ्राज 
शबुवध करके मै, जिनके भाई या पुत्र मारे गये है, उनके रसू पोयुगा 1। ८ ॥ अपने वाणासि कटे इष 
श्नसएत्र श्मचेत न होकर परथिवबीपर फैले हुए वानरके द्वारा, मे परथिवीको प्रयत्नप्रेदणीय वना दगा अर्यात्‌ 
एथिषी ठक जायगी ओर उसको देखनेके लिए ्रयत्न करना पडेगा 1 १६ ॥ आज को, गीध तथा श्नोर 
जो मांस खानेबाले है उन सतरको बाणसे मारे शनक मांससे तप्त करूंगा 1 २८ ॥ शीघ्र मेरा रथ तयार 
, शी्र मेरा धनुष लाञ्मो, श्रौर वचे हुए राच्यस युद्धमे आं ।॥ २९1 रावणाके वचन सुनकर 
करे, शत्र भय धनु लानो, पौर वचे मरे पीछे युद्धे भे प 
महापानं सेनाके द्रोगसि नोला--सेनार्यको शीन्र व्यार करो ॥ २२ ॥ सेनक खव दारोगा मिजकर 
रासि घर-घर गये आर उननोगोनि इन्दे प्रेरित छिया, क्योफि वे नडे शी्रगामी ये ॥ २३ ॥ योङीदी 
देरमें ह भयानक सभी रात्तस वद्य केर एकत्र हुए, वे देखनेमें वदे भयानक ये, उनके जह्‌ दे धे 
ओर बे शर्थोमिं अख-शख लिए हए ये, 11 २४1 राच्चसोके होमं ये सव शसश ये, तलवार, पट्शि, 
शूल, गद, मूसल, इल, तौखे धारबाली शक्वि, वदे-बडे कूटसुद्धर, लाठी अनेक प्रकारके तीखे चक्र, पर्व, 
सिन्दिपाल, शतघ्नी, तथा अन्य अच्छे-खच्छे आयुध ये ॥ २५, २६ ।॥ अनन्तर सेनाके चारों दारोगा 
रवणुकी ५ दस हजार गथ श्रौर तीस हजार हाथी ले ये, . छ कगेड घोडे र ड करोड़ ऊट तथा 
गभे ले नाये, पेदल सैनिक तो संल्य चले !1 २७, २८ ॥ सेनाके दारोगोंने राबराके. श्रागे सेना लाकर 
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2४.१८ | † ( ४ ` २ युखकाण्डबर-, 
दिभ्यास्वरंसंपन्नं नानारुकारभूपितम्‌ । नानायुषसमाक्ीणं पिद्धिणीजालसंयुतम्‌ ॥ २०॥ 
नानारनपरिक्षिप्तं - रतस्तम्भर्विराभितम्‌ ! जाश्ूनदमयेशव; ~ सदसक तमू. २१ 
तं दृष्टा. राक्षसाः सवे विस्मयं प्रमं गताः । तं दृष्टा संहसोस्थाय रावणो राक्षसेश्वरः ॥३२। ; 
कोटिसूर्यमतीकाश्चं ज्वङन्तमिव पावकम्‌ । दरुतं द्तसमायुक्तं ुक्ताष्तुरगं रथम्‌ ॥. | 
आरुरोह तदा भोमं दीप्यमानं स्वतेजसा ॥३३॥ =. ॥ 
ततः भरयातः सहसा रा्षसर्बहुभिवुति; । रावणः सत्वगाम्भीर्यद्रयनिष मेदिनीम्‌ ॥३४॥ . 
ततासीन्महानादस्तूर्याणां च ततस्ततः । मृदङ्गः परैः द्धै काठः सह रक्षसाम्‌ ॥३५॥ 
आगतो रक्षसां राजा . छत्र चामरसंगुतः । सीतापहारी दुवुं तो ब्रह्मघ्नो देवकण्टकः ॥ 
योद रघुररेणेति शश्रे कलदध्वनि; ॥ २३६ ॥ 
तेन नादेन महता पृथिवी .समकम्पत । तं शब्दं सहसा शरुत्वा बानरा ददुवर्भयात्‌ ॥२७॥ 
रावणस्तु महाबाहुः सचिवैः परिवारितः । आनगाम पहातेनर नयाय निनयं भ्रति ॥३८॥ 
राबणेनाभ्यलुङ्गातौ मदापावंमहोदरौ । विरूपाक्षश्च दुर्धपो रथानाररुहुर्तदा ॥३९॥ 
ते ठ दष्टाभिनर्दन्तोः भिन्दन्त इव मेदिनीम्‌ । नादं घोरं बिषुश्न्तो निर्ययर्जयकाङ्क्षिणः ॥४०॥ 
ततो बुद्धाय. तेजस्वी रक्नोगणवछवुतः । निर्ययाबु्यतधुः . कारान्तक्यमोपमः ।।४१॥ 
ततः भजविताद्येन रथेन स॒ महारथः । द्रेण निर्ययौ तेन यत्र तौ रामलक्ष्मणौ ॥४२॥ 


खद्धी कर दी, दसी समय सारथि वह रथ भी ले चाया ॥.२६ । उस रथपर द्य उत्तम श्ल रखे हुप थे, 
नेक श्रलंकार्ेसे बह सजा हृश्मा था रौर वहुतसे युध थे, उसमे छोटी घंटी लगी हुई थी ॥,३० ॥ रसे 
जगष्ट-जगद पनेक रन्न जदे दए थे, रनक खमे थे, सोनेके हजारे कलश लगे हुए ये ॥ ३१॥ उस रेथको 
देखकर सभी रा्तस बहत विस्मित हुए । राच्चसराज रावणा उस रथको देखकर शीघ्री उढा ओर उस 
बिशाल तथा अपने तेजसे प्रकाशित रथपर बैठा । वह रथ कोरि सूर्यके समान प्रकाशमान था, ऋभ्निके समान 
जल रहा था, उसपर सारथि वैढा हृश्मा था चौर उसमें राट घोडे जुते हृए थे ॥ ३२, ३३ ॥ बहुतसे राक्षसोफि 
साथ रावणा शीघदी चला, वह बलकफी श्रयिकताके कारणा मानों एथिवीको बिदीणं कर रहा था ॥ ३४ ॥ उस 
समय हधर.उधरसे वाजका शब्द्‌ दोनेलगा, गदङ्ग, पटह श्रोर शंखके . शब्दके साथ शात्तसकि. कल्क भी 
शब्द्‌ होने लगा ॥ ३५॥ देवश्च, सीतापहारी दुध च ब्रह्मवाती राक्षसोंका राजा छलचामरसे युक्त होकर 
रामचन्दरसे युद्ध करनेके लिए आया-फेसा शब्द सुनायी पड़ने लगा ॥ २६ ॥ उख बड़े शब्दृसे एथिनी कप 
गयी, उस शब्दको सुनकर चानर डरसे भाग गये ॥ २७ ॥ महाबाहु राव पने सचिबोक साथ जयकी. 
इ्ठासे विजये पाख नाया ॥ दए ॥ रावणकी आह्ञसे महापाश्व, महोदर ओर दुधषं विरूपाक्ता ये रथपर 
दे ॥ ३६ ॥ ये राकस प्रसनु होकर गर्जन कले हए, मानो ए्थिनीको तोड़ रदे हों एेखा घोर शब्द्‌ करते 
हुए, जयकी इच्छसे निकले ॥ ४०॥ श्ननन्तर्‌ युद्धे लिए तेजस्ती घमौर प्रलयक्रालके यमराजके समान 
भयङ्कर धुप उठाकर राप्तसोकि साथ निकला ॥ ४९ ॥ महारथी रावण जिस रथपर वैठा हु था, उसके घोडे 


ततो नष्टम. सूर्यो ` दिः `तिपिरावृताः¶:द्िनाथं नेट्ोराश्च सेचचाठ च भेदिनी 1४३)" 
वधप - रुधिरं -: देषशवस्लट्ध तुरंगमाः 1. ध्वजाग्रे न्यपतटूष्धरो विनेदुारिवाः चिः 1४४ 
नयनं चासफुरद्रमं ` वामो पाह्ुरकम्पत | -विवर्णवनुनश्वासीक्किचिदश्रश्यत ` स्वनः ॥४५\ 
ततो निष्पततो युद्धे .दरग्रीवस्य रक्षसः । रणे निधनरांसोनी -रपाण्येतानि जक्गिरे ॥५६॥ 
अन्तरिक्नात्पपातोस्का निर्घात पमनिःस्वना  तिनेदुरसिवा ग्धा. बायसेरमिभिभ्रिताः 1४७] 
एंतानचिन्तथन्धोरालुत्पातान्समवस्थितान्‌ । निर्ययौ रावणो मोदद्वभाय (411 
तेषां तं रथघोषेण राक्षसानां महात्मनाम्‌ । वानराणामपि ` चमूयुदधप्यतराभ्यवततत ॥ 
अन्योन्यमाहयानानां करद्धानां जयमिच्छताम्‌ ॥४९॥ 
ततः कुद्धो दसप्रीवः शरैः काश्चनंभूषणैः । वानराणामनीकेषु चकार कदनं महद्‌ ॥५०॥ 
निष्टत्तरिरसंःः केविद्राणेन भटीष्ुलाः । केचिदिच्छिन्नहदयाः केचिच्च यिवरजिताः ॥५१॥ 
निरेच्छ्वांसा इतो; फेचितकेचित्पावेषु दारिताः । केचिद्विमिन्नरिरसः केचिचशचुविनाृताः ॥५२॥ 
।*. .:“ ` ददानः क्रोधविवृत्तनेत्रो यतो यतोऽभ्येति रथेन संख्ये । न ^ 
¦ . ` ततसंततस्तस्य ` शरपवेगं सोहुं न `  शे्दरियुथपास्ते ॥५३॥ 
दस्यं धीमद्वामाय्से वारमीकीय श्रादिक्ताव्ये युद्धक्राएडे पञ्चनवत्तितमेः सर्गः ॥६५॥ ` 
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वड़े तेज थे । बह लङ्काके उस द्वारसे निकला जहाँ राम श्रौर लच्छगा ये ॥४२॥ उस समय सूर्यकी प्रभा चीण 
हो गयी, दिशाश्रोमें श्नन्धकार हो गया, पत्ती भयङ्कर र करने लगे श्रौर परथिनी कापने लगी ।॥ ४३ ॥ 
मेघ रुधिर वरसाने लगे, घोडे फिसलने लगे, ध्वजापर्‌ गीध वैठ गया शरोर सिारिमिं `शरशुभ शब्द करने 
लगीं ।।' ४४.॥ वायं शमौ फरकने लगी, वायो वाथ कोपने लगा, यह फिट द्यो गया ओर. शब्द धीमा 
पड़ गया 1 ४६ ॥ त्तस रावण जिस समय युद्धमें आरा रहा या; उस समय रणएमें 'होनेवाली उसी खत्युकीं 
सूचना देनेवाले ये अरशङ्घुन हए 11 ४६ ॥ श्चाकाशते उल्का गिरी जिसक्रा शाब्द विजली गिरनेके समान थौ, 
सियादिरिनं कोशो साय शमङ्गल शब्द योजने लगीं 1 ४७ ॥ पर, श्रज्ञानके फारणा, गवेराने इन भयंकरे 
उत्पाताकी श्रोरं ध्यान्‌ने दिया श्रौर बह फालप्रेरिष होकर मरनेके लिए निकला ॥ ८ ॥ महात्मा उनं 
शं्तसनिः रथे 'शब्द॑से वानर्गेकी सेना भी युद्धे लिए लौटी । दोनों दलवाले ` कोधसे पने परिपत्तीफो 
ललकार रदे थे ` ओर वे दोना परनी-अपनी विजय चाहते ये ॥ ४६ । अनन्तर दशानन रिणां क्रोध करके 
दुबणभूपित'बाणासे -वबोनरी सेनाका नाश करनेःलगा ॥ ९० ॥ राचाने करई चानरोके : सिरं कारं-डाले, करयोः 
के हदय तोड़ दिये ओर कथोके फोन काट लिये ॥ ५१] कदरयोको सस लेनेकेः पिले मारं डाला, कियीको 
भगलसे फा दिया, .किसीका-सिर फोड़ दिया शरोर किंसीकी' अखि-फोड दीं 1.२ ॥ करोधत्ते अं 
"गकर रावा युद्धे जिधेरजिषरं जाता या उथरदी उथर वानरसेनापतिः इसके वार्शोकी मारको नदी संहं 
सवते थे ॥.५३॥ `" ४ यु द (1 रः 
(1: ा्दिकान्य वाल्मीकीय रापायणके युद्धकार्डका पंचानवे्ौँ सम॑ समाप्न प€२:॥ 
् £ = ~ त-य ८ = 
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तथा तेः छृत्तगत्रसतु ` दशग्रीवेण मागणे; | वभूव वसुधा तत्र भरकीर्णा हरिमिस्तदा 11:१२॥ 
 रावणस्यापसदह्यं . तं. शरसंपातमेकतः । न शेः सदिव दीप्त पतङ्गा उरनं यथा ॥'२ ॥ 
तेदिता निरितैवणिः क्रोशन्तो 'विधदुदुुः । पावकार्चिः समाविष्टा दह्यमाना यथा गजाः ॥ ३ 
-फुवंगानामनीकानि महाभ्राणीव मारुतः । संययों सम्ररे तस्मिन्विधमन्रावंणः शरेः ॥.४.॥ 
कदनं तरता कृता राक्षसेन्द्रो वनोकसाम्‌ । च्राससाद ततो युद्धे त्वरितं संघवं रणे ५1 
 सुग्रीवस्तान्कपीरृष्रा . भयान्वद्राचितान्रणे 1 श॒रमे एपेणं निक्षिप्य -यक्रे युद्ध दूतं म्नः ॥.६॥ 
आत्मनः सद्यं वीरं स तें निक्षिप्य वानरम्‌ । सुप्रीवोऽभिषखं शत्र" परतस्थे पादपायुधं, ७1 
` पाञ्वतः पृषटतश्वास्य ` सर्वे. वानरयुथपाः। अबुज्छ्ुयहारेखान्विविधांश्च वनस्पतीन्‌ ॥ ८ ॥ 
ननद युधि सुग्रीवः स्वरेण महताः मदान्‌ । पोथयन्विक्िधांधान्यान्ममन्थोचमरा्षसान्‌ 1 ९. 
` ममद्‌ च महाकायो राक्षसान्वानरेवरः । युगान्तसमये वयुः भरवद्धानगमांनिव ॥१०] 
` राक्षसानामनीकेषु ` शेङवपं वपं ' ट । अशपवपं यथा "मेषः "पक्षिंसङ्पेषु" कनिने ॥ १९॥ 
कपिराजविग्क्स॑स्तेः शेख्चपेस्तु 'राक्चप्ा; । विकर्णरिरसः "पेतर्विकीर्णी `इवे "पूर्वतः ॥ १२ 
"अय सं्लीयमाणेषु ˆ "राक्षसेषु ` समन्ततः । सुग्रीवेण प्रभग्नेषु '" नदत्सु ` चं पतत्स" चं ।॥१३।। 
, विरूपाक्षः स्वकं नाम धन्वी विश्राव्य राक्षसः । स्थादाष्त्य . दुषो. गनसछन्धयरपारदत्‌ ।(१४।॥ 


क 


{ च 6: 4 - ` 
रवगाफरे वाणोसे. मनेक चानगेके ङ्ग फट-गये शरोर -उनते'युद्धततत्रकी- समस्तं भूमि भरःगयी ॥ ९1 
हने योगय गचणक्रेः वायापात्तको वानर एकर त्षण-भी न-सदःस्के, जिसःप्रकार प्रदीण्तःश्चिकोः; पतंगःएक्र 
च्षगाके सिए भी नदीं सह सक्ते ॥ २:॥ ` तीखे वाणोँसे पीडति होकर -वे वानर चिद्धंतिःहुए* भागे, .; जिस 
प्रकार श्रागकी- ज्वाला लगनेते जलता श्ना हाथी मगत्रा हः. ॥ जिस प्रकार बडे -मर्धोको वायु उद्ाःदेता 
ह, उसी, ्रकर.वायोसे चानरी सनाफ्रो -नष्ट करता हुश्चा.गयावण युद्धे ग्रा -॥ ४ ॥.: राक्तसराज,-वानररोकतो 
` शीधतापू्वक ' पडत करप, शीध्ही रानचन्द्रके पास गया ॥ (६॥ : सुम्रीवने.देखात किं वानररोकी "पंक्तिः 
गयी दै श्रोरवे भाग रदे ह, अनन्तर उन्डोनिःसेनाके `मध्यभागकी; सताराः मार सुपरेणको देकर शीघ्री युद्ध 
:-छरनेमें मन लगाया ॥ ६.॥ पने : सपरोनही चीर वानरो वदाँ रल्कर " सुप्रीवने वृत्त लेक्रर - शुके खापरने 
प्रस्थान क्रिया '॥ ७.॥ - सुप्रीवक्रभगल-चगल तथा पीठलेततेः समीः-वानरसेनापति :वरदेभ्वद्े.पत्थर तथा , अने 
“प्रफासयेवत् ` सेकर चले ॥८ ॥भहान्‌ सुभीवने घङस्वरत्र गर्जन किष, ः्रोरायुद्ध करके बचे हुए रा्तसों 
को नष्ट करक प्रधान -रत्तसो का प्रथन किया ६ ॥ प्रलयक्रलिमे वदी हुदःवायुःजिस प्रकार पवतो को उखा 
-रपकती है उसी. धकार .विशालशरीर घानरराजने रा्तसाको मंसन-डलिा॥ -१०.॥ रात्तसोकी सेनापस्वे पत्थ- 
-रौकी वर्षा. कर्ने लगे, जिस प्रकार मेवःवनमें पत्नियों पर पत्थर चरसंतिःहै. ॥ ११५ चोनरगज -सुम्रीवकी. पत्थर 
, यि राप्तसकि सिर छ्रलग'होकर पृथिवीपर -गिर पडे; वेदसे मालूम दोते थे मानें पवतःचिर्खर प्रहे ॥१२॥ 
जवर चारो करोर रतस मारे.जाने लगे, ुपरीवने जय, उनकी पवितः तोदृदी,-जव वे चिहलीनेःप्रोर गिरने लगे 


„  बाद्यीफोय--रामायणे {२३५४ 
स तं हिपमथार्य ` विरूपाक्षो :मरावलः † नेद भीमनि्हदं बानरानभ्यधावत ।१५॥ 
सुग्रीवे स ॒शरान्धोरन्धि्रसजं॑चमूष्ठखे । स्थापयामास व्रोद्धिनान्राक्षसान्संमहषयन्‌ ॥१६॥ 


सोऽतिविद्धः दितवणिः कषीन्रस्तेन रक्षसा । उको च महाक्रोधो वषे चास्य मनो द्धे ॥१७॥ 
ततः पाद्पयुदत्य शूरः संमधनो हरिः । अभिपत्य जघानास्य ॒प्रखे तं महागजम्‌ ॥१८॥ 
स तु परदारामिहतः सुभरीवेण महागनः । अपासरद्धुरमत्रं निषसाद ननाद च ॥१९॥ 
गजान मथितातुरणभपक्रम्य स॒वोरयवान्‌ । रा्षसोऽभि्ठलः दु भयुदृगम्य ततः केपिम्‌।।२०॥ 
आर्षं चर्म॑ खङ्गं च प्रगृह्य उघुविक्रमः । मत्सयन्निव सु्रीवमाससाद्‌ व्यवस्थितम्‌ ॥२१॥ 
स हि तस्यापि संगर परद् बिपुखां शिलाम्‌ । विरूपाक्षस्य चिक्षेप सुग्रीवो जल्दोपमाम्‌ ॥२२। 
स तां शिरामापतन्तीं द्रा राततसङ्गबः । अपक्रम्य सुविक्रान्तः सङ्गेन भादरतदा ।२३॥ 
तेन खद्गभहारेण रक्षसा विना इतः । युहर्तमभवहभूमी मिसंज्ञ इव॒ गनरः ॥२४॥ 
ससा स वदोतत्य राक्षसस्य महाहवे । शष्ट संवत्यं॑वेगेन पातयामास वक्षसि ॥२५॥ 
धषिपहाराभिदतो विरूपाक्षा निशाचरः । तेन खङ्गेन संक्रुद्धः सुग्रीवस्य चमूमुखे ।॥२६॥ 
कवचं पातयामास पदृभ्यामभिहतोऽतत्‌ । स सञ्ुस्थाय पतितः कपिस्तस्य व्यसर्जयत्‌ ॥२५७॥ 
तटमाहरमवनेः समानं भीमनिःस्वनम्‌ । तदमहारं तद्रक्षः . सुग्रीवेण सष्ुयतस्‌ ॥२८॥ 


एव धतुर्पारी राच्तस विलूपाक्तने अपने ्रानेकी घोषणा की शौर वह लड्ाका रथसे करूदकर हाथीपर चद्‌ 
गया ॥ १३, १४॥ महाबली विरूपाषने हाथी पर चदृकर भयङ्कर गजन क्रिया श्रौर बह भरानरोकी शरोर 
दोडा ॥ १६॥ युद्ध-कत्रमे बह सुप्रीवपर भयङ्कर बाण लोडने लगा ओर उसने व्याकुल राद्सोको प्रसन्न 
करके युद्ध-लेतनमे ठदरा दिया ॥ १६ ॥ वानरराज सुग्रीव उस राच्चसक्रे तीखे बाणसि बहुत विध गये, 
न्दने घोर गर्जन किया रौर उसका वथ करना निधित किया ॥ १७ ॥ उत्तम युद्ध करनेवाले सुप्रीव पेद 
उलाङ्कर उसकी ओर बटे श्रोर उसके सामनेदी उन््ौनि उसके विराल हाथीको मार डाला ॥१८॥ सुपीचकी 
मारते श्रा चह महागज एक धतुष पीठः हटा, बह पृथिवीपर गिरा श्रौर उसने गर्जन किया ॥९६॥ वलवान्‌ 
नहं रा्तस, उस श्राहत हाथीपससे शीघ्री उतरकर, शन्चु सुप्रीवके सामने बदुकर, ऋषम नामक चेले पशुके 
मड ढाल श्रौर्‌ घलवार लेकर, निल खडे सुप्रीवका तिरस्कार कंम्ता हृश्या उनके पास गया ॥२०, २९॥ 
विरूपाचोके प्रहारो सकर सुप्रीबने वड़ा भारी पत्थर उठाया, जो मेधके समान विशाल था ! उसे उन्दोनि 
विरूपाक्तपरं चलाया ॥ २२ ॥ पराक्रभी वह राद्धस्ते हष उस पत्थरको देखकर हद गया श्योर उसने - 
सपरीबपर तलवारसे प्रहार करिया ॥ २३ 11 वलवान्‌ रादयसके उस तलवारकैः श्नाघातसे आदत होकर थो 
देरके लिए श्रचेतके समान वे एथिवीपर गिर पडे ॥ २४ ॥ उस समय सुम्रीवने शीघदी उठकर उस महायुद्धमें 
खक्का तानकर बड़े वेगसे उस रादरासकी ातीमे मारा ५ २५ ॥ सुप्रीवके सृ्िप्रहारसे श्चसिदत होकर विर 
-पाा रादसने कोध करके तलवारसे सुप्रीवका कवच काटकर गिरा दिया, इस प्रकार राद्ासके द्वारा माश्च 
होकर खमन परोके वल पृथिवोपर भिर पडे । पुनः उन्दने उटकर वके समान भयानक शब्द्‌ करनेवाला 
- तल ग्तसके लिए फका 1 जव राद्ासने .सुप्रीवको तल चाये देखा तव निपुणतासे उसने अपमेको तले 


३५५. :: - शुद्धकाण्भ्‌. 
नैपुण्यान्मोचयितवेनं शष्िनोरसिः ताडयत्‌ 1 ततस्तु संक तरः. सुग्रीवो; प्रानरेश्वरः ॥२९॥ 
भोितं चात्मनो दष्टा भारं तेन रक्षसा । ददुर्ानन्तरं तस्य विरूपाक्षस्य बानरः ॥३०॥ 
ततोज्यं पातयत्कोधाच्छद्वदेरो महातलम्‌ । महेन्राशनिकल्येन तरेनाभिदतः शितौ ।॥३१॥ 
पपात रुधिर्िन्नः शोणितं दि सशुहगिरन्‌ । सोतोभ्यस्तु विरूपाक्षो जलं भरस्रवणादिव ॥३२॥ 
विवृत्तनयनं क्रोधात्सफेनं रुधिरघुतम्‌ । दद॒स्ते विरूषाक्तं विरूपाक्षतरं कृत्‌ ॥३३॥ 
स्फुरन्तं परिवर्तन्तं पावन रुधिरोक्षितम्‌ । करुणं च विनर्दन्तं ददशः कपयो रिपुम्‌ ।॥३४॥ 
तथा तु तौ संयति संम्ुक्तौ तरस्विनौ वानरराक्षमानाम्‌ । 
वरार्णबौ सस्वनतुश्च भीमौ महार्णवौ दरानिव भिन्नसेत्‌ ।॥२५॥ 
विनाशितं पेक्ष्य विरूपनेवं पहावं तं इरिपार्थिवेन । 
. षटं समेतं कपिराप्तसानाश्रुदुवृ्तगङ्गाप्रतिमं वभूव ।॥२६॥ 
श्स्याप धरमद्रामायसे वादमीकीय श्रादिकाष्ये युद्ध काण्डे षरणवत्ितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 





सप्तनवतितमः सर्गः &७ । 
हन्यमाने वरे तूर्णमन्योन्यं ते महामृधे । सरसीव मदाधमे सूपक्षीणे वभूत्रतुः ॥ १॥ 
स्ववख्स्य तु घातेन विरूपाक्षवधेन च । वभूव द्विशणं क्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः ॥ २॥ 
क्षीणं स्वरं दृटा वध्यमानं वी; । बभूवास्य व्यथा युद्धे दष्टा दैषविपर्ययस्‌ ॥ ३ ॥ 


चचा लिया श्रौर धूसरा सुप्रीवकी च्वातोमे मारा । इससे वानरराज सुप्रीव बहुत क.द्ध हुए ॥ २६--२६ ॥ 
सुप्रीचने पने प्रहाग्से रात्तसक्रो वचा दैखकर उसक्रा वध करनेका शवसर देखा ॥ ३० ॥ पुनः उन्होने क्रोध 
करके राचसके ललाटपर मदातललका प्रहार फिया 1 वज्के समान उस तलसे श्ाहत होकर ह रात्तस परथिवी- 
पर गिर पडा, सभिरसे वह्‌ भींग गया श्रौर रुधिर उगलने लगा, जिस प्रकार सोतेसे जल निकलता है ॥३१९, 
३२॥ उसकी मासि निकल श्यी, रोधसे फेनके साथ रुधिर निकलने लगा, उस समय विरूपाच्क्री रंति 
शरोर भी विक्रन दो गयीं ॥३३॥ उस समय वानर्गेने देखा कि वह्‌ राच्यस रुधिरमे लथ-पथ होकर ऊपर उल्ल 
र्दा है, च्रटपडा रदा है शरोर दीनतापूर्वक क्रन्दन छर रहा है ॥ २३४ ॥ वानर शरोर गच्छसेकि युद्धम बलवान्‌ 
सुग्रीथ श्रौर विरपाचा ये दोनों सामने श्राये, वे दोनों बलके समुद्र थे, वे दोनों बन्धन तोडे हए दो समुद्रोकि 
समान वदरं जोरसे गर्जन कर रहे धे ॥ ३६ ॥ वानरराजके द्वारा महाबली बिरूपाप्तका चिनाश दैखकर बानर 
प्मरीर राद सोकी बद समस्त सेना उन्मत्त गंगाके समान हो गयी ॥ ३६ ॥ । 
श्रादिकाग्य वारमीकीय रामायणके युदकार्डका छानपेषाँं सर्म सषपाप्त ॥ ६६ ॥ 
भ 

उस महायुद्धे परस्पर मारे जानेके कारण वे दोनों सेनां त्लीण हो गयीं, जिस प्रकार गर्मीकि दिनमिं 
तालाच प्तीण हो जति हैः ॥ ९॥ अपनी सेना न्ट दोने तथा बिरूपाचावधसे रात्तसाधिप राबणने द्विगुण 
रोध क्रिया ॥२॥ वानर सेनाको मार रहे हैँ मोर बह घट रही है--यद देखकर तथा युद्धम भाग्यका विपर्यय 

1.1 





1 





-बारमीकीमु-रामाये । ३४६ 


उवाच चर - संमीपस्थं॑महोदरमनन्तरम्‌ । अस्मिन्कारे महावाहो भयाया त्वयि मेस्थिता ॥ ४ ॥ 
नहि शत्रुचमूं बीर -दहंयाद्र पराक्रमम्‌ । भवृपिण्डस्य कालोऽयं निर्वेष्टु" साघु युध्यताम्‌ ॥ ५॥ 
एव्ुक्तस्तयेत्यक्ता राक्षसेन्द्रो महोदरः । भविषेशारिसेनां स॒ पतङ्ग , इव॒ पावकम्‌ ॥ ६॥ 
ततः स कदनं चक्रे वानराणां महावलः । भतुंवाक्येन तेजस्त्र स्वेन बीरे चोदितः ।॥। ७ ॥ 
वानराश्च पहासाः परगृह्य विष्ुलाः शिखाः । प्रविर्यारिविरं भीमं ज्युस्ते सतरराक्षसान ।॥ ८ ॥ 
महेदरः सु्सक्रद्धः शरः का्चनभूपणैः । चिच्छेद पाणिपादोर्‌ वानराणां मदाद्े ॥ ५॥ 
ततस्ते वानराः स्वे रक्षसानां महामृधे । दिशो दद हता केचित्केचितसुग्ीवमाभ्रिताः ॥१०॥ 
प्रभग्नं समरे ट्ष वानराणां भृहावलमरू | अभिदुद्राव सुग्रीषो महोदरमनन्तरय्‌ | ।१ १ ॥ 
ध विपुलां घोरां मरीषरसमां शिकाम्‌ । चिक्षेप च॒ पदातेनास्तद्रयाय हरीश्वरः ॥१२॥ 
तामापतन्तीं सहसा शिखां श्रा पदोदरः । असं ्रान्तस्ततो वाणैनिर्विमेद्‌ ततः किलम्‌ ॥१३॥ 
रक्षसा तेनं- बाणौचैरनिष्त्ता सा सहस्रधा । निपपात तदा भूमौ एरधचक्रमिवराकुचम्‌ ।।१४॥ 
तां तुभित्रां चिखांदष्र सुग्रीवः क्रोधमूर्छितः । सारदस्पाय्य चिप तं स चिच्छेद नैकधा ॥१५॥ 
शरध विददारैनं श्रः परवलार्दनः। स ददर्शं ततः चरृद्धः परिधं पतितं मुवि ॥१६॥ 
आविध्य तु स तं दीप्तं परिघं तस्य दर्शयन्‌ । परिवेणोग्रवेगेन जघानास्य हयोत्तमान्‌ 11१९७ 
तस्माद्धतत्वाद्रीरः सोऽवुस्य पदार्थात्‌ । गदां जग्राह संक्रुद्धो राक्षसोऽथ महोदरः 1) १८।। 


देखकर राचणको घडा क्रोध श्राया ॥३॥ श्रनस्तर वह्‌ समीपस्थ महोदुरसे वोला-- महावाहो ! इस समयतो 
तुम्दीं मेरी जयकरी शाशा हो 11 ४ ॥ वीर { अपना पगक्रम दिखाश्रो ओर रत्रुसेनाको मागो, यदी समय 
स्वामीके उपकारोंका वदल। चुकानेका उपस्थित हुश्मा है, श्ससे श्रच्छी सरह ललड़ो ॥ ५ ॥ राचगाकी श्चाज्ञा 
मानकर गदसगज महोदरने शघ्चुसेनामेँ प्रवेश किया, जिस प्रकार पतंग श्रश्चिमें प्रवेश करना है 1 ६ ॥ 
म्वामीकी श्नाज्ञास प्ररत होकर वह्‌ राचख पने पराक्रमसे वानरीसेनाका नांश करने नमा ॥ ऽ 1 महा- 
पराक्रमी वानर भी बड़ी-बड़ी शिला लेकर श्रुसेनामें घुस गये शरीर वे शत्रुसेना नाश कने ल्गे ॥ ८॥ 
क्रोधी महोदर सुबणंमणिडित बाणसि युद्धम बानगेके दाय पैर काटने लगा 1६ ॥ गच्चासेकरे उस महायुद्धे 
वानर दसो दिशाश्रोमिं भागने लगे आओमओोर कर सु्ीवकी शरण श्राये ॥१०॥ चानर्गेकी बड़ी तेना युद्धे साग 
गयी--यह्‌ देखकर सुप्रीवने मदोद्रपर श्राक्रमण क्रिया ॥११॥ वहुत वडी-वद्ी पर्वतके समान भयद्भुर्‌ शि्ना 
लेकर, उस राक्ासके वधके लिए, वानरराज महातेजस्वी सुगीव फेंकने लगे ॥१२॥ महोदरने सहसा देखा करि 
एक शिला हमारी शरोर श्रा रही है, तवर विना धबङ्ये उसने उस शिलाको तोड दिया ॥ ९३ ॥ रत्तसके 
वाणो जरं इकडे हृद बह शिला प्रथिवीपर इधर-उधर गिरी, मानें मीर्धोका छरड गिरा हो ॥ १४ ॥ उस 
शिलाको इुकड-टुकङे देखकर सुप्रीवने वड रोध किया, उन्दने सालवृह्त उठाकर उसपर चलाया, ग्लसने 
उसे भी टकडे टुकड़े कर दिथा ॥ १५॥ शश्चुसेनाको पीडित करनेवाला वीर र्त वेमे सुगीवको 
व्यथित करने लग । चस समय ऋ दध सुगीवने पृथिवी पर पड़ हुश्रा परिघ देखा 11१ । प्रदीप्ते उम परिघक्ो 
चटाकर सुप्रीवने महोद्रको दिखाया, पुनः.उन्दोने उगरुवेग उस परिघसे-रा्तसके घोडधांको मारा ॥१५॥ घोडोके 


३०७ ४ -बुद्काण्डम्‌ 
गदरापरिषदस्तो तौ ` धि ` वीरौ समीयतुः 4 नर्दन्तौ गोप्यो. घनानिव सवि्युतौ.।|१९॥ 
सतः. दधो गदां तस्य चिक्षेप रजनीचरःः। ज्वलन्तीं भास्कराभासां ग्रीवाय महोदरः ॥ २० 
गदां तां सुमदहाषोरामापतन्तीं महावलः । सुग्रीषो रोषताम्राक्षः संयम्य महादवे ।॥२१॥ 
आजधानं गदां तस्य `परिपेण दरीच्वरः । पपात तरसा भिनः परिषस्तस्य- भूते ॥२२॥ 
ततो जग्राह तेजस्वी सुग्रीवो वसुधातखात्‌ । आयसं शसं , घोरं . सर्वतो हेमभूषितय्‌ ॥२३॥ 
स त्म्य चिक्षेप सोऽप्यस्य माक्षिपट्गदाम्‌.। भिननावन्योन्यमासाय पेततुस्तौ मीरे ॥२४॥ 
ततो भिननग्रहरणो बुषटिभ्यां तौ समीयतुः । तेजोदकसमाविषटौ . दीप्ताधिव : हुताशनो ।॥२५॥ 
जघ्रतुस्तौ तदान्योन्यं नदन्तौ च पुनः पुनः । तरैश्वान्योन्यमासाद्य पेततुश्च समरीत ॥२६॥ 
उत्पेततुस्तदा तृण जघतुर्धं परस्परम्‌ 1: ` भुजेधिश्िपतु्वीरावन्योन्यमपरानितौ ॥२७॥ 
जग्मतुस्तौ श्रमं बीरो बाहुय॒द्ध परंतपौ. जदारः च तदा खद्गपदूरपरिवरतिनम्‌ ॥२८॥ 
ततो रोपपरोताङ्गौ नदन्तावभ्यधावताम्र्‌ । उच्रतासी रणे टौ युद्धे शख्विदचारदौ ॥२९॥ 
दक्षिणं मण्डं चोभौ सुतूर्ण संपरीयतुः । अन्योन्यमभिसंन्रुद्धौ जये भरणिदिताघुमौ ॥३०॥ 
सतु शरो महावेगो बोर्यदलछाधी प्रहोदरः। महावर्मणि तं खद्गं पातयामास दुर्मतिः ॥२१ 
लग्रथुत्कर्पतः खङ्ग खद्ेन कष्डञ्नरः । जहार स शिरच्राणं क्षण्डरोपगतं रिरः ॥३२॥ 
नित्त भिरसस्तस्य पतितस्य मीत । तद्र राक्षसेन्द्रस्य दष्टा तत्र न दस्यते ॥३३॥ 


-भारे जानेपर बह बीग उम्र म्टारथतते कूद्‌ पड़ा 1 राक्षस महोदरे को करके गदा ली ॥१८॥ गद शरोर परिघ 
लेकर वें दोनों बीर युद्धम सामने श्ये, वे साँडोकि समान गजते थ, शरोर बिज्ञलीवले-मेघके समान मालूम 
-पद्ते थे ॥ १६॥ महोदर राक्षसने कोधक्ररफे जलती हुई बद गदा सु्रीचपर चलायी, जिसका प्रकाश -सू्यके 
समान था ॥ २०॥ मदाभयानक गदु श्नपनी श्रोर श्रते देखकर सुगीवने कोधसे लाल आँखे करके परिघसं 
उसकी गद्रापर मार, इससे परिघ टूट गयां घ्मोर वह प्रथिवीपर गिर पड़ा ॥ २९, २२ ॥ अनन्तर तेजस्त्री 
सुगीचने पृथिनीपरसे एक भयद्भुर लोदेका मूसल उडाया, जिसपर सोना चदा. इमा था ॥२३॥ सुग्रीषने राच्तस- 
पव मूसल रफका, राप्तसने उनपर गदा पकी, श्रापसमें टकराकर वे टूट गये ओर "पृथिवी गिर पदे ॥२४॥ तेज 
श्रौर बलत्ते युक्त वे दोनों प्रदीप्त श्रभनिके समान ` धूसोंते ` लड़ने लगे ॥ २५॥ वे दोनों यरस्पर्‌ मारन 
शौर गर्जन .करने लगे, उन दोनोनि तले भी प्रहार किया शरोर वे परथिवीपर गिर पडे ॥ २६1 पुनः ' वे शीघ्र 
-उटक्रर श्यापसमें मारने लगे, पराजित होनेके प्रयोग्य वे दोनों बोर हाथोंसे पक दूस्रेफो -ढकेनने लगे ॥रा 
"जहूयुद्ध करते-कतते वे दोर्ना शन्ुतापी वीर थक गये, तवे उनः दोननि पादी रखी हुदै तलवार उठायी | २८४ 
-शाख-निशारद्‌ युद्धम प्रसन्न वे दोनों .कोधकरके शोर तलवार उठाकर गति हुए एक दृसरेकी शोर दौड़ ॥२६॥ 
-एक दूसरेपर क्रोध किये हृष श्रौर जयपानेके लिए सावधान ` वे दोनों वीर दादिनी श्रोरसे पे्रेपर , चलकर 
“भिदे ॥ ३० ॥ उस वीर वेगवान्‌ तथा वकी प्रशंसां करनेवाले . दुर्मति महोद्ररने, खगीवके कवचपर ; त्वार 
गिगयी॥ ३१ ॥ मदोदर सुगीवके कवचम विधी हुदै तलवार निकाल रहा था; उसी ५ वानरराज सुगीवने 
-ङुणदल श्रौर पग १से घुशोभित उसका सिर तलवारसे काट लिया ॥ ३२.॥ । सिर कटनेपर बह पथिनीमें “गिर 


.वाल्मौकीय-रामायणे २५८ 
इतना लं वानरैः सार्थ, ननाद मुदितो -शरिः । चुक्रोध च दशग्रीवो वभौ हष्टथ राघवः ॥३४॥ 
विषण्णवदनाः से ` राक्षसा दीनचेतसः । गिद्रवन्ति ततः सर्वे भयविवरसतवेतसः ॥३५॥ 
महोद्रं तं विनिपात्य भूमौ महागिरेः कीर्णमिवेकदेरम्‌ । | 

सर्यास्रजस्तत्र रराज रक्ष्या सूरयः स्वतेजोभिरिवाप्रधृष्यः ॥३६॥ 

अथ विजयमवाप्य वानरेन्धः समपरषखे सरसिद्धयक्सङ्ैः । 

अवनितरगतैश्च  भूतसद्पैईरपसमाङकितेनिरीक्षमाणः ॥३७॥ 
दस्यातं श्रोमद्रामायसे बाहमीक्षीय श्रादिकान्ये युद्धकारडे सप्तनवतितमः सगः ॥ ६७ 

५ ४९५ 
ष्टनवतितमः सगः §य । 

महोदरे त॒ निहते गदापा महाव; । सुग्रीवेण समीक्ष्याथ क्रोधात्संरक्तलोचनः ॥ १ ॥ 
अङ्गदस्य चमू भीमां क्षोभयामास मागणिः । स वानराणां अुख्यानाघुत्तमाद्गानि राक्षसः ॥ २॥ 
पातयामास कायेभ्यः फलं हन्तादिवानिलः । फेपांचिदिपुभिर्वाह्‌ धिच्छेदाय स राक्षसः ॥ २॥ 
वानराणां सुसंरब्धः पारव केपांचिदाक्षिपत्‌ । तेऽ्दिता वाणवपेण महापार्श्वेन वानराः ॥ ४॥ 
विषादविगुखाः सवे वथूवुर्गतचेतसः । निशम्य बट्युद्िभमङ्गदो रात्षसार्हितम्‌ ॥ ५॥ 
वेगं चक्रे महावेगः सयुद्र इव पर्वसु । आयसं परिधं गह्य दूर्यरदिपिसममभम्‌ ॥६॥ 








.पड़ा--यह्‌ देखकर राक्षसराजको बह सेना बहा दिखायी न पड़ी 1३३॥ महोद्रको मारकर सुगीव बानरोके 

-साथ प्रसन्न हुए ओर गर्जन करने लगे, रावयाने करोथ किया शरोर रामचन्द्र प्रसन्न दोकर शोभित हुए ॥ ३४ ॥ 

रात्तसोका यद उतर गया, उनक्रा चित्त मलिन हो गया, वे भयभीत दोकर इधर-उधर भागने लगे ॥ ३५ ॥ 

पर्वतके सड हुए एक वड़े शिखरके समान उस महोदुरको प्रथिवी पर गिराकर सयपुत्न सुग्रीव विजयश्रीसे शोभित 

होने लगे, जिस प्रकार सूर्यं श्रपने तेजसे शोभित होते है ।॥ ३६ ॥ युद्धक्ेत्रमे विजय पाये हुए वानरराज 

सुगीव देवता, सिद्ध, यत्त तथा पथिनौबासी प्राणियोंसे, जो दर्पसे व्यान थे, अभिनन्दित हुए ॥३७ा 
श्ादिकान्य, वादमीकीय रामायणके युटकार्ट का सतताननेवा सगं समाप्त ॥ ६७ ॥ 


सुगीवने महोद्रको मारा है यह देखकर महाबली मदापार््वकी अखं कोधसे लाल दो गयीं ॥ १ ॥ 
उसने श््गदकी भयानक सेनाको वाणोसे क्लुभित कर दिया । वह्‌ राच्तस प्रधान-प्रधान वानरोका मस्तक 
शरीरसे गिराने लगा, जिस प्रकार बृन्तसे फ़ल लग किया जाता है ८ वृन्त वह ुच्छा है जिसमे फल या 
एन ले रहते हँ ) । उस राप्तसने कहके दाथ बाणति काट डाले ॥२, २॥ क्रोधी महापारश्वने कई चानरोकि 
 यंजर काट डले, महापाश्नकी वाणाघष्टिसे पीड़ित होकरः वानर दुःखके कारण समरसे विथुख हो गये मौर 
- वे सभी चैत्तनारदित हो गये 1. राच्तससे' पीडित दोकर सेना उद्रि हो गयी दै--यह देखकर महावेगवान्‌ 
-अङ्गद पूणिमाके.. दिन ससुदरके समान बद । सू्किग्णोके समान उज्ज्वल लोरेका परिष लेकर बानरघर् 
+आ्गदने .महापाश्वपर चलाया । उस्‌ प्रहारे श्नचेत दोकर महापाश्वं सारथिके साथ उस रथसे परथिवी पर गिर 
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समरे वानरश्रेष्ठो महापाश न्यपातयत्‌ । स तु तेन प्रहारेण. महापारवो विचेतनः ॥ 

। ५ सचुतस्यन्दनात्तस्माद्विसंज्ापतद्धुवि ॥७॥ . ^ + 
तस्यक्त॑रानस्तेजस्वी नीराञ्जनचयोपमः । निष्पत्य सुमहावीर्यः. स्वयुथान्मेषसंनिभात्‌ ॥८॥ 
पद्य गिरिमृङ्गाभां करुद्धः स विपुलां शिस्पम्‌ । अर्वाज्जघान तरसा वभज्ञ स्यन्दनं च तम्‌ ॥९॥ 
सहताव्लन्धसंज्स्त॒महापार््वो महाबलः; । अङ्गदं . बहुमिर्वाणिभूयस्तं - भत्यनिध्यत ।॥१०॥ 
जाम्बवन्तं त्रिभिवणिराजधान स्तनान्तरे । ऋक्षराजं गवाक्षं च जघान बहुभिः ररे; ॥११॥ 
गवाक्षं जाम्बवन्तं च सदष्र शरपिडिती । जग्रा परिधं धोरमङ्गदः करोपरमूष्छितः ॥१२॥ 
तस्याङ्गद्‌ः सरोपाक्षो राक्षसस्य तमायसम्‌ । दूरस्थितस्य परिधं रविरदिमसमप्रभम्‌ ॥१३॥ 
दाभ्यां भुजाभ्यां संश भ्रामयित्वा च वेगवत्‌ । महापा््वाय चिक्षेप वधाथ वाकिनः सुतः ॥१४॥ 
सतु क्षिप्तो व्वता परिधस्तस्य रक्षसः । धनुश सक्षरं हस्ताच्छिरल्नाणं च पातयत्‌ ॥१५. 
तं समासाय वेगेन वाखिुत्रः प्रतापवान्‌ । तरेनाभ्यदनच्तरद्धः कण्ण॑मूरे सङ्ण्डरे ॥१६॥ 
सत॒ करदधो महावेगो महापार्श्वो महाद्युतिः । करेणेकेन नग्राद सुमहान्तं परश्वपम्‌ ॥ १७॥ 
 तं॑तैधौतं विमरुं शैरसारमयं दृढम्‌ । राक्षसः परमक्रुद्धो बाखिूतरे न्यपातयत्‌ ॥१८॥. 
तेन वामांसफछये भूर भत्यवपातिततम्‌ । अङ्गदो मोक्षयामास सरोपः स परव्वधमू ॥१९॥. 
स वीरो वज्रसंकाशगङ्गदो युष्टिमास्मनः । संवर्तयत्सुसंकुदः पितुस्तुर्यपराक्रमः . ॥२०॥ 
राक्षसस्य स्तनाभ्याक्षे मर्मतनो हृदयं भरति । इन्दरारनिसमस्पयं॑स यष्टि विन्यपातयत्‌ ॥२१॥ 


पड्‌। ॥। ४--७ 1 मेघके समान काले श्चपने दलसे निकरलक्रर मावली तेजस्वी श्योर अननराशिके समान 
काले ऋश्तराज जाम्बतातुने पर्बतशिखरके समान विशलशिला लेक मदापश्वके घोङको मार डाला श्रौर 
उस्तकै रथको तोद डाला ॥ ८, ६॥ एक सुहू्वके बाद होश त्रानेपर महावलो महापर्व पुनः शरङ्गदक्ो, 
नेक वायि वेधा 11 १० ॥ स्तनोकि वीच ्यातीमे उसने छक्तराज जाम्बवानूक्रो तीन वायति मारा 
श्मौर गवान्तको श्नेक वाणोसे मारा । १९ ॥ गनात्त श्रौर जाम्बवानूकरो वाणपीडित देखकर अह्गदने कोध- 
करके भयानक परिघ उठाया ॥ १२ ॥ श्रङ्दफी श्रो खसे क्रोध टपक्र रहा था, सूर्यकिंस्णके-समान चमकीला 
वह्‌ लोदेका परिध उठाकर दूरस्थित उस्र रा्तसके बरधके निए दोनों दा्थोते उक्च परिघको धुमाया श्रौर उते 
वालिपुतने महापा्वपर चलाया ॥ १३, १४ ॥ बलवान्‌ शरह्गदके दाथ्रसे चलाय गये उस परिधने रात्तसके 
हाथसे बागायुक्त धलुप श्रोर सिरी पगड़ी गिरो दी ॥ १६ ॥ . बली वाजिपुत्र शीघ्री उसक्रे पास चले 
गये नौर दन्न कोधक्स्े उसके छरुएडलवालि कानकी जडम तलसे मारा ॥१६॥ महविगवान्‌. महायुत्तिमान 
मदापार््ने क्रोधकगके वहु वड़ा एक परश्वध एक दाथसे उठाया ॥ १ वे क्रोधसे उस राप्तसने वह्‌ पत्थर- 
के समान करोर दद्‌ मौर तेलसे साफ किया ईञखा परश्वध श्ङ्गदुपर चलाया ॥ १८ ॥ उल राच्तसके हरा 
वार्य कन्पेपर चलाग्रे उस परश्वधको अद्ग्दने कोधयूर्वक निष्फज कर दिया ॥ १६ ॥ पिताक तुल्य पराक्रमी 
वीर्‌ अद्दने वद क्रोधे बन्रतुट्य श्नपनी युद वधो ॥ २० ॥ रात्ने स्पनकरे पास हदये ममज्ञ. खङ्गे. 
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तेन तस्य निपातेन . राप्तसस्य महामे । पफाल हृदयं ` चास्य स प्रपातः हतो. भत्र ॥२२॥ 
तस्मिन्विनिरते भूमौ सस्यैन्यं संमुश्चुभे । अभवच मदान्धः समरे रावरणस्य तु ॥२३। 
वानराणां प्रहृष्टानां सिंहनादः सुपष्कलः । स्फोरयन्निव शब्देन द्भ साह्यखगोपराम्‌ । 
। ग सदेनरेणेष दे्ानां नादः समभवन्महान्‌ ॥२४॥  . 

अयेन्द्रश्रधिदस्षल्यानां वनौकसां , चैव॒ महाप्रणादम्‌ । ` 

शरसा सेषं युधि राकषसेन्धः पुनश बुद्धामिशुखोऽवतस्थे ॥२५॥ 

इत्यावं क्नीमद्धामायके चादमीक्नीय श्रादिकाव्ये युद्धक्नरुडेऽष्टनचत्तिनमः सगं; ॥ ह ॥., 
। ८.><> उन > 
एकोनशततपः सगः ६६ 

महोदरमदहापाचवो हतौ दष्टा स रावणः । तसिश्च निदे वीरे विरूपाक्षे मदाबटे ॥ १ ॥ 
आविवैद्च महन्क्ोधो रावणं त महामरृपे । सतं संचोदयामास वाक्यं चेदमुवाच द ।॥२॥ 
निहतानाममत्यानां रुद्धस्य नगरस्य च ! दुःखभेवापनेष्यामि हत्वा तौ रामलक्ष्मणौ ॥ ३ ॥ 
रामदक्षं॑रणे इन्मि सीतापुष्पफरमदम्‌ । भराखा यस्य सुग्रीवो जाम्बवान्डुयुदो नटः ॥ ४॥ 
्विविदशरैव मेन्द अङ्गदो गन्धमादनः । हनूपंय सुपेणश्च सर्वे: च दरियुधपाः 1 ५॥ 
स दिशो दच्च घोषेण रथस्यातिरथो मान । नाद्यन्यययौ तृणं रावं चाभ्यधावत ॥ ६॥ 


इन्द्रे वज्नवेः सपान कठोर श्पनी युद्रीसते मारा ॥ २९१॥ उस मदायुद्धमं उस सुद्धीक गिग्नेसे उस्र राप्तसका 
हृदय फट गया ओर वह्‌ मरकर पृथिवीपर गिग ॥ २२ ॥ मदापारवकर मरि जानेपर उसकी सैना च्युभित हो 
गयौ शरोर रवणको वडा कोध श्राया ॥ २३ ॥ प्रसन्न चानरोंक्रा चारों श्रोर सदनाद होने लगा ! इस सिद्‌- 
नादसे लङ्कनिगयी अपनी श्चटारियों ओौर गोपुरके सथ मानो फटने लगी, इन्दरफे सायर देचताश्चनि मी हर्प- 
गर्जन क्रिया ॥ २४ ॥ देवताश्च शरोर चनगेक्रा वद्‌ दपशब्दं सुनकर इन्द्रशञ्चु राबणने ` बड़ा कोध कयां 
शरोर बह युद्धके लिए तयार होकर युद्धभूमिं खडा हयौ गया ॥ २६॥ 

श्रादिक्रान्य वाद्पीकोष मायणके युद्टारटका श्रहनिवेधा सग र माप्त ।। द ॥ 





महाबली वीर बिरूपाचके मारे जानेपर महोदर शरोर महापा्वं मी मारे गये--यह्‌ देखकर युद्ध तेञमे 
खड्‌ गवयाको वदा क्रोध चदा, उसने सारथिक्तो स्थ चलानेके लिए कटा श्नौर वह इस प्रकार चोला, ॥९, २॥ 
शरपने सिवोके मारे जानेका शरोर वानरोके दवारा लङ्कानगरीके षेरे जानकर दुःख अज नँ गम मौर लच्मण- 
को मारकर दूर करूंगा ॥ ३ ॥ श्नाज मँ रामरूपी वृक्तक्ा युद्धम विनाश करैया ।- यह बृत्त सीतारूपी 
प्पे फल उतपन्न करता है 1 इसकी शाखा सुगीव, जाम्बवान्‌, कुमुद, नल, -द्ि बिद, मेन्द, श्रङ्गद, गन्थ- 
मादन, वमान, सुभेय बथा अन्य खमस्त वानस्सेनापति द ॥ ४, ५ ॥ बद अतिरथ रावण र्थके शब्दसे 
दंसो दिशरश्रोको प्रध्वनित्त करता हुत्रा सीव्र चला श्यौर रामचन्द्रकी शोर दौड़ा ॥ ६ ॥ `राबणके 


: ३५१ : ` -युद्धकण्डम्‌ 


पूरिता `तेन .श्ब्देन सनदीगिरिकानना । संचचाल - मही सर्वां तरस्तरसिहपृगद्धिना ॥ ७.॥ 
तामसं सुमदाघोरं चकारा दारुणम्‌ । निर्ददाह कवीन्सर्बास्ते प्रपेतुः समन्ततः .॥ ८ ॥ 
उत्पपात रजो भूमौ तैरभग्नैः संमधावितैः । नदि तस्सरितुंशेु््ह्मणा निर्मितं स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
तान्यनीकान्यनेकानि रावणस्य शरोत्तमैः । दृष्ट भग्नानि शतो राघवः पर्यवस्थितः ॥१०॥ 
ततो राक्षसशार्दूखो विद्राव्य हरिवाहिनीम्‌ । स ददश्चं॑ततो रामं. तिष्टन्तमपराजितस्‌ ॥११॥ 
छक्ष्पणेन सह वत्रा विष्णुना वापनं यथा । आङिखन्तमिवाकारशषवष्टभ्य पदृद्धनुः ॥१२॥ 
पद्मपत्र विशालाक्षं दीर्घवाहुमरिंदपम्‌ । ततो रामो महातेजाः सौमिधिसदितो षी ॥१३॥ 
वानरांश्च रणे भम्रानापतन्तं च रावणम्‌ । समीक्ष्य राघवो हृष्टो मध्ये जग्राह कार्ंकस्‌ ॥१४॥ 
विस्फारयितुमारेभे ततः `स ॒धडुल्तमम्‌ । .मदहवेगं महानादं निर्भिन्दन्निव मेदिनीम्‌ ॥१५॥ 
रव्रणस्य च बागोध रामविस्फारितेन च । शब्देन राक्षसास्तेन पेतुश्च शतरस्तद्‌ा ॥१६॥ 
तयोः शरपथं पराप्य रावणो राजदुत्रयोः । स वभौ च यथा राहुः समीपे शरिसूरययोः ॥ १७ 
तमिच्छन्धथमं योदधु रक्ष्मणो निरितेः शरः । मुपोच धलुरायम्य शरानधिरिखोपमान्‌ ॥१८॥ 
तान्मुक्तमात्रानाकाशे रक्ष्मणेन धचुष्मता । वाणान्वणेर्महातेना रावणः  भत्यवार्यत्‌ ॥१९॥ 
पुकमेकेन वणेन त्रिभि्लन्दशषमिर्दश्च । लक्ष्मणस्य प्रचिच्छेद दर्यन्पाणिलाघवम्‌.॥२० 


रथशब्दरसे पर्व॑त, वन शौर नद्वियोके साथ प्रथिवी प्रतिध्वनित हो गयी, पृथिवी कोपने -लगी आर 
सिद तथा पद्यु-पक्ती डर गये ॥ ७।। वड़ा भयर्कर शरोर कठोर केतुकरा अख उपने चलाया, जिससे 
चानर जलने लगे शरोर वे इधर-उधर गिरने लगे ॥८॥ वानरीसेनाकी क्ति टूट गयी श्रोरवे 
भआगने लगे, जिससे प्रयिवीपर धूल उदी । वहं अख्रे स्वयं बह्मक्रा वनाया था इसलिए बानर उसे सदह 
न सक; ।। ६ ॥ रावगकरे तीया वाशति नेक वानरीसेना भागने लगी, अपनी सैकडां सेनाश्मोको भागती 
देवकर भी गमचन्द्र युद्धम डटे रदे ॥१०॥ र्तसशरेठ गवणने वानरीसेनाको भगाकर राम॒चन्द्रफो देखा, जो 
परजिन दनेश श्रवोग्य शे । वे वड़े घनुपपर भार देकर माद ल्गाके साथ खडे धे, मानों इन्द्र श्रपने छोर 
भाई विष्य साथ हो, मालूम होता था करि रामचन्द्र ्रपने धनुपतते क्राथ चू रहे हों ॥ १९१, १२॥ दीर्घ- 
वार, कमलदलक्त समान बिशालल्लोचन, तेजस्वी, वलौ रामचन्द्रने लदमशके साध देखा कि बानर भाग रे 
ह रौर गवगा श्या श्रा है । यह्‌ देखकर रामचन्द्र प्रसन्न हृष्‌ शरोर उन्दने धनुपक्रो बीचसे पक्रड़ा ॥१३, ९४॥ 
वहु शीव्र वाण त्रोडनेवाला तथा भयद्भुर्‌ शब्द करनेवाला धनुप रामचन्द्र चदृाने लगे, मानो वे प्रथिवीको 
सोद देना चाहते ट ॥ १५॥ गचगके वाणोके तथा गपरचन्द्रके धनुपके ठंकारकरे शब्दसे सैकड़ों रा्तस प्रथितो 
पर गिरे ॥ १६ ॥ वह गत्रया राजपुत्र राम छरीर लच्मशकर.समीय आया, उस समय बह मालूम -होता था, 
चैते सर्य शरोर चन्दरमाके पास राह हो ॥ १७॥ लमणने गबगसे तले बोर द्वार पडले युद्ध करनेकरी 
छचासे धुप चदृक्रर छभ्निशिखरकरे समान वाया ल्य ॥ श८ ॥ धनुर्थारी लदमणक्रे वाण लोडते दी 
तेजस्वी गवयाने श्मपने वागे डन वाणोंको रोक द्विया ॥१६॥ रत्रगाने लच्मणकरे एक वाण॒क्रो एक वाणे, 
तीन बाणेन तीन बाणोसि, शीर दस वाणोक्ो द वर्णते कट डला दौर इस प्रकार उतने अपना हस्स- 


` -वारमीक्गीय-रामायणे ३५२ 


अभ्यतिक्रम्य सौमित्रिं राणः ` समितिंजयः । आप्तसाद रणे रामं स्थितं शेखमिवापरम्‌ ॥२१॥ 
स राघवं समासाय करोधसंरक्तरोचनः। व्यखजच्छरवषाणि राग्रणां साक्तसश्वरः ।॥२२॥ 
श्रधारास्ततो रापो रावणस्य धनुरुच्युताः । दृष्टं बापतिताः शीघं भलाज्नग्राद ससरम्‌ ॥२३।॥ 
ताज्छौषांस्ततो भलतस्तीकष्मैधिच्छेद राधत्रः । दीप्यमानान्महायोरान्छरानादीविपोपपान ॥२४]] 
राघो रावणं तूर्णं रावणो राघवं तथा ! अन्योन्यं वित्रिधस्तीक्ष्णः दारपपे वयतुः २५ 
चंरतुश्च विर्‌ चित्र पण्ड सच्यदक्षणम्र्‌ । वाणवेगात्सष्टस्सि प्राकन्योन्यपपरालिता ॥२६ | 
तयोभतानि वित्रसर्यगपत्संभयुध्यतोः । राद्रयोः सायकषुचोयमान्तकनिकादचयोः ॥२७॥ 
सततं विदिे्वणिर्वभूव गगनं तदा । घनेरिवातपापाये विचुन्माटासमाक्रर; ॥२८॥ 
गदाक्षितमिवाकारौ वभूत . शरृष्टिभिः । महातरेगंः सुतीक्ष्ण्रषलपत्रः सुवाजितेः ॥२९॥ 
शरान्धकारमाकारं चक्रतुः मथमं तदा । गतेऽस्तं तपने चापि मदामेधाविवोत्थितां ।३०॥ 
तयोरभन्महायुद्धमन्योन्यतवरधकाङिक्षिणो;ः । अनासायमचिन्त्यं च दत्रवासव्रयोरिव ॥३१॥ 
उभौ हि परमेष्वासाबुमौ युद्ध विशारदो । उभावच्विदां सुख्याबुभौ युद्धे विचेरतुः ॥३२॥ 
उभौ हि येन व्रजतस्तेन तैन श्ररोमयः। ऊमयो वायुना विद्धा जगुः सागरयोरिव ॥३३॥ 
ततः संसक्तदस्तस्तु रावणो छोकरावणः । नाराचमाखां रामस्य रराटे प्रत्यघुश्चत ॥२४॥ 
लाघव दिखलाया ॥ २० ॥ युदूध-विजयी रावण लच्छणक्ो छोडकर रामचन्द्रे पास गया जो एक दुसरे 
पर्वतके समान युद्धक्तेन्नमे खडे थे ॥२१॥ राक्तसराज राण कोधसे श्रां लाल करके रामचन्द्रके पास गया 
श्मोर वाणोकी बृष्टि करने लगा ॥२२॥ रत्रणक्र धनुषसे निकलकर वाणाधारा श्चा रदी द यद्‌ दखक्रर रामचच्दने 
शीघ्री महनामक्र वाणा उठाये 11 २३ ॥ उन समस्त व्रणोंफो गमचन्द्रने सीख भदस काट डाला, दै बाग 
वड़े भयङ्कर रौर चमक्रीले ये वे सपक्रे समान क्र र थे ॥ २४ ॥ रामचन्द्र रावाक्रो छीर रारण रामचन्द्रको 
इख श्रकार दोनों परस्पर नेक प्रकारके तीते चा्याकी वृष्टि करने लगे ॥ २५ ॥ चारके वेगसे दृर हराय 
गये चोर एक दूसरेके द्वारा पराजित होनेके श्रयोग्य गम शरोर राजग बहून देरतक् दाहिने चायं मरएुडना- 
कार धमते रदे ॥ २६ ॥ ययरजके सदश श्त्यन्त भयद्भुग बाण दोड्नेवान तथा युद्ध करनेवाले रम शरोर 
राचणएसे सत्र प्राणी डर गये ॥ २७ ॥ ग्रीपष्मकं चीतनेषर लिख प्रकार अकाश यिञ्जुनीवाल मधति भर जातत 
है, उसी प्रकारं अनेक प्रकारके बाणासि श्राकाश भर गया ॥ २८ ॥ तीखे गीधके पंखयुक्त वेगवान्‌ आत 
ज चलनेबाल्ेते वायोकी बरषटिसे उगक्राश गवाक्तितके समान हो गया श्रत्‌ उसमें खिदकरियोँपी माल्लूम पड़ने 
जगीं ॥ २६ ॥ सूयके श्रस्त हौ जनेपर महामेधके समान उदित राम खरौर राचणने ब्रणोकी यृष्टिसे श्चन्धकार 
कर दिया । राचिमें अन्धकार दोतादी है, इनकी बणवृृष्टिसे मौर अन्धकार हो गया ॥ ३० ॥ परस्पर वध 
चाहनेवाले राम रौर रावणका बड़ा भयङ्कर युद्ध हुमा, वैसा युद्ध दृसगेके द्वारा श्सम्भव था, चद्‌ युद्ध चच 
शरोर इन्द्र युद्धे समान चिन्तनीय था ॥३९॥ दोनों वाण चलानेमें निपुण थे, दोनो युद्ध बिशारदं थ, दोनों 
श्रख्र जाननेचालोरमं चतुर थे, दोनों युद्धम विचरण करने लगे ॥३२॥ वे दोनों जिस-जिस मार्गसि जाते थे उस- 
उस मागम वाणी लदरियोँ उठती थी, जिस प्रकार वायुके द्वग उडायी हृई' दो समुद्री लहरियां 
चलती है ॥३३॥ लोकको दलानेवाला गवर वाया चलानेमे व्यस्त था, उसने रामचन्द्रके ललाटपर वारोकी 
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रोद्रचापभयुक्ता-;- तां. -नोखोत्परूदलभभाम्‌ ५. रिरसाधारयद्रामो , -न . - व्यथामभ्यपद्यत । ।३१५॥ 
अथ.  मन्तरानपि ~. .-जपन्रौद्रमद्ुदीरयन्‌ । -चरान्भूयः समादाय राणः .कोध्रसमन्रितः-॥२६॥ 
मोच च॒ महातेजाश्चापमायम्य - वीर्यवान्‌ ! -तार्दरान्राक्षसेन्द्राय चिक्षेपाच्छिन्नसायकः ॥ ३७॥ 
' ते (महामेषसंकाये . कवचने पातिताः शराः । अवध्ये रा्षसेनदरस्य न व्यथां जनयंस्तदा । 1३८॥ 
पुनरेवायः तं रामो . रथस्थं राक्षसाधिपम्‌ । छ्छटे परमाच्रेण सासङ्कशरोऽभिनत्‌-॥३९॥ 
ते भित्वा वाणरूपाणि पृश्चश्षरपा इवोरगाः  इवसन्तो --िविशयुर्भमिं रावणमरतिूकिता; ।४०॥ 
निहत्य राघवस्या्खं राबणः क्रोधमूर्छितः. । आसुरं : ुमहाधोरमन्यदक्ञं चकारे सः ॥४९१॥ 
सिदन्याघ्रमुखांधापि कडूकोकमुखानपि !. ग्रधस्येनञ्खांधापि मृगाल्वदनांस्तथा ॥४२॥ 
हदामृगमुखांशपि व्यादितास्यान्भया्रदान्‌ 1 पश्चास्यालचेशिहानांथ ससर्ज निरिताज्कारान्‌ ४३ 
शरान्यरमसा्यान्यान्वराहपखसंधितान्‌ । शवानक्ुकटवक्वांश्च मक्तराश्षीविषाननान्‌ ।।४५॥॥ 
एता्ान्यांशच मायाभिः ससज निरिताञ्रान । रामं भरति महातेजाः क्रुद्धः सपं इव उवसन्‌ ॥४९५॥ 
आसुरेण, समाविष्टः सोऽछेण रघुपुङ्गवः । ससर्जास्रं महोत्साह पावकं पावकोपमः ॥४६॥ 
अचिदीपतमुखान्वाणांस्तत्र - सय॑मुखानपि । -अरहनक्षतरवर्णाश्च, मरोर्कामुखसंस्थितान ।४५७॥ 
विधलिदोपमांथापि ससजं विविधाञ्छरान्‌ । ते राचणक्षरा धोरा राघवाक्लसमाइताः ।|४८॥ 


)^ 


माला छोड़ी ॥ ३४ ॥ भयंकर धनुपसे हछोडेगये उन वागोंको रामचन्द्रने मस्तकपर धारण किया । वे 
जाग रामचन्द्रो नीलकमलके .पत्तेके समान.मालूम हए, उन्द कोद न्यथा न हुड ॥. ३५ ॥. खनरतर्‌ 

जपते हए, भयंफर रख छोड़ते हृए बली, तेजस्वी रामचन्द्रे करोधसे 'पुनः, बाणोको उठाकर पर धयुपंको 
नवाकरं चलाया 1 उन्दोनि वे वाया रात्तसराज रावणपर चंलाये, रामचन्द्रका धनुष टटा हुश्चा नहीं था ॥ ३६, 
३७॥ वे वागा रागे श्रमेय शरोर. मेषतुस्य . कबन्नपर गिरे, पर इससे उसे व्यथा न हुदै 1। ई८॥ सव 
प्रकारे श्रस्ोकि चलानेमे निपुण रामचन्द्रने पुनः रथपर चैठेहुए चस रात्तसराजके मस्तकपर उत्तम असे 
मारा ।॥ ३६ ॥ पाँच मस्तकवाले सर्पके समान. वे व्राण राप्रणके वाणौको सेदकर ऋमौर रावणके द्वारा निवारिष 
होकर स्नोत छोदते हए परथिवीमे धुसे 11४०1 रामचन्द्रके बाणको निष्फल -करके कोधसे जलते हप रावणने 
बदा भयंकर दूसरा . पुरा उठाया ॥ ४९॥ रसिंदयुख, व्याघ्रयुख, कफङ्कसुख, कोकमुख, गध्मुख,. श्येन- 
सुख, -गालयुख, बकमुख, -सृगमुख छोर सपसुख वाणु रावणने रामच्रपर -लोड, ये तीखे वाण 
द सैलये वदे भयानक थे ॥ ४२, ४३ ॥ गरदमुख, शकरयंख, उङरयुख, उत्रक्टमुल,, मृकरसुख 
तथा सर्प॑मुख, ; ये , तथा श्रन्य दृसरे प्रकारके -वाया कद्ध सपके समान .-श्वास लेते हए. तेजस्वी रात्रणने 
रामपर चये ॥ ४४, ४५ ॥ रघुश्रेष्ठ रामचन्द्रपर, जव श्सुराख्र .चलाये गये तन.-अश्रितुल्य -रामचस्द्रने 
तीन्रमामी ग्न्यद्ल चलाया" ॥ ४६ ॥ अनन्तर ऋ्चिकरै , समान शरोर सूर्के. समान श॒खवाले, वाण 
शावणने "छोड़, तथा गृह मौर नन्ननोके. रंगवाले वाण राव्रणने . छोड़. 1. दन ` वाणकि. संहे, अभि 
ज्वाला थो 1४७! गवएने विद्युते समान जीभवाले बाण छोड़, इसप्रकार अनेक. तशद वाणरलने छोड 
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विर्यं -नग्बुराकाशचे -जध्लुश्ैव ` सखः । तदच ` नितं श्र रमिणा्िषटकर्मणा ।४९।) 

दृ नैदुस्ततः सर्वे कपय; कामरूपिणः । सुभ्रीवाभिमला वीराः संपरिक्षिप्य राघवम्‌ ॥५०] 
“ -. ततस्तददस््रं विनिहत्य राघवः पसच तद्राबणवाहुनिःखतस्‌ । ¦ 


मदान्वितो दाशर्थिर्महातसा बविनेद्स्वेमदिताः कपीश्वराः ॥५१॥ 
"" ` हृत्या भोमद्वामायसो वादमीकींध श्रादिकान्ये युद्धकारुडें दश्नानशतत्तमभतगः ॥६३॥ 


वि + । 





शततमः. सम, १०० | +, 
तस्मिन्मतिहेश्छे तु रावणो राक्षसाधिपः । क्रोधं च द्विणं चक्रे फोधाचान्चपनन्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
पयेन- ` विहितं -रोद्रमन्यदस्ं मदाचयुतिः । उत्छष्टुं रावणो भीमं रायत्राय परचक्रमे ॥ २॥ 
-ततः“ शूलानि निधेत्मदो्च मुसलानि च । कागुकदीप्यमानानि वजसाराणि. सवाः ॥*२ ॥ 
मरदग॑राः ` कटथाश्चाश्च `: दीक्नाथाङ्चनयस्तथा । निष्पतर्विचिधास्तोक्ष्णा याता इव युगक्षये 1 ४॥ 
तदस्त्रं : राघवः शीमालुत्तमास्ञतरिदां वरः । जघान परमास्त्रेण गान्धर्वेण मदाघ्ुतिः ॥*५ ॥ 
तस्मन्पतिहतेऽ्छे त राघवेण महालसना । रावणः कधताघ्राक्नः सोरमश्चमुदीरयत्‌ ॥ 
:. ततश्चक्राणि निष्पेतुभस्विराणि महान्ति च । कायुक्ाद्धीमवेगस्य दशग्रीवस्य . भीमतः ॥.७॥ 
तैरामीदहुगगनं दीपं संपतद्धिः समन्ततः । पतद्धि्च दिशो दीपेशचन्दरसुयग्रदेरिव ॥ ८ ॥ 
तानि चिच्छेद वाणेवैहचकाणि तु सराघवः | अ्मायुधानि च चित्राणि रावणस्य चमूमुखे ॥ ९॥। 


, ये सव भयंकर बाण रामचन्द्रे वाशसे कट गये ॥ एद ॥ जिन वाणेने हजारो वनरेकि मारा था, वे वाण 
 छ्याकाशमें ह्विप गये । . अह्िष्टक्मां रामने उन बाणोफो नष्ट कर दिया, यह्‌ देखकर कामरूपी सभी वानेर 
` प्रसन्न होकर सुगीवके सामने रमचन्द्रको वेरकर गजन करने लगे ॥ ४६, ६० ॥ राचया-चाहसे निकले वाणा- 
को बलपूर्वक नष्ट करके मदात्मा रामचन्द्र प्रसन्न हुए श्र प्रसन्न वानरोने गर्जन किया ॥ ५१॥ 
। भादिकाव्य वाहमीकीय रामायणकं युदकाण्टकःा निन्नानवेवों सगं समत प ९६ 1 





| -# । 
, . , उस ञ्चे विफल होनेपर रन्तसाधिप रावणने दूना फोध किया, श्नन्तर कोधसे ` दूना शरस 
` करसन्ने लगा ॥१॥ महाद्युतिमान' रावण मयका बनाया हुश्रा वडा दी भवंकरं दूसग श्ल रामचन्द्रपर लयोडनेके 
लिए तयार इचा ॥ २॥. राक्ण॒के धलुरवसे वज्नके समान दद्‌ जलते हुए श्ल, गदां श्चौर म्‌ सलं निक्रलने 
_ लगे. ॥ इ ॥: प्रलयकालके प्रचर वायुके समान सुद्धर, कूट, पाश जलतेहुए यज तथा श्रौर अत्य प्रकारके 
,- तीखे छख निकले 1 ४ ।। उत्तम. शरस जाननेवालमि ` श्रेष्ठ महाद्यति श्रीमान्न गमचन्द्रने गन्थर्बं देवत्तातले 
. उत्तम अंखसे उस्‌ श्र्को नष्ट कर दिया ॥ & ॥ मदात्मा रामचन्द्रके द्वारा-वस खक नष्ट शोनेपर रावणकी 
श्रि .कोधसे नालं हो गयीं, फिर उसने शरोर श्र चलाया ॥ द ॥ प्रचण्ड वेगवाले बुद्धिमान्‌ रावगके 
धुषसे चमकीले शरोर वेद च निकले 11 ७ ॥ “` चास शोर दैलनेवाले उन वासे अकाश प्रदीप्त हो 
गया, जिस प्रकार चन्द्र-सूयं ्रादिके उदितं होनेसे दिशां परदीप्त हो जाती दै ॥८॥ युद्धसत्रमे रावणके जो 
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तदस्त्रं तु. हतं. दृटा "रावणो राक्षसाधिपः -विव्याध-दश्नमिवणि रामं सर्वेषु प्रमरसु1१०॥ 
सं व्रिद्धो :: 'दशमिर्वाणेर्महाकामुंकनिखतैः 1 रावणेन ` महातेजा - न पराक्रम राघवः; ११॥ 
तेतोःविन्याधःगात्रु सेषु ` समितिंजयः" । रावस्तु, सुसंक्ुढो संवणं व्रहुभिः शरै.;॥१२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे “करु दधोः रार्घवस्याुजो .वंी !। रकष्षणः सायकान्पघ्न. जग्रादः; परंषीरहा ॥९-३॥ 
तेः. ` सायकैर्महावेगैः रावणस्य . पदाचतिः। ध्वजं :पलुष्यरीर्ष तु तस्य.चिच्छेद्‌ नेकधा.॥ १९ 
सारथेरचोपि वाणेन रिरो ज्वछितङण्ठखमर । जहार रक्षणः शरीमान्नैऋ' तस्य प्रहावटः ।१५॥ 
तस्यं ;; वाणेश्च. चिच्छेद ~ धनुर्गनकरोपमम्‌ । ष्मणो राक्षसेन्द्रस्य पञ्चभिर्भितितैस्तदा,॥१.६॥ 
नीरमेषनिभांरचास्यंः सैदे्वान्पयेतोप्रमान्‌। जघानाघुत्यं ` गदया राबणस्य ` विभीषणः 11 १७ 
हतोच्वात्त ` तदा ` वेगादवड्ुस महारथात्‌ 1 -कोपपाहारयततीवं.  च्रातरं प्रतिं रावणः १८॥ 
ततः. शक्ति `मदरिक्तिःः परदीप्ामशनीमिव | विभीषणायःचिप्तेप राक्षसेन्द्रः परतापवान ॥१.९॥ 
- अपरप्नामेवं ` तां वाणेखिमिरिचिच्छेदं -खक्ष्पमणः ।-अथोदतिष्त्संनादो. वानराणां . महारणे ॥२० 
संपपात तरिधा छिन्नी शक्ति; कांचनपालिनी । सविरफुखिङगा ञ्वछिता मदोस्केव दिवर्च्युता॥ २१ 
ततः: ` संभावितेतरां ˆ कोठेनापि दुरसदाय्‌ 1. जग्राह विपुलां जक्किदीप्यमानां सवतेजसा ॥२२॥ 
सी : वेगित्तो ` वेरवत्ता ` रावणेन दुरात्मना । नज्वारः . सुमहातेजा ` दीप्ताशनिसमममाः।२द्‌॥। 
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चिचिन्र श्रायुध शरोर -चक्र राये उनक्रो रामचन्द्धने काट . डाला ॥ ६.1. छपे उस .श्मख्जको नष्टं देखकर 
गन्तसाधिप रावणने -रामचन्द्रफे समस्त म्मस्थानेमिं. दस वाणे मारा 1 १०.॥ ` बडे धसुप्रसे निकले, हए 
दस्‌ -वाणोसे -रावणके द्राग्‌ विद्ध द्रोनेपर भी महातेजस्थी. , रामचन्द्र-कम्पिव. न हुए ॥ ११ ॥ श्चनन्तर क्रोघ्‌- 
करके युद्ध विज्ञयी रामचन्द्रने;- रावणके समस्तः अज्ञोमे-यनेक चाणोंसे.मारा ॥. ९२.॥ इसके वाद, रामचन्द्रके 
.दछरे भाई शत्रधीर-दन्ता -बली-लच्मणने सत. वाण उठा ॥.१३.॥.- महःद्युति - लच्मयाने . उन - मदविगत्रान्‌ 
नाणोसि' गवणकी -वह ध्वजा काट डाली, जिसपर .; मलुष्यके.सिरका {चिज था ॥ १६.॥ {मंहात्रली .आीमान्‌ 
लद्मगाने: रात्तस रावणके सार्थिका मस्त्रक, जिसमें -चमक्रीला कणडल था, बायासे.काट उला.॥.१५.॥ 
लदमाने रात्तसेन्द्र रावणके हाथीके सड वेः -समान,प्नुपको पाच .वाणोसे काट.-डाला ॥ ९६.॥;- इस. रावणके 
उत्तम धोडोको--जो -पर्वतके समान ऊँच-थे ओर .मेघके समान कराले--बिभीपणने .कूरकर गदासे मारा 1१५ 
चोदक्रि मारे जानेषर उस घडे - रथसे शीघ्रतापूरंक [इतर्कर रावाने ,- शपने-माई, विभीषणपर -बड़ा ऊोध 
क्रिया ॥:९८ ¶ -शक्रितमान्‌ प्रतापी रा्तसराजनेःवज्नके समान प्रदरीप्- शक्ति, -विभीषण॒पर : छ्रोड़ी.॥ -१६;॥ 
सर्हुचनेके. पदलेदी लदमयाने उस्‌ शक्तिको तीन्‌ वाणासि.काट डाला, - इस, कारण तुदा युद्धततेत्रमे ,बानर्ोका 
घोर गर्जन हा-॥२०॥ सोनेकी भालावाली बह. शवितः तीन 'दुकडे होकर. एृथिवीपर.गिरी+ मानँ ;जल्ती इ 
सल्छरा, जिसे -चिनगारिर्या. निकल रही हो+श्ाकाशसे -गिरी हो *॥२९॥-अमोघके नामसे प्रसिद्धः. कालके द्वारा 
भी जिसकानाश न दो. सकता हो, एेसी श्चपने-तेजसे प्रदीप्त .दोनेवाली . विशाल शकतिरावणाने जी ॥२५८॥ 
दुरात्माः. चली: राचणके द्वारा चह वेगपूर्वक {चलायी गयी, - प्रदीप्त ःव॒खके समान प्रभावली; तेजस्विनी 
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देतस्पिन्नन्तरे -वीरो रक्मणस्तं विभीषणम्‌ 1 भरोणसंशयमापन्नं <. -कमभ्यवपचत्‌ ॥[२४॥ 
तं - विमोक्षयितु' -वीरश्वापमायस्य ; रक्ष्मणः । रावणं द्तिदस्तं - च . शरवर्पैरवाक्रिरत्‌ ॥२५॥ 
ल. र ~ ॥ ५ = - त्रियुखीङ्तविक्रम (१ 
कीर्यमाणः - शसेेण : विरे महात्मना 1 स ` महतुं मनश्क्ते. वरियुखीङतविक्रमः.॥२६], 
मोक्षितं आातरं दष्टा -खक्षपणेन. सं रावणः । छक्ष्मणाभिघ्चखस्तिष्ठन्निदं वचनमव्रवीत्‌ ॥;, || 
पोकषितस्ते बलश्छायिन्यस्मादेवं विभीषणः । विदयुच्य राक्षसं शक्तिस्त्वयीयं विनिपात्यते।२८)) 
एषा ते हृदयं भिस्वा शक्तिर्जोदितलक्षणा ।. मदहुपरिषोत्छष्ा भाणानादाय-यास्यति :॥|२९॥। 
इत्येवषुकत्वा तां `शक्तिमष्टषरण्टा महास्वनाम्‌ । मयेन मायाविदिताममोधां -शत्ुषातिनीम्‌ ॥३०॥ 
ठ््पणाय सश्ुदिशय . उवरुन्तीमिव तेनसा । राणः परमकगुडधिक्षेप च ननाद च ॥३१॥ 
छ. ४) {1 ६,५.०१ ध 
सा शिक्षा भीमवेगेन चजारनिसमस्वना 1 क्तिरभ्यपतद्रेगह्नक्ष्मणं .` ` रणमूधनि ॥२२॥ 
तामलुव्याहरच्छक्तिमापतन्तीं स॒ राघवः । स्वस्त्यस्तु लक्ष्मणायेति मोधा भव हतोयमा .॥२३॥) 
रावणेन रणे शक्तिः - कदधेनारीविषोपमा । क्ता शरस्य भीतस्य लक्ष्मणस्य. ममजज सा ॥२४॥ 
ल्यपतत्सा -महावेमा रक्षणस्य - महोरसि । जिहेवोरगराजस्य दीप्यमाना महाचरुतिः ॥२५॥ 
ततो रावणवेगेन . सुदृरमवगाढयां । शक्त्या विभिनदृदयः पपात भुवि र्मणः. ।३६॥ 
तदवस्थं समीपस्थो छक्ष्मणं श्य राघवः! भरातुस्नेदान्मदातेजा . विषण्णहूदयोऽभवत्‌ ३५७ 
स युहूर्तमिव ध्यात्वा वाष्पप्यङ्किरेक्षणः । बभूव संरव्धतरो युगान्त इव पावकः ३८ 
शवतत प्रज्वलित हई ॥ २३ ॥ विमीषणकरे प्राण संकटे है--यद देखकर वीर लकमणने उनको लिपा 
लिया ॥ २४ ॥ बीर लच्मणने विभीषणको सक्ति दिलानेके लिए धनुष नवाकर शचितहस्त रावणको चार्णो- 
की बृष्टिसे ठंक दिया ॥ २५ ॥ महात्मा लक्मणाके चंलये बाणंसे जच रावण द्व गया, तव उसने लच्मरा- 
पर प्रहार करनेकी इच्ल की, क्योकि उसका पराक्रम विफल दो गया'था ॥ २६ ॥ साकी लच्मरने मुक्त 
कर दिय, य देखकर रावा लच्मराकी अरं मह करके बोला ॥२५] प्रशंसनीय बलवाले लदमरां, तुमने 
विभीषणको हुडा दिया, इख कारणा यह्‌ शित रात्तसको होडकर तुमपर छोड़ी जायगी र रालुश्रोका 
रुधिर पीनेवाली यद मेरे हासे छोडी गयी शकत तुम्हारा हृदय तोड़कर श्मौर ध्राा लेकर जायगी ॥ २६ ॥ 
ठ घंटानाली अतएव क शब्द करनेवाली, मायाके द्वारा मयराच्चसकी बनायी इड शुघातिनी अमोघ 
वह्‌ शविति रावणाने करोयक्ररके जचमणापर चलायी शरोर गर्जन किया, वह्‌ शवतत अपने तेजसे प्रज्वलित हो ` 
रदी थी ॥ ३०, ३९ ॥ ` वध वेगसे चलायी गयी» ` वज्रके समान शब्द करनेवाली वह शक्ति लच्मयाएर 
गिरी ॥३२॥ याती हुदै. उ शकतो लकय करके रामचन्द्रने कदा--लच्मणाका कल्याया हो, तुम्हारा 
शक्रिि-उद्योय न्ययं हो, तुमे निष्फल दोश्रो ॥ ३३ ॥. युद्धम ऋद्ध रावयाके द्वारा चलायी गयी सपके समान 
प्राणहारिणी शित निर्भय लच्मणाकी छातीमें शीघ्री घुस गयी ॥ ३४ ॥ वेगवती बह शक्ति लदमयाक्री 
छातीपर गिरी, बडे प्रकाश्बाली -चमकौली सरपराजकी जीभके समान वहं मालूम होती थी 1३६1 रावराके 
चलसे चह शक्ति लदमणाके हृदयमे अयिकं चु गयी, उससे उनका हदय फटे गयौ ओर वे पृथिवीपर गिर 
पद ॥ ३६.॥ पासी खड हुए ' रामचन्द्रं लच्छी _ बह अवस्थो: देखकर धात्प्रेमके ` कारणा बहत दुःखी 
हए ॥*२७१ थोड़ी देरतक वअखोमे असू_मरकेर उन्होने सोचा ओर वे प्रलयकोलकी अभनिके समान युद्धम 


३५७ ध. 1: यकष , 
न. निषादस्य कालोऽयमिति -संचिन्त्य राघवः । चकर. सुतलं .युदधः-;रावणस्य वये धतः)! 
सर्वयत्नेन पदता रक्ष्मणं .परिवीक्ष्य च ॥३९॥ ` ^~ <: 5 
सःददश ततो. रामः-श्क्त्या भिनं महाहृवे। रषष्मणं - रधिरादिग्धं ` `सपन्गंमिवाचलय्‌, 1४० 
तामपि भरितं शक्ति - रावणेन . वशीयसाः। यतस्ते“ हरिश्रेष्ठ न शेकुरवमर्दितुम्‌-॥४२१॥ 
अर्दिताग्ैव बाभोधेस्ते पवेकेणः रक्षसाम्‌ । सौमितरः. सा विनिर्भिय भविष्ठा धरणीतम्‌ ॥४२॥ 
तां कराष्ष्यां परामृश्य रापः शक्ति भयावहाम्‌ । वभ्‌ञ्ज समरे क दधो . वल्वान्विचकर्षं चः ॥४२॥ 
तस्य निभ्कषतः शक्ति. रावणेन वरीयसा । पराः सर्वेष गात्रेषु पातित्ता मर्मभेदिनः ॥४४॥ 
अचिन्तयित्वा तान्बाणान्समादिरुऽ्य च रक्ष्मणम्‌ । अ्रवीच हनूमन्तं सु्ीवं च महाकपिम्‌ ॥४५॥ 
रक्ष्मणं परिवार्यवं तिष्ठध्वं वानरोत्ताः । पराक्रमस्य कारोऽयं संमाप्नो मे चिरेण्ितः ।४६॥ 
पापालमायं दशग्रीवो -वध्यतां पापनिश्चयः । काङकित चातकस्येव घर्मान्ति मेषद्र्शनम्‌ ॥४७॥ 
अस्मिन्युहतं न चिरात्सत्यं भरतिश्रुणोमि वः । अरवणपरामं॑वाः जगहुद्रश्यथ, वानराः ॥४८॥ 
राज्यनाशं चने . वासं दण्डके परिधावनम्‌ । वैदेहयाश्च परामर्ञो रक्षोभि -समागमम्‌ ॥४९॥ 
पप्र दुःखं पहाघोरं छेशश्च निरयोपमः { अद्य सवप त्यक््ये निहत्वा, रावणं रणे ॥५०॥ 
यदर्थ॑वानरं सैन्यं समानीतमिदं मया | सुग्रीवश्च कतो राज्ये निहत्वा वानं रणे ॥ 
यद्यं सागरः क्रान्तः सेतुरवद्धश्व सागरे ॥५९१॥ 


ध्रधिक उत्साहवान्‌ ए ॥३८॥। रामचन्द्रने निश्चय किया कि यह दुःख करनेका समय नहीं है, रेखा निश्चयः 
करके रावयाके चधकरे लिए सावधान होकर उन्होने बड प्रयनेसे लच्मराको `देखकरं युद्ध किया ॥ ३६ ॥ 
रामचन्द्रने उस युद्धत्तेत्रमे शार्विततसे विधे लच्मराको देखा, वे रुधिरे भीग-गये थे, ` वे सर्पसदि्त पर्वतके 
समान मालुम पडते थे ॥ ४० ॥ ` बलवान्‌. रावगाके द्वार प्रेरितं उस शक्तिको प्रयत ' करनेपर भी वानर 
लच्मणक्रे शरीरस नदीं निकाल सके, क्योकि वे रात्तसोंके संवामीके द्वारा अत्यन्त पीडित हुए थे । बह शक्ति 
लप्मराको भेदकर पथिवीमें घुस. गयी थी ॥ ४१, ४२।॥ वली रमचन्द्रने हाथसे पककर उसं ` शक्तिको 
निकाला शौर कधं करके उसे. तोड डाला । ( वह्‌ शकितं शश्चुको मारकर रावणके पास चली जाती थी 

ह्ुसीसे रामचन्द्रने उसे तोड़कर नष्ट कर दिया ) । ४३ ॥ रामचन्द्र लच्मणके शरीश्से शक्ति खींच रदे थे 

उस समय वलवान्‌ रावणने `रामचन्द्रके समस्त ॒शरीरेपर मममेदी चाण मारे ॥ ४४ ॥ उन नाशकी ओर 
"ध्यान न देकर श्रौर लच्मणका श्रालिङ्गन करके रामचन्द्र हनुमान चेर युप्रीवसे बोले ॥ ४ ॥ मापलोग 
लदमरा तो षेरकर खड़े रहे, यह पराक्रम दिखानेका खमेय. है, जिसे मैं बहुत दिनेसि चादता था वह्‌ माज 
मिना 1.४ 1 ` पापी इस गकसको मारना मै चाहता था, श्राज यह मिला है भिस प्रकार भ्रीष्म-ऋतुके 
बाद "वतक मेघको देखना चोदा है ।॥ ४७ ॥ वानरो; तुमेलोगोके सामने मँ प्रतिज्ञा करता ह कि तुमलोग्‌ 
शीच्रही रावशंहीन या रामहीन संघार देखोगे ॥ ४८11 राज्यनाश, वनवांस, दणडकवनका भ्रमण, सीताका 
पराजय यद्‌ सने रा्षसेसि पाया ॥ ४६.॥ ने बड़। कठोर मानसिक दुख पाया 'श्रौर नरकतुल्पर शारीरिक 
कष्ट पाया । श्राज युद्धम राबणक्रो मारकर इन सव दुखोका नाश कल्गा ॥०॥ जिसके लिए म वानरी सेना ` 


व ९ [4 
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सोऽ्यपथ. ` रसे `; -पापथकषर्विषयमागतः -। च्षर्विषयमागम्य -. नायं जीवितमि ॥५२॥ 
दृष्टिं ष्टिविषस्येव सर्पस्य; ममं रावणः । यथावा वैनतेयस्य ट्ट माप्तो भुजंगमः ॥५३॥ 
| ¢ व्‌ म त सीना £ + तीगेषु ४ ए (वः » अ 

खं पश्यथ 'दुर्रपा युद्धं“ ' वानरपुंगवाः । आसीनाः पतग्रषु ममद रावणस्य च ॥५४] 
अच्च ` प्रयन्तु रामस्य रामत्वं : मम संयुगे । तरथो रोका; सगन्धव्‌; सिद्धगन्धनचारणा; ॥५५। 
। [९ ~ अ [+भ व ड 

अथ करम फरिष्यामिं . यल्लोकाः सचराचराः ।. सदेवा; कथयिष्यन्ति यववद्धूमिधरिष्यति ।॥५६॥ 
एवघुक्ला `. -दितैर्वाभैस्त्कोश्चनभूषणे; । आजधान रणे रामो दर्रीवं समाहितः ।५७] 
तथा मबिद्धै्नारचे्सठैश्वापि रोबणः। जभ्यवर्पत्तदा रामं धाराभिरिव तोयदः-॥५८॥ 
रमराषणठुक्तानामन्योन्येमिनि्ताम्‌ ` ` । वराणां च चराणां च वभूव तुयृटः स्वनः ॥५९॥ 
पिच्छिनाश - विकीर्णा रामरवगयोः शराः । अन्तरिक्षायदीपरा्रा निपेतुधरणीतरे ॥६०॥ 
4 मि = ई १ घभूवाद्ध = ¢ र ॥ 

तयोज्यातङनिषेपि >~ राधरादणयोमंहान ।' चासन; सर्वेभूतानां टुतदशनः ॥६१॥ 
विकीर्यमाणः ` शरजारदृषटमंहात्मना ` दीर्चवुष्पतार्दितः । । 

भयालदुद्रा समेर्य रावणो यथानिरेनाभिहतो वराहकः ।(२२॥ 
, .* इत्या ध्ीमद्रामाथरो चारभीकीय श्रादिकाब्ये युद्धकारडे शततमः सर्गः ॥ १००॥ 
यदा लाया ह, वालक, मारकर सु्रीवकरो गज्यपर -वैडाया है, जिसके लिए समुद्र पार किया है शरोर समुद्रम 
सेदु वाधा है, आज्‌ युद्ध्न्मे वह पापौ मेरी श्लोके सामने याया है + -मेरे सामने श्राक यह्‌ अव जी 
नदीं सकता ॥५१,.५२॥ ृष्टिविप ( जिसकी आमि ही चिप दो ) सपक्रे समान श्राया. , मनुण्य जिसप्रकार 
जनित नहीं चता, जिसप्रकार सूपे सामने सर्पं जीवित नदी. वचता, ,उसी . पकार. रावण नदी वचेगा 
॥ ५३ ॥ पराजित होनके,्रयोग्य वानरश्रेछ प्रतशिखसोंपर वैककर भेरा खोर रावणका. यह्‌ युद्ध सुख- 
पूर्वक देखें ॥ ५४ ।{ श्राज युद्धम तीनों लोक, गन्धर्व, सिद्ध, चारण श्रादि रामका रामत्व देलं ॥५५॥ श्राज 
सै बह काम करग) जिसको चर चर सभी प्राणी ओरं देवता लोग जवतक प्रथिवी रहेगी तवततक एकम 
होकर जिसका. यह युद्ध हुन है वह सव करेगे ॥ ५६.॥ रेसा कहकर. ओर . सावधान होकर रामचनदरने 
सवर्णं भूषित . तीखं वगा राणक मारं ॥ ‰७ ॥ उस्न समय रावणने रामचन्द्रपर नाराच श्रौर मूसर्लोक्ी 
वर्षा कौ" जिस प्रकर भेष जलक्री ष्टि करता है ॥८॥ गम ऋर रावणे छोड उत्तम वाणा परस्पर टकराक्रर 
शष्ट हो जाते ये्मोर उनका बङा. भयंकर शब्द्‌ होता था.॥ ६६ ॥ राम. ओर राबणके वांणा टूटकर तथा 
विखरकर सकांशासे प्रथिवी ' गिरे, उनका चमभाग जलता हृश्रा था 1 ६२ ॥ राम श्नौर, गवणाके धनुषे 
शः सन प्रणी भयभीत दो. गये श्मौरं बह अद्भुत थौ ॥६१॥ दीप्तधनुधारी महात्मा रामचन्द्रे वारणोकी 
चष्टि की ! उससे पौडितं होर रावण भयसे भाग गयं, जिसुप्रकार वायुस श्ाहत होकर मेष माग जति है ॥६२॥ 
--<- = आदिक्ागप वाल्मीकीय रमायणके युद्धकाणटका -सोरवो समै सपरा ।। १०० ॥ ` - 
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एफाधिकशततेमः संभ १०१ 


शक्त्या निप्रातितं. र्ट रावणेन. वडीयंसा.। रक्ष्मणं . -समरे अरं. शोणितौधुपरिप्ठुतम्‌ ॥१।। 
स द्वा तुश. युद्धं. रावणस्य दुरात्मनः । विजेत -` - वाणीषान्पुषेणप्िद्रमत्रवीत्‌ ॥२॥. 
एप रावणवीर्येण. रक्ष्मणः पतितो भवि.) स वीरो. मम . ` शोकषुदीरयन्‌ ॥३॥ 
शोणितारद्रमिमं . वीरं. भाणे  भियतरं, मम । पश्यतो मम का शक्तिर्योद्ध" पर्याङखात्मनः ॥४॥ 
अयं स. समरलाधी .श्राता मे शभरक्षणः । यदि , प्चसखमापन्‌ः र्णे किःससेन घा ॥५॥ 
छज्लतीव हि मे वीयं ्रश्यतीव. कराद्धयुः । सायका व्यवसीदन्ति टष्िवष्पिवक्चं गता ॥६॥ 
अवसीदन्ति मात्राणि -स्वप्नयाने दरणामित्र । चिन्ता मे वत्ते तीव्रा घूर -.चोपनायते ॥७]। 
श्रातर. निदतं द्षटर रत्रणेन दुरास्मना 1 विष्टनन्तं तु ॒दुःखातं. भमण्यभिहृतं रम्‌ ।८॥ 
प्ररं चिपादमापन्नो चिरख्खापाङेन्द्रियः । चातर निहतं च्छ्रा रक्षणं _ रणपांसुषु ॥९॥। 
विजयोऽपि दि मे शुर न भियायोपकरयते । अचकषुर्धिपयथन्द्रः कां प्रीतिं जनयिष्यति ॥१०॥ 
कि पे.युदधेन . विः -भाणेरयुदधकायं न विद्यते । यत्रायं निहतः शेते रणसूधनि लक्ष्मणः ॥११॥ 
यथव मां वनं यान्तमचुयाति महायुतिः 1 अहमप्यदुयास्यामि. तयेषैनं -यगक्षयंम्‌ ॥१२॥ 
दृवन्धुजनो नित्यं मां स॒ नित्यमलुत्रतः ¡ इमामवस्थां गमितो राक्षसै; क्ट्योधिभिः ॥१३॥ 
देरेदेरो कल्राणि देोदेशे च ` बान्धवाः । तं तु देशे. नं पदयांमि यत्र घराताःसहोदरः ॥१४॥ . 


वलवान वणन शवितप्रहारफे द्वार शूर लच्मणक्ो युद्धमे. गिरा दियाः श्नौर.वे रुधिरे -मींग गये है 
यद्‌ देखकर रामचन्द्र दुरात्मा ` रावणस भयङ्कर युद्ध करते हए ~ उसपर - चाण ,. छोडतेहुएदी . सुषेणसे इस 
प्रकार बोले, ॥ १२ ॥ ये लच््मण रावणक्रे बलसे एथिवीपर गिरे हुए - है, ये. सर्पके समान र्ग रे,है, ओर 
मेरा शोक्र ब्रदा रदे ह ॥३॥ मेरे प्राणासे मी प्रिय इस चीरक्ो रुधिग्से, भंगा देखकर मेरा मन व्याङ्घल 
हयो गया है, क्या युद्ध करनेकी सममे शक्ति दे ॥ ४॥ यह -शुभलत्तण, मेरा, भाई युदधसे बडा प्रेम 
करता.है,.यह्‌ यदि छ्याज मर गया तो मेरे पाण रहनेसे क्या नाभ शरोर युख॑से क्या कनाम ?॥ ५॥ मेरा बल 
लजित हो गाहे, दायत्तं धनुप चुट रहा है, मेरे वाणा फटसे रहे है, ओर धसे. रतूसे-मर रदी ई ॥ ६ ॥ 
दःस्वप्र दखनेवाले मलुप्यके शरीरके समान मेरा शरीर श्नवश हो -गया है; सुक तीन्न. :चिन्ता उत्पन्न हुई 
है, श्नौग मरनेकी इच्छा हो रदी है ॥ ७॥ दुगत्परा रात्ररके, द्वारा भारईका त्रध देखकृर-मर्मस्थानके- श्राचातकीः 
पीद्धाके समान उनक्रा. दुःख देखक्रर तया उनक्र युदसे निकले हुए विकच -शब्दर सुनकर, ॥.८.॥ युद्धक्ते्नकी 
धूलिमें माक गिग देखकर रामचन्द्रको वड़ा विपाद्‌ हा, वे - व्याद्धन होकर व्रिलाप,करने - लगे ॥ ९ ॥ 
व्रीर ! विज्य भी श्रव मेरे त्रियक्रा कारण नदीं दहो सकता, अआरँखकी श्रोटकफा- चन्द्रमाः फिस-प्रकार प्रसन्नता 
दे सक्रता दै ॥ १० ॥ यमेः युद्धसे क्या करना है, पणस मी क्या लाभ, अव युद्धकाकोईै काम नदीं है 
क्योकि युद्धचेत्रमे तो. लच्मया नित होकर सो रे ह ॥ १९॥ ज्िसप्रकार वनमेँ श्रते समय लचमणने 
मेरा श्रद्धगमन किया था, उसी प्रकार परलोक जाते हुए .लदमणका मे अनुगमन कर्टमा ॥ १२॥ ये लक्षण 
मेरे प्रिय चन्धु थे, ; खदा मेरे श्रुगामी थे, छलसे युद्धकर्नेवाले रात्तसाने उनकी यद्‌ अवस्था की है ॥१३॥ 


` वारमाकीय-रामायणे ३६०. 
किं जु राष्येन दुरध्षं लक्ष्मणेन . विना मम । कथं वक्ष्याम्यहं त्तरं सुमित्रं पुत्रवत्सलाम्‌ ॥१५॥ 
उपालम्भं न शक्ष्यामि सो दत्तं सुमित्रया । किं लु वष्यामिं कौसल्या मातरं कि तु कैकयीय्‌॥।१६॥ 
भरतं किं लु वक्ष्यामि शचरषध्नं च महावटघ्‌ ।. सह तेन वनं यातो विना तेनागतः कथम्‌ ॥१७॥ 
हेव मरणं श्रेयो न ठु वन्पुविगर्दणम्‌ । किं मया दुष्छृतं कर्म छृतमन्यत्र जन्मनि ॥१८॥ 
येन पे धार्भिको श्राता निहत्ाग्रतः स्थितः! हा श्रातर्मचुजश्रष्ठ॒ शूराणां भवर प्रभो ॥१९॥ 
एकाकी कि जुम स्यक्त्वा परलोकाय गच्छसि । विर्पन्तं च मां भरातः किमर्थ नावभापसे ॥२०॥ 
उत्तिष्ठ परय किं शेषे दीनं मां पंहय चक्षुषा । शोकारतस्य भमत्तस्य पर्वतेणु वनेषु च ॥२१॥ 
निषण्णस्य महावाहो समादवासयिता मम । राममेवं घुवाणं तु शोकन्याक्दितेन्दरियम्‌ ।२२॥ 
आश्वासयन्ुवाचेदं सुषेणः परमं वचः । त्यलेमां नरशदृल बुद्धि वेकञ्यकारिणीग्‌ ।२३॥ 
सोकसंजननीं ` चिन्तां तुर्यां वाणैशचमूुखे । नैव पञ्चत्यमापन्नो `छक्ष्मणो टक्ष्मिधनः ॥२४॥ 
न्यस्य विकृतं वक्त्रं ल च श्यामत्वमागतम्‌ । सुप्रभं च पसन च युखमस्य निरीक्ष्यताम्‌ ॥२५॥ 
पद्यपत्रतछौ हस्तौ सुप्रसन्ने च रोचने । नेदं दस्यते रूपं गतासूनां विशांपते ॥[२६॥ 
विषाद मा छथा वीर समाणोभ्यमरिंदम । आख्याति तु भरसुप्स्य शस्तगात्रस्य भूतले ॥२७॥ 
सोच्छबासं हृदयं वीर कम्पमानं शुहंहुः । एवशठक्त्वा महााङ्ः सुपेणो राघवं वचः ।॥२८॥ 


प्रत्येक देशने लियो" मिल सकती है, प्रत्येक देशम बन्धु मिल सक्ते है, पर वैसे दशको भँ नदीं 
आनता जहाँ सहोदर भा मिलत्ता हो ॥ १४ ॥ लकच्सणके विना राज्य मेरे किस कामका, पुत्रवत्सला माता 
सुमिव्ासे मेँ कैसे वात फरगा १॥ १५॥ पुत्रनाशंके कारण सुमिन्ना मेरी निन्दा करेगी, मँ उसे कैसे सह 
सदश १ माता कौशस्या श्रौर माता केकयीको मै क्य कमा १॥ १६ ॥ भरत जोर महावली शधरु्से मे 
क्या कहग, जव वे पृदधैगे किं लच्मणकरे साथ तुम वन गये थे, उसके चिन। कते लोट श्राये १ ॥.१७ ॥ यदीं 
मर जाना च्छा है, पर माईैकी निन्दा सुनना अच्छा नदीं, न मालूम पूर्वजन्ममें मने फोनसा वड़ा 
पाप किया था, ॥ १८ ॥ निससे मेरा धर्मात्मा भाई मेरे सामने दी मारा गया । दहा, मनुजश्रेष्ठ, €, श्ुर- 
श्रेष्ठ, हा, भाई, ॥-१६ ॥ सुभे छकफेला छोडकर तुम परलोक जा रदे हो, भाई, में तुम्हारे लिए विलाप कर 
रहा हँ शरोर तुम सुकसे बोलते नदी, यद्‌ स्यो १ ॥२०॥ उठो, स्यो सोर्हे दो, एक्रनार दुःखी सुकफो 
देखो । पर्वतो ञ्रौर बनोमिं जन मे शोकसे पीडित दोकर उन्मत्त हौ जाता-था, जच मँ विपादयुक्तं होता 
था, उस समय, महावाहो ! तुमहीं यु धीरज वधाते थे, शोकसे व्याङ्कुन होकर ` इस प्रकार विलाप.करते- 
वाल राम॑चन्द्रफो आश्वासन देते हए सुषेणने यह सत्य वचन कदे-नरश्रे ! दुःख -देनेबाली इस समको 
छोड दो, यह शोक उत्पन्न करनेवाली चिन्ता वाणोके समान है, इसे होड दो,- लदिमवर्धन लच्छण 
रे नदी है ॥ २१--र४ ॥ इनका मुद निक्त नदीं इश्ना है श्रौर न वह काला ङ्ख दहै। देखिए, इनका 
सेह चमक रा हे ओर. बह प्रसन्न. है ॥ २५॥ इनकी दोनों हयेलियां कप्रलपत्रके समान लाल रहै, 
श्रँखे साफ राजन्‌ ! मतकोका णेसा रूप नदीं देखा- जाता ॥ २६ ॥ खरिन्दम वीर, श्राप विषाद्‌ न करे; 
ये जीवित ई, येःपृथिनीपर सो रे है, इनके अज्ञः शिथिल दो द है, इनका हृदय .काप रहा है, जो इनका 
` जीर्वित दोना बतला रहा है । महाबुद्धिमान सुषेण रामचन्दरसे पेखा कहकर वे पास. खद महाकपि हदुमानसैः 


६६१ <" त वृक्का 
समीपस्थष्वाचेदं ` हनूयन्तं महाकपिम्‌ । सौम्य शीघ्रमितो गत्वा पर्वतं हि महोदयम्‌ ॥२९] 
~> ; । भे ६ ५ 2 
पूवं तु कथितो योऽसौ वीर जाम्बवता तव । दक्षिणे शिखरे जातां मद्यौपधिपिदहानय ॥३०॥ 
विरारयकरणीं नान्ना सावर्ण्यकरणीं तथा । संजीवकरणीं वीर संधानीं च मरोपधीम्‌ ॥ ३.१॥ 
संजीवना वीरस्य लक्ष्मणस्य त्वमानय । इत्येवघुक्तो हयुमागत्वा चौषधिपर्वतम्‌ ।॥ ¦ 
चिन्तामभ्यगमच्छीमाननानंस्ता महौषधीः ।॥३२॥ ` , 
तस्य॒ बुद्धिः सखुत्पन्ना मारूतेरमितोजसः । इदमेव गमिष्यामि श्रदीत्वा शिखरं गिरेः ॥३३॥ 
अस्मिस्तु शिखरे जातामोषधीं तां सुखावहाम्‌ । प्रतकेणावगच्छामि सुषेणो हेचमन्रवीत्‌ ।(२४॥ 
अण॒ यद्वि गच्छामि विक्ञस्यकरणीमहम्‌ । कालात्ययेन दोपः स्याद्रै्छञ्यं च महद्वेत्‌ ॥३५॥ 
इति संचिन्त्य ददुमानत्वा किप पदहावछः । आसादय पर्वतश्रेष्ठं त्रिः भ्रकस्ण्य गिरेस्तरमर्‌ ।॥२६॥ 
फुल्लनानातरूगणं सथ्ुत्पाव्य महावलः । गृरहौतखा इरिकादखो हस्ताभ्यां समतोल्यत्‌॥।२७॥ 
स॒ नीलमिव जीमूतं तोयपूर्ण नभस्तकात्‌ । उत्पपात शदीखा तु इनूमान्दिखरं गिरे; ।॥३८॥ 
समागम्य महावेगः संन्यस्य शिखरं गिरेः । विश्रम्य रिचिद्धुमान्सुषेणमिदसन्रवीत्‌ ॥३९॥ 
ओपधोर्नावगच्छामि ता अहं हरिङगव । तदिदं शिखरं इत्लं भिरेस्तस्याहूतं पया ॥४०॥ 
एवं कथयमानं तु प्रस्य पवनास्मजयू । सुषेणो वानरश्रेष्ठो जग्राहोत्पाव्य चौषधीः ॥४१॥ 
विस्पितास्तु बभूवुस्ते सवे वानरपुंगवाः द्ष्रा तु इदमकर्म ॒सुरेरपि ` सुदुष्करम्‌ ॥४२॥ 
वोले--भाई, यदसि शीघ्री महोदय पर्वतपर जाकर उसके द्तिण ॒शिखरपर उत्पन्न महौपधि यदा" ले 
श्राश्रो, उस मदोपधिके विषयमे जाम्बवान्‌ने तुमसे पहले कदा है ॥ -२७--२० ॥ 'विशल्यकरणी (¢ घाव 
भरनेवाली प्रौर दर्द दूर करनेवाली ), साबसर्यकरणी ( पदलेके समान शरीरका वर्णं करनेवाली ), संजीव- 
फरगी ( मू हटानेवाली ), सन्धानी ( ट्टे शज्गोको जोडनेवाली ) इन शमोषधिर्योंको लक्टमणको 
निलनेकरे लिए तुम ले श्राश्मो । सुपेणके एेसा कहनेपर हनुमान श्रोपधियोके पर्वतपर गये; पर उन श्रौषधिर्यो- 
-के न जानमेके कारण वे चिन्तित हुए ॥ ३१, ३२ ॥ उख ` समय श्रमित्तपराक्रमी हुमानके मनसे यह 
विचार उत्पन्न ` दृश्या, पर्वतके इस शिखरकोदी लेकर मे जार्जगा ॥ ३२ ॥ पर्वतके इसी शिखरपर वदं 
सुखदायिनी श्रौपयि है, यद्‌ सँ श्रपने त्वसि समता ह, क्योकि सुपेणाने इसीके लिए कदा था ॥ इ४.॥ 
विशल्यकरिणी श्रीपधिको विना लिट भँ चला जाङ्ा, या दूसरी श्रौषधि लेकर  जारडँगा, तोः विलम्ध 
होनेके काम्या श्रन्थ हो जायगा श्नौर इससे बहुत बड़ी _ गद्बड़ी हो जायगी ॥ ३५ ॥. पेखा विचार करके 
मावली हनुमान शीवही पर्वतशिखरके पास -गये शौर उस पर्वतशिखस्को उन्दने सीन .वार -कंपाया 
॥ ३६॥ जिस शिखरपर श्चनेक चृत्त एूले हुए थे उसफो उखाङ़कर वानरशरठन्‌ दाथोंसे उठाया 11.२७५ 
जलपृणं नीले मेषके समान उस शिखरको खखाड़कंर दयमान ्राकाशमागंसे उड़े 1 ३८ ॥. वेगवान्‌. 
हचुमान, छंकामें पर्दैचकर, सुपेणके पास उस पव॑तशिखरको रखकर ` तथा ' थोड़ी देर विश्राम करके, 
सपेणतसे इस प्रकार बोले ।। ३६ ॥ बानरशर्, उस श्रौपधिको मेँ नंहीं - पहन्वानता, इसलिए प्तक ' समृत 
-रिखरकफोदही मँ ले श्राया हू ॥ ४०.॥ ` हूनुमानके एेसा कदनेपर सुषेणाने "उनकी प्रशंखा की ओर" उन्दने 
श्रोपधियोँ उखाडफर ली ॥ ४१.॥ देवताश्मेकि लिए भी ` दुष्कर : हूसुमोनका वदः काम 'देखकंरं सभी वानर 
४§ 
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ततः सं्नोदयित्वा तामोषधीं बानसेत्तपः । खक्मणस् ददौ नस्त! सुषेणः सुदाः ।४३॥ 
सवयः स. समाघ्राय रक्षणः परमीरहा । वि्ञट्यो व्रिरनः गोप्धुदतिष्टन्मदीतलात्‌ 19४ 
पदस्थितं त हरयो भूतलालेकषय, क्षमणम्‌ । सारुसाध्तिति सुभरीता रक्षमणंमत्यूजयन्‌ (४५ 
एतेहीत्यवधद्रामो खुष्मणं. परषोरहा । स्ने गाढमाचिङ्गय वाष्पपर्याछ्घरेक्षगः ॥४६॥ 
अव्रथीच परिगरभ्य सौमि राघतरस्तदा । दिषटवा सां चीर परयागि मरणारुनरागतम्‌ ४७ 
नहि मे जीवितेनार्थः सीतया च जयेन या । को हिमे जीवितेनार्भस्त्वयि पञ्चसरपागते ॥४८॥ 
इयेवं चुवतस्तस्य राधवस्य मदासनः । चिन्नः शिथिया वाचा खक्ष्मणो सा्यमन्रवीत्‌ ।४९॥। 
तां प्रतिजां पत्ि्ञाय परा सत्यपराक्रमः । रषु; कश्रिदिवातत्ो नवं तं वह्ुर्दसि ॥५०॥ 
नहि भतिं छर्यन्ति वितथां सत्यत्रादिनः । लक्षणं दि पद्छस्य प्रतिज्ञापरिपालनम्‌ ॥५१॥ 
नैराद्यथरुपगन्तु च नालं ते सर्छरतेऽनध । वेन रावणस्या ॒भ्रतिक्ामसुपारय ॥५२॥ 
न . जीवन्यास्यते रत्रुस्तष वाणवं गतः। नर्दतस्तीकष्णदेष्टस्य सिदस्येन महागजः ॥५३॥ 
अहं तु नधमिच्छामि शौधमस्य दुरासनः । याबदस्तं न यात्येष कृतकर्मा दिवाकरः ॥५२॥ 

यदि वधमिच्छसि रावणस्य संख्ये यदि च कृतां रि तवेच्छसि पतिङ्ञम्‌ | 

यदि तव राजयुत्ाभिराप आर्य छर च येचो म्म परधम वीर ॥५५॥ 

इत्यापं श्रीमद्रामायशे बारपीकोय श्रादिकाष्ये युद्ध कारुडे पएकाधिकशततमः सर्गः ॥ १०९ ॥ 


निसमिव हए ॥ ४२ ॥। वानरे मदाचयुति सुपेणने, पीकर बह शरौषधि लच्मणाकी नाफमे दी ॥ ४३ ॥ 
चारसे पीडित शबुदन्ता लकमण उस रौषधिको सूंघकर, वाणपीदारहित , हो गये, नीगेग दहो गये 
-र -शीघ्रही . प्थिवीसे उठकर खडे हो गये ॥ ४४ 1 लकमण पृथितीसे उटकर खदे हुए-- यद देखकर प्रसं 
दोक्रर वानरः साधु.साधु कहने लगे श्रौर उनलोगोने लच्छमणका ्रमिनन्दन किया, उनके उट खडे भेष 
-भरसनता प्रकट की ॥४६॥ रामचन्द्रने कदा--शराश्रो, श्राञो 1 शन्रुदन्ता गमचन्दरने लदमणका गाद अलिङ्ग 
"किया, उस समय उनकी श्रं शसूते भीग गयीं थ 11४६ श्रालिन्गन करके रामचन्छरने लक्मणसे फदा- 
बीर प्रसजनताकी बात दै, मि भरकर लोटे हुए तुमको मेँ पुनः देख रहा हँ ।। ४७॥ सुमे जीनेसे फोई मतलव 
नदी, सीतासे शोर व्िजयसेःकोई मतलव नदी, तुमरे मर जानेयर मेरे जीनेसे क्या लास ? षद महात्मा 
रामचन्दरके देसा कटनेपर थके हए लच्मणा धीरे-धीरे इस प्रकार वोले ॥४८६॥ सत्यपगक्रम ! पत वैसी प्रतिज्ञा 
करके अनव दुर्बल ह्योरे श्राद्मीके समान श्यापको रेसा नहीं घोलना चादिये 11८०॥-सत्यवादी पनी परिक्षा 
करो यथं नदीं करत, प्रतिजञाका पालन कृर्ना महत्वका लक्तण है ॥५१॥ निष्पाप, मेरे कारगसे पापको निराश 
"गेही दोना चादिए, रावणकरो मारफर्‌ श्राप पनी प्रतिज्ञा पुरी कीजिए ॥ ५२ ॥ शापक चाके पमे प्राया 
मा शङ जीता नही बच सकता, जिस शकार ग्जनेबाले ती्तणरन्तसिदके पमे प्राया हाथी नहीं चता 
॥५२।. ने इस दुरत्माकरा कध.शीघ्र चाहता ह, जप्रतक सूर्य रमण करके भ्रस्ताचलपर नदीं जाते, तभी तफ में 
इसका त नाहा ॥४॥ अदि आप॒ यदम रावणका चप चाहते दैभयदि आप श्रपनी फो ह प्रति पर 
करना चाहते दै, यदि आप्र राजसुता .खीताको पाना चाहते है, तो आप्‌ शीघ्र मेरे कदे प्रहुसार कीजिए ॥५६॥ 
: ". ` ~. श्रदिकाम्य वादमीक्तीय रमाुरके युदकारुडकफा एकसोएकर सगे समाप्त ॥ २०१ ह . ष 
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लक्ष्मणेन तु तद्वाक्यसुक्तं श्रुतौ स राधवः । संदधे परषीरघो धलुरादांय वीर्यबान ॥ १.॥ 
रोबणाय “` श्षरान्धोरान्विंससजं चमूद्ुखे । अथान्यं रथमास्थाय रावणे राक्षसाधिपः ॥ २॥ 

अभ्यधावत कालस्थं स्वभसुरिवं यास्करग्र । दवग्रीवो रथ॑स्थंस्तु रयं वजोपैः इरः ॥ ` 

आजघान परहारं धाराभिरिव तोयद्‌ः'॥ ३॥ - ` ' 
दीप्तपावकसंकाहैः श्रः कश्चिनभूषणेः । अभ्यवर्पद्रणे रामो दशग्रीवं समाहितं; ॥ ४॥ 
भूमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य च रक्षप्तः । न॒ संम बुद्धमित्याहुदेवगन्धर्वक्रिनराः ॥ ५॥ 
ततो देववरः श्रीमाञ्श्ुत्वा तेषां वचोऽपृतभर । आहूय माति शक्रो वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
रथेन मम भूमिषटं शीघं ` यारि रघूत्तमम्‌ । आहूय धूतटं यातः इर देवहितं पिव ॥७॥ 
इत्युक्तो देवरानेन'` मातलिदिवसारयिः । मरणस्य शिरसा देवं ततो वचनमन्रधीत्‌ ॥ ८ ॥ 
शीघ्रं यास्यामि देवेन्द्र सारथ्यं च करोम्यम्‌ । ततो हयै संयोज्य हरितैः श्य॑न्दनोत्तमम्‌ ॥ 

ततः काश्चनचित्राङ्गः किद्किणीशतभूपितंः ॥ ९ ॥ ति | 
तरूणादित्यसंकालो ` वैदूरयमयङ्ूवरः । सदवै; काश्चनापीदेर्यक्तः श्वेतभकीर्णकैः ।१०॥ 
हरिभिः सूरय॑संकाशहेमनाखविभूषितेः । स्वेपवेणुध्वजः ` श्रीमान्दिवराजरथो वरः ।॥११॥ 
देवराजेन संदिष्टो रथमारद्य॒पातलिः । अभ्यवतत काङ्कत्स्थमवतीयं त्रिविष्टपात्‌ ॥१२॥ 
अच्रघीच तदा रामं सप्रतोदो रथे स्थितः । प्राञ्जरिमतिलि्वक्यं सहस्राक्षस्य सारथिः ।॥१२॥ 
णके ये. वचन सुनकर शत्रुसैनिकोंको मारनेवाले वीर रामचन्द्रने धनुषं लेकर ` चाद्या ॥ १॥ 

युद्धतेत्रमं ययंकर वाणा उन्न रावयापर चलाये । रावा दूसरे रथपर वैठकर रामचन्द्रपर दौड, - जैसे 
राहु सूर्यपरं दौख्त्ा दै । स्यपर यैठा ह्म रावणा वजतुल्य बोस ` रामचन्द्रको मारने लगा, ` मानो मेघ 
धारास पर्वतरको मार रहा रो ॥ २,३॥ सोना मदे शोर प्रज्वलित श्म्चिके समान वाशोसे रामचन्द्रने सावधान 
दोर रावसापर आक्रमण किया ॥ ४ ॥ देवता, गन्धं श्नौर किन्न कटने लगे किं रामचन्द्र भूमिपर्‌ है श्रौर 
रावणा रथपर, धह युद्ध वरावरका युद्ध नदीं है ॥५॥ उनलोगोका शरमृततुलंय यह्‌ वचनं सुनकर पैवराजं इन्द्रने ` 
मातलिक्तो बुलाक्रर उन्दे यद ऋआ्ञ। दी ॥ ६ ॥ पृथिवीपंरं खदे रामचन्द्रे पासमेरे रेथसे तुमं शीच्र जा । 
भूतलपर परहैचकर रामचन्द्रो बुलाकर तुम कदो फ श्राप -देवतीश्रोकां ` कल्याणा ` करं शर्ात्‌ इस रथपर 
चैटक्रर रात्रखाकरो मार ॥ ७ ॥ इन्द्रके ठेसा कदनेपर इन्द्रसारथि मातिनि इन्द्रको मस्तके सुकाकर प्रणामं करके 
बोला ॥ ८ ॥ देवेन्द्र 1.हरे घोड़ंको उत्तम रथम जोत कर में शीघ्र जाञंगा शरोर सारथिकां काम करूगा 1 
इन्द्रफे उस रथमें युवसकि चित्र यने हुए थे, छोदी-छोटी घंरियोँ लगीहुदे थीं ॥ & ॥ बह -रथ ' चरुण.“सूयके 
समान प्रकाशमान था, वैदूर्यका युगन्धर ( जुश्ना रखनेकी लकंड़ी ) था । ` सुवण॑के '-छ्जंकोरंवाले ` उत्तमं 
धोद उसमें जुते थे रौर श्वेत चामर लगे थे ॥ १० ॥ घोडे दरे रगके थे, सूयके समान प्रकाशंमान थे, सुवण 
जाले विभूपित थे, सुवणं दरडमे ध्वजा लगी थी, ठेसा वह्‌ ईन्द्रका उत्तम सथ था॥ १०, १९१५ देवराजकी 
आज्ञा पाकर मातलि रथपर चैडा ओर स्वर्गति उतरकर रामन्न्द्रके पास पर्चा ॥*१२'॥ मातलिं कोड़ा लेकर 
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सहस्राक्षेण काङत्स्थ रथोऽयं विजयाय ते । दत्तस्तव महास श्रीमञ्छनुनिवर्दण ॥१४॥ 
इदन्द्र मह्वापं कवचं चाधिसंनिभम्‌ । श्राश्वादित्यसंकाराः शक्तिश्च विमा गिवा 1१५ 
आक्छयेमं थं बीर राक्षसं जहि रावणम्‌ । मया सारथिना देव महेन्द्र इव दानवान्‌ ॥१६॥ 
इच्युक्तः संपरिक्रम्य रथं तमभिव्राद्य च । आरुरोह तदा रामो खोकोहनकम्या विराजयन्‌ 1 १७1 
तहभौ चाद्भुतं बुद्धं द्वैरथं रोमहर्षणम्‌ । रामस्य च महावाही रव्रणस्य च रक्षसः ॥१८॥ 
स गान्धर्वेण मान्धर्वं दैवं दैवेन राघवः । अं राक्षमराजस्य जघान परमास्ञवित्‌ ॥१९॥ 
अचं तु परमं घोरं राक्षसं राक्षसाधिपः । ससर्जं॑परगक्रुद्धः पुनरेव निशाचरः ।२०॥ 
ते रापणधलुर्मुक्ताः शराः काञ्चनभूषणाः । अभ्यवर्तन्त काकुत्स्थं सर्पा भूत्वा मदातरिषाः ॥२१॥ 
ते दीक्रवदना दीप्रं वमन्तो ्वने सुखैः । रापमेवाभ्यवर्तन्त व्यादितास्या भयानकाः ॥२२॥ 
तैवासुकिलमस्परौदीप्रभोगैर्महाविपे, । दिराश्च संतताः सर्वा विदिशध समादृताः ॥२३॥ 
तान्दक् प्र्नगान्रामः समापतत आवे । अस्रं गारुत्मतं घोरं परादुधक्रे भयात्रहम्‌ ॥२४॥ 
ते राघवधवुर्ुक्ता स्क्मयुद्धाः रिखिभभाः । सुपर्णा; काश्वना भूत्वा विचेरः सर्परात्रवः ॥२५॥ 
ते तान्सर्वान्शराज्ञष्ठुः सर्परूपान्पहाजवान्‌ । सुपर्णरूपा रामस्य विशिखाः कामरूपिणः ॥२६॥ 
जे तिहते क्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः । मभ्यवर्पत्तदा रामं घोराभिः शरद्भिः {२७ 
ततः शरसदस्नेण राममदछिषटकारिणम्‌ । अर्दयित्वा शरौघेण पाति भरत्यविध्यत ॥२८]] 


स्थपर वैश था । शन्द्रका सारथि हाथ जोड्कर रामसे दोला, ॥ १२ ॥ मदासच्व, श्चुनाशकर काकुत्स्य, यह्‌ 
रथ चरिजय करने लिए इनद्रने श्चापकरे पास मेजा है ॥ १४ ॥ यह्‌ इन्द्रका चड़ धनुष है, यह अ्नितुल्य 
कवच है, सूर्यफे समान ये चाण हैँ ओर कल्यायामयी यह उज्ज्वल शक्ति ह ॥ ९५ ॥ जीर इस रथका त 
सारथि रगा, इस रथपर बैठकर श्राप रात्तस रावएाको मारे, जिसप्रकार इन्द्र दानर्वोको मारते है ॥ १६ ॥ 
मातलिके एसा कदनेपर रामचन्द्रे उस रथक्री परिक्रमा की श्रौर उसे प्राम किया, पुनः वे लोकोको 
विजयंलच्मीपे प्रकाशित करते हए उस रथपर वेढे ॥ १७.॥ दौ रथवालोक्रा वह अद्भुत युद्ध वड़ा गेम- 
हर्षण हा, महावाह रामक्रा रौर रात्तसकफा ॥१८॥ अस्त्वेत्ता रामचन्द्रने गवसके गान्धनं श्रखकरो गान्य्से 
चमर दैव श्रस्त्रको दैव श्रखसे काट दिया ॥ १६ ॥ पुनः रात्तसराज निशाचमग्ने क्रोध फरके अत्यन्त भयानक 
रात्तस ल छोड़ा 1 २० ॥ रवणके धनुषे चट हुए बे सोनेसे मदे वाया विपैले साप होकर गमचन्द्रफे 
पास चे ॥ २१-॥.वे वाणरूपी सपं वड़े भयानक्र थे, वे ह वाये हुपए्‌ थे, उनका मुखमण्डल प्रदीप्त था 
ओर वे आग उगल रहे थे, वे रामके पाख प्च ॥ २२ ॥ चिपेल्ञे घडे शरीरबाले तथा चासुकिके समान 
स्पर्शवाले उन चायासो दिशां व्याप्त हो गयीं ओर विदिशा ठक गयीं ।॥ २३ ॥ उन सर्पोको राते देख 
कर रामचन्द्रे भयंकर गारुड खक प्रयोग. करिया ॥ २४ ॥ रामचन्द्रे धलुपसे निकले हुए सुवणंपुंखबाले 
श्रमितुस्य बे त्राा सुब सर्पशन्रु गरुड. होकर विचस्ण. करने लगौ ।॥ २५ ॥ वडे वेगसे. चलनेवाले उन 
सरपरूप वार्णोको रामचन्द्रे उन कामरूपी वायोनि गरुड़ होकर नष्ट कर दरिया ॥ २६ ।। ऋस्तरके नट होनेपर 
ऋद्ध होकर रात्तसाधिप राव्‌ रामृचन्द्रपर भयंकर वाशोंकी वृष्टि करने लगा ॥ २७ ॥ हजार वशेसे पुणय~ 


दे , _ युद्धकाण्डम्‌ 


चिच्छेद ` केतुयदिश्यः शरेणेकेन रावणः । पातयित्वा रथोपस्थे रथाल्केतु च काञ्चनम्‌ ।॥२९॥ 
रेन्द्रानपि जपानाश्वाञ्श्ररजोटेन रणः । विपेदुदेवगन्धर्वचारणा दानवैः सद ॥३०॥ 
राममातं तदा ` द्षटरा सिद्धाश्च परमर्षयः | व्यथिता बानरेन्राश्च बभूबुः सबिभीषणाः ॥३१॥ 
रापचन्द्रमसं दृष्टा ग्रस्तं रावणराहुणा । भाजापत्यं च नक्षत्रं रोहिणीं शिनः भरियाम्‌ ॥३२॥ 
समाक्रम्य बुधस्तस्यौ मरजानामहितावहः । सपृमपरिषत्ोर्मिः भञ्वछन्निव सागरः ॥३३॥ 
उत्पपात तदा क्रुद्धः स्पृरनिव दिवाकरम्‌ । शस्वर्णः सुपरूपो मन्द्रकिर्दिवाकरः ॥३४॥ 
अदश्यत कवन्धाङ्कुः संसक्तो धूमकेतुना । कोसङानां च नक्रं व्यक्तमिन्द्राधिदैवतम्‌ ॥३५॥ 
आदृत्या्गारकस्तस्थौ भिदाखमपि चाम्बरे | दशास्यो विश्तिभुनः अश्रीतश्षरासनः ॥३६॥ 
अहश्यत दशग्रीवो मैनाक इव पर्व॑तः | निरस्यमानो रामस्तु दशग्रीषेण रक्षसा ॥३७]] 
नाशक्तोदभिसंधात्रः सायकान्रणमूषनि । स कृत्वा भरुहुटि मुद्ध; किंचित्सरक्तरोचनः।३८॥ 
जगाम सुप्रहाक्रोधं निर्ददनिव राक्षसान्‌ । तस्य क्रुद्धस्य बदनं दृटा रामस्य धीमतः ॥ 
सर्वभूतानि वित्रेसुः पराकम्पत च मेदिनी ॥३९॥ 

सिंहसार्दूख्वाज्छैटः संचचार चट्द्रुमः । वभूव चापि श्चुभितः सद्र; सरितां पतिः ॥४०॥ 
खराश्च खरनिर्षोपा गगने प्रपा घनाः । ओत्पातिकाथ नर्दन्तः समन्तात्परिचक्रयुः ॥४१॥ 
रामं॑दृषटरा सुसंकरद्यत्पातांशैव दारुणान्‌ । वित्रेसुः सर्वभतानि रावणस्याभवद्धयम्‌ ।॥४२॥ 


कर्मा रामचन्द्रफो पीडित करके उसने वाणसमूहसे मातलिको वेधा ॥ २८ 1 ध्वजाको लग्टयक्ररके चलाये 
गये एक वाणसे उमे ध्वजा कार दी, उस सोनेकी ध्वजाको उसने रथके ऊपरसे -रथमे ` गिरा दिया ॥ २९ ॥ 
इन्द्रे चोडोंको भी गणने वाणोसि मारा। इससे देवता, गन्धर्व, चारण तथा दानव दुःखी हुए ॥३० उक्ष समय 
रामको पीडित देग्कर सिद्ध, चपि, वानरसेनापति रौर बिभीप्रण दुःखी हुए 11 ३१ ॥ रामरूपी चन्द्रमाको 
जिससमय रवणस्पी राह प्रसरद था, उससमय चन्द्रमाकी प्रियभार्यं प्रजापति देवनावाले गेदणी 
नन्दे पास बुध पटच गया, इस योगसे जगत्‌क्रो बहुत पीड़ा होती है । समुद्रसे धू एके साथ लदा 
उटने लगीं, मानां वह्‌ जलन ग्दा हो, बह. समुद्र उपर उठा, मानों सूर्यक्रो दूना चाहता हो, सूयं काला, कठोर, 
मन्द्रर्दिम, धृमकेतुसे युक्त दीख पड़ा, उसके आके कवन्य (कटा मू डवाला शव) था, इच्ाज्खवंशियोके नच्तत्र 
विशाखाफो; जिसके देवता इन्द्र श्रौर रि है, आक्रमण करके मंगल स्थित हृश्या । उस समय श्राकाशमें ये 
उत्पात द्रु । उस समय वीस हाथ श%रमैर दस मस्तकवाला रावणः, जिसके हाथमे धनुष था, मैनाकपर्वनके 
समान मालूम पड़ा । राक्षस दंशाननक्री सकावटकरे कारण रामचन्द्र रणतत्रमे धनुपपर वाणा नहीं चदा सके 1. 
तव रामने क्राधकरकर भृकुटी चदृाई, उनकी श्रते रोड़ी लाल दो गयीं 1 उन्होने वड़ा क्रोध किया, मारन 
समस्त गन्तसोको जलाना चाहते दय । वुद्धिमाम्‌ रमचन्द्रके करोधित्त भँह देखक्रर सव प्राणी डर गये श्रोर - 
परथिची कोपने लगी ॥ ३३--३६॥ पर्वत कोपने लगे, जिनपर चत्त शौर" वाघ सिंह थे 1 नदियोकि स्वामी. 
समद्र भो च्युभित हुए ।॥ ४० ॥ श्चाकाशमे मेव रूष देख पड्ने लगे, उनक्रा गर्जन रूखा मामूल पड़ने ` 
लग।,. वे उत्पात्तसूुचक्र गर्जन करते हृष चारो शरोर रमण करने जगे 11४१९॥ ऋद्धं रामचन्द्रको ' तथा भयंकरः ` 
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विपानस्थास्तद्‌!. ` देवगन्यर्दाथि महोरगाः | ्रह्पिदानवदैत्याश्च गरुत्मन्त खेचराः 11 ४३॥ 
दषशस्ते तदा शुद्धं ` छोकरसंवर्तसंस्थितम्‌ । नानापरदरणेभीमेः शरयोः संमयुभ्यतो; ।।४४॥ 
उचुः सुराघुराः सरवे तदा त्रिग्रहमागताः ।.येक्षमाणा महायुद्धं चाक्यं भवत्या हृष्टवत्‌ ॥४५॥ 
दधग्ीवं भयेत्यादुरसुराः समवस्थिताः । देवा राममयोचुस लवं जयेति पुनः पुनः ॥४६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कोधाद्राघवस्य च रावणः । भहतुकायो दुष्टात्मा सून्महरणं महद्‌ ॥४७।॥। 
वद्धसारं महानादं सर्वशत्रुमिवर्णम्‌ । दौलमगनिमैः = कूटेचित्तदषटिमियावटम्‌ ।४८॥ 
सथुपमिव तीरणाप्र युगान्तात्निचयोपपम्‌ । अतिरौद्रमनासाच्रं कषटेनापि दुरासदम्‌ ।॥४९॥ 
त्रासनं `सर्वभतानां दारणं सेदनं तथा । परदीप्न इव गेपेण शुखं जग्राह रवणः 11०) 
तच्छं परन्रु्धो लग्राह युधि वीर्यवान्‌ । अनीकैः समरे शूरं राप्तेः परिवारितः ॥५१॥ 
सद्भ्य महाकायो ननाद युधि भैरवम्‌ । संरक्तनयनो रोपात्ससैन्यममिर्पयन्‌ ॥५२॥ 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिशश्च भदिश्षस्तथा । पाकम्पयत्तदा इन्द्‌ राक्षसेन्द्रस्य दारुण; ।॥५२॥ 
अतिकायस्य नादेन तैन तस्थ दुरासनः । सर्वभूतानि व्रः सागरथ प्रचचमे ॥५४॥ 
स गृहीत्वा महावीर्यः शूलं तद्राषणो महत्‌ । विन समहानादं रामं परपमव्रवीत्‌ ॥५५॥ 


उत्पार्ोको देखकर समर प्राणी भयभीत दो गये शोर रवणको भी भय मालूम हा ।॥४२) उससतमय विमानपर 
वै देवता, गन्धर्व, सर्प, ऋषि, दानव, दैत्य, गरुड, आकाशचारी पल्िर्यानि उस्र युदूधको देखा, जिसका दृश्य 
प्रलयकालके समान था । भयंकर छअनेक्र प्रकारके श्रख-शस्सि चे दोनो वीर युद्ध कर रहे थे, उसको देखकर 
दैवता रौर असुर दोनोंदी प्रस्के समान परस्पर विरोधी वचन बोले, वे एक साथ उद महायुदूधकफो 
देख र्देःये ॥८३--४५॥ वलँ स्थित श्रुयेने रवणसे कहा-कि जीतो शरोर देव्ाश्रोने रामचन्द्रे वारवार 
कहा करं जीतो ।॥ ४६ ॥ इसी समय क्रोधकरके दुष्टाला राबणने रामचन्द्रको मारनेकी इच्छसे बहुत बहे 
श्मस्का स्पशं किया ॥ ४७ ॥ वह वज्नके समान दद्‌ था, वड़ा शब्द ` करनेवाला था, समस्त शतरु्ओंफो नष्ट 
करनेवाला था, पत्रतरशिखरके समान उस शूल खक श्रममागसेः चित्त शरयौर दृष्टिः दोनों भयभीत हो जति 
ये, धूमके समान उसका अप्रभाग्‌ तीखा था, वह प्रलयकालक्री अग्निरशिकरे समाने या, वह्‌ वड़ा कठोर 
था, कालसे भी परास्त होनेवाला न था, सतर प्राशि्योको मयसमीत, दास्य श्रौर भेदन करनेवाला था। 
देसे शूलको कोधसे जलते हुएके स्मान . गवणने उञाया ॥ ध्ट--० 1! युदधकतत्रमं त्यन्त कोध करके 
चली रावणने उस शूलको लिया, उस समय रावण बीर रन्तसी सेनासे चिरा इध्ण था. ८१ ॥ विश्चान- 
शरीर शवणने उख शूलको उठाकर भयंकर गजन किया, जिससे उसके सैनिक प्रसत्त हुए । उस समय राबण- 
की अखि करोधसे लाल हो गयी थीं ॥ (२ ॥ रवणके उस भयंकर शब्दने परथिवी, खन्तरिष्त, दिश! ओर 
विदिशा्को कंपा द्विया ॥ ५२ ॥ विशालशरीरं उस दुरात्मा रावणके शब्दसे स्व प्राणी उर गये ओर 
समुद्र छयुमितत इता ॥ ५४ ॥ मदावली रावण्‌.उस वेडे शलकरो लकरर ओर जोरका . गर्जन करके रामचन्द्रसे 
कठोर बचन बोला ॥ ५ ॥ राम, यह शूल वस्रके समान कठोर है, कोष करके मेने तुम्हारे लिए उठाया है, 
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योऽयं वजसारस्ते राम . रोपान्मयोद्यत; । तव घ्राहृसषायस्य सम्यक्माणान्हरिष्यति ॥५६॥ 
रक्षसापय शराणां निहतानां चभूयखे । त्वां निहत्य रणश्छाधी करोमि तरसा समम्‌ ॥५७॥ 
तिष्ठेदानीं निहन्मि . त्वामेष . शूलेन राघव । एवष्क्त्वा स चिक्षेप तच्छं राक्षसाधिपः ॥५८॥ 
तद्रावणकरान्युक्तं तिचुन्पालासमारृतम्‌ 1 अष्टवण्टं - महानादं वियद्वतमशषोभत ॥५९॥ 
तच्छं राघत्रो टृषटरा उवलन्तं घोरदर्शनम्‌ । ससर्ज विरिखान्रापश्चापमायस्य गीर्यवान्‌ ॥ ६०॥ 
आपतन्तं शरेण वास्यामभास राधवः । उत्पतन्तं धुगान्ताभि जछोैरिव वासवः ।६१॥ 
निदेद्ाद स तान्याणान्रागकामकनिःखतान्‌ । रावणस्य महाञ्शुः पतङ्गानिव पाप्रकः ॥६२॥ 
तान्द् .गस्मसाहमूताञ्युरुसंस्पकचूरणितान्‌ । सायकानन्तरिपषस्थान्राधवः क्रोधमूर्छितः ।६३॥ 
सर तां मातदिना नौवां शक्ति वातव्रसम्तम्‌ । जग्राह परमक्रुद्धो रधश्रो रघुनन्दनः ॥६४॥ 
सा तोता बलव्रतां शक्ति्ण्टाङृतस्वना । नभः परज्वाख्यामास युगान्तोस्केव सममा ॥६५॥ 
सा क्षिपता राक्षसेन्द्रस्य तस्मिञ्छरे पपात ह । भिन्नः शक्त्या महाञ्गृखो निपपात गतययुति; ॥६६। 
निर्विभेद ततो बभेर्दयानस्य सदहाजवान्‌ । रामः ्ितमहवेगीर्वाणवद्धिरनिहमैः ।६७॥ 
निरतिभेदोरसि तदा राबरणं निशितैः शरः । राघव्रः परमायत्तो र्खाटे पत्रिभिस्िभिः ॥६८॥ 
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स॒ ररर्भिन्नस्तवाद्गो गात्रमभुतक्ोणितः। रक्षसेन्द्रसमूदस्थः एुल्लाशोक इवाभभौ ॥६९॥ 


\ 


यह्‌ वुम्दारे शरोर तुम्दारे भके प्राण श्यच्छीतरद हरण करेगा ।! ५६ 1 इस रणक्ोचरमें मने अनेक वीरं 
राक्रसेक्रो मारा दै, रणको पसन्द करनेवाला मं श्राज तुमको मारकर वराचर करूगा, अर्थात्‌ उलकरा वदना 
लगा + ७ ॥ राघव, ठरो, अभी तुमको इस शूलसे मारता ह--रेसा कद्कर रा्लसराजने .रामचन्द्रपर 
शूल कका ॥ (८ ॥ बदर शूल रावणके दायते छूटकर आकाशम जाकर शोभित होने लग, उसके चारों रोर 
चिनलीफी माला शोभित थीं, उसमे आर घंटे लगे थे श्चौरे उसका शब्द बड़ा भारी था 1 (६ ॥ उ जलते 
दए भयंयम शलकरो देखकर वली रामचन्द्रे धलुष नवाकर चाण छदे ॥ ६० ॥ राते हए उस शूलक्रो राम- 
अन्द्रने चायोसे रोका, जिस प्रकार उठती हुई प्रलयाभिको वृटिके धारा से इन्द्र॒ रोकते है ।। ६९ ॥ रावणा 
उस मदाशुलमे गमचन्द्रफे धनुपसे निकले वार्णोकोः जना दिया, जिसप्रकार्‌ श्राग पतंगोको जला देती, है 
॥.६२ ॥ वे ऋ्राकाशमें गये रामचन्दरके वाण शूलसे टकराकर चूर हो गये, जल गये, यद देखकर रामचन्दरको 
बडा क्रोध श्राया ॥ ६३ ॥ तव वेड कोधसे रुनन्दन रामचन्द्रने 'इन्द्रफी प्यारी -्रोर माठलिकी लायी राक्ति 
ठायी ॥*६४॥। घलवान्‌.रामचन्द्रने जव बह शक्ति उटायी, तब उसके घंटे वज उटे, श्राकाश प्रकाशित हो 
-गया, मानों श्रलयकालक्री उल्का हो 11.६4 रमचन्द्रके द्वारा चलायी वह शक्ति राबणके शुलपर गिरी.1 
शक्तिम बह शरन नष्ट दहो ग्रा, उसकी शोभा जाती रदी भौर वदं एथिषीपर गिर पड़ा ।1६६॥ अनन्तर राम- 
चन्द्रे वदे वेगवाले च्रौर सीधा चलनेवाले वाणोसे राचणके वेगवान्‌ घोड़ोको कदा ॥ &७ ॥ त्यन्त साव- 
.धान होकर रामचन्द्रने तीखे बाणोपि रावणी हातीमे मारा श्रो तीन घा्णोसे उ्के ललारपर मारा-॥ ६८ 
थायोसि उसका.समस्त शरीर लिद गया, खून निकलने लमा, रात्तसोके वीचमे. बह पुष्पित अशोकदप्तके 
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स रामवाणैरतिविद्धगात्रो निकाचरेन्धः प्रतजाद्रगत्रः |. 

जगाम खेदं च समाजमध्ये क्रोधं च चक्र युश तदानीम्‌ ॥७०। 
इत्या धीमद्धामायरो चादमीक्णीय श्रादिक्ष्ये युद्धकाण्डे द्वायिक्रशवतमः सगः १०्रो 
1. 

तयधिकशततमः सगः १०३ 

स तुतेनतदा क्रोधााष्रस्थेनार्दिंतो शृशय्‌ । रवणः समर्थी परदाक्रोधमुपागमत्‌ ॥ १॥ 
स॒ दीप्ठनयनोऽपर्पाापयुतरस्य वीर्यवान्‌ | अभ्यदयरषठुसंनरुद्धो राधं परमाव ॥२॥ 
वाणधारासहसैस्त॒ सतोयद इवाम्बरात्‌ । राधयं रात्रणो वाणैस्तटादमिव्र पूरयन्‌ ॥ ३॥ 
पूरितः शरजाखेन धलुर्युक्तेन संयुगे । महागिरिरिवकस्प्यः कात्या नधवस्पते ॥ ४ ॥ 
स श्रै, शरजालानि वारयन्समरे र्थतः । गभस्तीनिव श्यस्य पतिजग्रादं वीर्यान्‌ ॥ ५॥ 
ततः शरसहस्राणि प्िपरहस्तो नि्ाचरः । निजघानोरसि क्रुद्धो रायवस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
स कोणितसमादिण्धः समरे रक्ष्मणप्रजः । चठ; पुल्ल इवारण्ये सुमदान्पिथक्टरूमः ।॥ ७ ॥ 
शरामिधातसंरव्धः सोऽभिजग्राहं सायकान्‌ । काङ्त्स्थः सुमदातेना युगान्तादियवर्चसः ॥ < ॥ 
ततोऽन्योन्यं सुसंरब्धो तामौ रामरावणौ । शरान्धकारे समरे नोपटक्षयतां तदा ॥ ९॥ 
ततः क्रोधसमापिष्टो रामो दशरथासजः । उवाच रत्रणं वीरः भरहस्य परुषं वच; ॥१०॥ 








समान मालूम पड़ता था ॥ ६९६ 1 राक्तसराजका समस्न शरीर रामचन्द्रकेः चा्गासि बिध जानेके कारण 

रधिरसे भीग गया ) रात्तसकि बीचमें उसने वड़ा दुःख किया श्नौर उस समय उने बहा क्रोध श्रावया ॥ ७2 ॥ 
धादिकाप्य वारमीकीय रामायणे युद्धकारटफा एकसो दृता समै समाप्त ॥ १२१ 

ऋ. 








उस समय रामचन्द्रे द्वारा छरत्यन्त क्रोधते पीडित राचगाने चड़ क्रोध फिया, च युद्ध काना वटुन 
उत्तम समता था ॥ १ ॥ गवणक्री रोख जल रही शरी, उसने छोय धनुप॒उदरकर्‌ कोधकररक रामचन्द्रको 
पीडित किया ॥ २.॥ मेव जिसप्रकार श्राक्राशसे जलधार बरक्ताफर तलाग्रोकतो भर देत्ता है, उसी प्रकार राचगा- 
ने चाणतर्षसि रामचन्दरको भर दिया ॥ ३ ॥ धनुपसे छुट वाोसि रमचन्द्रका शरीर भर गया सौभ अकम्प- 
नीय पर्वतके समान रामचन्द्र कम्पित न हए ॥ ४ ॥ युद्धत्तेमें स्थित होकर रामचन्द्रमे राथगाके चाणोको 
श्पने बाणो रोका श्योर अन्य वागोंको उन्होने सूर्यकी किरणो समान प्रदण किया ।! ५ ॥ नन्तर 
मदात्मा रामचन्द्रकी. छातीमें राप्तसने क्रोधकरफे दजागे वाण॒ मारे, क्योंकि वह ` त्यन्त शीघ्र चाण चलाने- 
बाला था ॥ ई ॥ लक्छछणके चदे भाद रापचन्द्र खूलसे भग गये, इससे वे वनने पुप्पित विथान रकिशुकवुह- 
. के समान मालूम पडते थे ॥ ७॥ वाशोकि श्माघाततसे उनको बङ़¡ कोध श्राया, अतएव तेजस्वी रामने प्रलय- 
कालके सूर्यके समान प्रचणएड वण उठाये ॥। = ॥ क्रुद्ध राम शरीर रवण दोनों वाणान्धक्रारयुद्धमे एक दृसरे- 
को नदीं पहचान सक्रते थे ॥ ६ ॥ अनन्तर क्रोधयुक्त - होकर ; दशरथपुत्र धीर रामचन्द्र ई कर रावणस 
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ष्म॒ भार्या जनस्थानादज्ञानाद्राक्षसाधम } हृता ते विवक्षा यरभात्तस्माच्वं नासि वीर्यवान ॥९१॥ 
मया विरदितां दीनां - वर्तमानां महावने । वैदेदटी प्रसभं हृस्वा - शूरोऽमिति मन्यसे ॥१२॥ 
स्लीपु शूर विनाथासु परदाराभिमर्चनम्‌ । कृत्वा कापुरूपं कमं शुरोऽहमिति मन्यसे 1१२॥ 
भिन्नमर्याद निर्टल्ल चारित्रेऽ्वनवस्थित । दर्पाम्त्युपादाय श्रोऽदमिति मन्यसे ॥ १७ 
शरेण धनदश्नात्रा बलेः सुदितेन च} -इछाघनीयं महकर्म यशस्यं च कृतः त्या ॥१५॥ 
उत्सेकेनाभिपन्नस्य गर्हितस्यादितस्य च । कमणः प्राप्नुीदानीं तस्याद्य सुमरर्फम्‌ ॥१६॥ 
शरोऽमिति चात्मानपवगच्छसि दुर्मते नैव सास्ति ते सीतां चौरबहुव्यपकर्षतः ॥ १५७] 
यदि मत्संनिधो सीता धर्षिता स्यात्त्वया बलात्‌ भ्रातरं तु खरं पद्येस्तदा मत्तायकैरईतः ॥१८॥ 
दि्यासि मम॒ मन्दास्संधश्चर्विपयमागतः अद्य स्वां सायकैरतीक््णर्नयामि यमसादनम्‌ ।॥१९॥ 
अद्य ते मच्छरशछिन्नं शिरो ऽ्वरितङ्ण्डलमग्‌ । क्रव्यादा व्यपकर्षन्तु विकीर्णं रणपांसुषु ॥२०॥ 
निपत्योरसि श्रधास्ते क्षितौ क्षिप्तस्य राण । पिचन्तु रुधिरं तर्पाह्वाणशखयान्तरोस्थितम्‌ ।।२१॥ 
अद मह्यणभिनस्य गतासोः पतितस्य ते । कर्प॑न्तवन्त्राणि पतगा गरुत्मन्त इचोरगान्‌ ॥२२॥ 
इ्तयेवं स ॒वबदन्वीरो रामः शवनिषणः । राक्षसेन्द्रं समीपस्थं श्रारवर्धैरवाकरिरत्‌ ॥२३॥ 
बभूव द्विणं वीर्यं॑वरुं दरप्च संयुगे । रामस्याञ्चयखं चैव श्रोर्मिधनकाङ्किणः ॥२४॥ 
भादुभूवुरख्राणि सर्वाणि विदितात्मनः | प्रह्पीचि ` महातेजाः ' श्ीघ्रहस्तततरोऽभवत्‌ ॥ २५॥ 


कटर वचन वोलं ॥१०॥ राल्तसाधम, मेरी श्रलुपस्थित्िमें लाचार मेरी स्रीका तुमने जनस्थानत्ते हर्या किया, 
श्रता तुम यन्नो नदीं हौ सक्रते ॥ ११ ॥ सु्से तिरदितत द्यनीय श्रौर घनमे वर्तमान सीताक्रा तुमने बल- 
पूवक हरणा किया, इसलिए तुम श्रपनेको वीर. समफ र्दे हो ! ॥ १२॥ पचिविरहित च्ियोपर शृरता 
दिखाते टो, परच्जियांका पमान कापुरूपकरे समान करते हो छोर यह कापुरुपोचित ,काम करके तुम श्रपने- 
फो चीर समते हो } # १३॥ मयदि। तोडनेवाले निलज, दुरित, श्चदंकारके कारण मृत्युका प्रहरणा करके 
कपनेकफो वीर समते हो ॥ १४ ॥ शुतरेरके बीर भारईने सेनाश्रोके साथ यद्‌ बहुत ड़ प्रतिष्टाका काम किया 
६, क्यो ?॥ १५ ॥ तुमने अर्हंकारसे ेसा निन्दित काम क्रिया है, यद तुम्दारे लिए श्यदित है, श्राज उसका 
फठोर फन तुम भोगो ॥ १६ ॥ मूख, तुम श्रपनेको मूर्खं समकर रदे हो, पर सीताफो चोरके समान लते-हुए 
तुद्‌ लज्जा न श्रायी { ॥ १७ ॥ यदि मेरे सामने तुम बलपूवक् सीताक्रा अपमान करते तो मेरे बाणोंसे मरकर 
श्मपने भा खसफो देखते ॥ १८ ॥ नीच । यह्‌ प्रसन्नताकरी वात है कि तुम राज मेरी अरखिकि सामने श्रये 
हो, श्राज तुमको मै तीखे वागोंदे यमराजफे घर पर्हैवार्यगा ॥ १६ ॥ श्राज मेरे वाशोंसे कटकर चमकीले 
कुणडत्नवाला तुम्हारा सिर युद्धन्तन्रकी धूलमें सियार कर्कर घसीटेगे ॥२०॥ जमीनेपर पड़जानेपर गीध तुम्दारी 
छातीपर यैहक्रर्‌ पागफे सदसे निकला रुधिर प्यासस्ते पीर्पगो ॥२९॥ श्राज भरे बाणसे विधकर तुम मर जाघ्मोगे 

जमीनपर गिर पदोगे, शरोर तुम्दारी श्यौतेको गरड सपं समकर खीचगे ॥२२]॥ शच्ुश्मोका नाश करनेवाले 
रामचन्द्रने इस ध्रकारकी वातं फषटुकर समीपस्थ राचणापर वा-वर्पा की ॥ २२ ॥ रात्रा वध चाहनेवाले राम- 
चन्द्रये वीर्य, यल, दपं श्रौर अखमल दूने हो गये ॥ २४ ॥ श्रात्मतच्चन्ञ रामचन्द्रके सामने सभी शअ्रखेकि 
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शभान्येतानि-चिहानि विङ्गायाःमगतानि सः। भूय एवार्दयद्रामो . रावणै. राक्षसान्तह्त्‌ ॥२९॥. 
दरीगां चादपनिकरैः, सरवर्वैथ राघवात्‌ । हन्यमानो दश्रीवो ` विचूर्णहुदयोऽभवत्‌ ॥२५७।।, 
यदा च शचं . नारेभे न चक्ष शरासनम्‌ । नास्य भत्यकररोद्रीयं - विक्छमेनान्तरात्मना ॥२८॥; 
सितता शरासन शस्ाणि विविधानि च । मरणार्थाय वतन्ते: मृल्युकादोऽभ्यतवर्तत ॥२९॥- 
सरस्तु रथनेतास्य तदवस्थं निरीक्ष्य तम्‌ 1 शनैयुद्धादसंध्रान्तो रथं ` तस्यापवाहयत्‌ | ३०; 
रथं च तस्याय नवेन सारथिर्निवार्यं भीमं नर्दश्वनं तदा । । 

, जगाम भीत्या समरान्परीपतिं निरस्तवी्ं पतितं समीक्ष्य ॥२३१॥ 
यपे धीमद्वामायशे बादमीकीय धादिन्नाव्ये युद्धकारडे.ऽथयिकशतत्तमः सगं; ॥ १०३ ॥ _ , 
ध ह | 
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स तु मोहासपु्कद्धः छरृतान्तवख्चोदितः । कोधसंरक्तनयनो रावणः सतमन्रवीत्‌ ।॥ १ ॥ 
हेनबी्यमिवास्तं॑धौरपेण विवर्जितम्‌ । भीर रुमवास््ं -बिहीनमिव तेजसा || २ 
नष्ठ्मिव मायाभिरलैरिव वदिष्य । मामनङ्गाय दुवे खया उद्धया मिच्टते ॥ २ ॥ 
विमं मामवज्ञाय पच्छन्दमनपेष्य च । त्वया शरतरुसमक्षं मे रथोऽयमपवाहितः ।। ४ ॥ 


देवता प्रकट हुए श्रौर तेजस्वी शमचन्द्रके हाथ प्रसन्नताके कारण वड शीघतासे चलने ले ॥ २५ ॥ श्रपने 
सम्बन्धे होनेवाले इन लत्तशाको शुभ सममकर रत्तसोंका नाश करनेवाले रामचन्द्रने रातणको- पुन; 
पीडित किया ॥ २६ ॥ वानरोकि पत्थरोसे शरोर रामचन्द्रके वाणेंसे आहत रा्रणका हदय धूम गया ॥ २७ ॥ 
जब रावणने चाण नीं चलाये, जच धुप नहीं खींच, मन च्याद्कल दोनेके करणं रामन्चन्द्रक वलकरा प्रतीकारं 
नहीं किया, रावणके लोड वाणं तथा - विविध शस्त्रोसे जव युद्धका कोई काम न हरा अर्थात्‌ जव उसके 
: चाण व्यर्थ होने लगे, ठब रथ. चलानेवाला उसका सारथि रावणका -मृत्युकाल समीप सममकर, विना घव- 
डाये, धीरे-धीरे इसका रथ रणत्तत्रसे बाहर ले गया ॥ २८--३० ॥ राजा रावणकी वलदीन तथा गिरा हआ 
: देखकर युदूधन्ते्रसे डरकर वदे वेगसे रथ लेकर चाहर गया ओर. मेधके ` समान रथका ` शब्द सारथिने 
रोक द्विया ॥ ३१ ॥ अ 1 ॥ 1. । 
> आदिकान्य वाल्मीकीय रमायणे युदफाण्टका एकसौ तीस सग समाप्त १,१०३ ॥ 

0 -- ----*---. १ | 
, ` ‹ . -रव्याके सिरपर काल्‌. नाच रहा था, श्त उसकी वुद्धि मारी गयौ थी, कोधे असिं लाल्‌.करके वहं 
 सारथिसे बोल 1\ १.॥ दमने सुम निर्बल, शक्तिहीन, पुरषार्थरहित्‌, डरपोक, हटा, तेजदीन, मायाज्ञानसे- 
-वचित शरोर अस्त्रन्ान-शून्य समको सममा है,, मूं! इसीसे , खसे न पूलठकर तुमने अपनी बुद्धे 
=भसार काचर किया दे !\२,.३.॥ मेगा तिरस्कार ररक, तेर्‌ अभिप्राय तः नाततकर, शबुशपोके सामनेसे तुमने 
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सवयर्थ हि. ममानयं चिरकार्मुपार्जितंम्‌ । यज्ञो वीयं च तेजश्च धत्ययश् त्रिनादितः | ५॥ 
शत्रोः प्रल्यातेवीर्यस्यं रञ्लनीयस्य विरक्रमेः । पश्यतां युद्धटन्धोऽं कतः कीपुरुपस्त्वया ॥ ६॥ 
यावं `कथमिदं ` मोदान्न दचद्रहदसि दुर्मते । सत्योऽयं पभरतितर्को पे परेण तष्ठपस्र्तः।॥ ७॥ 
नदि तद्वियते कम सुहदो दितकङ्किणः । रिपूणां सदशं सेत्तथत्यैतदृनुष्टितम्‌ ॥ < ॥ 
निवतेय रथं शीघ्रं यवनापेति मे रिपुः). यदि ्वाध्युपितोऽसि तवं स्मर्यते यदि मेयणः॥ \॥ 
एवं परुपयुक्तस्तुं . ` दितबुद्धिरबुदधिना । अव्रतीद्रात्रणं सूतो हितं सांदंनयं वचः ॥१०॥ 
न भीतोऽसि न मृढोऽसि नोपजप्तोऽसिि श॒नरुभिः। न भरमत्तो न निःस्नेदो धिस्पत न चे सक्छिया{११ 
प्रया तु हितेषपेनं यशः परिरक्षता । स्रेहमसनमनसा रहितमिच्यप्रियं "छतम्‌ ॥१२॥ 
नास्िन्नर्थे महाराजं तव॑ मां भियदिते रतम्‌ । कथिल्नघुरिवाना्यो दीपतो गन्तुमररसि ॥१३॥ 
श्रृयत्तं प्रतिदास्यामि यन्निमित्तं मया रथः । नदीयेन इदास्मोभिः संयुगे चिनिचर्तितः ॥१४॥ 
श्रमं तषावगच्छामि ` सहता रणक्मणा ¡ नदि ते उीयसोयुख्यं पभरकपं नोपधारये ॥१५५॥ 
रथाद्रटनखिन्नाश्च भग्नो ` पे` रथवाजिनः | दीना पमपरिभ्रान्ता माषो वपदता इव ॥१६॥ 
नियित्तानि च भूचिष्ठं यानि प्रदुभवेन्ति नः 1 तेपु तेष्वभिपन्नेषु ठक्षयास्यपमरदेक्षिणम्‌ ॥ १७ 


मेरा गथ युद्ध-नेत्रसं कयां हटाया ?॥घछा। श्चनाय ! मेगा बहुत दिनोंक्रा उपार्जित्त यश, वीयं, तेन श्योर विरवास- 
"म नात क्िवा दमा ५ 1 वरर्वातपरगक्रमी शलकरो में श्रपने पराक्रमसे प्रसन्च करना चाहता था, मै उससे-युद 
.करनेक लिप्‌ श्चत्यन्त उत्युक था, पर तुमने उसक्रे सामनेही सुमे कापुरुप वना दिया ॥६॥ यह रथ तुम शचरुक्े 
-सामने नदीं ले जाः रदे दो, भूलकर भी तुम इस रथक्रो शत्रुक्री ओर नही" लेजा रदे हो, इस कारणा मेश.यदह- 
विचार त्य मालृम पदता द॑ फि तुमने शत्रसे घूस खाया ह ॥ ७ ॥ दित चीहनेवाले मित्रक्रा यह काम नहीं 
हो स्ता, आज जो काम तुमने क्रिया है वह शत्रफे खमान.दै, शतचुही रेखा काम कर सकता है 1८ ॥ यदि 
तुमने हुत दिनतक मेरे यशं निवास फिया दो, यदि तुदं मेरे गुण--€पकार--स्मरण दा तो शीघ्रही. मेरा 
गथ ल्नौराश्मो, जव्रतकर शन्न आग न जाय ।1६॥ बुद्धिहीन राचणाक्रे एेसा कठोर वचन कहनेपर हितत चाहनेचालं 
सारथि -विनयपूर्वक्र दितकागी वचन वोला ॥ १०॥ मँ डरा श्ना नदीं हू न मूख ह शोर. शच्ुप्तमे भीः मिला 
दृश्या नदी हु मरं पायल नहीं ह श्रोर न श्चापके प्रसि स्नेद-दीनं । आपके उपकार भी मं नदीं मूल सकार 
.॥ १९ ॥ शापक दितक्रनेकी इच्छसे, श्रापके यशकी रत्ता करनेके लिए, स्नेदके कार्ण आपका श्चप्रिय 
-भी हित सममकर म॑ने यद्‌ काम किया ॥ १२१ मेँ जो आपको युद्धे वाहर ले श्राया. ह--यदह्‌ श्नापका दित 
सममकर ही ले श्राया हु, इसलिए आप मुभे नीच श्नार्यं ्रादि न सम्म, इस्‌ विषयमे सुमे आप दोषी न 
- सममे ॥ १३ ॥ जलकी -वादृके -कारण वदृ हुए नदीवेगके समान युद्धक्ेत्रसे जो मेने आपका रथ हटा लिया, 
उसका कारणा मं कदता हँ श्राप सुनें ॥ १४ ॥ भयंकर युद्धके कारण श्मापको मेने थका-हुश्ा जाना ओर 
शदघुफी अपेत्ता वीर्यकी अधिकता श्राप उस समय मेने नदीं देखी । १५ ॥ रथके घोदे. रथ खींचनेके 
फारगा थक गये थे, चर्या पड़नेके कारण गौके स्मान वे दीन दो गये थे ॥ १६ ॥ हरमलोगोकि लिए इस समय 


छ्मयिक्रतासे जो शकुन दो रदे है उनको देखकर मै सममत ह किं हमलोगोंका अमङ्गल होनेवाला है ॥९गा 
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देशकालौ च लिङञेयौ लक्ष णानीद्गितानि च । दैन्यं दष खेद रथिन महावल ॥१८॥ 
स्थरनिन्नानि भूमेश्च समानि बिपमाणि च । युद्धकारकच विज्ञेयः परस्यान्तरददानम्‌ ॥१९॥ 
उपयानापयाने च स्थानं परस्यपसर्षणमय्‌ । सर्वमेतद्रथस्थेन जेयं रथक्टुम्बिना ॥२०॥ 
तव विश्नामहेतोस्त॒ तथैषां रथवाजिनाम्‌ । रौद्रं बजयता खेदं क्षमं कृतमिदं मया ॥२१॥ 
खेच्छया न मया वीर रथोऽयमपवादितः । भतः शेदपरीतेन मयेदं यत्कृतं प्रभो ॥२२॥ 
आज्ञापय यथातरखं वश्ष्यस्यरिनिपृदन । तत्करिष्याम्यहं बरीर॒गतादण्येन चेतसा ॥२३॥ 
संतषटसतेन वाक्येन रावणस्तस्य सारथेः । प्रशस्येनं बहुविधं ुद्धछयोऽ्चवीदिदम्‌ ॥२२॥ 
रथं ीघरमिमं सूत राघवाभियुखं नय । नाहत्वा समरे शतरुन्निवतिंभ्यति रावणः ।।२५॥ 
एवसुक्त्वा रथस्थस्य रावणो राक्षसेश्वरः । ददौ तस्व शुभं देकं दृस्ताभरणमुत्तमम्‌ ॥ 
रखा रावणवाक्यानि सारथिः संन्यवर्तत ॥२६॥ 
ततो हतं रा्णवाक्यचोदितः प्रचोदयामास हयान्प सारथिः । 
स राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथः क्षणेन रामस्य रणाग्रतोऽभवद्‌ ॥२७। 


हत्यासं धरीमद्धामायसी वादपीकीय शअादिकाव्ये युद्ध कार्ड चतुरथिकशततमः सर्गः? ॥ १०४ 
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देश-कराल जानना चादिए, श्युभ-खघ्ुभ लन्तर्णोफो समना न्वादिए, सुखकरी चेष्टा देखनी चादिए, युद्धमें 
उत्सादं तथा अनुत्साह देखना चादिए तथा थकावट पदचाननां चादिए, युद्धफे समय कोको भूमि ञ्ची दै, 
काकी नीची, कोकी खम है रोर करकी ऊची-नीची दै यह देखना चादिए रौर शद्ुफी फमजोरिर्योको 
भी देखना चादिए, कवर शत्ुके पास जाना चादिए, कव वलम जाना चादि, फव सामने खड़ा 
रहना श्वाहिए त्था कव हट जाना चादिए श्रादि वातोक्ा ध्यान, रथपर वैठनेवार्नोको गखना 
नवादिए ॥ १८--२० ॥ श्मापके शरोर इन धघोड़करि तिश्रामक्रे लिए तथा करर विषाद दूर्‌ फरनेके लिए 
मेने जो यदं किया है, उचित किया है ॥२९॥ वीर ! पनी ङन्लासे मं इस रथको यहाँ नहीं लाया हु, किन्तु 
स्वामीके स्नेहके अधीन दोकर मेने रेम्ना फियाहै 11२२1 श्राप जो काम करनेकफी श्ाज्ञा ठँगे वहने 
श्मापका उपकार आपकी रत्ताकरके ववुका दू यह्‌ समम कर॒ करूगा ॥ २३ ॥ सारथिके इस चचनसे राया 
प्रसन्न हु उसकी बहुत प्रशंसा करके युद्धके लिए उत्सुक रावण इस प्रकार बोला ॥ २४ ॥ सतत ! शीघ्रदी यह्‌ 
रथ रामक श्रोर ले चलो, शत्नुक्तो तिना मारे राबगा युद्धक्तेत्रसे नदीं लौटता ॥ २५ ॥ रथपर वैरे हुए सारयिसे 
फेसा कहकर रान्तसराज रावणने उसको एक उत्तम दस्ताभर्ण दिया । राचगाके वचन सुनकर सार्य नौरा ,. 
॥२६॥ .राबणके द्वारा प्रेरित दोकर सारथिने घोरो हका, तीव्र रान्तसराजका वह्‌ विशाल रथ युद्धनतत्रे 
रामचन्द्रके सामने आया ॥ २७ ॥ 


` श्रादिक्षाव्य वाहमीकीय, रमायणके युद्कारढका एकसौ चौधा सनै समाप्त 11 १०४ ॥ 
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ततो युद्धपरिभान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । रावणं चाग्रतो दष्टा युद्धाय, समुपस्थितम्‌ । १ ॥ 
दैवतै समागम्य द्रष्टुमभ्यागत रणम्‌ । उपागम्यात्रवीद्राममगस्त्यो भगवांस्तदा }। २॥ 
रामराम महावाहो श्रृणु श्यं सनातनम्‌. 1 येन सर्वानरीन्वत्स समरे विजयिष्यसे ॥ ३.॥ 
आदित्यहृदयं दुण्यं. सर्वशुविनाशनम्‌ ! जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्वङ्गलमाङ्गलयं सर्वपापमणाश्चनम्‌ । चिन्तालोकमशमनमायुरवर्नघुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
रर्मिमन्तं समयन्त देषासुरनपस्छृषम्‌ । पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्वदेवात्मको चेष तेजस्वी रद्विमिभावनः ! एष देवासुरग्णोल्लोकान्पाति गभस्तिभिः ॥ ७ ॥ 
एष व्रह्मा च विष्णुश शिवः स्कन्दः पजापति । महेन्द्रौ धनदः कालो यमः सोमो ह्यरपापतिः ॥ ८ ॥ 
पितरो वसवः साध्या अश्रिवनौ मरूतो मचुः । वायुर्वहिः भजाः पाण ऋतुकर्ता प्रभाकरः ॥ ९ ॥ 
आदित्यः सविता दूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्‌ 1 सुवर्णसदशो भाुर्हिरण्यरेता दिवाकरः ।१०॥ 


युद्धके लिए श्ागे खड़ा रवणको देखकर, युद्धसे थके शरोर चिन्ाकी सुद्रासे युद्धमे स्थित रामचन्द्र 

से, देवताञ्मेकि साय युद्ध देखनेके लिए श्ये हुए भगवान्‌ अगस्त्य बोले ॥ १, २॥ राम, महाबाहो राम, 
सनातन ( वेदके समान निस्य ) रहस्य सुनो, वत्स † जिस रदस्यसे तुम युद्धम सन श्तु ोंको जीत सकोगे 
॥ २ ॥ ्रादित्यहद्य ( सूर्यको प्रसन्न करना › ही बह रदस्य है, वह्‌ पाठ करनेवार्लोको पवित्र करनेवाला दै, 

समस्त शल्क विनाश करनेवाला है । आ्रादित्यहद्यक्रा नित्यपाट जय देनेवाला है, ्रक्तय फल देने- 
नाला तथा सूक्ति देनेवाला दै ॥ ४ ॥ यदह सब मङ्कर्लोका मङ्गल है, श्र्थात्‌ सवका फल्याण करनेवाला दै, 
सच प्रकारके पार्पोका नाश करनेवाला है, आ्राधि.ज्याधिक्रो दूब कानेवाला है अर आयु बदनेवाला है ॥ ५॥ 
प्नेक किरणोंबाले सुबनकि स्वामी, देवता श्रौर श्चसुरोके द्वारा पूजित भास्कर चिवस्वात्‌का उदय होते समय 
पूजने करो ॥ ६ ॥ यह समस्त देवतार्याकी अत्मा दै, यदह शपनो किरशणेसे सवकी र्ता करता है । यह्‌ 
तेजस्वी देवता असुर तथा समस्त जोकरोंकी र्ता ्रपनी किरणेंति करता है ॥७॥ ये सूर्य॑खष्टिकर्ता ब्रहम है, 
संसारपालक विष्णु है, प्रनयकर्तां शिव है, देवशश्रुनाशक देषसेनापति स्कन्द है, स प्रकारकी वायुश्चोकि 

उत्पन्न करनेवाले प्रजापति है, देषराज इन्द्र है, सबको चेतनत्ताहप धन देनेवाले कुमेर है, कर्म-सान्ती 
काल ह, सर्वान्तर्यामी यम है, सदा शक्तिके साथ रहनेवाले चन्द्रमा है, सद्धमूलमूत शप 
( जक) के स्वामी वत्णारहै॥८॥ ये सवके वीजदाता पित्ता रहै, वसु, साध्य ( देवविरोष) है, 
श्मरिविनोके समान व्यापक है, श्रनि दूर करनेवाले वायु है, सर्वज्ञ मनु है, ज्ञता शर ज्ञापक वायु है, 
पनी मंहिमामें स्थित होकर सव वस्तुश्रोका सार चदन करनेवाले बहि है, उत्तमजन्म धारया करनेवाली प्रजा 
है, प्राण धारण कग्नेवले प्राण है, वसन्त दिं ऋतु्रोको उत्पन्न करनेवाले है नौर ध्रमाके अकर दै 
॥ £ ॥ स पदार्योकि अह करनेवाले श्रादित्य है नौर अदितिके पुत्र है, किरणोके द्वारा मेव बनाकर अन्न 
` दिके उत्पन्न करनेवाले सविता है, सर्वव्यापक सूं है श्माकशमे भ्रमण करनेवाले सूय है, स्थापन कम्ने- 
घलि पूपा है किरण धारण करनेवाले है, सुवर्णके समान मूतिवले दै, प्रकाशक है, तेजरूषी संसारी उत्प्‌- 
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हरिदर्वः सहस्रार्चिः सप्तप्चिमरी्चिभीन्‌ । तिमिरोन्मथनः संस्तवष्टा मार्तण्डक्तौऽमान ॥११॥ 
हिरण्यगर्भः सिंशिरस्तपनोऽदस्कये रतिः अग्निगर्भ दितेः पुत्रः ग्धः रिरिरनाशनः ।१२॥ 
व्योमनाथस्तमोभेदी शग्यजुःसामपारमः 1 पनदष्टिरपां मित्रो बिन्ध्यवीधीपुतरंगमः ॥१३॥ 
आतपी मण्डी मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः । कविर्धियो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्धवयः । १४] 
नक्षत्रभ्रहताराणमपिपो विरवभावनः । तेजसामपि तेजसी द्वादगासनमोञ्स्तु ते 1१५॥ 
समः पूर्वाय .मिरये पिमायाद्रये नमः । उयोतिर्गणानां पतये द्विनाधिपतये नमः ॥१६॥ 
जयाय जयभद्राय देर्यस्वाय नमो नमः| नमो नमः सदश जादिर्याव नमो नमः ॥१७॥ 
नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः| नमः पद्मपरयोधाय प्रचण्डाय नमोऽ्तुते १८ 
नद्येशानाच्युतेशाय सूरायादिदयपर्चसे 1 भास्वते सर्वभक्षाय रद्राय वपे नमः ॥१य॥ 
तमोघ्नाय -दहिमिघ्राय शच्रुघ्रायायितासने | छतघ्रघ्ाय दवाय व्योतिपां पतये नमः ॥२५ 
त्रचामीकराभाय ` हरये विच्वकर्मणे । नमस्तमोभिनिधधाय स्वये रोकसाक्षिणे ॥२१॥ 


तिका वीज धार्या करनेवाले है ओर प्रकाश करनेवाले दै ॥ १० ॥ इनके घोढ़े दरे गगर दै, श्रयवाये दिरा- 
ममि व्यापक है, रनेन्त तेजेधारी है, सात प्रागोको उत्पन्न करने वाले दै, किमो धारगा करनेवातन द 
अज्ञान मौर श्न्धकारका नाश -करनेवाले है, कल्यागाके उत्पादक दै, भक्तोक्रे नथ कमी करते 
नह्मारडकरो चेतना देनेवाले दै श्नौर श्रंशधारी ह ॥ ११ ॥ संसारी उत्पत्ति-स्थिति ` शरोर प्रलयक्रना चघ्मा, 
विष्णु ता. रुद्ररूप है, . सुखकर स्वभाववले दै, स्वमा्बतः सवके स्वामी. दै, दिनकरे उत्पादक टै, उपदेश दन- 
वले है, कालाग्निटप इद्रकरो गर्भ॑ धारणा करनेवाले है. ब्रह्मनिद्रारूपिणी श्चद्वित्तिके पुत्र हे, परानन्दरप 
शरोर अआकाशरूप रै, जडताको नष्ट कण्नेवाले है ॥ १२ ॥ आकाशक्र स्वोमी, ज्ञानक ना त्क, ऋग्‌, यज्तु 
ञनोर सामवेदो ज्ञाता है । समस्त वष्टि प्रवर्तक तथा चेतन्य दनेवात या जन दनेषाते है, विन्ध्याज्नके 
गहन मागमे चलनेवाले हे ॥ १३ ॥ जगत्‌-निर्माणके संक्रल्पवाले, किंकिं मरडलंबाल, सत्रको गत्युनफ 
पहृचानेवाले, पील वणवाल, सवका संदार करनेवाले, सवन्ञ, स्वरूप, मरत्तेजोरूप, सयको प्रसन्न 
रलनेवाले, छोर समस्तं कार्यकर इत्पत्तिके कारणा दवै ॥ १४ ॥ शन्तर्यामी दोनेके कार्या नप्तज्, मद्‌ रौर 
तारश्ोकि स्वामी है, समस्त वस्तुश्रोके उत्पादक दै, तेजोको भी तेज देनेवाले दै, रेते द्वादशमास श्प 
सूरयो नमस्कार ॥१५॥ पूर्वके पर्वन--उद्रयगिगि--को नमस्कार, श्रस्तगिश्कि नमस्फार ! अाक्राशलके- ज्योति 
गणक अधिपतिको नमस्कार ओर दिनपतिको नमस्कार ॥ १६ ॥ सव्र प्रकारके जग्र देनेवाले, र्यादि 
लोकी विजयते प्रप्त होनेवाले ्ानन्दूटप, हरे घोड़ोवालेकरो नमस्कार । संसारके समस्त प्रागी जिसकी 
किरण है, उस श्रादित्यको नमस्फार ॥ -१७ ॥ ` इन्द्रिये जीतनेवाले शिवस्वरूप, इन्द्रियोको कार्ये लगाने 
चाले प्रणवप्रतिपाद्यको -नमस्कार । कमलोंको विकसित्र करनेवाले, सवं शकितिमानको नमस्कार ॥ १८ ॥ 
. ह्या, शि अर विष्शुके स्वामी सूयक्रो नमस्कार, देवताश्रोके ज्ञानरूप भास्वारको नमस्कार । सर्वभदी 
रोद्रशगीरधारीको नमस्कार ॥ १६ ॥ अनज्ञानरूपी तम. मौर जंडताको नष्ट करनेवालेक्रो नमस्कार, रान्ननाशंक 
छमितात्मा ( जिसके शरीरकी माप न हो सेके ) को नमस्कार, कृतन्नोके नाशक प्रकाशेकि स्वामी देवताको 
नमस्कार ॥ २० ॥ तप्तसुचणसदश वणवाल विश्वके उत्पादक हरिको नमस्कार । श्य्थकारके नाशक, 
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नाशयत्येष . वै. भूतं तमेव . सृजति प्रभः । पायत्येष. तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥२२॥ ; 
एष सुततेष जागर्ति . भूतेषु - परिनिष्ठितः एष॒ चैवामिहोत्रं च फटं चेवामिहोत्रिणामूः॥२३॥ 
देवा. ऋतवशरैवः ऋतूनां फलमेव च }. यानि कृत्यानि रोकेषु सर्वेषु प्रमममुः ॥२४॥ 
एनमापत्सु ` छृच्छेष कान्तारेषु भयेपुः . च । कीर्वयन्पुरुषः कथिनावसीदति - राघव. ॥, 
पूनयस्यैनमेकाग्रो - देवदेवं जगत्पतिम्‌ । एतस्ि्णितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यतिः।।२६॥ 
अस्मिन्क्षणे महावाहो रावणं तं हनिष्यसि । एवश्ुक्तवा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्‌. ॥२५७ 
एतच्छ्‌ त्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा, !, धारयामास सुभरीतो सववः भयतारवान्‌-।२८।॥) 
आदित्यं प्रक्ष्य जप्त्वेदं प्रं दर्षमवाह्वान्‌ । त्रिराचम्य शुविर्भत्वा घलुरादाय वीर्यवान ,॥२९॥ 
रावणं प्रेक्ष्य हृष्टासा जयां समुपागमत्‌ । सर्वयत्नेन पहता - तस्तस्य चधेऽभवत्‌ । ३०॥ 
अथ रविरेवदन्निरीक्ष्य रामं शदितम्रनाः परमं प्रहष्यमाणः । ,. न 
निशिचरपतिसंक्षयं विदिता सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥३१॥ 


दत्यापं श्रीमद्धामायसे चादमीकीय श्रादिकाव्ये युद्ध कारढ पंचो तुरतत्तमः सगः ॥ १०५॥ 
८.--<<े << > 


पडत्तस्शततमः सगः १०६ 
सारथिः स रथं ष्टः परसैन्यपरधर्पणम्‌ । .गन्धर्तनगराकारं सयुर्तुपताकिनाम्‌ 1 १ ॥ 


दीम्तिमान्‌ लोकसात्तीको नमस्कार ॥ २१ ॥ य॒ह-परसु श्चुपनी किर्णेंसे प्राशियांका _नाश-करता है, उनकी 
खष्टि करता है, उनकी र्ता करता है, तपता दै ओर चषि करता है ॥ २२॥ यद प्राणियकरि सोनेपर भी 
जागता रहता दै, क्योकि यह्‌ उनमें अन्तर्याभीरूप्से, स्थित है, यह -श्चम्निदोत्र दै शौर शन्तनो 
फल है अर्थात्‌ फलदाता दै ॥ २३ ॥ देवना, यज्ञ, यज्ञेकरिं फल तथा. समस्त लोकोमें जो क कायं है उन्‌ 
स्रक्रा यह्‌ स्वामी है ॥२४॥ घोर संकटके समय वीदद्वनमें भयके समय इनका स्मरण करनेसे, रामचभ्द्र 1 
कोद दुःखी नदीं होता ॥ २५ ॥ इन देव-देव जगरत॒पतिकफ्ो एक्रायर होकर पूजो । इस आ्ादित्यहटदयका तीन्‌ 
वार्‌ पाठ करनेते युद्धम विजय पाश्मोगे ॥ २६ ॥ महावाहो, इसी त्षण॒ तुम रावणक्रा वध .कर स्कोग-रेसा 
कहकर वे श्रगस्त्म्. जहे अये भरे, वदां चले गये ॥ २७॥ यड श्रादित्यहदय सुनने पश्चात्‌ तेजस्वी 
रामचन्द्रका शोक न्ट दो.गया शरोर वे प्रसन्न हए, उन्ोनि शुद्धान्तःकरण दोक्रर आदित्यहदयका. धस्णा 
करिया ॥ रप्‌ ॥ सयक रोर देखकर श्रादित्यहृदयका पाट कर . रामचन्द्र ब्रहुतं प्रसन्न हए वली .रमचन्द्रने 
शुद्ध होकर तीन्‌ वार श्नाचमन क्रिया शरोर रावणक्रो देखक्रर धनुप्र लेकर प्रसच्रतासे विजय करनेके लिए अये 
मोर सूत्र प्रक्रारके पर्स उसका चथ . कानेके लिए उद्यत्‌ हष ॥ २९, २० ॥ देवताश्नोकि मध्यमे पर्वमानं 
सूय, राचणका ताश जानकर शौर प्रसन्न होकर, रा्रचन्द्रसे बोले: “जल्दी करोः, ॥ ३१॥ 

श्ादिकाग्प वादपीक्रीष्‌ रामायणके युद्धकाण्ड का एकतो प्रौच्ा सम समाप्त ॥ १०५ ॥ 
+ | 
, . प्रसन्न दोक राब एके. सारथिने ४ दाका, -बदःरथ गन्धने सप्रान्‌ अमुत र, शमेन 
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यक्तं ` परमसंपमैर्वाजिभिरेममारिभिः । युद्धोपकरणेः पण पताकाध्वजमा्िनम्‌ 1 २॥ 
ब्सन्तमिव घाकाश्चं नोदयन्तं वसुंधराम्‌ । भ्रणाञ्चं पररसंन्यानां स्वसंन्यस्य प्रदरपणम्‌ ॥ ६ ॥ 
रादणस्यं रथं क्षिं चोदयामास सारथिः । तमापतन्तं सदसा स्वनवन्तं महाध्वनमू ॥ ४॥ 
रथं राक्षसराजस्य नरराजो ददर्शं हं । छृष्णवालिसमायुक्तं युक्तं रद्रेण वचसा ॥ ५॥ 
दीप्यमानमिवाफाशे त्रिमानं सूर्यवर्चसम्‌ । तटितताकागहनं दर्ितिन््रावुधपभमर्‌ ।॥। ६॥ 
श्षरधारा बिषुञ्चन्तं धाराधरमिवग्बुदम्‌ । स दद्रा मेसंकारमापतन्तं रथं रिपोः ॥ ७॥ 
गिरेर्थज्राभिगृष्टस्य दीर्यतः सचद्शस्वनम्‌ । विस्फारयन्वं चेगेन वाख्चन्दरानतं धुः \ ८ ॥ 
उवाच पाततलि रामः सदसराक्षस्य सारथिम्‌ । मातरे .पदथ संरढ्धमापतन्तं रथं रिपोः ॥ ९॥ 
यथापसव्यं पत्ता वेगेन महता पुनः समरे हन्तुमात्मानं तथानेन कृता मतिः !1१०॥ 
तदुप्रमादमातिष्ठ॒भ्रदयुदरच्छ रथं रिपोः) विध्वंसयितुमिच्छामि वायुरमेघपिवास्यितम्‌ ॥११॥ 
अविङ्ृवमसं्रान्तमन्यग्रहुदयेक्षणम्‌ । रग्रिमसंचारनियतं प्रचोदय रथं तम्‌ ।॥१२॥ 
कामं न तवं समपियः पुरंद्ररथोचितः | युयु्ुरहमेकात्रः स्मारये त्वां न रिक्षये ।१३२॥ 
परितुष्टः स रामस्य तेन वाक्येन मात्तछि; | प्रचोदयामाद रथं सुरसारथिरुत्तमः ।१४॥ 
अपसव्यं ततः इर्वन्रावणस्य मर्दार्थम्‌ } चक्रसंभूतरजसा रावणं ल्यवपूनयत्‌ 1१५ 
| नष्ट करनेवाला थ, उस्तपर पताका फदरा रदी थी, उसमें श्रच्छे धोद जुते हुए थे, उन ॒योडकि गलेमें 
सोनेकी मला थी, समे युद्धकी सामप्रिय रखी हुई थीं श्रौर घ्वजा-पताका््रोकी माला लगी हई यी । 
पनी विशालताते मानो वह्‌ श्नाकाशक्रो निगल रदा दो, पृथितरीको प्रतिथ्वनितत कर रहा दो, वह शन्नुसेनका 
नाश करनेवाला ओर श्मपनी सेनाक्र प्रसन्न करनेवाला या । वड़ी ध्वनाबाले शब्द्‌ करते हण रालस्तराजके 
खस रथको ते हुए मनुष्यराज गमचन्द्रने देखा । उस रथम काले घोडे जुते हुए ये, श्नोर उसका तेन वडा 
भयानकं था ॥ '१-- ॥ सूयक समान तेजस्वी, श्माकराशस्थ विमानके समान रामचन्दरने उस रथकरो देखा 1 
विजुलीके समान श्रनेक' पतताकार्पु उसमे लगी थी, वह थ इन्द्रधनुपकरे समान मालूम पड़ता या । जिस 
प्रकार मेष घोर जलधारा चरसाता है उसी प्रकार वद्र रथ ( रथी ) चाएषृष्टि कर गहा था, मेवे समान शुके 
माति हुए रथको रामचन्द्रने देखा ॥ ६, ७ ॥ वज्नाघातके कारण पर्वते फटनेके समान उस रथका शब्द 
हो रदा था, उसकी देखकर चालचन्द्रमाके समान धलुपकरा ठंकार करते हुए रामचन्द्र इन्द्रे सारथि मावलि- 
से बोले-मातलि ! देखो, शुक्ारथ वेगसे आरा रहा है ॥ ८, ६॥ यद रावण बाई" @रसे वदरेवेगसे श्चा शहा 
हे, इससे मालूम होता है कि इसने स्वयं पना वध करनेकी इच्छा कग ली है ॥ १० ॥ इस कारण सावधान 
ह्यो जारो, शनक । स्थके पास पना स्थ ले चलो ! जिस प्रकार उठते दए मेका नाश वायु करता है 
उसी प्रकोर ञे इसका नाश करूगा ॥ १९॥ विना डरे, चिना मकरे श्रोरं शरं तथा हृदयको सावधान 
रखकर, घोधकी गसं ठीक करं रको शीघ्र चलाश्नो ॥१२ ॥ अथवा इन्द्रका रथ हौ कना तुम्दे अभ्यास है 
इसलिए तुमे सिखाने की जरूरत नही है, पन्न्तु भ एकार दोकर युद्ध करता हँ इस कार तुम्दे 
सैन स्मरण कराया है, शिन्ता नहीं दी है ॥ १३ ॥ देवताका श्रे सारथि मातलि रामचन्दरकै इस वास्यते 
भसन हो गया रर उसने रथ चलाया ॥ १४ ॥ रावरके विशाल रथको बाई" छोर करके मातलिने पदिएके 
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-तत; करद्धो दशग्रीवस्ताम्रविस्फारितेक्षणः । रथमतिञ्लं रामं सायकैरवधुनयत्‌ ॥१६॥ 
धर्षणामर्षितो ` रामो धैर्यं रोषेण लस्भयन्‌ । जग्राह समदविगेन्द्रं युधि श्वरासनम्‌ ॥१७॥ 
शरां सुमदावेगान्सूयरर्पिसमप्रभान्‌ । तदुपोदं महव्युद्धमन्योन्यचधकाङ्िणीः '॥ 
परस्पराभियुखयोह पयोरिव सिहयोः ॥१८॥ 

-ततो देवाः सगन्धर्वाः .सिद्धाश्च परमर्षयः । सीयुदरथं द्रष्टु रावणक्षयकाङ्िणः ॥१९॥ 
सखुत्पेतुरथोत्पात्ा दारुणा रोमहर्षणा, । रावणस्य विनाज्ञाय रायवस्योद््याय च ॥२०॥ 
ववर्ष रुधिरं देवो ' रावणस्य रथोपरि । वाता मण्डछिनस्तीव्रा व्यपसञ्यं प्रचक्रमुः ॥२१॥ 
मदद्ण्धङरं चास्य श्रममाणं नमःस्थठे येनयेन रथो याति ` तेनतेन प्रधावति ॥२२॥ 
संध्यया. चावृत्ता छद्का जपापुष्पनिकाशया | इष्यते संप्रदीपैव दिवसेऽपि वसुंधरा ॥२३॥ 
सनिर्घाता महोर्काशथ् संम्पेतर्महास्यनाः । चिषादयंस्ते रक्षांसि रावणस्य तदा हिताः ॥२४॥ 
रावणश्च यतस्तत्र प्रचचार वसुंधरा) रक्षसां च प्रहरतां शदीता इव॒ वाहवः ॥२५॥ 
ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः पतिताः सूयररमयः । द्यन्ते रात्रणस्याग्रे पवततस्येव ध।तवः २६ 
गभ्रलुगताशवास्य वमन्तो ज्यरुनं सै; । प्रेदुरमुखमो्न्त्यः संरम्यमशिवं शिवाः ।॥२७॥ 
प्रतिक्कं वों वायू रणे पांहन्सथुत्किरन्‌ । तस्य राक्षसराजस्य दर्वन्ष्टिविरोपनम्‌ ॥२८॥ 


उड़ायी धूलके द्वारा रावा्को कषा दिया ॥१५॥ नंतर राचयाने क्रोध किया, उसने लाल लाल शंखं फाडी 
शौर रथक्रे सामने वैठे रामचन्द्रफो वाणेति कँ पादिय। ॥१६॥ रामचन्द्रने उस तिरस्कारसे कोध किया, कोधके 
स्नाय धेयं धारण कग्के उन्होने रस्यन्त वेगवान्‌ इन्द्रका धनुप उठाया शरोर सूयक किरणोके समान्‌ प्रभावाले 
तथा वेगवान्‌. वागा उन्दने उडाये । शमने सामने खड द्रुए बलशाली दो सिके ` समाने एक दूसरेका बधं 
वचाहनेवाले राम श्मौर रावणकरा भयंकर युद्ध प्रारम्भ हुष्मा ॥ १७, १८ ॥ रावुकृा नाश वचादनेवाले देवता 

गन्धव, सिद्ध, ऋषि उस द्वेरथ युद्धको देखनेके लिए श्राये ॥१६॥ अनन्तर बडे भयंकर रोगटे खड़े करनेवाले 
उत्पात होन लगे, जिनसे रवणक्रा नाश श्रोर रामचन्द्रका आभ्युदय सूचित होता था ॥ २० .॥ रावृणके 
 रथपर मेव रुधिर वरसाने लगे । वई" ्रोरसे चक्कर -कारकर तेज हवा चलने लगी ॥ २९१ ॥ रावणका 'रथ 
जिस श्रोरसे जाता था उसी श्रोर गी्ोको समूह श्चाकाशमें .धूमता हुश्रा दौडता था ॥२२॥। जपापुष्पके समान 

लालसेध्यामें लंका हिपगयी । प्रथिवी दिनमें भी जलती हुैसी दीख पड़ने लगी ॥ २३ ॥ बडे भयंकर शब्दके 
स।थ चड़ी-बड़ी उल्कराए रविणाकरे अगे गिरी, रवगाके नाशक्रो सूचना देनेके कारणा श्च बनी उन उल्काश्रोंने 
रात्तसोंको दुःखी कर दिया ॥२४॥ रावण जहो जाता था वदँ पथिवी कोपने लगती थी, जो रान्तस शक्रं 

परः प्रहार करना चाहते थे उनके हाथ मानां वंधसे जते थे ॥ २५ ॥ सू्यंकी किरणे ..लाल, पौली, काली श्रौर 
श्वेत होकर रावणा श्रागे गिरती थीं, मानों वे पर्वतक्री घातु हयं ॥ २६ ॥ सुखोसे श्चाग उगलते हुए अमल 
सूचक "णाल . गीधकि साथ रावणका ँद देखते . हए.मा्नो कोधत्ते अमंगल. शब्द करने लगे ॥ २७} 
उर्टी. दन्रा चणने लगी. धूल दने लगी जिससे राच्सराज रावणकी आख ठंक , गयीं ॥ २८ ॥ 

४८ 
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निपेतुरिनद्रारनयः सैन्ये चास्य समन्ततः । दरविंपदयस्ररा घोरं बिना नरधरोदयम्‌ ॥२९॥ 
दिशश्च भदिशः सर्मा वशूषुरितिमिरावृताः । पांसु्रपेण महता दुदशं च नभोऽमवत्‌ ॥३०॥ 
्र्वत्यः करदं घोरं सारिकास्तद्रथं मति । निपेतुः शतशस्तत्र दारुणा दारुणार्ताः ॥३१॥ 
जघनेभ्यः स्फुलिङ्गा नेतरभ्योऽभरुणि संततम्‌ । यठदस्तस्य तुरगास्तुस्यमधि च वारि च ॥३२॥ 
एवं मकारा वहवः सयुत्पाता ययाव्टाः । रावणस्य वतरिनाज्ञाय दारुणाः संभनङ़्िरे ।॥३२॥ 
रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च रिवानि च। वभृवुर्जयशंसीनि प्रादुभूतानि सर्वशः ॥३४॥ 
निमित्तानीह सौस्यानि राघवस्य जयाय वै| दृषा परमसंहृष्टो इतं मेनं च रावणम्‌ ॥३५॥ 

ततो निरीक्ष्यातगतानि राघतरो र्णे निमित्तानि निमित्तकोविद्‌ः | 

जगाम हर्षं च परां च निदं तिं चकार युद्धे दधिकं च चिक्रमम्‌ ।२६॥ 

इत्यादे श्चीमद्भामायरे षादमीक्रीय आदिकाव्ये युद्धकारुडे षड्त्तरशततमः सर्गः ॥१०६॥ 
१०५ 
वव १ 
सप्ताचशततमः सर ` १०७ 

ततः ग्रहं॑सुूरं रामरावणयोस्तदा । समददुदैरयं मुद्धं॑सर्वरोकभयावहम्‌ ।। १ ॥ 
ततो राक्षससैन्यं च हरीणां च महद्र । प्रखदीतपदरणं निशं समवर्तत ॥ २॥ 
संमयुद्धो तु तौ दषा बलवनरराक्षसो । व्याक्षिदृदयाः स्वे परं विस्मयमागताः ॥ ३॥ 








शावणकी सेनापर चार्यो ्ओरसे इन्द्रफे व्र गिरने लगे, जिनका शब्द असह था आर ये वज 
विना मेचकेदी गिरे ॥ २६॥ दिशां श्रौर विदिशां श्रन्धकारसे टंक गयी, प्रधिक धूल उड़नेके फारणा 
श्राकाशका दिखायी पड्ना कठिन हो गया ॥ ३० ॥ कठोर शब्द करनेके काम्या भयंकर वनी हु 
सैकड़ों सारिकार्दे ल्त हुई" रावशकरे रथपर गिरीं ॥ ३१ ॥ राबगाके घोडे जंघोमे चिनगारियाँ श्रौर 
शाखो असू सदा वरसाते थ, इस कारण वे घोड़े साथ ही श्राग छरीर पनी दोनों चम्साते ये ॥ ३२ ॥ श्स- 
प्रकारके नेकं भयंकर उत्पात हुए जो रावणशके विनाशके सूचक थे ॥ ३३ ॥ रामचन्द्रका जो शङ्खन हुए बे 
सोम्य मंगलमय शरोर जय-सूचक इए ॥ ३४ ॥ मंगलमय शकुनोंको देखकर गमचन्द्र वदे प्रसन्न हुए श्रौर 
चन्दन रावणको मरा हरा समा ॥ ३५ ॥ निमित्तो को सममनेवाले रामचन्द्र अपने निमिर्तोफो देखकर 
बहुत प्रसन्न हुए, श्रधिक सन्तुष्ट हए श्रौर युद्धम उन्दने ्चधिफ पगक्रम दिखाया ॥ २६ ॥ 

श्ादिकाव्य मारमीकीय शमायणके युदकाण्डका एकसो छुटवौ सर्म प्षम्गप्त ॥ १८६ ॥ 
न 


अनन्तर राम श्रौर रा्रणाका द्वैरथ ८ दो रथवारलोका ) युद्ध जो वद़ादी कर तथा सव्र लोकोकि 
लिए भयंकर था, प्रारम्भ हुश्मा ॥ ९ ॥ रात्तसोकी सेना अर वानरोकी बड़ी सेना श्रसखर-शसखसे सजित 
शेनेपर निश्चेष्ट खड़ी रदी, अर्थात्‌ सैनिक भी यद्र देखनेमे लीन हो गये थे॥। २ ॥ मनुष्य श्रौर राद्तस 
दोनों युद्ध करने लिए तयार इए है--यह्‌ देखकर वे विस्मित दो गये - मौर -उनकरा हृदय इस युद्धकी शरोर 








३७९. |  . ` -यद्काण्डम्‌ 
नानामहरणेवयेमनरनिस्मतबुदधयः । तस्थुः मेष्य च स ते नाभिनश्ुः परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
रकम रावणं चापि वानराणां च राव्‌ ! पश्यतां विस्पिताक्षाणां सैन्यं चित्रमिवावभौ ॥ ५॥ 
तौ तु तत्र निमित्तानि दृष्ट्रा राधवरावणौ । कृतघुद्धी स्थिरामर्ौ युयुधाते ह्यभीतवत्‌ 11 ६॥ ' 
नेतव्यमिति काङ्तस्थो पर्तव्यमिति रावणः । धृतौ स्ववीर्यसर्वस्वं युद्धेऽ्दर्धयतां तद्‌ ॥ ७ ॥ 
ततः क्रोधादशभ्रीवः शरान्पंघाय वीर्यवान्‌ । सुमोच ध्यजछठु दिश्य राघवस्य रथे स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
ते शरास्तमनासाच पुरंद्ररथध्वजम्‌ । रथशक्तिं परार निपेतुर्धरणीतले ॥ ९ ॥ 
तवो रामोऽपि संनु शापाय वीर्यवान्‌ । कृतपतिषेतं कतुं मनसा संप्रचक्रमे ।॥१०॥ 
शाघणध्वजयुदिर्य मुमोच निरितं शरम्‌ । पहासर्षमिवासह्यं उपटन्तं स्वेन तेजसा 1११॥ 
रापरधिक्षेप तेजस्य केतुश्ुदिश्य सायकम्‌ । जगाम स परीं भिता दशग्रीवध्यनं शरः ॥१२॥ ` 
स॒ निकृत्तोऽपतद्धमो रावणस्यन्दनध्वनः । ध्वजस्योन्मथनं दरा रावणः स परहावलः ॥१३ 
संपदीपोऽमवस््रोधादमर्पासद्इजिव । स॒ रोषवकमापन्नः शरव चचर् ह्‌ ॥१४॥ 
रामस्य तुरणान्दीततैः शरैर्विव्याध रावणः । ते दिन्या हरयस्तत्र नास्खलन्नापि बच; ॥१५॥ 
बभूवु; स्वस्थह्‌द्याः पद्मनरेरिवाहताः । तेपापसं्नमं षरा वाजिनां रावणस्तदा ॥१६॥ 
भूय एव सुसंनद्धः शरव शमोच ह । गदाश परिांयैव चक्राणि ुसलानि' च ।१७॥। 


आष्ट हो गया ॥ ३ ॥ उनके दासे नेक प्रकारके असर-शख थे श्चोर उनके वे दाथ. युद्ध करनेके लिष. 
ल्यप धे, फिरभी वे पने स्वामिको युद्ध-निरत देखकर विस्मित हो गये श्मोर उनलोरभोनि परस्पर आक्रमण 

नदीं किया ॥ ४ । रावाकतो देखनेसे रा्लसोकी छमौर रामचन्द्रको देखनेसे वानरोकी इन्द्रियो विरिमत्त हो 

गयी, तएव ये दोनों सेना चि्रलिलित्तके समान भासित दने लगीं ॥ ५ ॥ उन युदधन्तेरमे दोनेवाले 

शङर्नोको देखकर राम श्रौर रावणने भावी पलक निश्चय कर लिया था, अतएव निर्मय होकर दद कोधसे 

दोना युदय करने लगे ॥ ६ ॥ गमचन्द्रको निश्चय था कि मेरी जीत होगी, रावणो निधय था कि मेरी खत्यु 
होगी, तएव दोनोने युद्धम उस समय पने भृष्ट वलका परिचय दिया ।। ७ ॥। अनन्तर बली राचणने 

रोधसे चाण वदाकर रामचन्द्रे रथकी ध्वजाको लच्य करके उसे होडा 11 ८1 वे वाण इन्द्रके 
रथकी ध्वजा्ो न चु सक्ते श्रौ रथके एक भागकरो कर वे पृथिवीपर गिर पदे 11 ९ ॥ तच बलौ रामचन्दरने 
भी क्रोध करक धलुप चदृ्या, उन्दने रावयासे बदला लेनेका मने निश्चय किया ॥ १० ॥ उन्दोनि रावणकी 
घ्वजाको लदयकरफे श्रपना तीखा वाण छोड़ा, वद सर्पे समान असह्य था श्चौर श्चपने तेजसे जल रदा 
था ॥\ १९॥ तेजस्वी रामने जो बाण राचण॒की ध्वजाको लस्यकरके खलाया था वह्‌ वाया घ्वजाको काटकंर 
पृथिवीम धुख गया ॥१२॥ राबाके रथकी ध्वना कटकर पृथिनीपर गिर पड़ी, घ्वजाका गिरना देखकर मदात्रली 
रावणा क्रोध श्रौर -श्नर्थसे जल उढा शरोर वह जलता इशाचा कोधकरके बार्णोक्षी घृष्टि करने लगा 
॥ १३, १४ ॥ रामचन्दरफे घोर्दोको रावणे प्रदीप्त बाणो मारा, पर वे घोडे देवलोकके ये, इसलिए वे न तो 
निचलित हए श्रौर न घयडाये 1। १५ ॥ जिसप्रकार कमलनालके श्राचाचसे किमीकतो पीड़ा नदीं होती? 
उसी प्रकार उन धोद्ोको भी इछ पीड़ा न हुदै, उन घोडोको स्वस्थ देखकर रावणने पुनः क्रोध किया रोर 


वारमीकीय-रामायणे २८५. 
गिरिमृ्काणि दकत्व तथा श्चूलपरदवथान्‌ । भायाविदितमेतत्तु शखव्मपातयत्‌ ॥ 
सदख््स्तदा  वाणानच्रान्तहृदयोद्यमः ॥१८॥ ध 
वरं जासजननं भौमं भीपम्रतिस्वनम्‌ । तद्र्पपभवरचुदधे नैकाशखमयं महत्‌ ॥१९॥ : 
विषुल्य॒राषवरथं समन्ताद्वानरे वरे । सायकेरन्तरि्षं च चकार सुनिरन्तरम्‌ २०]. 
मोच च दशग्रीवो निःसङ्गेनान्तरास्पना । व्यायच्छमानं तष्टा तत्परं रावणं रणे ॥२१॥ 
महननिव काङ्कतस्थः संदपे निरिताज्छरान्‌ । स श्ुमोच ततो बाणाज्छतशोऽथ सदसक ॥२२] 
तान्द्रा रावणश्चक्रे श्वरः खं निरन्तरम्‌ ¡ ताभ्यां निशुक्तेन तदा शरवर्षेण भास्त्रता ॥२३॥ 
रधद्धमिवाभात्ि द्वितीयं भास्छदम्बरम्‌ । नानिमित्तोऽभवहाणो नानिर्भेत्ता न निष्फलः ॥२४॥ 
अन्योन्यमभिसंहत्य निषपेतुषरणीतछे । तथा विदजतोर्वाणान्मराचणयोषृ घे ॥२८]. 
भाधुध्येतामनिच्छिन्मस्यन्तौ सन्यदक्षिणब््‌ ! चक्रतुश्च शरेषरिर्निरच्छ्वासमिवास्वरम्‌ ।॥२६॥ : 
रावणस्य हयान्रामो हयान्यधस्य रावणः । जघतुस्तौ तदान्योन्यं छृताुङृतकारिणो ॥२७॥. 
एवं त॒ तौ खसंक्ुद्धौ चक्रतुयुढतमव्‌ । सदतेमभवचुद्धं तरं रोमदषणम्‌ ॥२८॥ : 
तौ तथा युध्यमानौ तु समरे रामरावणौ । दद्यः सर्वभूतानि बिस्मितेनान्तरात्मना ॥२९॥।. 
अर्दयन्तौ तु समरे तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ । परस्परमभिक्रुद्धौ ` परस्परमभिदूतौ ।२०॥ ` 


वह्‌ वाणोकी वर्षा करने लगा । गद्‌, परिघ, चक्र, मूखल, पर्वत शिखर, चत्त, शूल, पग्शु पादि असख वर्पा ` 
करने लगा । बिना हताश हुए वह रावण मायारचित इन शरखंकी वर्षा करने लगा ओर वाण भी वसाने - 
लग । १६, १८ ॥ उस युदूधमें प्रनेक अल्ल -शस्नोकी बड़ी भयंकर बृष्टि हुदै, वह वृष्टि अनेक प्रकारकीः 
है, लोगोको भयभीत करनेवाली हुदै र भयंकर शब्दबाली हुई ॥ ९६ ॥. रामचन्द्रके स्थको लोड़करः' 
उसने वानरी सेनापर बाणब्रष्टि की, उखते बाणसि श्याकाशक्रो पाटदिया ॥ २० ॥ गवण॒ने किसी प्रकारकी ` 
श्रारा न स्खक्र चारा छ्ोडे। रणामे तत्पर गवा वााघ्रष्टिका विर्तारकर रहा है-यह देखकर रामचन्द्रमे तीखे ` 
वाणोका सन्धान किया श्रौर उन्होंने सैकड़ों हना चाण लोड ॥ २१, २२ ॥ उन वारणो देखकर रावणाने ` 
श्रपने वाशोंसे आकाशको पाट दिया । उन दोनोकि द्वारा कीं हुई चमकीली वारावषसि एक दूसरा बाणोका 
श्माकाशा वन गया, जो वहत ही प्रकाशमान था 1 उस यद्धे ` विना मतलवका कोई वाखा न चलाया गया, ` 
फेस कोई -वाणा न था जो देदनेवाना न हो ओर न कोई" निष्फलदी था ॥ २३, २४ ॥ युद्धम उस प्रकारः 
वाणा्चलाते हुए रामः चोर राषराके बाणा श्रापसमं ठकराकर एथिवीपर गिर पड़ते थे १।२५॥ दिने वये बाण" 
छदे हुए वे निरन्तर युद्ध करने लगे, उन दोनोनि भयंकर बाणोँसे श्राकाशको भर -दियां ।। २६ ॥ .रामके.` 
घोडोंको रावणने शरोर रावणके घोडोंको रामने मारा, मानों एकरने ` दूखरेका. अनुकरण किया हो ॥ २७. 
इसप्रफारःवे बहुत-उत्तम युद्ध. कर्ने लगे, एकर सुहर्वके लिए वह युद्ध॒बड़ादी तुमुल शरोर रोमहर्षण हृश्रा- 
#॥ २८ ॥ दधन्त उस प्रकार युद्ध करते हुए राम ओर रंबणको सव प्राशि्योनें विस्मित . धोकर देखाःः 
॥ २६ ॥ -राम ' ओरं वराके रथ एक दूसरेर कोधकषरके दौदे, मानों वे. एक दूरेको मसल डालना .चाहते 
- हँ ।-एक दूसरे वथ करना चाहते हो, ईस.तरहै.वे दोनों रथ वडे भयंकर हो. गये थे । वे.रथ कभी गोलाकार ` 
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प्रसप्रवध युक्तौ घोररूपो वभूवतु; । मण्डलानि च वीथीश्च गतप्रत्यागतानि च ॥३१॥ । 
दर्शयन्तौ बहुविधां सतो सारभ्यजां गतिम्‌ । अदंयन्रावणं रामो राघवं चापि रावण; ॥ ३२॥ 
गतित्रेगं समापन्नौ भतिवेगनिवर्तने । क्षिपतो; शरजालानि तयोस्तौ स्यन्द नोत्तमौ ।३३॥ 
चेरतुः संयुगमहीं सासारौ नल्दाविव । दयिता तदा तौ तु गतिं बहुविधां रखे ॥३४॥ 
परस्परस्याभिष्ठसौ पुनरेव च तस्थतुः । धुरं धुरेण रथयोर्वकत्रं वक्त्रेण वाजिनाम्‌ ।।३५॥ 
पताका पताकाभिः समीयु; स्थितयोस्तदा । रावणस्य ततो रामो लुत; रितैः शरे, ॥३६॥ 
चतुर्भिथतुरो दीङ्गान्दयान्भत्यपसर्पयत्‌ । स॒ क्रोधवक्ञमापन्नो हयानामपसर्षरे ॥३७।॥ 
मुमोच निरितान्वाणान्यघवाय दश्चाननः; 1 सोऽतिविद्धो वल्वता द््रीषेण राघवः ।३८॥ 
जमाव न विकारं च न चापि व्यथितोऽभमवत्‌ । चिक्षेप च पुनर्वाणान्वजसारसपस्नान्‌ ।३९॥ 
सारथि वज्रहस्तस्य समादिश्य दशाननः । पातरेस्तु महावेगाः क्षरीरे पतिताः शरा; 11४०॥ 
न सुष्यपि संमोदं व्यथां वा यददुभि । तया पर्पणया क्रुद्धौ पातकेन तथात्मनः ॥४१॥ 
चकार भरजाटेन राघवो व्िुखं रिषम्‌ । विरतिं विंशति पष्ठ शतशोऽथ सदस्रशः ॥४२॥. 
यरमोच राघो पीर; साथकन्स्यन्दने रिपोः । रावणोऽपि ततः क्रुद्धो रथस्थो राक्षसेश्वरः .\|४३।॥ 
गदाघुसख्त्रपेण `` रामं भद्यरदयद्रणे । तखयुक्तं॑पुनगुद्धं॑तुलं रोमहर्षणम्‌. ॥४४॥;: 
गदानां शुसलानां च परिघाणां च निःस्वनैः } शराणां पुड्वाते् क्षुभिताः सन्न सागरा; ॥४५॥ 
रुन्धानं सागराणां च पात्ारतख्वासिनः । व्ययिता दानवाः सवे पन्नगाश्च सदृशः ॥४६।। 


न्वकक्रर काटते, कभी सीधे दौड़ते, कभी नागे वदृकर पील हटते, इस प्रकार वे.रथ सारथिक्री निपुंराता बत- 

लाति द्ुए चरद-त्हक्रा गमन कम्ते थे । रावणा रामक्रो पीडित कना था च्मोर राम रावरको 1 इसप्रकार वे 
तेजीसते रामे वदृते श्रौर षीः लोट जाति । श्रनवरत वाण चलानेवाले राम शरोर .रवणके ' दोनों रथ स्णा-, 
्ेत्मे भ्रमगा करते दो, मानों जन्दृ्टि करनेवाले मेव दो, इस प्रकार वै' दोनों सुद्धे अनेक प्रकाग्की गति च 
 ( वैनग ) दिखाकर दोनों श्रामने सामने जाकर खद हो गये, रथे धुरे धुरेके सामने, घोङ़कि सदः 
घोड़ा द सामने रौर पताका पत्तकासे मिन गयीं । श्रनन्तर रामचन्द्रे धवुषसे लू सीखें वागोनि . 
रावगाकि तेन चमे घोङक्रो हटा दिया । घोङके दटजानेसे ग॑वणने वड़ा कोध क्या, उसने रामचन्द्रपर . 
तीचे वाया ह्रो । बलवान वणक द्वारा वे स्यन्त विद्ध हो गये, पर्‌ वे इससे ऋद्ध नदीं इएश्मरंन 
वे व्यथिन ही हष 1 पुनः रामचन्द्रने चरके समान शाञ्दं करनाल वाणा छोड ।॥ ३०--३६ ॥ वे वाणा उसने, 

इन्द्रफ"सारयिक्रो लद्दय रके छदे । वे वेगवान्‌ बाणा मौतलिकि शगरपर ` पडे, "पग उन थोडी भी व्यथा 

चन्दन हुश्मोरनवेवेदोश दो हए 1 मातलिके तथा श्पने 'तिरस्कारसे रामचन्द्रने, कोथ तो नदीं किया, 


परन्तु वायो उन्देनि शन्का यह फेर दिया । वीस, तीस, सोट, सो तथा हंजारो -वारा. र रामचन्द्रन 
शके रथयर्‌ फेंके । गथपर वैर हूना ग्तसराज रावयने भी क्रोधकरके गदौ चोर मूसन्‌ चषा करके 
शन्रुको युद्धे पीडित करिया । ईस कारणा वह्‌ युद्ध पुनः सेमहर्पणा "च्चोरं मथंकरं हो गया 11 ६०, ४४ ॥ 


गद्‌, मृलल शरोर परिवके शब्दोपि तथा वाशोंको हवासे सातों समुद्र ज्ुभित हो गये ॥ ४.1 समुद्रि 
ज्ुमित्त दोनेपग पात्रालवासी ' सभी दूनव्र त्तया हना सर्प ठ्रथित हए ॥। ४६ ॥ पवत छ्मौर बनके सथ पृथिवी 


वाल्मीकीय-रामायणे ३८२ 
चकम्पे मेदिनी छत्ला सरैखवनकानना । भारकरो निष्मभय्रासीन वनौ चापि मास्तः।॥४७॥ 
तत्तो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमयः । चिन्तामापेदिरे सँ सक्रिनरमदोरगाः ॥४८॥ 
स्वस्ति गो्ाह्मणेभ्यस्तु छोकास्तष्नतु शाचताः । जयतां रायः संख्ये रावणं रान्नततवरम्‌ ।४९॥ 
एवं जप्न्तोऽपर्यंस्ते देवा; सर्पिगणास्तदा  रामरव्रणयोयुद्धं॑ चोरं रोमहर्षणम्‌ ॥५०॥ 
गन्धर्वाप्सरसां सङ्धा श्रा युद्धमनूपमम्‌ । सागरं चाम्बरप ख्यमस्वरं सागरोपमम्‌ ॥५१॥ 
रामरादणयोरयुदधं ` रामरावणयोरिव । एवं बरुवन्तो दद्थ॒स्तधयुद्धं राणरावणम्‌ ।॥५२॥ 
ततः कोधान्महावाहू रघूणां कीर्तिवधनः । संधाय धनुपा रागः रारपाङीतिपौपमम्‌ ।५३॥ 
रावणस्य रिरोऽच्छिन्द्छवीमञ्ययङितद्ण्डलम्‌ । तच्छिरः पतितं भूमौ चं लो कचिभिस्तदा ॥५४॥ 
तस्यैव सदृशं चान्यद्राचणस्योत्थितं शिरः । तरिकप्र श्िप्रदस्तेन रायण स्षिप्रकारिणा ५५ 
द्वितीयं रावणरिरद्छ्रं॑संहतिसायकैः । छिन्मात्रं च तच्छीर्थं पुनरेव भ्यते 11५६ 
सदप्यरानिसंकादोरिछनं रामस्य सायकैः । एवमेव शतं छिन्नं विरसं तुल्यवर्चसाम्‌ ॥५७॥ 
न चैत्र रावणस्यान्तो द्यते जीवितक्षये । ततः सर्वाखिविद्रीरः कौ सल्यानन्दवर्धनः ॥५८॥ 
भरागगर्बहुभियुंक्तविन्तयामास राघवः । मारीचो निहतो यैस्तु खसो यैस्तु सदृपणः ।५९॥ 
क्रोशवावटे भिराधस्तु कथन्धो दण्डकावने । यैः माहा गिरयो भया बाली च क्रुमितोऽग्ुधिः॥६०॥) 
स इमे सायकाः सवे युद्धे प्रात्ययिक! मरम | किं चु तत्कारणं येन रावणे मन्दतेनसः ।॥६१॥ 


करँपने लगी, सूर्की प्राभा जाती रही, वायुका चलना बन्द हो गया ॥छड। नन्त देवता, गन्धर्व, सिदध 
शपि, किन्लर, सर्प रादि वहुतदी चिन्तित हुए ॥ ८ ॥ गौ श्मौर व्राहोका कस्यागा हो, सनातन लोकोकी 
इत्ता हो, रात्तसराज रावणाको रमचन्द्र युदधमें जीते, इस प्रकार फहते हुए देवता, ऋषि शादि राम-राचयाक्रा 
भयंकर युद्ध दैखने लगे ॥ ४६, ५० ॥ गन्धर्वं ओओौर श्रण्सराश्रकि समूद, रम-गवयके उस श्रुपम युदधको 
देखकर, कहने लगे कि समुद्रं आकराशके समान हो सकता है श्चौर श्चाक्राश्च समुद्रे समान हो सक्ता 
भर्थात्‌ इन दोनोमें तुलना कौ जा सकनी है पर राम शरोर शवयाक्रा युद्ध श्चपनेही समान हं, चद्‌ 
श्रतुलनीय है 1 ५१ २ ॥ श्नन्तर क्रोध करे रघुवंशकी कीतिं चद्नेचाले महाबाहु रामचन्द्रते सष 
छुल्य वाण ॒धनुषपर चदाया श्रौर उससे सुन्दर तया उज्ज्वल कुएडलवाल्ना राचयाका सिर काटा 
रावेरका सिर प्रथिवीपर गिरा--यह तीनों लोकनि देखा ॥ ५२, ५४ ॥ पर रावयाक्रे उसी सिरे 
खमान दूसरा सिर पुनः उत्पन्ने हो गया, शीन्र वारा चलानेवाले रामने उस दुसरे सरको शीद्रही बणोसे 
काट डाला, पर कटतेदी बहो दूसरा सिर पुनः उत्पत्त हो गया 1 १६१ ५६ ॥ उस सिरको भी वु्रसमान 
शमचन्द्रके वाणोनि काट डाजा । इस प्रकार रावणे समानरूपत्राले सौ मस्तक रामके वायोनि फटे 114७1 
पर गवणके मरनेके लिए उसके मस्तरकोका श्चन्त न दीख पड़ा । तव खमस्त श्रखोके ज्ञाता कौसल्यानन्द्‌- 
वर्धन रामचन्द्र अनेक अरस्र-शसखंसे युक्त होनेपर भी विचारं पड़ गये। जिन वायसे मारीचको मारा, 
खर ओर दूषराको मारा, रध बनके गदेमे बिराधको मारा, दरडकवनमे कवन्धको मारा, जिनसे साल 
वृत्त ओर परवेतोको छेद्‌। था, चालिको मारा था, सथुद्रको क्लुभित किया था, ये सव्र मेरे चाया युद्धे 
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, इति . चिन्तापर्ासीदममत्तशच संघुगे । वषं॑शररवर्षाणि राघवो राबणोरसि ॥६२॥ 
रावणोऽपि ततः कुद्धो रथस्थो राक्षसेश्वरः । गदाधुसल्वपेण रामं मत्यर्दयदरणे ॥६३॥ 


तत्मृत्तं॑महवुद्धं॑ तुलं रोमहपणम्‌ । अन्तरिम्े च भूमौ च~ पुनश गिरिमूर्धनि ।॥६४॥ 
देवदानवयक्षाणां पिशाचोरगरक्षमाम्‌ । पश्यतां तन्पदवुद्धं सर्वरात्रेमवर्त॑त ॥६५॥ 
नैव रात्रि न दिवसं न युतं न च क्षणम्‌ ।'रामराबणयोदं विराममुपगच्छति ॥६६॥ 

दशरथञुतराक्षसेन्द्रयोस्तयोर्जयमनवेकष्य रणे स राघवस्य । 

सुरबररथसारयिर्महासा रणरतराममुवाच वाक्यपाश ॥६७॥ 

श्टयाप धौमद्भाप्रायशो चास्मीकीय श्रादिकान्ये युद्धकार्डे सपोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०७ ॥ 
. ९.०८ <> > 
छष्येत्तद्शततमः सगः १०८ 

अथ संस्मारयामास मातली राघवं तदा । अजानन्निव फ मीर त्वमेनमनुवरत॑से ॥ १॥ 
विखनास्मै वधाय स्मच पैतामहं भरभो । बिनाचकालः कथितो यः सुरे; सोऽय वतते ॥ २॥ 
ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातर; । जग्राह स शरं दीप्तं निःशवसन्तमिवोरगमू ॥-२ ॥ 
य॑तस्मै परथमं भादाद्गस्त्यो भगवानरषिः । बरह्मदत्तं महदहमणममोषं युधि वीर्यवान ॥ ४ ॥ 
बरह्मणा निर्मितं पूर्वमिन्द्रार्थममितौजसा । दत्तं सुरपतेः पूरं त्रिरोकजयकाङ्िणः ॥ ५ ॥ 


श्रमोच है, पर इसका क्या कार्या है फि रवर सामने इनका तैन धीमा पड़ गया है 1८--६९)) युद्धे 
साबधान होकर रामचन्द्र इस प्रकार चिन्ता करने लगे श्रौर रावयाकी छातीपर नारा करने लगे ॥६२॥ 
श्ननस्तर रथपर्‌ यडा श्रा रा्तसराज रावखाभी क्रोधफरके गदा श्चोर मूसलकर बरषठि करके रामचन्द्रो पीड़ित 
करने लगा ॥ ६३ ॥ श्रनन्तर वड़ा तुसुल रौर रोमहर्ष युद्ध प्रारम्भ हमा । शाका, पृथिवी शरोर पनेत- 
शिखरपर बह युद्ध दने लगा ॥ ६४ ॥ देवता, दानव, यन्त, पिशाच, सप पनोर रासो देखते-देखति बरद 
युद्ध समूची रातत होता रहा 1 ५ ॥ न रातत न दिनि, न्‌ सूं न एक च्तशाका भी राम-रावणकरे उख 
युदधका विराम दशा ॥ ६६ ॥ राम श्रौर राण इन दोनोके युद्धे रा्चन्द्रकी विज्ञय न देखकर देचरार्ज 
न्द्रका सारथि महात्मा मातलि युद्धम लगे हुए रामचन्द्रसे इस प्रकार वोला 11 ६७ ॥ 
आद्विकाव्य वाषणीकरीय राभायणके युद्धकाणएडका एकसो सातवाँ सं समाप्ति ॥ १०७ ॥ 
पः @ ~ 
उस समय मावलिने रामचन्द्रो स्भरण कराया किं वीरं उगप ्क्ञानके समान क्यो इसक्रा श्चनुवतन 
कर रहे टो अर्थात्‌ इसके शख चलासेकरा उत्तर शरस चलाकर दे रहेहो। प्रभो, श्राप सपर बरद्यालक्ना प्रयोग 
करे, देवताश्चोनि इसके निनाशका जो समय बतलाया है चहं श्राज उपस्थित ह्या है ॥रपे मातचलिके वाक्यते 
रामचन्द्रो स्मरण हुश्ा । उन्दने स्वाँस छयोडते हष सर्पके समान दीप्तभान वाणा उठाया ॥ २ ॥ बह भल 
भगवान श्रगस्त्य ऋपिने पहले दिया था । वही ब्यक दिया इश्रा था, चह स्ममोधं बाया य नडा एग- 
-कमी.था ४ अमिततेजस्नी धद्चाने उ वेणो इतये लिए वनेया यां शरोर निंलोक जीतनेकी ईच 
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= यस्य बानेषु पवनः फरे पावकभास्करौ । शरीरमाकाशमयं गौरे मेरमन्दरौ ॥ ६ ॥ 
 नाछ्वट्यमानं वपुषा -सुपुद्वं हेमभूषितम्‌ । तेजसा सर्वभूतानां कतं भास्फरघच॑सम्‌ ॥ ७॥ 
सथममिव कालां दी्षमारीविषोपमम्‌ । नरनागा्वहृन्दानां भेदनं क्षिभकारिण्‌ ।॥ ८ ॥ 
हाराणां परिघाणां च गिरीणां चापि मेदनम्‌ । नानारुधिरदिण्धाङ्गं मेदोदिग्धं खदारुणम्‌ ॥ ९ ॥ 
वज्ञसारं महानादं नानासमितिदारणय्‌ । सर्ववित्रासनं भीमं श्वसन्तमिव पन्नगम्‌ ॥१०॥ 
कङ्गधवकानां च मोमाघुगणरक्षसाप््‌ । नित्यभक्षमदं युद्धे यमरूपं भयावहम्‌ ॥११।; 
नन्दनं वानरेन्द्राणां रक्षसामवसादनम्‌ । वाजितं विविपैवजिवारचित्रेगरत्मतः ॥१२॥ 
तद्येषु लोकानाभि्ष्वाभयनारनम्‌ । दविषतां कीर्तिहिरणं यहेरपकरमाखमः ॥१३॥ 
अभिमन्त्य ततो रामस्तं महेषु यहावछः । वेदभोक्तेन विधिना संदधे कार्युके वटी 1१४॥ 
तरिमन्संधीयमाने तु रपेम रशरो्तमे। सर्वभूतानि सेत्रेुश्वचार च वल धरा ॥११५॥ 
स रावणाय संकद्धो -सृशमायम्य काकम्‌ । चि्षेप परमायत्तः शरं मर्मविदारणमर्‌ ॥१६॥ 
स॒ वज इव दुर्धषं वन्निवाहुषिसर्जितः | कृतान्त इवं ॒चावार्यो न्यपतद्रावणोरसि ॥१७॥ 
स विखष्टो महवेगः भरीरान्त ररः परः । विभेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥१८॥ 
रधिराक्तः स वेगेन शरीरान्तकरः शरः । रावणस्य ॒हरन्भाणान्तिवेश परणीतखय्‌ ॥१९॥ 


रखनेवाले इन्द्रको उन्दने दिया था, ।। ५ ॥ जिसके वेगमें वायु, धारमे चग्नि श्रर सूर्य थे, शरीर आकाश- 
मय था श्चौर मेरु तथा मन्दरपर्वतके समान मारी था ॥ ६ ॥ उसका पंख सुन्दर था, सोनेसे मदा हृश्ा था, 
शरोर बह जल रा था, समस्त वत्तकि तेजसे वह्‌ वना.था ओर सूर्यके समान उज्ज्वल था ॥ ७ ॥ धूम- 
सदित प्रलयफालको अधिके समान ओर द्ध सर्पक्रे समान था, बह शीघ्र पना काम करनेवाला धा, 
मनुष्य, हाथी ओर घोड़ो भेदनेबाला था ॥ ८ ॥ नगरद्वार, परिव ओर प्वतोंको भेदनेवाला था, शनेक्र 
तरहके रुधिर उसके शरीरम लिपटे हुए थे, ओर चत्री लगी हुई थी, बह देखनेमे वड़ा भयंकर था ॥ ६ ॥ 
व्रजे समान दृद, मर्यकर शब्द करनेवाला, श्रनेक समूदोंको नष्ट करनेवाला, सरको भयभीत 
करनेवाला ओर श्वास होदते हुए सर्पके समान भयंकर था ॥ १० ॥ कंक, गीध, बक, शृगाल श्मौर 
रत्तसांको सदा भोजन देनेवाजा तथा युद्धम यमराजके समान भयंकर था ॥ ११॥ वह वाण्‌ 
वानर्गको प्रसन्न कग्नेरवाला मोर राक्तसोंका विनाश करनेवाला था, अनेक प्रकारके चि्ित गरुड़ के नेक 
पंख उसे लगे थे ॥ १२ ॥. बद वाण लोकोका तथा राम-पक्तवालां का भय दुर करनेवाला था, शघुशरोकी 
कोतिं हरण करनेवाला रौर श्रपनेको प्रसन्न करनेवाला था ॥ १३ ॥ मदावली रामचन्द्रे उस चाणको 
अभिमन्तित किया, चमोर धलुवेदोक्त विधानसे उसको धलुषपर चद्ाया ॥ १४ ॥ जिस समय रामचन्द्र 
उख वाणको धनुषपर चढ़ाने लगे, उस समय. सब प्राणी उर गये ओर प्रथिवी कोपने. लगी ॥ १५ ॥ अत्यन्त 
सावधान होकर गमचनद्रने कोघसे धनुष नवाया छोर मर्ममेदन कम्नेवाला चाणु रावणापर होडा ।। १६.॥ 
इन्दरके हाथसे छोड़ा गया. व्जके समान दुर्धषं ( वार्ण करनेके अयोग्य ) र यमराजके समान अनिवार्यं 
वह चाण रवणकी ह्यातीपर गिरा ॥ १७ ॥ रामचन्द्रके धलुषसे छूटकर प्राणान्स करनेवाले वेगवान उस 
चरने दुरात्मा गवणका हृदय तोड़ दिया ॥ १८॥ शीप्रतापू्ंक शरीरनाश करनेवाला बह बाण 
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सर शरो रावणं हत्वा .. संधराद्रछृतच्छविः । कृतकर्मा ` निभृतवत्स -तूणीं पुनराबिशत्‌ ॥२०॥ 
तस्य हस्तश्चतस्याश॒ कायु चापि सायकम्‌ । निपपात सह प्राणैर्भश्यमानश्च जीविताद्‌ ॥२९१॥ 
गतासुर्भीमवेगस्त॒ नेच्छ तेनद्रो मदहाचयुतिः । पपात स्यन्दनाद्भूमो हेत्रो वल्नहतो यथा ॥२२॥ 
तं श्ट पतितं ` भूमौ हतशेषा निक्ञाचराः । हइतनाथा भयत्रस्ताः सर्वतः संमदुदूुः ॥२२॥ 
सर्वतश्वाभिपेतुस्तान्वानरा दूमयोधिनः । दशग्रीवं श्षटर वानरा नितकारिनः ॥२४॥ 
भर्दिता वानरेधष्टा ` लङ्कामभ्यपतन्भयात्‌। हताश्रयत्वात्कर्णेर्वाजपमसरवणेर्धैः ।॥२५॥ 
ततो विनेदुः संहृष्टा वानरा जितकाशिनः । वदन्तो राघवजयं रावणस्य च तदरधम्‌ ॥।२६॥ 
अथान्तरिक्षे व्यनदत्सौम्यलिदशदुन्दुभिः । दिव्यगन्धवहस्तत्र मारुत; सुसुखो ववौ ।२७॥ 
` निपपातान्तरिभ्नाच पुष्पटृष्टिस्तदा भुवि । किरन्ती राघवरथं दुरावापा मनोहरा ।॥२८॥ 
राधघवस्तवसंयुक्ता गगने च चिषे । साधुसाध्विति वागग्रया देवतानां महात्मनाम्‌ ।।२९॥ 
आविवेश महान्दर्षो देवानां चारणैः सह । राणे निहते रौद्रे सर्वरोकभयंकरे ।।२०॥ 
ततः ` सकामं सुग्रीवमङ्गदं च बिभौपणम्‌ । चकार राघवः पीतो हत्वा रप्र सपगवम्‌ ॥३१ ॥ 
ततः पज प्रशमं मर्द्रणा दिशः परसेदुर्धिमलं नभोऽमवत्‌ । । 
, मही चकम्मे न च मारुतो वनौ स्थिरभमधाप्यमभवदिवाकरः ॥३२॥ 


रुथिरसे भग गया श्चौर रावणका प्रणनाश करके वह परथिवीमें घुस गया ॥ १६ ॥ उस वाणने रावणको 
मारा, रुधिरसे भीगनेके कारण उसकी शोभा वद्‌ गयी, रामचन्द्रका काम करके वहं चुपचाप पुनः रामचन्द्रके 
हुणीगमे कमा गया ॥ २० ॥ हत रावणके टाथसे शीघ्रदी धलष रोर चाण गिर॒ गये श्योर रावरए भी 
प्रायोके साथ प्रारा-धारणा करनेवाली शक्त्िसे गिर गया, अर्थात्‌ मर गया ॥२९१॥ महादयुतिमान भीमवेग 
राचासराज प्रायाहीन होकर रथते परथिवीपर गिर पड़, जिस प्रकार धृत्राुर वज्रसे निहत होकर गिरा था 
॥ २२ ॥ राबणाको पएरथिवीपर गिरते देखकर वच हुए रा्तस, स्वामीके मारे जानेसे, भयभीत हो गये 
ऋ्मौर वे दर-उधर भागने लगे ॥ २३ ॥ रावणाका वध देखकर ानर विजयसे प्रसन्न हो गये ओर व्र्लोसे 
युद्ध करनेवाले वानरोनि उन रान्तसोंक्षा पीदा कियां ॥ २४ ॥ श्राश्रयके मार जानेस राष्तस ष्डे्ी दुःखी 
हो गये थे, उनकी भ्माखोसे शोके पनाले बहते थे, वे वानरोक द्वारा पीडित दोनेपर भयभीत होकर 
हंकमे माग गये ॥ २५॥ शनन्तर वानर प्रसन्न होकर गर्जन करने लगे, रामचन्द्रकी जय आर रामके 
द्वार हेनेवाला राबणवधो घोपित करने लगे ॥ २६ ॥ उसी समय भ्राकाशमें मधुरं इन्दुभिनाद्‌ ' इमा, 
विव्य गन्ध लेकर सुखकारी वायु वदने लगा ।।२७॥ आकाशते पुप्प-बृष्टि एथिनीपर अर रामच्दरके स्थपट 
होने लगी, वह मनोहर पुष्पषष्टि दूसरे लिए श्रलम्भव थी ॥ २८॥ रामचन्दरकी स्तुतिके साय 'साधु- 
साधु, यद महात्मा देवतार्रोका शष्ठ वचन श्राकाशमें सुनायी पड़ा ॥ २६॥ समस्त लोककि भयंकर क. 
राबयाे मारे आनेपर देवता श्वारणोकि साथ प्रसन्न हए ॥ ३० ॥ रामचन्द्रे रावासराजको मारकर सुपीव, 
ऋङ्गद्‌ नौर निभीपयको सफल मनोरथ क्रिया श्नौर वे स्यं प्रसन्न इए ॥ ३९ ॥ छमनन्तर-देवता ` निर्भय 
४६ 
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६, , ततस्तु सुप्रीवविभीषणाङ्गदाः सहृदविरिष्टाः सहलक््षणस्तदाः। ` 
समेत्य हृष्टा जिजयेन रावं रणेऽभिरामं वरिभिनाभ्यपजयतन्‌ ॥६३॥ 
-स तु निहतरिपुः स्िखतिन्ञः स्वरननवछामितो रणे वभूव । 
रघुकूखवृपनन्दनो महौजाच्िदशगणेरमिसंवतो पदनः ५।३४॥ 
इत्या धीमद्वा माथे बादमीकीय श्रादिकराण्पर युद्ध कारुडेऽशेत्तरशततमः तर्णं; ॥ १०८॥ 
९.८ले €> 


नवाधिरदशततमः सर्गः १०६ | 
श्रातरं ` निहतं. दक्र शयानं निनितं रणे  शोक्रषैगपरीतालसमा बिरुछाप विभीपणः }। १.॥ 
, बीरविक्रान्त विरूयात प्रचीण नयकोविद्‌ | महांशयनोपेत किं रेषे निहतो. भुवि ॥ २॥ 
` निक्षिप्य दीघो निशठो भुजावङ्गदशूषितौ । पुङृटेनापवृत्तेन . भास्कराकारवर्चसा ॥-३॥ 
.तदिदं वीर संभारं. यन्मया पूर्वमीरितम्‌ । काममोदपरीतस्य यत्तन्न रुचितं : तच-॥ ४॥ 
यन्न दर्पालदस्तो बा नेन्द्रलिनापरे जनाः । न ्ुम्भकर्णोऽतिरथो नाततिकरायो नरान्तकः ॥ 
. . न. स्वयं वहु मन्येास्तस्योदकभ्यमागतः | ५॥ 
गत सेतुः नीतानां मतो धर्मस्य विग्रहः । गतः सरवस्य संक्षेपः सुदस्तानां गतिर्गता ॥ ६ ॥ 


हो गये, दिशा प्रसत हु" शरोर श्ाकाश निमल इमा, ृथिवीकरा कोपना वन्द हृश्रा, सुखकर 'हवा चलने 
लगी, सूर्यकी प्रभा स्वच्छ हुदै ॥ ३२ ॥ श्रनन्तर मित्रके स्यथ सुप्रीव, विभोपण, द्गदं श्रोर लक्मयाने 
एकन होकर विजयकी ध्रसन्नताके कारण विधिपूचक अभिराम रामचन्द्रकी पूजा फी ॥ ३३ ॥ श्चुफो मारकर 
स्थिगप्रतिज्ञ रघुकुलराजनन्दन श्रो स्वी रामचन्द्र, श्रपने स्वजनोसे युक्त दोकर, शोभित हुए, जिस प्रकार 
देवता्ोसे युक्त इन्द्र शोभित होते है ॥ ३४॥ ` , 


प्रादिक्राण्य वाहमीकोय शमायणके युदकारएटका एको चर्वो सगं समाप्त १०६ ॥ ` ` 
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भाद भारा गया, ` बह हारकर सोतेके समान रण्तेतरमें पड़ा है-- यदह देखकर विभीपरा शोकके वेगसे 
न्याङ्कन होकर बिल।प करने लगौ ॥ १-॥ पराक्रमी -वीर, प्रसिद्ध, 'दन्तं अरे नीतिनिपुण. गप वहुमूल्ये 
शय्यापर सोनेवाले है, जमीनपर क्यों सो रदे है -॥'२॥ लभ्वी, चेषटादीन श्रापकी अनार फली इहै सूर्य 
के समान चमकीला श्रापका : सुक्रटपने .स्थानसे ' ट गया है.+ ३;॥ -चीर 1 आज वही समयं श्रा गया 
जिसंकी :सूचना मैने आपको पहले दीःथी, पर उस'समय श्राप काम रौर मोदसे धिरे हए ये, जिससे भेरी 
भवात तापो रुचीं नदीं ॥:8 ॥ -अहद्कारके कारण प्रहस्त, ' इन्द्रजितः तथो छौर लोगने मी मेरी वाोतोपिर 
ध्यान न -दिया, छुम्भकण; शरतिंरथ, अतिकाय, नरान्तक तथा स्वयं श्रापने मी मेरी -वातोँपर ध्यान न दियो, 
"उसका फल अज श्चा गयाव्राश्णा शख्धारियोमेः भढ इस वीरके गिरनेपर धार्मिकोक्ती मर्य्यादा शबली; गयी, 


~ भ 


२८७; 


+ च 4 ि युदधकाण्डम्‌- 
= । > चन्द्रमा ि ~ ~-~---~-----~-> 
दित्यः पतितो भूमा. मस्स्तमसि चन्द्रमाः । चित्रभानुः भचान्तार्च्वयवसायो निरधमः ॥॥ ..; ; 


4: , ;अस्मिनिपतिते बीरे . भूमौ -शस्तभृतां -बरे ॥ ७ ॥ ० 
किं ` शेषमिह रोकस्य गतस्तस्य संमति । रणे. राप्रसशादंखे भसु स्व पांसुषु ॥ ८.॥, 
भ धृतिरवाटः. भरसमागरयगष्यस्तपोवलः शौर्यनिबेद्धपूलः । - 
रणे महान्राक्षसरानवुज्ञः संपदितो राधघमारतेन ॥ ९॥ 
तेजोबिपाणः कलवर॑शवंशः कोपपरसादापरगात्रहस्तः । । 
इक्वाङरसिहावदीतदेहः सुः कितौ रावणगन्यदस्ती ॥ १०॥ 
परक्रमोर्साहविनुम्मितार्चिंनिःसवासषुमः स्ववहूमताप; । 
भतापतव्रान्संयति राक्षसाभिर्निर्वापितो -रामपयोधरेण ॥११॥ 
सिदसंाङ्गखकङद्धिषाणः = - पराभिनिद्रन्धनमन्धवाहः ! : . 
रलोवृपश्वापट्कर्णचक्चुः क्षितीखरव्याप्रहतोऽस्तनः.॥ १२] 
बदन्तं हत्मदाक्यं, -परिदटार्थनिशवयम्‌ | रामः शोकसमाविष्टमिरयुवाच विभीषणम्‌ ॥१२॥ 
नायं. विनष्टो. निधेः समरः चण्डविक्रमः । अयुन्नतमहोस्साहः पत्तितोऽयमशङ्कितः ।१४।.; 
नैवं विना; शोच्यन्ते:पषतरधरमव्यवस्थिताः । दुद्धिमासंममाना. ये निपतन्ति रणाभिरे ॥१५॥ 


येनः सेनद्रास्रयो छोक्ाज्ञासिता युधि ध्रीमता । अस्मिन्कांलसंमायुक्ते न कारः परिशोधितम्‌ ॥१६॥ 
धर्मका शरीर नष्ट हु, बलक्ा संमह्‌ जाता शा श्नौर वीरोका श्राश्चय नष्ट हो.गया सूर्य एथित्रीपर गिरं 
पद्ा,-चन्द्रमा ` छन्धकारमे लीन हो गया, श्रधिकी.ज्वाला- कम हो गयी श्रौर ,उत्साह। निर्थक-हो-गया ः 
॥ ह ७.1 .रात्तसरसिंह रावणक्रे युद्धभूमिकी घूलमें सोजानेपर श्राज लङ्कावासिर्योक्रा कया. वाकरी.रहौ १.. 
उनफे तो प्रागाहीं निक्रल्न-गये ॥ ८ ॥ ` रामचन्द्ररूपी वायुने रात्तसराजरूपी : विशाल इृत्तको . युद्धमे मसल 
दिया; धेर्य इस वर्तक पत्र.था, सहनशीनता पहला पुष्प,थी, -तपल्या ` बलःथी शरोर. श्रता जड. धी-18॥- 
गवणरूपी मतवांना हाथी, रामचन्द्रहपी सिके पंजेमे श्माजानेके. कारण, जमीनप्र प्रड़1 हृश्चा है ।. तेजस्विना 
इसके दौ दै, छनपरम्परा इसकी -- पीठी हड्ी ३, कोध ओर प्रसन्नता इसके अन्य , शरीर ओर सूंड. 
॥ १०.॥* रामचन्द्ररूपी :मेषने प्रतापी राक्तसरपी श्र्चिको युदधमे बु . दिया, पाकम ्ोरउत्सादरूपीः- 
दरस ज्वाला फनी हई थी,. विश्वास इसक्रा धूंश्रा था, आर ` अपना चल दी इसका प्रताप-था ॥:१९ 1४. 
ग्तसष्ूी. वैष्र गजा , रामचन्द्ररपी वाधने मार डाला, ` जिससे बह- वैल: शकितिदीन. होकर पद्ध है-+ 
इस राचयाखूपी. वैलकी वहन कङत्‌.प्रोर सींग रान्तसदयी दै । शत्रुजयी वीरोको नष्ट करके लिए -यद.मतवालाः 
हाथी-है 1 १२॥ इस प्रकार -शोकयुक्तं होकर विभीषणा -बोल रदा. था,. इसकी वातत कारणयुक्त,ःथी, 
नौर उसका -उदेश्य -श्रधन्रा सिद्धान्त , निरिचित्त था+ रामचन्द्र उससे बोले, १३;॥ यदःपराक्रमदीन होकर. 
‹ युद्धम मारा "नहीं गया है, किन्तु. युद्धमें दने वङ्ा.पराक्तम ~ दिखाय! .हैः॥ -उन्नत ~ उत्सादवाला,; यह रवम ~ 
म्युभयसे, निर्भय दोक्रःुद्धमे मारा गया है 1, अर्थात्‌ नबतक्त ; यह.जीता.रद ; निडग होकर वदेः 'उत्सादसेः; 
युद्ध करता रहा ॥ १४ ॥ इस तरह क्तात्रथमपर चलनेवाले यदि नष्ट भी. जा; तोः उनके. निष शोकः? 
नदीं करना चादिए 1 परलोकरमे उत्तम स्थातनक्री.तरथवा इसी ;लोकमे उत्ततिक्री इच्छसे युद्धः करनेवाले यदि 


वादमीकीय-रामायणे ३८८. 


वैकान्तविजयो युद्धे भूतपूर्वः कदाचन । परवा हन्यते वीरः परान्वा हन्ति संयुगे ॥१७।- 
इयं हि पतैः संदिष्टा गतिः क्षत्रियसंमता । क्षत्रियो निहतः संख्ये न शोच्य इति नित्यः ॥ १८॥ 
तदैवं निथयं दृष्टा तत्वमास्थाय विञ्वरः । यदिदानन्तरं कायं करम्यं तदरुचिन्तय ॥१९॥ ` 
वभुक्तवाक्यं विक्रान्तं राजपुत्रं विभीषणः । उवाच शोकसंतप्तो ध्रातितमनन्तरम्‌ ॥२०॥ 

योऽयं विमदेश्वविभपनपूर्वः युर! समस्तैरपि वासवेन । 

भचन्तमासाद्य रणे विभग्न वेखामिवासाद्य यथा सुद्र ॥२१॥ 

अनेन दत्तानि वनीपकेषु भुक्ताश्च भोगा निभृता भृत्याः । 

धनानि मित्रेषु सथपिंतानि वैराण्यमित्रेषु निषातितानि ॥२२॥ 

एपोऽदितातनि् महातपा वेदान्तगः कर्मसु चग्रयञ्चरः। 

एतस्य यस्पेतगतस्य कृत्यं तत्कर्ुमिच्छामि तव ॒मसादात्‌ ॥२३॥ 

स तस्य वाक्यैः कर्णेर्महास्मा संबोधितः साधु विभीषणेन । 

आज्ञापयामास नरेन्रसूञः स्वरगीयमाधानमदीनसत्वः ॥२४॥ 
सरणान्तानि वैराणि नित्त नः प्रयोजनम्‌ । क्रियतामस्य संस्कारो मरपाप्येप यथा तव ॥२५॥ ` 

व्याषं श्रीमद्धामायसे वाठ्मीक्ीय श्रादिकषाग्ये युद्ध कार्डे नवाधिकशततमः सर्गः ॥ १०६ ॥ 

युद्धम मारे जाय तो उनके लिए शोक नदीं करना चाहिए ॥ १५ ॥ जिस वुद्धिमानने इन्द्र सदित तीनों 
लो्कोको भयभीत कर दिया था, वह॒ यदि ्याज कालवश हुश्मा है, मारा गया दै, तो उसके लिए शोक 
फरना उचित नदीं ॥ १६ ॥ श्राजतक युद्धम किंसीकी विजय निशित नहीं रदी है । युद्धम पराक्रमी बीर 
यातो श्चुश्रकि द्वारा मारा जाताहै, या वदी शनरुश्रोको माता है ॥ १७ ॥ मनु भादि प्राचीन इसी 
गतिका उपदेश दिथा है ओर सन्नियोने भी इसे उत्तम सममा है । युद्धमे मारे गये दध्रियके लिए शोक 
नदीं करना चाहिए ॥ १८ ॥ इस निश्चयको सखमसकर तथा निश्चित तत्त्वकरा भवलम्बन करके तुम शोक- 
रदित हो जानो ्नोर इसके सम्बन्धे ्नागेके करनेके काम तुम निश्चित करो, उन्दीको सोचो ॥ १६ ॥ 
पराक्रमी राजपुत्र रामचन्द्रके ठेसा कहनेपर शोकपीडित विभीषणने भाईके फल्यााके लिए उस समयका 
कतव्य वतलाया ॥ २० ॥ यह राजा युद्धे समस्त देवताश्रोके साथ रन्द्रके द्वारा भी नदीं जीता गया, 
वही राण युद्धम श्रापके द्वारा पगजित हृश्चा, जिस प्रकार समद्र तटके कारणा वध जाठ। है, अगे नहीं 
वकता ॥ २९॥ इसने याचकोको दान दिया दहै, भोग भोगे दै र सेवर्कोका पालन क्रिया है ! इसने 
मित्रोको धन दिया है रोर शतु्ोपर वैर गिराया है ॥ २२॥ इसने श्रन्निदोत्न धारण किया था, यह्‌ 
महातपस््ी था, वेदान्तका ्ञाता शरोर कर्मपालनमें दत्त था। प्रतत हो जानेपर मरनेपर इसके लिए जो 
कतेन्य हो चह श्रापकी छज्ञासे ओँ करना चाहता ह ॥ २३ ॥ निभीपणके द्वारा श्रार्द वचनोंसे सम्बोधित 
होकर महात्मा पराक्रमी रामचन्द्रे राणक अन्तयेषटि क्रिया करनेको श्रा्ना दी ॥ २४ ॥ सतयुके साय 
विरोधका शन्त हो जाता है, हम लोगोका उदेश्य सिद्ध हा । इसी अन््येषटि करिया करो, श्रव यह लैघा _. 
तुम्दारा है वैसादी मेरा है ॥ २५ ॥ | 

भ्रादिकाम्ब वादपीकीय रामायणके युदधकाणटका एक सौ नवो सै.समाप्त ४ १०६ ॥ 





२३८९. $ 
| ` दशाधिकशततमः सगः १९० ` `  : 
राबणं निदवं॑दटा राणेण ॒महालना | अन्तःरादिनिधेतरा्सयः शोककर्षिता; ॥ १ ॥, 
वार्यमाणाः सुबहुशो वेहन्त्यो रणपासुषु । विशक्तकेरयः पोकार्ता गावो बत्सहता यथा | २ ॥ 
उत्तरेण विनिष्क्रम्य द्वारेण सह राक्षसैः । परविर्यायोधनं घोरं विचिन्वन्त्यो हतं पतिम्‌ ।॥ ३ ॥ 
आर्यपत्रेति वादिन्यो हा नाथेति च सर्वशः । परिपेतुः कबन्धाङ्क मही शोणितकर्दमाम्‌ | ४॥ 
ता बाष्पपरिपूर्णाक्ष्यो भत्‌ शोकपराजिताः । करिष्य इव नदन्त; करेण्वो हतयूथपाः ॥ ५॥ 
ददृशस्ता महाकायं महावीयं महाद्युतिम्‌ । रावणं निहतं भूमौ नीलाञ्जनचयोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 
- ताः पतिं सहसा र्ा शयानं रणपांसुषु । निपेतुस्तस्य ग्रु च्छिन्ना वनरुता इव ॥ ७ ॥ 
बहुमानात्परिष्वज्य काचिदेनं रुरोद ह । चरणो काधिदालस्न्य काचिकण्ठेऽयरस्ग्य च|। < ॥ 
उरिप्प्य च भुजौ काचिदभूमौ सुपरिवरतते । हतस्य बदनं इष्य काचिन्मोहषुपागमत्‌ । ९ ॥ 
काचिदङ्के शिरः त्वा रुरोद युखमीक्षती । स्नापयन्ती शुखं बाप्यसतुषारेरिव पङ्कजम्‌ ।॥१०॥ 
एवमार्ता; पति ` टरा रावणं रिहतं मुवि । चुकुशबहुधा शोकादुभूयस्ता; पर्यदेवयन्‌ ॥११॥ 
येन चित्राससितः शक्रो येन वि्रासितो यमः । येन वैश्रवणे राजा पुष्पकेण वियोजितः ॥१२॥ 
गन्धर्वाणागृषीणां च सुराणां च महात्मनाम्‌ । भयं येन रणे दत्तं सोऽयं रेते रणे इतः ॥१३॥ 


महामा रामचन्द्रके द्वारा सवण मारा गया--यह्‌ देखकर शोकरपीडत राच्तसि्ा अन्तःपुगसे निकलीं 
॥ १॥ बार वार न्दे धूलमे लोटनेके लिए मना किया गया, पर वे घूलमे लोटने लीं, उनके बाल खुल 
गये, वे इष प्रकार शोकपीदित हो गयी, जिस प्रकार ब्रेक मारे जानेपर गो होती है ॥ २॥ उत्तरके दवरसे 
सव रा्तसोकि साथ निकलकर वे भयंकर युदधततेन्मे गयीं ॐर श्रपने मृततपतिको ददने लगीं ॥३॥ श 
्ार्यपु्, हा नाय दसा कहती हुदै वे चो ्ोरसे युदधमूमिमे यी, जदा कबन्ध पड़े थे श्रर जहा रुधि. ` 
रसे कीचड़ हृश्रा था ॥ ४ ॥ उनकी अखि ओंपूसे भर गयी थी, वे पतिशोकसे विद्धल थी, यूथपतिके 
मारे जानेपर हथिनीके समान विलाप कसती थीं ॥ ५॥ उनलो्गोने विशालशरीर महापराक्रमी महादयति ` 
रावणाको, जो अंजनके समान काला था, जमीनमें पदा देखा ॥ ६ ॥ युद्धभूमिको धूलमे पतिको पड़ देखा ` 
कर वे सके शरीरपर गिर पड़, जिस प्रकार कटी चनलता जमीनप्र गिरनी है ॥ ७॥ षदे आद्रसे ` गवखका ` 
श्ालिङ्कन करके कोई खी रोने लगी, कोई उसे पैर पकड़कर श्मौर कोई उसका गला पकड्कर रोने लगी 
८ ॥ कोई पने दोनों हाथ कैलाकर भूमिम लोटने लगी श्नौर कोई सृतपतिका अड देखकर मूच्छित दयो ` 
गयी ॥ ६ ॥ कोई गवणेका सिर गोदमें रख उसका ह देखती हुई रोने लगी श्रौर उसका सह अपने अर्ग॑प- ` 
क्से धोने लगी, मानो बर्प॑ते कमलपुप्य धोया जाता हो ॥ ९० ॥ पति रावण मरकर जमीनमे पडा दँ यह्‌ 
देखकर वे विलाप करने लगीं, शोककी अयिकनाके कारण वे बार-बार विलाप कर्ने लगीं ॥ ११॥ जिसने | 
इन्द्रको भयभीत किया, यमगजक्ो सयभीत क्रिया ञनौर जिसने राजञा वैश्रवण ( कुवेर ) का पुष्पक विमान ` 
दधीन लिया था, ॥ ९२ ॥ गन्यर्वो, ऋ पिरयो तथा महात्मा देवताश्रोंको जिसने युद्धम भयभीत कर दिया था, 


` . वारमीकीय~रामायणे | २९९. 
स 
असुरेभ्यः सुरेभ्यो वा पन्नगेभ्योऽपि वा-तथा । भयंयो न बिजानाति तस्येदं मालुपाद्धयम्‌ ॥१४॥ 
अवध्यो देवतानां यस्तथा दानवरक्षसाम्‌ । हतः सोऽयं रणे रेते . मालुपेण पदातिना ॥१५॥ 
थो न शक्य; सुरश्तु' न -य्र्नासुरैस्तथा । सोऽयं कथिदिवासंच््ो शृत मत्येन रम्मितः॥।१६॥ 
एवं वदन्त्यो शुरदुस्तस्यं ता दुःखिता; स्ियः । भूय एव च दुःखार्ता विषेषु पुनः पुनः ।१७॥ 
अभृण्वता ` तु. सुहृदा . सततं हितवादिनाम्‌ । मरणायाहूता सीता राक्षसाश्च निपातिताः ॥ 
` एता सममिदानीं ते ` वयमात्मा च पातितः ॥१८॥ ` ` | 

ञ्वाणोऽपि हितं वाक्यमिष्ठो रात्ता विभीषणः । दृष्टं परुपितो मोदाच्वयात्मवध्रकाङ्किणा ॥१९॥ 
यदि निर्यातितां त स्यात्सीता रामाय गरथिी । न नः स्यादरन्यसनं घोरमिदं ूलषटरं महत्‌ ॥२०॥ 
हत्तकासो भवेहश्राता ` रामो मित्रङं भवेत्‌ । बयं चाविधवाः सर्वाः सकामा न च श्रवः ।॥२१॥ 
स्वया पुनद शंसेन सीतां ` संरन्यता वाद्‌ । राक्षसा वयमासरा च त्रयं तुवं निपातितम्‌ ॥२२॥ 
न कामकारः कामं वा तव राक्षसपुङ्गव । दैवं चेष्टयते स्वं ॒हृतं दैवेन हन्यते ॥२३॥ 
वानराणां बिनासोऽयं राक्षसांना च ते रणे । तव॒ चैव महायाद्ये दवयोगादुपागतः ॥२४॥ 
नैवार्थेन च कामेन विक्रमेण नं चाज्ञया । शक्या दैबगतिर्छोके निव्यिहुयत्ता ॥२५॥ - 


बह राज युद्धम मारा जाकर सो रहा है ॥ १२ ॥ अयुगे, देवताश्च तथा नागते जिसको कभी भयन या, 
किसी प्रकारकी. शंका न थी, उसे श्चाज इस एकर मनुष्यसे भय प्राप्त हुमा र्यात्‌ वह एक मनुष्यकरे द्वाग 
मारा गया ॥ १४.॥ जो देवतान, दानो तथा रान्तसकि द्वाग शवध्य था, चह पैदल चलने्राले एक मनुष्यके , 
दवारा मारा जाकर स्णमभूमिमें सो गहा दै ॥ १५ ॥ जो देवताश्च, पत्ता तथा ग्तसेके वाग. मी नदीं मागजा, 
सकता था, वही एक्‌ साधारण दुर्वल प्रागीके समान एक मनुष्यके द्वारा.-मारा गया ॥, १६ ॥ इस प्रकार कहती 
हृद राणक वे दुःखिनी खियोँ रोने लगीं, पुनः दुःखे पीदित होकर वार-वार विलाप करने लगीं ५ १७ ॥ 
दित-उपदेश देनेवाले, मित्रोकरा उपदेश न सुनकर तुमने 'मरलेकरे लिए सीनाका दरया, क्रिया या, -तुमने रात्तसोंका - 
चथ कराया, हम्‌ सवक तथा स्वयं श्रपनेको तुमने एक साथी नष्ट कर दिया ॥१८॥ -तुम्दारा माई विभीपगा, 
तुम्दं हित-परामशं दे शहा -था, तुम्हारे कल्यागाकी वतत समरका रहा था, पुर्‌ अज्ञानके कारणा तुमने उपे श्रप्रसन्न 
कर्‌ दिया, कर्याकि तुम तो श्रपना बध चाहते थे ॥१६ ॥ यदि तुम रामचन्द्रे पास. सीताको लोटा देते तो दम- - 
लोगोको ठेसा कष्ट न होता, हमलोगोका एेसा सर्वनाश न. होचा-॥२०॥ विभीपगाक्री बातत मान ज्ञनेपग. विभी 
याका मनोरथ पूरा हो ज्ञाता, , रामचन्द्र हमलोगोके, मिच्र हो जाते, हमलोग -विधवा न होतीं शोर. 
शत्रशोके, मनोगध्र पूरे न दोतेः॥. २९ ॥ पर ऋर तुमने बलपूर्वक सीताको.श्रपने यह रोक : ग्खा, निससे,ः 
तमने  रात्तसोका, दमलोगोका तथा स्थयं - छपना नाश ; किया ॥ २९ ॥- हे प्रसरे ! अथवा यह जो . 
ङ इ दै बह तुम्हारी. इच्छात नदीं. इश्रा दै,. भाग्य ही-सत्र कगता है, -भाग्यके. द्वार, मारे - गये - 
मतुप्यकाही. लोग. वधकृतते, हँ ॥-२३ ॥-तुम्दारे. इसः :युद्धमे `ग्षसों अर वानगेकाः +जो ताश. ह्याह; . 
महाबाहो, वह॒ सव. मग्युकरे कारण इया, है. ॥ २४ ॥ धनसे,;: इत्स. पराक्रमसे ,; तथा आान्ञासे लोकमे- 


` ३९१ , . युखकाण्डय्‌ 
विलेषुरेवं ` दीनास्तो ` राक्षसाधिपयोपितः 1 रयं इव दुःखातौ बाष्पपर्याङुरेक्षणा; 1२६१ 
इरया भरीमद्रामायसे चारमीकीय आदिकान्ये युदुधकायडे दशाधिकरतवमः स्मः ४११९गा 
एकादशाधिकशततमः सभे, १११ 
तासां विख्पमांनानां तदा राक्तसयोपिताम्‌ । उयेष्टपतरी परिया दीना भर्तारं सथुदक्षत ॥ १ ॥ 
दशग्रीवं हतं दृष्टा रपेणाचिन्त्यकर्मणा। पतिं मन्डोद्री तत्र कृपणा पर्यदेवयद्‌ ॥ २॥ 
नलु नामं यदाह ` तव वेश्रवणादुज । करुद्धस्य प्रमुखे स्थातु" बंस्यत्यपि पुरदरः ॥ ३ ॥ 
ऋपयश्च महान्तोऽपि गन्धाश्च यज्स्िनः । ननु साम तयो्रैगाचारणाश्च दिशो गताः ॥ ४॥ 
स॒ खं पानुपमात्रेण रमेण युधि निजिंतः। न व्यपत्रपसे राजन्किमिदं राक्षसेश्वर ॥ ५॥ 
दूथं तरैखोक्यमाक्रस्य भिया वीर्येण चान्वितम्‌ । अविपद्यं जघान त्वां माजुषो वनगोचरः; ॥ 81 
पासुदाणामविपये- चरतः कामरूपिणः । विनाग्स्तव रामेण -संयुगे ` नोपपच्र॑ते ॥। ७॥ 
न ` चैततकम रामस्य शदधामि चमूयुखे । सर्वतः सपुपेतस्य तव तेनाभिमर्षणम्‌ | ८ ॥ 
अथवा रामरूपेण कृतान्तः स्थयमागतः । मायां तव तिनाञ्ञाय विधायाप्रतितकिंताम्‌ ॥ ९॥ 
अथवा `वासवैन -त्वं  धर्पितोऽसि महाव । वासवस्य तु का शक्तिस्तव द्रष्टुमपि संयुगे ॥१९ 


-आग्य नहीं पलत्रा जा सकता है ॥ २६ ॥ रा्तसगज राबणुकी सिया दुःखिनी होकर `तथा ध्रौखमिं आतु 
अरकर दःखिनी कुररीके समान विलाप करने लगीं ॥ २६ ॥ 
. . श्रादिकान्य बाहमीकीय रामायणके युद्धकार्ड का+ए१सौ दसर्वा सगं समाप्त ११० ॥ , ˆ , 
४ । 

वे सव मान्तस्य इस परकरार जिस समय विलाप कर गदी यीं उसी समय रावणी प्रधान सीने 
दभ होकर श्रवते पतिक्ो देखा ॥ १॥ रामचन्द्र रावणकरो मार सगे - यह सोचा भी नही गया था, पर 
मामी द्वारा रावणा मरा देखकर मन्दोदरी दुःखसे विलाप करने लेगी ॥ २1 दे महाबाहो ! छवेरानः 
आपके क्रोधे समय इन्द्र सी श्रापके सामने खडा नदीं र ' संकेता ॥ २॥ ` च वदे ऋषि तथा यशस्वी 
गन्यर्धभी श्रापसे तद्ध मकर दिशाशनेमें भाग गये है ॥ष वेदी श्राप के्वे्नःएक्र मनुष्य रामचन्द्रसे युद्धपेः 
क्र गये, राघ्तसेस्व. राजन्‌ „ क्याःश्राप इसते लन्नित्र नदीं होते ॥ & ॥ पने "तीनो . लोकरोपर श्माकमश 
फिया ह. र्यात्‌. उन्दे जीता दै, जिसे छप लदमीवान्‌ ओर पराकमी प्रसिद्ध: हृष दै, आपका पराक्नमको 
कोई वीर सहन भी सदी कर सक्ता, फिर एक चनवासी मदुष्य आप्ता वध कैसे . कर सेकां 11 -६ ॥ जदो 
मनुष्य -ता नदी सकते वहो शाप रहते है, अप इ्डाहुसार रूपःमी. बदल ¦ सक्ते, .-फिरं युदृधर्े' रामकरे 
द्वारा प्रापक बध कैत सम्भव दो सकता है | ॥ ७ ॥ युद श्राप सवर तरदसे योग्यं थे, अपी "विजय दोनी 
शी, पर रामचद्दरक द्रास्‌ आपका" विनाश हुमा, सुर ईस वातिपर्‌ निश्वास नहीं होता ॥ ८4 अथा श्रापके 
लाश लिए-समरमे न छेवाली मायौ करके स्वेयं यमगज रामरूपे त्ये है ठेसा मे समेमती ह| ६1 
दध्न, ; व्या इनदरने.वम्डारा नासिर है, पर कैते कदे, -इनद्मे ^ तोयं शो नरी हैः "वतः 








शली राणे ४ 
,मदवछं महावीर्यं देवशतु महौ नसम्‌ । व्यक्तमेष महायोगी, परमात्मा सनातनः १ १॥ 
अनादिमभ्परनिषनो महतः { परमो मदान्‌ ! तमसः [परमो धाता ` शृद्ुचक्रगदापरः ॥१२॥ 
शरोचत्सवस्ना नित्यश्रीरजय्यः शाखतो प्र वः । मातुष खपमास्थाय विण्णुः सत्यपराक्रमः 1१२ 
सवैः परिवृतो देवरवानरत्वुपागतैः । सदरोकेखवरः भ्रीमोकानां हितकाम्यया ।१४॥ 
स रक्षसपरीवारं देवरतः भयावहम्‌ । इन्दियाणि पुरा जिता जितं त्रिभुवनं स्वया १५ 
स्मरद्धिरिव क््ैरमिन्धियैरेध निर्जितः) यदैव रि जनस्थाने राततसे्वहुभिवं तः ॥१६॥ 
खरस्तु निहतो भ्राता तदा रामो न माचुपः । यदैव नगरीं ङं दुवेशं सुररपि ॥१५॥ 
भरिषो हृलुमान्ीर्यात्तदैव व्ययिता चवम्‌ 1 क्रियतामत्रिरोधश्च राषवैणेति यन्मया (१८॥ 
उच्यमानं न शरहृणासि तस्येयं बयुष्टिरागता ! अकस्माचाभिकामोऽसि सीतां रक्षसदुःगव ॥१९॥ 
रेवरयस्य भिनादाय देहस्य खजनस्य च । अरुन्धत्या विरिष्टं तां रोिण्याधापि दुर्मते ॥२०॥ 
सीतां धर्षयतां यान्यां खया हयसश्चं छतम्‌ । बुधाय दि सुपां भिया थँ मतुचत्सटाम्‌ ॥२१॥ 
सीतां सर्वानवदयद्धीमरण्ये विजने शुभाम्‌ } आनयित्वा तु तां दीनां छ्बनात्यख्दृपणम्‌ 11२ २ा 


यदधमे वुम्दारी ओर देख भी नदीं सकता, स्योक्ति अप महाव्रती पराक्रमी देचवाश्नकि शत्रु श्रौर 
यदे उत्साही ह । इससे स्पष्ट मालुम शोचा है छि यह्‌ को महायोगी दै, मानवी समस्त शक्यां इसके 
शीत ह रौर सर्वदा वर्तमान खनेवाला परमात्मा दै ॥ १०--११ ॥ इनका न तो जन्म होवा है, न दद्धि 
ओर न नादी होवा है, ये महानसे मी महात्‌ दै, ये प्ङ्तिके परवर्तकर ह, ष्टि कनेवलि है नौर शंख 
चक्र वथा गदा धारया र्नेवाले हँ ॥ १२ १ ये द्यम ओीचत्स धारण कग्नेवाले है, इनकी ओभा सदा 
दरतंमान रहती है, ये जीते नदीं जा सकते दै, अच्रएव ये निश्चय सनातन परमात्मा हैँ 1 ये सत्यपराकरमी स्वरं 
दिष्णु द 1 मदुष्वहप धरर, बानरशरीर ्‌ धारण न्ये ए देवता साय लेकर, लोककल्याणके लिए लोक 
स्वामीने वुमारा बध किया है--देसा मं सममती ह । तुमने यहले इन्द्रियो जीतकर बिमुवनविजय की 
थी, अर्थात्‌ इन्द्र्यो ठो बशतके तपस्या की श्रौर फिर ब्रिमुवनफो जीना 1 १२--१९॥ मालूम होत्रा है कि 
इसी पुराने वैरा स्मग्णा करे पुनः इन्द्रियोने तुन्दे जीत लिया, तुम इन्द्रियोके अधीन हो गये 1 अव चैते 
सना करि अनेक राज्तसोके साय तुम्हारे भाई खगो गमने मार दिवा, उसी समय तने सममा कि रामचन्द्र 
साधाग्॒ मनुष्य नदीं है । जिख लंक देवता भी प्रवेश नदी कर सक्ते उती लकाम हलुमान पराक्मपू्क 
सस श्रये, उसी समय लोग दुःखी हो गये, अनिष्टकी श्रा्का हो गची । रामचन्द्रे विरोय मत करो, मेरा 
यह कहना दुमने.न माना उसीका फल यह मिला हे । र्स्रे, निना क्रिसो कारणक पुम सीताप अनुरक्त 
इष, मानो पेटक, देह ओर स्वजनोके विनाशक्ते निष्डौ तुम सी्ापर श्नु इए 1 मूर्खं अरन्धती श्नीर 
रोहिणीति भौ अ श्र मान्य सौवा अपमान करके तुमने बहूव बग श्या । ये सीता बसुाकी मी वुधा 
द अयत्‌ अगतो धारणा करनेवाली धयवोको भी धारा करनेवाली हैँ ओर लच्मीकी पूज्य ई ॥१६--२९॥ 
सवशङगुन्द्री सीता निजन वनमे थी, चहो से ढल करके दुम अयने यहो ले राये, सीठाके सम्बन्धे जो 
दमने मनोरय किया य, जो वुम्दारे लिए बड़ा कलङ्कं था, बद भी पूरा नहो इमा । रमो, यें सममत दकि 


२९३ | 2. . . युद्धकाण्डम्‌ 
अमाप्य तं चैव॒ कामं मेधिरीसंगमे कृतम्‌ । पतिव्रतायास्तपसा नूनं दृगधोऽसि बे मभो ॥२ ३॥ 
तदैव यत्न दग्धस्त्वं धर्षयंस्तदुमध्यमाम्‌ । देवा विभ्यति ते से सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः २४॥ 
अवश्यमेव ख्भते फं पापस्य कर्मणः । भर्त; पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशाय; ॥२५५॥ 
शभदृच्छुभमाप्नोति पापङृत्पापमच्युते । पिभीषणः सुखं पप्तं माघ्ः पापमीररम्‌ ॥२६॥ 
सन्त्यन्याः ममदस्तुभ्यं रूपेणाभ्यधिकासतः । अनङ्गवक्षमापनस्तवं तु भहा बुध्यसे ॥२७॥ 
नङ्खेनन रूपेम न दाक्षिण्येन मेथिली । मयाधिकावा तुल्या वा तत्‌ मोहान्न बुद्धयसे॥२८॥ 
सर्वदा सर्वभूतानां नास्ति मृत्युरलक्षणः । तव्र॒तद्वदयं मूद्युमयलीश्ृतलक्षणः ॥२९॥ 
सीतानिमित्तनो मतयुस्त्या दृरादुपाहृतः । मेथिी सह रामेण विशोका बिरिष्यति ॥३०॥ 
अरपपुण्या त्वहं धोरे पतिना शोकसागरे । कैलासे मन्द्रे मेरौ तथा चैत्ररथे षने '।३१॥ 
देवोधानेषु सर्वेषु विद्त्य सहिता त्वया । विपानेनादुरपेण यायास्यतुख्या भिया ॥३२॥ 
पयन्ती विविधान्दे शंस्तास्तांचित्रखगम्बरा । भरंिता कामभोगेभ्यः सास्मि वीर वधात्तव ।॥३३॥ 
सेषान्येवास्मि संहत्ता धिग्राज्ां चश्वलां धियम्‌ । हा राजन्मुकूमारं ते श्रु पुखक्सयु्नसम्‌ ॥२४॥ 
कान्तिभरीयुतिमिस्तुरयमिन्दुपद्यदिवाकरेः । किरीकूटोऽज्वछितं ताम्रस्य दीश्ृण्डर्‌ ॥३५॥ 
मदन्याङ्गलोरक्षं सूत्वा यत्पानभूमिपु । निविधस्तग्धरं चारु बर्णुस्मितफथं शभम्‌ ॥३६॥ 


उसी पतित्रताकी तपस्यासे तुम्हारा नाश हुश्रा दै ॥ २२, २३ ॥ इन्द्र, अग्नि-प्रयुख सब देवना तुमसे इनते दै 
इसीते तुमने निस समय सीताक्रा पमान किया था उस्र समय तुम जलनेसे वच्च गये ॥ २४ ॥ पापकर्मोको 
फश्न कवश्य दी. समय श्रानेपर कर्ताक्र मिलता है, इसमे सन्देह नदीं ॥ २५॥ जो अच्छा करताहै उसे 
श्चा फल मिलता है, श्रौर णो बुरा करता है उते ब्ग फल मिलता है! विभीषण सुखी हूश्रा ओर 
तुम््ारा नाश हुश्चा ॥ २६॥ सीता सुन्दरी वहुनसी खिर तुमको चाहनेबाली थी, पर.- श्मन्ञानके कारणा 
तुम इस वात्तकौ समम न सके 11२७] कुल, रूप तथा विद्यासे सीनान तो मेरे वगवर है शरोर न श्चधिक्, 
पर श्मक्षानकर कार्या तुम इस वातक्रो नदीं समते ॥ २८॥ प्रारि्योकी सत्यु विना किसी कारणक नदीं 
होती, यह सद्राफी वात है, तुम्दागी इस सूत्युकरा भी कार्ण सीता है ॥ २६ ॥ सीताके कार्ण होनेवाली 
-मृत्युक्रो -तुम बहुत दूरते ले श्रये, श्यत्‌ मृत्युके कारण सीताको तुम दूरसे ले चाये । व सीतां 
शोकरष्टेत हो फर रामचन्द्रे साथ विहार करेगी ॥ ३०।४ श्रभागिनी- भै घोर शोकसागरमे पड़ी 
ह । कैश्नास,- मन्द्र पर्वत, चैत्ररथ बन तथा खमस्त देवोदुथानोमिं उत्तर ॒विमानपर. बैठकर , बडे ठाट- 
म्ाटसे जो तुम्हारे साथ विदार करती थी श्रौर चित्रित वस्र तथा माला. धास्ण करके अनेक देशोको 
देखती थी, वीर ! वदी मै श्राज तुम्दारे वध होनेके कारण कामभोगत्ते बिग्त हो गयी हूं ।॥ ३९१-३३ ॥ वही 
म ्राज दूसरी हो गयी हँ । राजाश्रोकी लचमी कितनी चञ्चल है, उसको धिक्कार रजन्‌, आपके उख 
युकमार सुखकरी, जिसकी मोद सुन्दर थीं, त्वचा कोमल थी, नाक ऊँची थी, जो सुद कान्ति, शोभा श्रोर दीप्तिके 
कारण चन्द्रमा, कमल ओर सूर्यके समान था उसकी, कर्लेगीवाले किरीटसे शोभा वदृ रही थी, उसमें चम्‌- 
कीले कुण्डन शोभित हो रदे थे । श्ापक्रा बह लाल श्नौर सुन्दर जह जो पानभूमि (शराब पीनेकी जग) म 
(4 © 
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तदेवाय तवैवं हि वव्र न भ्राजते पमो! रामसायक्रनिर्भि् रक्तं रुधिरविसवैः ।।२७॥ 
वि्ी्णमेदोमस्तिष्कं रूक्षं स्यनन्दनरेणमिः । हा पश्चिमा ये संगराप्ता दशा वेधन्यदायिनी ॥३८॥. 
या भ्यासी संबुद्धा. कदाचिदपि मन्दया । पिता दानवराजो मे भर्ता मे राक्षसेश्वरः ॥२९॥। 
चो मे शरक्रनिजेता इत्यदं गर्विता शक्तस्‌ । इप्तारिपथनाः क्राः मख्यात्तवदपार्पाः ॥४०॥ 
अङ्कतधिद्धया नाथा ससेत्यामीन्मतिध्‌.वा । तेपामेवं प्रभावाणां युष्माकं राक्षसर्षभाः "५ १॥ 
कथं भयमसंबुद्धं -मायुषादिदमागतय्‌ । स्िग्यनद्रनीरनीकं तु भं शैलोपमं महद्‌ ॥४२॥ 
केयु ङ्गदवैदुर्यघुक्ताहारस्नञ्जवरम्‌ । कान्तं विहारेष्वधिकःं १ ॥४३॥ 
भात्याभरणमागिर्यद्वियुद्धिरिव तोयद; । तदेवा्. शरीरं ते तीदर्नकचरेचि तम्‌ ।४४॥ 
पनदर्छभसंस्प्॑परिष्वक्तुः न॒ श्वयते । स्वाविधः रारसैयुकतं लयवणि्िरन्तरम्‌ ॥४५॥ 
सरपितैममसु भूक संछिन्रसायुवन्धनम्‌ । क्षितौ निपतितं राजज्कयामं वै रुधिरच्छवि ॥४६॥ 
धजप्रहारमभितो - विकीर्णं इव पर्वतः । हा स्वप्नः सत्यमेवेदं त्वं रामेण कथं दतः 1४७ 
तवं मृत्योरपि भृस्युः स्याः कथं मृत्युवक्ं गतः ।.बरेरोक्यवसुभोक्तारं बरैखाक्योदरेगदं महत्‌ ॥४८॥ 
नेतारं लोकपालानां कषेप्तारं शंकरस्य च । इष्तानां निग्रहीतारमाविष्डृतपराक्रमम्‌ ॥४९॥ 


नेक प्रकारकी माला धारण करता था, जो मधुर सुस्कानके साथ सुन्दर बातें चोलत्ता था तथा मदके काग्ण्‌ 
जिसकी लि चंचल रहती थी, वह अह राज रामचन्द्रकरेः वाणसे भिद ` जानेसे रुधिर श्रौर चर्वीसे लान 
दो गया है'श्रोर पहलेके समान शोभित नदीं होता ।-र्थकी धूलसे स्लादो गया है शरोर मांस तथा मजा 
उससे निकल रहा है । हाय, मुभे विधवा चनानेवाली तुम्हारी श्रन्तिम दशा प्राप्त हुदै । तुम्हारी भत्यु श्रा 
गयी ॥  ३४--र८ ॥ मूर्खा. सेने श्पने वैधन्यकी वात्त सोची भी नदीं थी । मेरे पित्ता दानवराज मय ह, पति 
रात्तसेश्वर रावया है ओर मेरा पुत्र इन्द्रो जीतनेवाला है, इसकाग्या मे सदा रदकारमें पूली रहती थीं ! 
छहंकारी; शत्रुको दमन करनेवाले, प्रल्यात बली ओर पुरुपार्थी, किसीसे न उरनेवाले मेरे रत्तक है--रेसा 
मेग द्द्‌ विश्वास था ) हे रात्तसश्रषठो ! श्रापलोगकि समान शक्तिमानोके रहते यह -मनुष्थके द्वारा अन्नात्‌ 
भय कैसे उत्पन्न हृश्या | प्रापकरा जो शरीर चिकने इन्द्रनील मणिफे समान नीला था, पवनके समान ऊँचा 
था, केयूर श्रगद, वैदूर्य, मुक्तामाल शरोर पुष्पमालासे. सुशोभित था, जो आपका शरीर विहारभूमिमें 
कोमल शरोर सङ्माममं कठोर हो जाता था, वह्‌ अलंकरारोसे फेसा सुशोभित दोत्ता था जैसा बिजुननीसे 
मेष शोभते है । वदी शरीर श्रा सीसे अनेक वाणो छिदं गया दै, इसका पुनः स्पर्श दुलभ हो गया है, 
अव इसका ्रालिङ्गन नदीं क्रिया जा सकता, क्योकरं बाणेसि 'हिदा होनेके कारण कारबाले सादिलके 
शरीरके समान हो गया है । ३६--४५ ॥ मेमि वाणोके सूत्र धसे हदोनेके कारण, जोड ठीले पड गये दै, 
रषिर लगनेसे लाल वर्णका बह ह गया दै, राजन्‌ ! श्नापंका वह्‌ शरीर पृयिवीपर पंडा हुश्रा.है; ॥ ४६ ॥ 
भानां वज्ञके लगनेसे पर्वत. बिखर गया हो । यह तुम्हारी मृत्यु स्वप्न है अथवा सत्य ! हाय, रामकै द्वारा तुम 
कैसे मारे गये ॥ ४७ ॥ तुम तो मृरुके भी मृत्यु थे फिर मृत्युवश कते हुए ! जेलोक्यकी सम्पत्तिःभोगनेबाले 
थे ओर ` त्रिलोकको खघ पीडित करनेवाले थे ॥ ४८ 1\ लोकपार्लोको जीतनेवाले, महादेवको उठानेवाले, 
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कोकक्षोभयितारं च साधुभूतविदारणय्‌ । ओजसा इप्नवाक्यानां तरक्तारं रिुसंनिधोौ ॥५०॥] 
| स्वयुथयृत्यगोषारं हन्तारं भीमकर्मणाम्‌ । हन्तारं दानवेन्द्राणां यक्षाणां च सषखह्ः । ।५१॥ 
निवातकवचानां ठ निग्रहीतारमादवे । नैकयज्ञिकोकतरं त्रातारं स्वजनस्य च .|॥५२॥ 
धर्मव्यवस्थाभेत्तारं माया्लष्टारमाहवे । देवासुरदकन्यानामाहर्तारं ततस्ततः ॥५२॥ 
शन न्ीशोकदातारं नेतारं - स्वजनस्य च । एङ्कदवीपस्य ग्रं कर्तारं भीमकर्मणाम्‌ ॥५४ 
अस्माकं कामभोगानां दातारं रथिनां वरस्‌ । एवं भावं भर्तारं दष्टा रामेण पातितम्‌ ॥५५।॥ 
स्थिरास्मि या दैदमिमं धारयामि हतभिया । शयनेषु महार्हेषु रयिर्वा राक्षसेश्वर ॥।५६॥ 
इद कस्मात्मसुप्रोऽसि धरण्यां रेणुुण्ठितः । यदा मे तनयः शस्तो रक्ष्मरेनेन्दनिदयुधि ॥५७ 
तदा त्वभिहता .तोत्रमदय -त्वस्मि निपातिता । साहं बन्धुजनेन हीना नायेन च स्वया ॥५८॥ 
विहीना कामभोगे रोचिष्मरे सोऽवतीः समाः । प्रपन्नो दीर्घमध्वानं राजन्न सुदुर्गमम्‌ ॥५९॥ 
मय पामपि दुःखार्ता न वर्तिभ्ये खया.विना । कस्मात्चं मां विहायेह पणां गन्तुमिच्छसि ॥ ६०॥ 
दीनां बिखुपतीं मन्दां किं च मां नाभिभाषसे । दृटा न खरवभिक्रुद्धो मापिहानंवशण्ठिताम्‌ ॥६१९॥ 
निर्गतां -नगरदरारात्पहभ्यामेवागतां परमो । पद्यष्टदार दारास्ते श्रष्टलन्नावण्डनान ॥६२॥ 
बटिर्निष्पतितान्सर्वान्कथं दष्टा न इ्प्यसि । अयं क्रीडासहायस्तेऽनायो रारप्यते जनः ॥६२॥ 


प्हृक्तरियोंका दमन -करनेवाले; -पराकरम प्रकाशित करनेवाले, लोकोको स्ुभित करनेवाले, सञ्जना मौर 
प्राणियोंकरो दुःख देनेवाले,. शतुके सामने श्रोजके-साथ ्रहंछ्त्त वचन योलनेबाले; श्रपने दल श्रोर भूर््योको 
पालनेवाले, भयंकरःकाम.करनेवालोंका वंध करनेत्नाले, ' हजागे यन्तो श्चौरं `दानर्वोको “धारनेवाले, निवात- 
क्रवचदलके राच्तसोंको युद्धम दमन करनेवाले, -अनेक यज्ञोको नष्ट करनेवाले, अपने वंशर्जोकी रक्षा 
करनेवलि, धर्ममर्यादाको नष्ट करनेवाले, युद्धे माया -उत्पन्न करनेवाले, इधरूच्धर्से देवता,.-असुर रौर भवुभ्य- 
कन्याश्रों का ' दस्ण करनेवाले, शतच्रुखिर्योको शोक देनेवाले; स्वजनकं ` संचालक, लंकाद्रीपके रक ` आर 
भयंकर. कमं करनेवाले ओर दमलोगोको कामभोग देनेवाले ,;रथिग्े्ठ छषने '-पत्िको, जिसका रेखा प्रभा 
था, च राम्रके द्वारा पृथिवीम गिरायां देख रही हँ ॥ .४६--५५ ॥ मे. अज , भी. स्थिर ह; पतिके मारेःजानेपर 
मी शरीर धास्या कर रदी ह । राघ्तसश्रे्ठ, वहुमूस्य पलंग पर च्ाप,सो नुक है, - राज आप.धूलिलिपदे 
परथिवीमें क्यों सो रदे है जिस समय रे पुत्र इन्द्रजितक्रा-ल्छगाने युद्धमे मारा,-उस समय तुमने सुभे वे 
जोरसे शाचातं क्रिया धा, श्चाज् तो मँ गिरा दी ` गयी ।"श्माज.म अपने -स्वजनेसि 'तथा, स्त्रामी "1 तुमसे 
हीन ह ॥ ५६--प८ ॥ अव ओँ कामभोगसे रदिव दोकर ¦ सदाके लिए 'शोकमग्नन्दो गयी द ॥ -राजनु. 
दुर्गम लम्बे रास्तेमे य॒ दुःखिनीको भी साथ ले-तचलिएः :तुम्दारेःबिना ओँ -जीपनदीं' सकती, सु निचारीको 
अहां छोड़कर तुम क्वो जाना चाहते हो ॥ ४६०६० .॥ "अभागिनी, दुःखिनी.विलाप कर रदी द तुमः समसे 
चात क्यो नदीं करते ? यदा विना प्के सुक देखकर ठुमने क्रोध तो "नदीः किया दै रै नगसद्वारसे बादर 
निकलकर पैदल यदौ मायी ट, क्या इस लिए आप ऋ.द्ध हैः! .दे.भपनो पत्नियोसि परेम करनेवाले देखो, 
सुम्दारी .पन्नियोँ सभी वेप हो गयी हैँ ॥ ६९१.६२ ॥-दम सको बादर निकली ` देखकर तुम करोथ कयो नहीं 
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न-चैनमाद्वासयसि किं वा न बहुमन्यसे । यास्त्वया विधवा राजन्कृता नैकाः कुसियः ॥ ६४ 
पतिव्रताधर्मरता शुस्य॒श्रूषणे रताः । ताभिः शोक्राभितक्नाभिः शपतः परक गतः ॥६५॥ 
त्वया विपरदृताभिश्च तदा श्षस्तदागतम्‌ । प्रवादः सत्यमेवायं त्वां भ्रति प्रायशो चप ॥६६॥ 
पतिव्रतानां नाकस्परात्पतन्तयश्रूणि भूतठे । कथं च नाम ते रार्जन्नोकरानाक्रम्य तेजसा ॥६७॥ 
नारीचौर्यमिदं श्ुद्रं॑छतं श्रीर्यवानिना । अपनीयाश्चमाद्रामं यन्प्रगच्छब्मना त्वया ॥६८॥ 
आनीता रामपनी शा अपनीय च रकष्मणम्‌ । कातर्यं च न ते युद्धे कदाचित्ंस्मराम्यदम्‌ ॥६९॥ 
तत्तु भाग्यविपर्यासानूनं ते पकलक्तषणम्‌ । गतीतानागतार्थङ्ञो वरतमानव्रिचक्षणः ॥७०॥ 
मैथिलीमाहृतां दष्टा ध्यात्वा निश्वस्य चायतम्‌ । सत्यवाकंस महावाहो देवरो मे यद्वत्‌ ॥७१॥ 
अयं राक्षसप्ख्यानां विनाशः पर्युपस्थितः । कापक्रोधसघ्ुत्थेन व्यसनेन भसङ्गिना ॥७२॥ 
निदृततस्त्वतछृते नार्थः सोऽयं मूलहर महान्‌ । स्वया कृतमिदं सर्वमनायं राक्षसं लम्‌ ।७३] 
नहि त्वं शोचितन्यो मे परख्यातवर्पौरषः । स्रीस्वभावात्त मे बुद्धिः कारुण्ये परिवर्ते ॥७४॥ 
सुकृतं दुष्कृतं च त्वं गृहीत्वा स्वां गतिं गतः । आत्मानमनुद्ोचामि त्वद्विनाशेन दुःखिताम्‌ ॥७५॥ 
सदां हितकामानां न श्रुतं वचनं त्वया । भ्रातृणां चैव कोर्यैन दितयुक्तं दश्षानन ॥७६॥ 





-करते ? कीडामें तुम्हारा साथ देनेवाली ये लोग विलाप कर रही है ॥ ६३ ॥ श्राप इन्दे समते क्यों नहीं ? 
अथवा श्रव आपका इनपर प्रेमही नदीं रहा । राजन्‌ ! जिन अनेक दुलसखिर्योको श्रापने निधवा 
बनाया है, जो पतिव्रता धर्मचारिणी तथा बडोकी सेवा करनेवाली थी, उन्दीने शौकसे तप्त होकर 
प्मापको शाप दिया है, जिससे ्मापकी यद वस्था हुदै है ॥ ६४, ६५ ॥ तुमने जिनको पराजित 
क्रिया है श्रथता जिनका पमान किया है, उस पराजिय अथवा श्रपमानके समय उनलोगोने जो शाप 
-दिया है, उसका एल मिल रहा है “पतित्रताश्रकि श्रांसू प्रथिबीपर अनर्थक नदीं गिरते, यह कहावत श्राप- 
पर्‌ ठीक घटती है । राजन्‌ । श्रापने श्रपने तेजसे समस्त लोर्कोपर श्चाकरमणा किया था, फिर शूरनाका 
शऋभिमान रखनेवाले आपने ल्ञी चुरानेका होटा काम क्यों करिया ? तुमने स्गाके कपटसे रामचन्द्रको 
छनाश्रमसे दूर हटाया श्रौर,लच्मणको मी दूर हटाकर रामचन्द्रकी खीको तुम ले ये 1 युद्धम तुमने कभी 
कायगता दिखायी है, इसका सुमे स्मरण नहीं है ॥ ६६, ६७ ॥ फिर भी खी चुरानेकी जो कायरता पापे 
श्मा गयी थीऽ"वद भाग्यदोषसे श्रायी धी मोर बह विनाशका संकेत था 1 अतीत शरोर श्ननागत निपयोकि 
जाननेबाले, बतमानके यथार्थं वक्ता, सत्यवादी मेरे देवरने “द्रया करके सीताको ले आनेपर, सोचकर 
, तथा लम्बी सस लेकर जो कदा था, कि प्रधान-प्रधान रात्तसोकरा नब विनाश उपस्थित हुश्रा । काम-क्रोधसे 
उत्पन्न आपके कयि हए ` परखीहरणरूपी श्चपराधसे समस्त रेश्वर्थका नाश इश्ना, जो हमलोगोंका सर्वनाश 
दी. 1: श्राप समस्त राप्तस-ङलका नाश -कर दिया ॥-७०--३ ॥ आपके लिए कोई शोक नदीं है, 
क्योकि प ५ बली च्मोर पुरुषार्था थे, फिर "भी खनी दोनेके कारणां मेरी बुद्धि दीनताकी श्रोर खुकरती 
है॥ जटः ॥. पाप र पुरायको साथ लेकर पने तोः श्मपने मागं प्रस्थान किया, शतः तुम्हारे लिए शोक 
नदीं ३," मै, प्रापक नाशसे दुःखिनी होकर :श्चपने लिए सोच रदी हं ॥ ७॥ दसानन, मिनो दथा भाद्योने 
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हेत्व्थयुक्तं  विंधिवच्छेयस्रमदारुणम्‌ । विभीषणेनाभिहतं न छृतं हेतुमत्तया ।७७॥ 
मारोच्कम्भक्णाभ्यां वाक्यं मम पितुस्तथा । न कृतं वीर्यमततेन तस्येदं फरमीदश्म्‌ ॥७८॥}. 
नीरजीमूतसंकाशच पीतास्वर शुभाङ्गद । स्वगात्राणि विनिक्षिप्य फ शेषे रुधिरा्रतः ।७९॥ 
भसुक्च इव शोकार्ता किं मां न प्रतिभाषसे । महागरीर्यस्य दक्षस्य संयुगेष्वपछायिनः ॥८०॥ 
याहुषानस्य दौहित्रीं किं मां न मतिभापसे । उसिष्ठोिष्ठ मि शेषे नवे परिभये कृते ॥८१॥ 
अदय वै निर्भया लङा भविष्टाः सूरयर्मयः । येन॒ सूदयसे शव्रन्सम्रे सूर्यवर्चसा ॥८२॥ 
वज्रं वज्रधरस्येत्र सोऽ्यं ते सत्तार्चितः | रणे वहुमहरणो ॥ हेमजारुपरिष्छेतः ।८२॥ 
प्रिधो व्यवकरीणस्ते वाणेदिछलः ससध 1 भियामिवोपसंगृ्य किं शेपे रणमेदिनीम्‌ ॥८४॥ 
अप्रियामिव कस्माच मां नेच्छस्यभिभापितुम्‌ ! धिगस्तु दृदयं यस्या ममेदं न सहस्रा ॥८५॥ 
त्वयि प्चत्वमापन्ने फते शोकपीडतम्‌ । इत्येवं विलपन्ती सा बाष्पपर्याङ्रेक्षणा ।८६॥ 
 सेदोपस्कनहृदया तदा मोहयुपागमत्‌ । करदमलाभिदता सन्ना बभौ सा रावणोरसि ॥८७॥ 
- संध्याजुरक्ते जख्दे दीप्ता विन्युदिवोञ्ज्वखा । तथागतां सघ्रुस्थाप्य सपल्यस्तां भूश्ातुराः॥८८।॥ 
पर्यवस्थापयामास्न्‌ रुदत्यो रुदतीं श्रृशम्‌ । फिंते न विदिता दैवि छोकानां स्थितिर्‌ वा ॥८९॥ 


ऋापको जो दितोपदेश किया धा, बद मापने सुना नदीं ।॥ ७६ ॥ कोमल कल्याणकारी कारण ओर फलन- 
युक्त वचन विभीपणाने कद थे, पर श्राप उस फलवान्‌. घचनको नदीं सुना ॥ ७७ ॥ मारीच, कुम्भकं 
तथा मेरे पिताने जो वचन कदे थे पने चलोल्पत्त होकर उनका पालन नदीं किया, जिसका श्रापको रेसा 
फन मिला ॥। ७८ ॥ दे नीलमेघ-सदश, पीताम्बरघारी, शभाङ्गद ( हाथमे उत्तम गहना पदनेवाले ), परपने 
शगीग्को विखेरकर रुधिरसे भीगे हए प्रथिवोमे क्यों सो ग्दे दो १ ॥ ५६ ॥ शोकपीडित सुकसे बोलते 
क्यों नहीं, चसे सो रदे हो, महाव्ली, निपुण. युद्धे न भागनेवले यातुधान सुमालीके दोदित्री ( नातिन ) 
सुमते तुम बोलते क्यो नदीं, रामचन्द्रे द्वाग इस पहले पराजयक्रे दोनेषर तुम सो क्याँ र्दे दो १ उठो, 
उलो, देखो तो निर्म होकर सूर्थकी किरणें आज लंकामें प्वेशकर रही हैँ ( गवणक्रे समयमे सूरयक्रिग्णोको 
भी निर्भय होकर प्रवे कनेक श्यधिक्राग नहीं था), सूरयके समान चमकीले जिस परिचिते युद्धमें तुम 
शच्ुश्रो का नाश कते थे, जैसे इन्दरफो वन्न प्रिय है, वैसे ही जो तुम्डाग प्रिय ग्हा है, युदधमे जिसने वदहूतोंको 
माग दै, जिसमे सोनेक्री जाली लगी है, बही तुम्हारा परिघ वगोसे हनागे टुकडे होकर फला हृश्रा है । 
युद्धमूमिका प्रियकर समान आलिङ्गन करके क्यो सो गदे दो १।। ८०-- ४ ॥ अग्रियाकरे समान सुकते 
वोलना क्यो नदीं चाहते १ सुभे धिक्कार है, जिसका शोक्रपीडित हृदय आपके मगनेपर हजागे दके नहीं 
हो जाता ! इस प्रकार विलाप करते-करते.उसक्रा हृदय शोकसे भर गय, आँखें असुप्ते भर गयीं शरोर वहं 
मूच्ठिन हो गयी, मुच्छपसि श्ादत होकर वह्‌ राणक ानीपर गिग पड़ी, मानो. सन्ध्यासे रक्त मेचपरः 
विञ्ुनी ,चमक रदी दो 1 घवड्‌!ई हई उ्तकी सोनोने शीव्रही मन्दोद्रीको उठाया ॥ ८५--=८ 1 रोते- 
रोते, वे रोती हृद मन्दोदुरीको समाने लगीं । देवि! कया ्मापको मालुम नहीं है, किं संसारक यही गति 
दै.1 पुरायं श्रौर पापके कारण. राजाश्योकी स्थिति सदां चश्चन्‌ दती. दै । उन लोगकि देल कहनेपर मन्दोदरोः 
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दसाविभागपययि.-राज् वै चश्वंलाः भियः । इत्येषञ्ुच्यमाना सा ॒सकाव्दं ्रूरोद ह ॥९०॥ 
पयन्ती .तदास्रेन स्वनौ वकं सुनिर्मङम््‌ । एतस्मिन्नन्तरे रामो . बिभीपणमुवाच इ ॥९१॥ 
[संस्कारः करियतां भ्रातुः स्रीमणः प्ररिसान्त््यताम्‌। तद्बाच ततो धीमान्विभीपण इदं वचः ॥९२॥ 
विमृद्य बुद्धया भशितं. धर्मर्थसदितं हितम्‌ । त्यक्तपर्भबतं करं चंममदृलं तथा ॥९३॥ 
नाहर्मि संतः परदाराभिमरनम्‌ । धराररूपो दि मे शत्रुरेष सर्वादिते रतः ।९४॥ 
रावणो नार्हते पूजां पूज्योऽपि शरगौरवात्‌ । शंस इति मां राम वक्ष्यन्ति पञ्चना भुवि ॥९५]॥ 
भुत्वा तत्याऽ्युणान्त्ये वक्ष्यन्ति -सुकृतं पुनः । तच्छुत्वा परमभीतो रामो धर्मभृतां वरः ॥९६॥ 
विभीपणथुवाचेदं बाकयज्ञं वाक्यकोविदः । तवापिमे भियं कार्य ए्वसभावान्पया जितम्‌ ॥९७॥ 
अवर्यं तु क्षमं वाच्यो पया तवं राक्षसेकर । अधर्पातसंयुक्तः कामं स्वे निशाचरः ॥९८॥ 
पेनस्वी वटवान्छ्रः संग्रामेषु च नित्यशः । शतक्रतुष्ठसैदेषेः श्रूयते न पराजितः ॥९९॥ 
महासा वलसंपन्नो रासे ` लोकरावणः । मरणान्तानि वैराणि निरतं नः भयोजनय्‌ ॥१०५॥ 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव । खरपकाशान्पहावाह संस्कारं धिधिपूर्वकम्‌ ॥१०१॥ 
तिममर्ति धर्मेण त्वं यद्लोभाग्मनिष्यसि । राघवस्य चः शरुत्वा त्वरमाणो विभीषणः ॥१०२॥ 
संस्कारयितुमारेभे श्रातरं रावर्णं हतम्‌ । स प्रविहय पुरीं खडा राक्षसेन्द्रो विभीषणः।।१०३॥ 


चिद्धाकरर रोने लगी 1 उस समय रशरगूसे उक्का नि्म॑न सुख खोर स्तन भींग गये 1. इसी समय रामचन्द्र 
विभीषणसे बोले ॥ ८६--६१॥ भाद्वैका संस्कार करो, सियोको समाश्मो । ठव बुद्विधमान विभीपया उनसे 
इस प्रकार बोला, । ९२ ॥ बिमीवणके वचन धर्मं श्रौर अर्थसे युक्त ॒दितक्रारी श्रौर विनययुक्त थे । 
जिसने धरम शरोर व्रतका त्याग किया है, -जो र श्रौर -सूढा था; सथा परसियो्ो दुःख देनेवाला 
था, उसका संस्कार में नही करना चाहता । सवका आहित करनेवाला यह्‌ भाईके रूपमे मेरा श्रु याः। 
॥ ६३, ६४ ॥ यद्यपि बड़ा होनेके कारणा रावणा मेरा पूज्य है, तथापि वह सुकसे पूजा पानेके योग्य 
नहीं है । रामचन्द्र, मेरे संस्कार न कर्नेपर मनुष्य अवश्य ही “सुभे शंस फरेगे, चर करेगे, ॥.६५ ॥ 
प्र रावरकर दुग रोको सुनकर वे सुमेः पुण्यात्मा करेगे । यह्‌ सुनकर धार्मिके ` रामचन्द्र बहुत प्रसन्न 
हए ॥ ६६ ॥ शरोर वाक्य बोलनेमेँ निपुरा रामचन्द्र वाक्यार्थं सममनेवाले विभीपगासे इस प्रकार वोले-- 
से तुम्हारा भी प्रिय करना ह अर्थात्‌ तुम्हाग राञ्याभिपेक करना है; क्योकि वुम्डरेदी प्रभावसे मेरी जीत 
हुदै दै ॥ ६७ ॥ गक्तसेश्वर ! अतएव उसके योग्य जो काम है वह्‌ मुभे तुमको :वततलाना चादिए 1 भलेदी 
यह निशाचर पापी हो, भूठा. हो, पर तेजस्वी था, बली था, शुर थ। अमर सुना जावा है कि इन्द्र-प्रति देवता 
शरसे भी यह्‌ युद्धम पराजित नहीं हुता था । लोकको दुःख देनेवाला महात्मा रावणा बलवानः था। वैर 
मरने तकदी रहता है, मरनेषर , वैर समापन. हो जावा है । -हमलोर्गोको प्रयोजन भी सिदूध हो गया 
1 ८५. १०० ॥ अबरः इसका संस्कार करो, यह जैसा भेराहै वैसा ही तुम्दारा है। महावाहो, तुम्हारे 
हारा -बिधिपूतक ` इसका शीघ्र संस्कार दोना चादिए, यदी तुम्हारा धर्मं .है, -वु्दारा यश होगा । 
रमचन्द्रके वचन सुनकर निभीषया शीघ्रतापू्क मरे हुए अपने भाई रावणका संस्कार करने लगे 
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राबवणस्याभरिहोत्रं . तु॒निर्यापयति सत्वरम्‌ । शकटान्दाररूपाणि अ्रीन्वैयाजकांस्तथा।।१०४॥; 
तथा चन्दनकाष्टानिं काष्टानि विविधानि च । अगरूणि सुगन्धीनि गन्धांश्च सुरभीस्तथा।) १०५॥ 
मणिष्ुक्तामवालनि निर्यापयति राक्षसः-। आजगाम पूर्तेन राक्षसैः परिवारितः ।॥१०६॥ 
ततो माल्यवतता सार्धं क्रियामेव चकार सः । सौवर्णी शिविकां दिन्यामारोप्य क्षौमवाससम्‌।१ ०७ 
रावणं राक्षसाधीरभश्रपर्ण्खा द्विजाः । सूर्यो विविधैः स्तुवद्धिधाभिनन्दितम्‌।१०८॥ 
षताकाभिथ चिवाभिः सुमनोभिश्च चित्रितम्‌ । उक्पिप्य शिविकां तां तु विभीषणपुरोणमाः।१०९॥ 
दक्षिणामिष्ुखाः स्रवे शद काष्टानि भेजिरे । अग्नयो दीप्यमानास्ते तदाध्वयुं समीरिताः ११०॥ 
गरणाभिगताः सवे पुरस्तात्तस्य ते ययुः । अन्तःपुराणि सर्वाणि रुदमानानि सत्वरम्‌ ॥१११॥ 
पृषतोऽ्चुययुस्तानि इवमानानि सर्वतः । रावणं भरयते देशे स्थाप्य ते सृषदुःखिताः ॥११२॥ 
चितां चन्द्नकाष्टेध प्मकोरीरचन्दतैः । बाह्या संघतंयाषाहु राह्ूवास्तरणाटताम्‌ ॥११२॥ 
प्रचर राक्षसेन्द्रस्य पितुमेधमनुत्तमम्‌ । वेदिं च दक्षिणाप्राची यथास्थानं च पावकम्‌॥११४॥ 
पृषदाज्येन संपूर्णं सुवं स्वन्थे प्रचिक्िषुः । पादयो; शकटं प्ाुरू्बोशयोल्‌. खलं तदा ११५] 
 दा्पात्राणि सर्वाणि अरणि चोत्तरारणिम्‌ । दत्वा तु ख सरं चान्यं यथास्थानं विचक्र ४:11 ११६॥ 
शाखेन विथिना महर्षिषिदितेन च । तवरमेष्यं पशु ह्वा्िसेन्स्य राक्षसाः ।]११७॥ 
परिस्तरणिकां ` रागो धृताक्तां समवेरायन्‌ । गन्यैमायैरृत्य रावणं दौनमानसाः ५११८॥ 


गक्तसगज वत्रिभीपणने लंकापुरीमे जाकर शीघ्तापूर्वक रावणक्रे श्रग्निहोत्रको समाप्त किया । शकट, 
लकदि्यो, रग्नि, चन्द्रनक्री लकय, अन्य प्रकास्की लक्यां, सुगन्धित अगर, शल्य गन्धवान्‌, पदाथ, 
मणि, युक्ता, मुता श्ादिक्रो तरिमीपशने एत्र किया श्रौर वह राक्तसोके साथ शीघ्र ही वहं चले आये 
११०१-- १०६१ अनन्तर माल्यवालके साथ विभीपणने रावणकी क्रिया की । रावणको रेशमी व्ल पदिनाकर 
सोनी सनारीपर रोतेहुए व्ह्यण राष्षसोनि रखा । वाजा बजने लगे छ्रोर अनेक प्रकारकी स्तुतियाँ 
होमे लगीं ।॥ १०७, १०८ ॥ विचित्र पताकाश्च तथा पुष्पोते सुशोभित पालकी, उटाकर विभीषणा आद्रि 
राप्तस लकद्ी लेकर दक्तिण दिशाफी श्चोर गये । प्रध्वयुकि द्वाग प्रेरित होनेषर बे श्रग्नि लनेःलने 
प १०६..११० ॥ ्चिदोत्रके तीनों सन्नि गाचणके श्रागे-श्रागे चले । गवगाक्री समस्त सि्यःरोती है 
रावा षीद-पीदे चलीं । चलनेका अभ्यास न होनेके कार्या वे करदृती हई सी जा रदी थीं । पवि स्थान 
पर गवयाो रखकर नितान्त दुभ्खो विभीपणं आआदिने ्न्दनकी लकडियां, पद्मकाष्ठ शरोर खसक्री चिना 
बनाई श्रौर उप दुशाला विद्धपया । यह्‌ सब उनलो्ोनि वैदिक विधिते किया ॥ ११९, ११२, ११३ ॥ 
गवर पितृमेव विधिक्रे साथ उनलोरगोनि किया । दक्तिण श्रौर पूर्वं उनलोरगने वेदी बनायी । उसपर 
यथास्यान श्रमि-स्थापन क्रिया । ददौ श्रौर घौसे भरा हु श्रुवा रावणके कन्थेपर रख । पेपर शकट, 
जापर श्रोखल, छन्य लकदीके -पान श्रि उत्तगगशि पमौरं मूखल उने सको यथास्थान स्ला 
।1 ११४, ११५, ११६1 शाद्ञ-कथित ध्र कर्पतून्ोक्त विधिकर अनुसार वशँ ` रवणंके लिए पवित्र पशका 
वघ करके उलकी वपा ( मल्ला ) घीके साथ मिलाकर राक्ष्के मुखम रखी गयी-। "पुनः दुखितत मनसे उनः 
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विभीषणसहायास्ते वरैश्च विविधैरपि । छालैरवकिरन्ति स्म वाभपूर्ण्खास्तथा ॥११९॥' 
स ददौ पावकः तस्य विधिथुक्त' भिभीपणः.। साता चेव्रवद्ेण तिान्दर्भविमिभितान्‌॥ १२०॥ 
उदकेन च संपिश्रान्धदाय विधिपूर्वकम्‌ । ताः सियोभ्लुनयामास सान्तरयित्वा पुनःपुनः॥१२१॥ 
गम्यतामिति ताः स्वां विविशयर्नगरं ततः । भविष्टासु पुरीं खीषु राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥ 
रामपा््वयुपागम्य समतिष्ठुद्विनीतवत्‌ ॥१२२॥ 
रामोऽपि सह सैन्येन ससुप्रीवः सलक्ष्मणः । पं रेभे रिपु' इत्वा त्रं वजधरो यथा ॥१२३॥ 
ततो विष्क्ला सश्चरं श्षरासनं महेन्रदत्तं रवचं स तन्महत्‌ । 
विच्य रोषं रिपुनिग्रहात्ततो रामः स सौम्यत्वमुपागतोऽरिदा | १२४॥ 
इत्यर्ये भोमद्ामायरो च।हपीकीय श्रादिकाच्ये युद्धकारूडे पएकाद्शाधिकशतततमः समैः ॥११२॥ 
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दादशाधिकशततमः सगः ११२ 
ते शवणवधं द्रा दानवाः । नगः सैः सेरथिमानैस्ते कथयन्तः शुभाः कथाः ।॥१॥ 
रावणस्य वधं घोरं सूकरः राक्रमम्‌ । सुयुद्धं आनराणां च सुग्रीवस्य च मन्त्रितम्‌ ॥२॥ 
अनुरागं च वीं च मार्तेरुक्ष्मणस्य च । पतिव्रतात्वं सीताया हनूमति पराक्रमम्‌ ॥२॥ 
कथयन्तो महाभागा जग्धा यथागतम्‌ । राघवस्तु रथं दिव्यमिन्धदत्तं रिखिपभम्‌ ॥४॥ 





्ोगोनि गंध-मास्यसे रावणाक्रो श्लंक्रृत किया । विभीपगके साथ रोते हुए उनलोगोनि श्नेक प्रकारके 
वञ्ञ उसको पहनाए । पुनः उसपर लावाकी वपां की 1 १९१७, ११८, ११६ ॥ विभीपरने . विभि- 
पूर्वक ग्नि प्रदान किया । स्नान कर्के भंगे बखत्ते तिल-कुश-युक्त जल द्विया । बारवार सममकर 
खि्योको लोटाया ॥ १२०, १२१ ॥ ्रापलोग जोध, रेरा सुनकर सिया . नगम्मे, चली श्रायौं । सियकि 
नगरमे जानेपर रात्तसराज विभीषणा रामचन्द्रे समीप श्माकर विनयपूर्वक वै ॥ १२२ ॥ गमचन्द्र 
समस्त सेना, सुप्रीव श्नोर लदमराके साथ सूत प्रसन्न हुए, जिस प्रकार चृत्रका वध करके इन्दर प्रसन्न हुए 
थे ॥ १९३ ॥ ्ननन्तर धलुष वागा रोर इन्द्रा दिया हु बह कवच छोडकर शन्ुहन्ता रामचन्द्र शघ्ुके 
परास्त दो जनेसे क्रोध त्याग करके सोम्य हो गये | १२४ ॥ 
छादिक्रान्य पारमीकीय शमायशके युदक्राण्डका एकस घुठवों समैःसमाप्त ॥ १.६ ॥ 
1 । 








देवता; गन्धर्व मौर दानव गवराका वध दोना देखकर अनेक प्रकारक वतं कमते हुए श्रपने-शपने 
विमानोपर लौट गये ॥ ९ ॥ र्रसाक्रा भर्यकर तध, रामचन्द्रका परक्रम, वानरोका उत्तम यदध, सुप्रीचकी 
सलाह, दलुमान शरोर लच्मयाकी रामचनद्रमे भक्ति, इनका पराक्रम, सीताका -पातित्नत्य, इनुमानका 
जले श्नादिका वणुन करते, हुए वे प्रसन्नतापूर्वक जहसि राये थे, बहा चले गये 1 , रामचन्दरने 
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भचुज्ञाप्य महावाहूर्मातछि ` प्रत्यपूजयत्‌ । रापवेणाभ्यनुज्ञातोः मातिः ककसांरथिः॥ ५] 
दिव्यं -. तं. रथमास्थाय दिवमेवोत्पपात्त ह । तस्मिस्तु दिषमारूढे .सरथे र्थनां यरः ॥ ६॥ 
राघत्रः परमप्रीतः  सु्रीवं -- परिषस््रजे.। परिभरञ्य च सुप्रीवं छक्ष्मणेनाभिवाद्रितः ॥ ७ ॥ 
पूज्यमानो. दरिगणेराजगाप - - बाल्यम्‌ । अथोवाच स काङत्स्थः समीपपरिवर्भिन्‌ ॥ ८ ॥ 
सोमिनि मित्रसंपश्नं रक्ष्मणं शुभखक्षणय्‌ । विमोषणमिमं सौम्य खङ्ायामभिषेचय । ९॥ 
मयुरक्तं च. भक्तं च तथा पूर्वोपकारिणप्‌ ! एष मे परमः कामो यदिमं राघणासुजय्‌ ॥१०॥। 
र्कायां सभ्य पद्येयमभिषरिक्तं विभ्रीपणम्‌ । एव्क्तस्त॒ सौमित्री राषवेण महासना ॥११॥ 
तथेव्युक्ता सुसंहृष्टः सौव्रणं -षटवाददै । तं घटं वानरेन्द्राणां हसे दरवा पनोजवान्‌ ॥१२॥ 
व्यादिदेश प्रहासत्वः सथरुदरस्किखं तदा । अतिच्चीघं ततो गला बानरास्ते पनोजवाः ॥१३॥ 
आगतास्तु जटं गृह्य सचुद्राद्रानरो्तमाः । ततस्तवेकं घटं गृह्य संस्थाप्य परमासने ॥१४॥ 
घटेन तेन सौमित्रिरभ्यपिञ्द्विभौपणच्‌ । खद्कायां रक्षसां मध्ये राजानं रामशासनात्‌ ॥१५॥ 
विधिना मन्तरष््न सुहृद्रणसमादतः । अभ्यपिश्वंस्तदा स्वे राक्षसा वानरस्तथा ॥१६॥ 
परहुपपतुरं. गला तुष्टुवू राममेव हि । तस्यामात्या जहषिरे भक्ता ये चास्य राक्षसाः ॥१अ 
दृष्रभिपिक्तं रद्ायां राक्षसेन्द्र विभीषणम्‌ । राघवः परमां प्रीति. नमाम सहटक्षषणः ॥१८। 
सान्तरयिस्वा पठृतयस्ततो रामञ्ुपागमत्‌ । दध्यक्षतान्मोदकांश रछंजाः सुमनसस्तथा. ॥१९॥ 
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ऋचिके समान चमक्रीला इन्द्रका भेजा हृखा स्थ लौटा लेजानेकरे लिए मालिको शआ्ाज्ञा दरी. श्रौर 
उनका श्रादर किया ।  रामचन्द्रसे. श्माज्ञा पाकर इनद्रका सारथि . मातलि उस दिन्थ॒ रथको लेकर स्वर्ग 
चल! गया । रथके साथ मातलिके स्वर्ग जानेपर रथिग्रषठ रामचन्द्र. बड़े प्रसन्न हुए" ऋौर सुप्रीवका उन्दोनि 
श्रालिङ्गन किया.। सुप्रीचकरे आलिङ्गन करनेपर लच्मणने उन्हें प्रणामं किया 1 वानरोके द्वारा सम्मानं पाते 
हुए रामचन्द्र सेनाके स्थानपर श्राये । श्नन्तर रामचन्द्र समीपवर्ती, शुमलत्तण सुमिन्नापुत्र ` लक्मणीसे 
ब्ोले--सौम्य, इर विभीषणका लद्का-राज्यपर खभ्पिक्र करे ॥ २--६ ॥ यद्‌ मेरा प्रमी-भक्त छ्रोर पटलेका ` 
उपकारी है । मेरा यह श्रेष्ठ मनोरथ है कि रावणके छोटे माई विभीषणको, लङ्काराजपर अभिषिक्त देख । 
महात्मा यामचन्द्रके एेसा कदनेपर लच्छयाने कहा किं वहूत अच्छा । अनन्तर, ` सौनेका घडा उन्दनि 
उठाया । बह .घढ़ा चहु शीघ्र चलनेवाले व्रानगेके हाथमे देकर्‌ . महाबली लदमणने ससुद्रनलं ले ्रानेकी 
रान्ना दी । मनक समान शीघ्र चलनेतव्राले . वे, वानर शति. शीघ्र जाकर आओओर समुद्रसे जन लेकर लोट 
ऋये 1. पुनः एक घडा लेकर श्नौर विभीषणको उत्तम्‌ मासनपर्‌ वैटाकर लच्तमणने उस घडेसे लङ्काम 

रास्तसोके वीच, रामचन्द्रकी आ्ञासे विभीषाका अभिषेक किया ॥ १०--१५ ॥ अनन्तरं वैदिक त्रिधानुके 
अलुसार शक्तस -छनौर वानरोने मित्रोकि साथ विभीषणका + श्रभिषेक्‌ .छियां ॥ १६;॥ ्चत्यन्त प्रसन्न होकर वे 
शामचन्द्रकी स्तुति फरने लगे । विमीपणके सचिव त्था उनके भक्त रा्ञस व॒दहरत्‌ प्रसन्न हुए.॥, १७ ॥ . रा्ल- 
सेन्द्र विमीपणको 'लङ्कामें प्रभिषिक्त देखकर लच्त्मणके साथ. रामचन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥१८॥ विभीषणने 
नतरवासी तथा रास्यवासी प्रजातो प्रसन्न फिया 1 पुनः वे रामचन्द्रे समीप चले । -उसी समय दही दतत 
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आनह्‌ रथं संहृष्टाः पौरास्तस्मै निश्चाचसाः । स तान्एदीत्वा दुरो राघवाय न्वमैदयत्‌ ॥२०॥ 
मङ्गल्यं सङ्गरं सर्व लक्ष्मणाय च वीर्यवान्‌ । कृतकार्य समृद्ध्य टरा रापो विभीषणम्‌ ॥ 
परतिजग्राह तस्स तस्यैव परतिकाम्यया ॥२१॥ , 
तवः शैखोपमं वीरं प्राज्ञ प्रणतं स्थितम्‌ । उघरावेदं वचो रामो हनुमन्तं ज्ंगमम्‌ ।२२॥ 
अनुज्ञाप्य महाराजणिमं सौम्य विभीषणम्‌ । भविर्य नगरीं रकां कौशलं नहि मेयिलीस्‌॥२३॥ 
वैदेद्या मां च करलं सुप्रीवं च सरुष््मणम्‌ ¡ आचक्ष्व वदतां शष्ठ रावणे च हतं रसे ॥२४॥ 
भियमेतदिदाख्याहि वेदेयास्सवं हरीश्वर | प्रविश्य तु संदेशयुपावर्तितुमर्दसि ।२५॥ 
ट्या श्रीमद्रामायणे बाट्मीकीय प्रादिकभ्ये युदुधकारडे द्ादशाधिक्रशततमः सर्गः ॥११२॥ ` 
९.७ <~ > | 
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इति प्रतिसमादिष्टो हनुमान्पारुतात्मनः । प्रविवेश पुरीं खङ्कां पुज्यमानो निशाचरः । १ ॥ 
भविष्य च पुरीं छङ्कामलुजञाप्य विभीषणम्‌ । ततस्तेनाभ्यलुज्ञातो हनमान्क्तवादिकाम्‌ | २ ॥ 
संप्रविश्य यथान्यायं सीताया विदितो हरिः । दर्यं गरृजया दीनां सातद्ं. रोहिणीमिव ॥ ३॥ 
हक्षमूखे निरानन्दां राक्षसीभिः परी्ताम्‌ । निशत; प्रणतः प्रहः सोऽभिगंम्याभिवायच ॥ ४ ॥ 
ष्टा समागतं देवी हनुमन्तं महावरम्‌ । तूष्णीमास्त तद्‌ दष्टा स्मृत्वा हृष्टांभवत्तदा॥ ५॥ 


लड लावा पूल लेकर पुरासी रास प्रसत्रतापूर्वक श्ये । उन स वस्तु््रोफो लेकर विभीपणने रामचन्द्र 
को समर्पित कर दिया । चह सब मङ्कलकफी नस्तु मङ्गले हो, स यु द्धिसे रामचन्द्र रौर लच्मणको 
दिया । कार्य होनेसे सन्तुष्ट ` विभी पणको देखकर रामचन्द्रे बिभीपणकी 'प्रस्तवाके लिए दी वे 
सब बस्तु लेली ॥ १६१ २० २१ ॥ श्रनन्तर पवंत्तके समान ऊँचे, हाथ जोड्कर खे हुए वीर चानर 
हवुमानसे रामचन्द्र इस प्रकार बोले, ॥ २२ ॥ सौम्य, महाराज विभीपणकी श्रा्ञा लेकर लङ्कापुरी 
 जाश्चो श्रौर सीतासे कुशलसंनाद्‌ कहो ॥ २३ ॥ मेरा, सुप्रीवका शोर लच्मणका इुशल सीतासे कदो । हे 
वाग्मिश्रषठ युद्धम राण मारा गया यह्‌ भी कदो ॥ २४ ॥ वानरराज, यद्‌ प्रियसंदेश जानकीसे कदो श्रोरं 
. उनका सन्देश लेकर लोट श्रो ॥ २६ ॥ 
भदिकषाम्य वाकमीकीय ` रामाययके मुदकाण्डका पक्तौ भारवा सगे समाप्त ।। ११९ ॥ 
| ००३०० त 
इख प्रकार रामचन्द्रका सन्देश लेकर वायुपुत्र हवुमानने लङ्कासे प्रवेश किया 1 रास्तैमे संप्तसोने 
„उनका सन्मान किया ॥ *१॥ लंङ्कापुरीमे जाकर दयुमानने विभीषणसे श्क्षा मोगी, उनसे श्नाक्ञा लेकर 
 श्नुमान च्त-नाटिकरामे गयि, सीताने उन ' पदिचान लिथा 1" हलमानने.देखा कि सीताके श्ङ्गोका कोई 
. सुस्कार नदीं हा है 1 अभीत रोदिणीके समान वे मालूम होती थीं ॥ २, ३ ॥ बे'वृ्तफे नीचे राशसि्योसे 
` धिरी हर ञ्ानन्दहीन वेह थीं 1 बिना आहट दिये विनीत भावसे इलुमान सीतके. पास गये शरोर ऽन्देनि 
प्रणम क्रियो ॥ ४ ॥ महाबली हनुमानको अया देखकर देवी सीता चुप रदी 1 पुनः समीप शमानिपर हचुमान- 


॥ 
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सौम्यं तस्या सुखं र्षा दनुमान्छुवगोत्तमः ॥ रामस्य - वचनं -. सर्वमाख्यातुदुपचक्रमे | ६ ॥1 
वैदेदि छदी रामः सुग्रीवः सहलक्षषणः 1 इश त्वाह सिद्धार्थो हतरानुरमित्रमित्‌ ॥ ७ ॥. 
विभीषणसहायेन रपरेण हरिभिः; सह ! निहतो रावणो देचि लक्ष्मणेन चवीर्यवान्‌ ॥ < ॥. 
भियमाख्यामि ते देवि भूयश्च लां सभाजये । तच प्रभावाद्धम॑ज्ञे- महान्रामेण - संयुगे ॥ ९॥);: 
रुब्धोऽयं विजयः सीते स्वस्था भव गतञ्वरा । रावणश्च इतः शवररटङ्का चैव वरीदता ॥१०॥ 
मया हयन्धनिदरेण- धृतेन तव निर्जये । परतिङ्ेषा विनिस्तीर्णा वद्ध्वा सेतुं महोदधौ ॥११॥ 
संभ्रम न कर्तव्यो वर्तन्त्या रावणाख्ये | विभीपणविधेयं हि - जद्खैपवर्यमिदं तम्‌ ।॥१२॥ 
तदाद्वसिरि सिसन्धं सगरे परिवर्वसै । य॑ चाभ्येति संहृटस्त्वदर्चनसघुल्सुकः ॥१३॥॥ 
एवथक्ता तु सा देरी सीता शरिनिभानना । महकेणावरुदधा सा व्याहतु न शाक ह ॥१४॥. 
ततोऽत्रवीद्धरिवरः सीतरामप्रतिजस्पतीम्‌ । फ त्वं चिन्तयते देवि किं च पां नाभिभाषसे ॥१५।॥} 
एवयुक्ता दसुमता सीता धर्मपथे स्थिता । अव्रवीत्परमप्रीता वाष्पगद्दया गिरा ॥१६।४ 
परियमेतदुपश्रुत्य भतुंविजयसंभितम्‌ । प्रहर्पवक्मापन्ना निर्वाक्यास्ि क्षणान्तरम्‌ ॥१७॥। 
नहि पर्यामि सदशं चिन्तयन्ती प्वंगम । आख्यानकस्य-भवतो दातुं पत्यभिनन्दनम्‌ ॥१८॥- 
न च पदयामि सदशं पृथिव्यां तव किंचन । सदशं यरिपयाख्याने तव दक्वा भवेरसुखम्‌ ॥१९॥॥ 


को पहुचानकर प्रसत्त हु" ॥ ¢ ॥ वानरश्रेछठ हयुमान सीताका कोमल मुख देखक्रर- रामचद्रकी कदी सव. 
बातत कहने लगे ॥ £ ॥ वैदे, गमचन्द्र कशलसे दै । सुरी शरोर लच्मण भी कुशलसे है1 उन्देनि अपना 
श्मापसे कुशल कहा है । शुको जीतनेवाले रामचन्द्रका मनोरथ शनक मारे जनेतते पणं हु्ा.॥.७ ॥ देनि,ः 
विभीवयाफी सदायततासे लचमण॒ श्रौर बानरोके साथ रामचन्द्रे बनी रावणका वध क्रिया ॥ ८ ॥ देवि, यह- 
प्रिय सन्देश यै श्रापको सुनागा हु । ज्रापको त पुनः प्रसन्न करता हं । "शापक प्रभावे युद्धम गमचन्दरते 
यह्‌ वहुत बङी विजय पायी है । श्राप प्रसन्न हो जार्य, दुख दुर करे" । शञचु रावा मारा गया श्रौर लङ्का. 
रामचन्द्रे धीन हई ॥ ६, १०॥ देबि, शत्रु हासे श्रोपको लौट लेनेकी जो दद्‌ प्रतिज्ञ मने की थी, 
विना सोये--चिना चिश्राम किए--समुद्रपर पुल बोधकर ने ' पनी उस प्रतिज्ञाका ;पालन किया ॥११॥. 
ऋज राचरणके नगरमे रहनेके कारण श्याप.मय न करे, क्योकि लङ्काका समस्त देश्वर्य विभीषणके श्रधीन 
कर दिया गया है ॥ १२॥ इस कार्ण श्राप वैय र्खे, श्राप निर्सय हो जार, ` आप्र पने षम्य ही है ॥ 
यह्‌ विभोपणा श्मापके दर्शनके लिए उत्सुक प्रसन्न होना हृश्रा श्रा ग्हा.है ॥ १३ ॥ चन्द्रौनना देवी सीता 
हयुमानकी वाते सुनकर बहुत प्रसन्नः हुदै 1 उनका गला बन्द हो गा, त्रे बोल्‌ न सकीं ॥ १४ ॥ अनन्तर 
हूलुमान सीतासे उततर न पाकर बोले--देवि; आप क्या सोच दही है, सुमते नोलती कयो नदीः १॥ १५ ए; 
हनुमानके रेखा कनेपर धर्मम स्थित सीता बढ़ी प्रसत्ततासे बोनी.1 योलनेके समय उनका गला. भरः 
शया ॥ १६॥ शपते, पतिकी विजयकी बात सुनकर रँ बहुत भन्न हो गयी ओर धोक देरके' त भेरीः 
-बोलीं वन्द्‌ हो गयी ॥ १७॥, वानर, बहुत सोचने भीं मै पेखी को चीज न्दी देखतीं है, जो तुम्दरारे इस 
सन्देशे. कदनेके बदले तदं दी जा सके ॥ १८ ॥ मै इस .पथिवीमे एसी. को तर्त नही-देखती, जो इषः 
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हिरण्यं धा सुवर्णं वा रतानि विविधानि च। राज्यं वो त्रिषु लोकेषु एतात्राहेति भाषितम्‌ ॥२०॥ 
एवघुक्तस्तु वैदेह्या परत्युवाच शवंगमः । परगरदीताञ्चलिर्दपत्पीतागाः प्रषु स्थितः ॥२१॥ 
भरत; मियहिते युक्ते भर्तर्विजयकाङ्क्षिणि । स्निग्धोवत्रिधं वाक्यं त्वमेबाहस्यनिन्दिते २२॥ 
तस्य तद्वनं शरुत्वा भैथिली जनङत्पजा । ततः शुभतरं बाक्यश्रुवाच पवनात्मनम्‌ ।२३॥ 
अतिरक्ष गसंपन्नं ताधुर्यगुणयूपणम्‌ । बुद्धवा ह्टाद्गया युक्तं स्वमेवाईसि भापितुम्‌।२४॥ 
छाघनीयोऽनिलस्य तं सुतः परमधार्मिकः । वटं शौय शरुतं सत्वं विक्ो दाश्युत्तमम्‌ ॥२५॥ 
तेजः क्षमा धृतिः स्थै्षं विनीतत्वं न संश्रयः । एते चान्ये च व्यो जुणास्तय्येव सोभना ॥२६] 
अथोयाच पुनः सीतामसंशनान्तो धिनीतवत्‌ । भश्दीताञ्नलिदपात्सी तायाः प्रयसे स्थितः ॥२७॥ 
इणरस्तु खड रक्ष्यो यदि त्वमदुमन्यसे । हन्तुषिच्छामि ताः सवा याभिस्त्वं तर्जिता पुरा २८ 
ह्िश्यन्तीं पतिदेवां लापरेकवनिकां गताष्‌ । घोररूपसमाचाराः क्रः करतरेक्षणाः ॥२९॥ 
इं श्रुता मया दैवि राक्षस्यो विकृताननाः । असद्ृत्पश्पैरववियैर्बदन्त्यो रावणाह्गया ॥२०]। 
विद्धताविद्धताकाराः कराक्ररकचेक्षणाः ! इच्छामि विविधेधतिरहन्तुमेताः सुदारुणाः ॥२३१॥ 
राक्षस्यो दारुणकथा बरमेतस्रयच्छ मे | इष्टिभिः पाष्णिषातैध विशेवयेव बाहुभिः ॥३२॥ 


प्रिय सन्देशकरे कदनेके बदलेमें तुम्दे देकर मँ सखी हो सकर ॥ १६ ॥ चोँदी, सोनां तथा अनेक प्रकारके रत्न 
श्रौर वीनां लो्कोका ज्य तुम्हारे इस वचनके वरावर नदीं ह॑ ॥ २० ॥. सी्तके द्रे कडनेपर्‌ 

हतुमान प्रसन्ननाके कारणे सीताके सामने हाय जोड़कर खड होकर चोले ॥ २९ ॥ पिष्टा 
प्रिय तथा कल्याण चाहतेबाली, पतिक्री निनय चाहतेवाली, श्यापहीके सुसे रेखा कोमल वचन निकल 
सकता है ॥ २२॥ दमुमालके ` वचन युनकरर जनक्पुत्री सीवा मधुर वचन दनुमानसे वोलीं ॥ २३ ए 
व्याकरणक लक्षणोसे युक्त माधुयगुणयुक्त श्चोर युद्धिके श्राठ रुणो सि युक्त वचन तुम्दीं बोल सकते हो 
॥२४ तुस बायुके श्लाघनीय पुत्र हो, परम धार्मिक दो । चल, शूर्ता, शाख -ज्ञान, दद्ना, पराक्रम, दकता, 

तेज, त्मा, धति, स्थिरता श्योर विनय निःखन्देह ये सव अनेक गुण ॒वुम्दीमें वतमान है ॥ २५, २९ ॥ 
पुनः दलमानं सीताके सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रसन्नतापवक् विनयसे इस प्रकार चोले, ॥ २७ ¶ ` 
यदि श्राप श्राज्ञा दतो जै इन गत्तसिरयोको मारना चाना हू जिन्होने पहले श्रापको वहत धमकाया है 

, दु दिया है .1॥ र्त ॥ . पतित्रतता श्राप अशोकवाटिकासें . आकर दुःख पा रदी थी, उस समय भयंकरं 
श्राचस्णवाली, डरवनी आओंयोबाली; ऋ.र इन भद्‌ रदवाली गात्तसिरयोने ` राचयाकरे केसे वार-वार श्रापको 
कठोर वचन कटे हैँ ॥ २६, २० ॥ विद्रुत खकार वाली, रूले केश अर अँ लोबाली इन दारुण रादासिर्योको 
मे अनेक तश्दकी मारोसे मारना चादता हः ॥ ३१९ ॥ धृसोंसे, धक्करेसे, लम्बे हार्थोसि, जङ्घा ओर -धुटनेसि 

दँतिकि श्ाघातसे कान शरोर. नाकरकरे काटनेसे, बालको नोचनेसे; कठोर बोलनेवाली `इन अपक्रार करनेवाली 
राच्तसिर्योको गिराकर मारना चाहता ह यशस्विनि, इस तरदके नेक .प्रदारोसे आहत करके मे इनका 
, वध करना चादता दह, जिन्दंने ` पहले आपको `धमकाया है । श्राप इस्करे.लिए सुभे बरद, आज्ञा दुं! 


# सुननेकी इच्छा, सुनना; सममना, स्मरण रखना, उडापोह्‌ (निणय करना) अर्थज्ञान अर तत्वज्ञान 
ये बुद्धि आठ गु है । शुश्रूषा श्रवणं चैव प्रहणं धारणं तथा । उदापोदोऽर्थ विज्ञानं तत्वज्ञानं च धीरुरणा ॥ 
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नङ्धाजादुमहारैध दन्तानां चैव पीनैः । भक्षणैः कर्णनासानां केशानां छशनैस्तथा `॥२३।। 
निपात्य हन्तुमिच्छामि तव विभियकारिणीः । एवं पदारेवहुभिः संमहाय॑यश्षस्विनि । २४1 
घातये तीव्ररूपाभिर्थाभिस्तवं तर्जिता पुरा । इत्युक्ता सा हलुमता छृषणां दीनवत्सखा ॥३५॥. 
दनुमन्तयु्राचेदं चिन्तयित्वा विमृश्य च । राजसं श्रयवर्यानां द्ब॑तीनां परज्ञया ॥३६॥ 
विधेयानां च दासीनां कः हुष्येद्रानरोत्तम । भाग्यवैषम्यदोपषेण पुरस्ताद्‌ दुष्टृतेन च ॥ ३५ 
प्यैतत्माप्यते सर्वै स्वकृतं हुपभुज्यते । येवं वद पहावाहो दै . हेषा परा गतिः ॥३८॥ 
भप्तनयं तु दज्ञायोगान्भयैतदिति निधितम्‌ । दासीनां रावणस्याहं मप॑यामीद दुर्वा ॥३९॥ 
आज्ञप्ता रक्षसेनेद गक्षस्यस्तर्जयन्ति याघ्‌ । इते तस्मिन इर्बन्ति तर्जनं पारूतात्मञ ॥४०॥। 
अयं व्याघ्रसमीपे तु पुराणो भर्म॑संदितः 1 ऋष्ेण गीतः इछोकोऽस्ति तं निवोध एु्वगम ॥४१॥ 
न परः पपप्ादतते परेषां पापकर्मणा । सप्रयो रक्षितन्यस्तुः सन्त्रारित्रिभूषणाः ॥४२॥ 
पापानां आ श॒भार्ना वा वधाक्षणामथापि वा । कार्थं कारुण्यमारयेण न कथिच्नापराध्यति ।॥४३॥ 
खोकरदिसामिहाराणां ऋूराणां पापकर्मणा । हर्बतामपि पापानि नैव -कार्यमसनोभून्‌.॥४४]) 
एवघुक्स्तु दयुमान्सीतया वाक्यकोविदः । भ्तयुवाच ततः सीत रामपनीमनिम्दिताम्‌ ।४५)] 
हयुमानके ठेसा कदमेपर दीरनोपर प्रेम कग्नेवाली तपस्विनी सीता बोलीं ॥ २२--३ 1. सोच-विचरर्र्‌, 


सीता 'हलुमानसे वोली--जो राजसेवासरे पराधीन है, दूसोकी आज्ञासे काम करते है. वानरश्रेष्ठ } उतं 
राभि दास'दासि्ोंपर कोथ कौन करता दहै १ माग्य-दोषसे रयता पूर्व जन्मके पापों मेने थ संव दुःख 
पाया है } मनुष्य अपना करिया हुश्चा ही पाता है । महावाहो, तुम रेखा मत कदय । यद्‌ सच भाग्यक्री लीला 
है ॥ ३६--३८ ॥ भाग्यदोपसे यमे यद सव दुभ्व भोगना निश्चित्तं था । रोवयाक्री दासिर्योक्ो श्मपराधं मे 
क्षमा करती ह ॥ ३६ ॥ गत्तस ( रावण ) को भ्राज्ञा पाकर गन्तस्ियां हमे धर्करत्ती थी, वायुषु, उसके 
मारे जनेपर अव तो नदीं धमकी ॥ ४०॥ यद्‌ पुगनी धम-मर्यादा है, . भाल्ुने -वाघसे ' का था, 
बानर तुम उख कथाफो सममो ॥ ४९॥ पापियोके पापोंकी ओर धर्मात्मा पुरूष ध्यान नहीं 
देते । इछ मर्यादाकी रघ्ता कानी चादिए, स्योकर सज्नर्नोक्ा मूषण चजित्र दी है. ॥छरा पापी हो, पुरचा्मां 
हो, थना वधक्रे योग्यदी क्यो न हो सनर्नोको उनपर दया करनी चाहिए कयांकि' श्रपगध समभीन हो 
जाता है ॥ ४३ ॥ जो ऋर पापी ईहिखासेदी प्रसन्न होति है छोर पाप करते गते हँ उनको'भीं दण्ड नदीं 
देना चादिष्‌ ॥ ४४ ॥ सीताफे ेला कहनेपर्‌ वाक्यार्थं समफनेबाले हनुमान रामधन्नी निन्दितं सीनासे इम 


= 
‰ क्रिसी वाचसे डरकर पकर व्याध पेपर चद्‌ गया । उसी पेड़ पर पहलेसे एक भालू बेठा या, ` 
घने भालूसे कद्‌! फि तुम इस व्याधक्रो नीचे गिरा दो यह हमाग ओर तुम्हार दोरनोक्रा शत्रु ह । मालूने 
नाही "कर दी । उसने कदा--यद मेधा तिथि है । तै इसका अपकार न करं गा । इसके प्रात्‌ भालू.सौ, 
गया । वाथने व्याधते कंा--ईइसको नीचे गिरा दो । उसने देखा दी क्रिया, पर भालु गिरा नर्ही, डान 
पकड़कर चह पेद्‌ चग्दी गद गया । वाघने मालूसे का इसने तुम्दारा श्रपकरार्‌ क्रया दै, घुम इते नीचे 
गिरा दो । प्र भालूने उते न गिराया 1 उसने कदा यदि सने पराध करियादः `प्र तुमको न दया । 
इस प्रकार उसे व्याधक्री रदा की । । ४" ५" । । 


वारमीकीय-रामावणे । ४०६ 


युक्ता रामस्य भवती - धर्मपती शणान्विता । प्रतिसंदिक्च मां देवि गमिष्ये यत्र राघवः ।४६]। 
एवशुकता हतुमता वैदेही जनकासना । सात्रवीदूद्रष्टुमिच्छमि भर्तारं भक्तवर्सटम्‌ ।४७] 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा इनूमान्मारुतास्मनः । हरषयन्मेधिरीं वाक्यषुचाचेदं महामतिः ॥४८॥ 
पर्णचन्दरुखं रामं द्रष्यस्यय सलक्ष्मणम्‌ । स्थितमिन्रं हतामित्रं शचवेन्रं॑सुरेदवरम्‌ ॥४९॥ 
तापेवुक्त्ा भ्राजन्तीं सीतां साक्षादिव भियम्‌ । आजगाम महातेजा दनूपान्यत्र॒ रावः ॥५०॥ 
सपदि हरिवरस्ततो हनुमान्प्रतिकचनं जनकेशरासनायाः । 
कथितमकथयद्यथाक्रमेण व्रिदशव्ररपतिमाय राघवाय ॥ ५१॥ 
स्यां श्चीमद्रामाथरो वादमीकीय अदि कन्ये युद्धकाण्डे घ्रयोदशाधिक्रशतनमः सर्गः 1 ११६३ ॥ 
४१ 
चतुदंशाधिकशततमः सरः ११४ | 
तमुवाच महामराः सोऽभिवाद्य पुरवंगमः | रामं कमलपत्राक्षं चरं सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ १॥ 
यन्निमित्चोऽ्यमारम्भः कर्मणां यः फलोदयः । तां देवीं शोकसंतशषं द्रष्टुमर्हसि मेयिरीम्‌ ॥ २॥ 
सा हि शोकसमाविष्टा वाष्पपर्याङलेक्ष णा । मेथी विजयं भरतव द्रष्टु तवामभिकाद्क्तति ॥ ३॥ 
पर्वकालत्ययाचाहुक्तो विश्वस्तया तया । द्रष्टुमिच्छमि भर्तारमितति पयङ्गरेक्षणा ॥ ४॥ 
पएवशुक्तो दसुमता रामो धर्मभृतां वरः । आगच्छत्सहसा ध्यानमीपहाप्पपरिषुतः॥। ५ ॥ 








प्रकार बोले ॥ ४५ ॥ गुणवती श्राप रम॑चन्द्रके योग्य उनकी धर्मपत्नी हैँ । श्राप सुमे; रामचन्द्रे लिए 
संदेश दं, म॑ रामचन्द्रके पास जाऊ ॥ ४६ ॥ जनकपुरी सीना हनुमान रेरा कहनेपर बोलीं, मेँ 
अक्तवत्सल पतिका -दुशंन करना चाहनी हँ ॥ ४७ ॥ सीत्राके वचन सुनकर वायुपुत्र बुदिधमान हनुमान 
सीताक्रो प्रसन्न करते हए बोले ॥ ४८॥ पूणं चन्द्रमुख्र रामचन्द्रो लच्छणक्रे साय शादी श्राप देखेमी । 
शत्रुको मारकर मित्रके साथ वैठे हुए न्दे आप देर्खंगी, जिस प्रकार इन्द्राणी इन्द्रो देखनी ह ॥ ४६1 
सात्तात्‌ लदमीके समान शोभमान्‌ सीतासे ठेखा ककर तेजस्त्री हनुमान जहां रामचन्द्र थे वदां आये 
४ ५०॥ वानरश्रेठ हलुमानने जानकीफा सन्देश इन्द्रसदश रामचन्द्रो यथाक्रम सुनाया ॥ ५१॥ 
श्रदिकाम्य वादपीकश्ीय यामायणके पुदक्राणटका एकस तेरो सगं समण््त ॥ ११३ 7 








,  मदीबुद्धिमान्‌, वानर हनुमान कमलनपत्नात्त समस्त धुर्धारियमिं श्रेष्ठ रामचन्द्रको प्रणाम करके 
बोले ॥१॥ जिसके लिए हमलोर्गोका यह उद्योग हृ है, जो दमलोगोके कर्मोकी सिद्धि है, उस देवी शोक- 
पीद़िन सीताकरो श्राप देखं ॥ २॥ सीत्ता जो शोक्रपीडिन र्थी जिनकी ओँल रशासूसि भरी थी, श्यापक्री 
विजय सुनकर प्रसन्न दुई है ओर ऋगपक्रो देखना चाहती दहै ॥ ३॥ पहलेके परिचये कार्या सुपर 
विभ्वास करके कहा है कि मै पतिक्रो देखना चाहनी ह, यह कनेक पश्चात्‌ उनकी अखं भर गयी 
यीं 1 ४ ॥ दचुमानके पेखा कहनेपर धामिकश्चेषछठ॒ गमन्चन्द्र शीघ्रही ध्यानस्य षहो गये शौर उनकी खमे 


४०७ । , = युदकाण्डभरू. 
स दीर्धमभिनिःश्वस्य जगतीमवरोकयन्‌ 1 उवाच . मेधसंकारो . विभीषणयुपस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
दिव्याङ्गरागां वैदेहीं दिव्याभरणभूषिताम्‌ । इह सीतां शिरःसलताघुपस्थापय मा चिरम्‌ (७ ॥ 
एवयुक्तस्तु रामेण ॒स्वरमाणो विभीषणः 1 अविर्यान्तःपुरं सीतां ज्लीभिः स्वाभिरचोदयत्‌॥ < ॥: 
ततः सीतां महाभागां टदृष्टोवाच विभीषणः । मूर्धि वद्धाञ्नछिः श्रीमान्विनीतो राक्षसेखरः॥ ९ ॥ 
दिव्याङ्गरासा वैदेहि दिव्याभरणभूषिता । यानमारोह भद्रं ते भरता त्वा द्रष्टुमिच्छति ॥१०॥ 
एवगुक्ता तु वैदेदी भरस्युवाच विभीपणम्‌ । अरासवा द्रष्टुमिच्छामि भर्तारं राक्षसेदवर ॥११॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीपणः । यथाहं रामो भता ते तत्तथा कर्तुमर्हसि ॥१२॥ 
तस्य तद्रचनं श्रुत्वा मैयिटी प्रतिदेवता । भतु सक्त्या हेता साध्वी तथेति भत्यभाषत ।१३॥ 
ततः सोतां शिरःलातां संुक्तां भतिकर्थणा । मदार्ाभरणोपेतां पदाहम्बिरधारिणीम्‌ ॥१४॥ 
आरोप्य शिविकां सीतां राक्षसेर्बदनोचितैः । राप्सेर्वहुभिरगु्ामानहारं विभीषणः ॥१५॥ 
सोऽभिगम्य महार्मानं ज्ञालापि ध्यानमास्थितम्‌] प्रणतथ प्रहृष्ट प्राप्न सीतां न्यवेदयत्‌ ।॥१६॥ 
तामागतायुपशुत्य रशोशदचिरेषिताम्‌ । रोषं हषं च दैन्यं च राघवः भाष शहा ।॥१५॥ 
ततो यानगतां सीतां सविमदं विचारयन्‌ । विभीषणमिदं वाक्यमहृष्टो रापवोऽत्रषीत्‌ ॥१८॥ 
राक्षस्राधिपते सौम्य नित्यं मद्विजये रत । वैदेही संनिकर्षं ॑मे क्षिप्रं समभिगच्छतु ॥१९॥ 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा राघवस्य विभीषणः । तू्ण्तसोरणं तत्र॒ क।रयामास धर्मवित्‌ ॥२०॥ 


जल छरा गया ॥ ५॥ लम्बी सौ च्यदकर पए्रथिवीकी शरोर देखते हए. वे मेघके समान काले पास खड हुए 
विभीपयासे बोले ॥ ६ ॥ दन्य श्रङ्गरर्गो शरोर आअ्भिग्णंसि भूपित करके तथा मस्तकसे स्नान करके शीं 
यदा सीनाकफो ले श्चाश्रो ॥ ७ 1 रामचन्द्रके पेखा कहनेपर विभीषण शीघ्रतापूर्वक रनिनासम गया ओर 
पनी सियेकि द्वारा पने आअनिकी खत्ररं उसने जनायी ॥ ८ ॥ श्रीमान्‌ गत्तसराज नरिभीषणा मस्तकपरे 
हाय जोड़कर सीताको देखकर उनसे बोले ॥ ६ 1 जानक्रि { दिव्य अज्गपगो रौर श्रामूषणोसे मूषित होकर 
श्राप सवारीपर चै । श्रापके पति श्रापकरो देखना चाहते दहै ॥ १० ॥ सीताने विमीषणकी वातं सुनकर 
छनसे फदा--रात्तसराज चिना स्नान किष दी मेँ पतिको देखना चादती हँ ॥ ११॥  सीताके एसे वचनं 
सुनकर बिभीपणने कदा कि श्नापके पति रामचन्दरने जेसा कंदा है वैसादी आ्रापको करना चादिए ।। १२ ॥ 
विभीपणाकी चात सुनकर प्रतिको देवता सममनेवालनी साध्वी सीताने प्ि-भवित्तकि फाश्ण उनकी श्राज्ञा 
मान क्ली ॥ १३ ॥ अनन्तर, सीवाने शिरसे स्नान किया, शूङ्गार किया । बहुमूल्य श्ामूषणा ओर चन्त धारण 
किये ! ठव विभीपया सीनाक्रो पालकी ठढोनेवाले रात्तसेकि द्वारा उन्दं गमचन्द्रके समोप ले गये ॥ १४,१५॥ 
मदात्मा गमचन्दरको ध्यानस्थ जानकर भी नम्र भौर प्रसन्न विभीषण॒ने उनके समीप जाकर सीताके श्रानेकी 
-खयर दी ॥ १६ ॥ राक्तसके चरमे वहत दिन रनेके वादं सीतां आयी है, यह्‌ सुनकर रामचन्द्रके हदयमें 
क्रोध, हर्य शौर दीनतां तीनोनि स्थान पाये ॥ १६ ॥ सवारीपर बैठी हुई सीताके संगरधमे विचर करकं जिनो 
किसी प्रसन्नता रामचन्द्र विभीषणे बोले ॥ १८॥। सोम्य, राचतैसंराज तंथा मेरी वि्जयेकी कामना कण 
"बालो, सीता मेरे पास शीघ्र रवि ॥ १६ ॥ रामचन्द्रफे वचन सुनकर विभोषफ शोघ्रडो वैके लोगो 
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कञ्खुकोष्णीषिणस्तत्र ˆ . वेतरश्च॑रपाणंयः 1 उत्सारयन्तस्तान्योधान्समन्तारपरिचक्रुः ॥२१॥ 
ऋक्षाणां वानराणां च राक्षसानां च सर्वशः | दन्दान्धुत्सा्यमाणानि दरणुत्तस्थुरन्ततः ॥२२॥ 
तेपाषुस्घार्यमाणानां निःस्वनः सुमहानभूत्‌ । वायुनोदधूयमानश्य सागरस्येव निःस्वनः ॥२३॥ 
उत्सार्यमाणान्हषट्ाथ जगत्यां जातसंधरमान्‌ । दाक्षिण्यात्तदापरषा्च वारयामास राघवः ॥२४॥ 
संरम्भाचत्रवीद्रामश्चक्षुषा प्रदहन्निव ! विभीषणं महामाह्नं सोपारन्धमिदं वचः ।॥२५॥ 
किमर्थं मामनाहत्य छिरयतेऽयं त्या जनः । निवर्तयेन्देगं जनोऽयं सजनो भम ॥२६॥ 
नष्हाणिन वद्ञाणि न भाकारस्तिरस्किया । नेदश्ा राजसरकारा हत्तमावरणं सिय ॥२७ 
व्यसनेषु न कृच्छेषु न युद्धेषु स्वयंवरे । न कतौ नो चाहे वां द््रौनं दृष्यते चयः ॥२८॥ 
सैषा विवदता चैव कृच्छेणः च समन्विता । दनि . नास्ति दोपौऽस्या पस्समीपे विशेषतः ॥२९॥ 
विद्धज्य शिविकां तस्माद्पदभ्याभेवापतर्षतु । समीपे मम वेदेदीं पर्यन्त्येते वनौकसः ॥३०॥ 
एवषुकस्तु रमेण सबिमर्शो विभोषणः । रामस्योपानयस्सीतां. संनिकर्पं॒॑षिनीतषत्‌ ।॥२१॥ 
ततो छक्मणसुग्रीवौ हनूमांश्च युगम । निकास्य वाक्यं रामस्य वभूवुर््यथिता भरम्‌ ॥३२॥ 
जया स्ववरीयत्ती स्वेषु गाभ्रेषु मैथि । विभीपणेनालुगता भर्तारं - साभ्यवर्तत ॥३३॥ 
विस्मयाच पदर्पाच्च ` सेहाच पतिदेवता । दैशषत खं तुः सौम्यं सोभ्यतरानना ॥३४॥ 


हटाने लगे प २० ॥ चपकन-पगडो पिमे "हुए, फटी वंत धारण करनेवाले शीघ्री सव वीगेक्रो चारो ओरसे 
हटाने लगे ॥ २१ ॥ बानो, भालुश्रो, रक्लरसोका समूड,. हटजानेफी श्र्ञा पाकर, बहस दूर चला 
गया ॥ २२१ उनके दटनिके कारण वरँ ब्रहुत वड़ा शोरुल हुखा, जिस प्रकार वायुके ककेते -सयु्रमे 
शोगशुन दोव. हे ॥ २३॥ जो जोगदटये जा रदे थे, वे वहन चघवड़ा गये धे.। यह्‌ देखकर रामचन्द्रते 
उद्‌ःग्ता श्नौर कोधसे-हटनिवार्लोको रो दिय] ॥. २४ ॥ क्रोध करके ओ ोंसेः जलाते हुए समान.रामचन्द्रने 
विभीपणसे तनेके तौरपर्‌ यह कह! ।॥ २५ ॥ विना ममे पूष, तुम क्यों इन लोर्गोको. तकलीफ दे रदे हो । 
यह द्रेगजनक कारय बन्द करो; ये लोग मेरे स्वजन. है ॥ २९ 1 चर, , वल, चारदिवारी श्रादि सिपक 
लिष परदा नहीं है. ओर स लोगोँको हटाये जनिका राजोचित यह्‌- व्यवहार दी परदा हो सकता है । -किन्तु 
उनक्रा आचरण दी पर्दा है ॥-२७ ॥ दुःखे बिपत्तिमे,. .युद्धमे, स्वयंवरे, यज्ञमे, विवाहम लियोक्रा 
देखना, दूषित नदं ;समस्ा जाता 1 सीता राज , विपत्ति-यरस्त है । ये. मानसिक दुःखसे दुःखिनी - है 
नको. देखनेमे दोष नदीं है, विशेषकर हमारे समीप तो दोष नदीः है ॥ २६ ॥ अतएव पालकी. छोडकर 
सीना पग शसि मेरे यास श्रा । ` सीतामो ये. वानर आजं देख ॥ ३०॥ ,रामफे ठेखा कहनेपर विभीषणा 
शंकित होकर न्रतापू्वक ` सीताको रामचन्दरके पास ले गये 1 ३१11. अनन्तर, लक्तमण, सुप्रीव, दुमा 
रामचन्द्रके ये वचन; सुनक्ररः बहुत दुःखी हुए ॥ ३२ ॥ लज्नसे' अपे , ही गरीरमे -लिपती हई सीता 
निरमःययाके साथ अपने पिके . पास गयीं ।। ३३ 1 पतिको ` देवता: समसनेवाजी सीताने. विस्मय ह 
ओर स्नेहसे पतिका ह देखा ॥ ३४ ॥ वहत . दिनसि न देखे हए पतिका सद दैखक्षर सताने मनके 


५७९ ` | ~: ककण् 
` ` अथ समपनुदन्मनःमं सा सुचिरमष्टमुदोक्ष्य वे मिस्य 1 ˆ .: ` 
' “ \-.. -वदनमुदितपूणचन्द्रकान्तं विमलशाङ्कनिभानना तदासीत्‌ ॥३५॥ : 


५ द्यां "आओमद्रामायरो बाद्मीक्षीय आदिकाव्ये युद्ध कार्डे चतुथंदशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११४]; : 
~ ॥ ६ (1 ४ 


` पञ्चदशाधिकशततमः सः १९५ ति 
तां त॒ पार्श्वे स्थितां बरहा रामः संगरं मेथिीम्‌ । हृदयान्तर्मतं भावं व्याहतु मुपचक्रमे ॥ १॥ 
एषासि निर्मिता भद्रे शत्रं जिता रणाजिरे । पौरूषाद्यदु्ेयं मयैतदुपपादितम्‌ ॥ २॥ 
गंतोऽसस्यन्तममपंस्य धपंणा संममार्निता । अवमानथ शत्रु युगपन्निहतौ मया ॥ ३॥ 
अद्य मे पौरुषं दृष्टमद्य मे `सफरः श्रमः । अय्य तीर्णपरतिज्ञोऽहं भभवाम्यद्य चात्यनः । ४॥ 
या त्वं विरहिता नीता चछचित्तेन रक्षसा । दैवस्ंपादितो दोषो मानुषेण पया जितः ॥ ५॥ 
संभाप्मवमानं यस्तेजसां ने भमार्जति । कस्तस्य पौरपेणार्थो महताप्यरपचेतसः ॥ ६ ॥ 
खद्घनं च समुद्रस्य ल्काया्रापि मर्दनम्‌ । सफलं तस्य च श्छाघ्यमद्य कमं हनूमतः ॥ ७ ॥ 
युद्धे सिक्रमतश्ैव दितं मन्त्रयतस्तथा । सुग्रीवस्य ससैन्यस्य सफलरोऽग्र परिमः-।॥ ८ ॥ 
्रिभीपणस्य च तथा सफरोऽय परिभ्रमः । विगुणं भ्रातरं स्यक्त्वा यो मां स्वयमुपस्थितः) ९ ॥ 
इत्येवं दतः श्रुत्वा सीता रामस्य तद्वचः । मृगीबोत्फुल्ननयना बभूवाशरुपरिषुता ॥१०॥ 








कषटफो दूर क्रिया । -पूचन्द्रमाके समान प्रिय रामचन्द्रका सुद देरूकर सीताकां सुख निर्मल चन्द्रमाके 
समान हो गया ॥ ३५॥ । । 1 - 
, , . धादिकाव्य वादमीक्रीय रामायणके युदकार्डका एकसो चोदहवों सरग समाप्त ॥ ११४ ॥ 

> „9 . न भ ह न । 

, निनवपूर्वक पास खड़ी हई सीताको देखकर रामचन्द्र हृद्यक्रे भीतरी भारवोको ने लगे ॥ १॥ 
कल्याणि, युद्धन्तेत्नमे शच्रुको जीतकर मैने तुम्दार उद्धार.क्रिया, तुम्हें लोटाया, या पराक्रमके द्वाया जो कक 
क्रिया जा सक्ता था, वह मैने क्रिया ॥२॥ मेरे कोधक्रा अन्त दो-गया, श्रपमानका बदला चुक्रः गया, ्रपमान 
नौर शन्न दोनो सेने साथदी मार गिराया ॥ ३ ॥. आज्ञ मेग पराक्रम्‌ ` प्रकाशित ह्र, . भ्राजःमेरा परिश्रम 
सफानन श्रा, आज मेरी भ्रतिन्ना पूरी हुई हे, अव मेरा अरपनेपर. अधिकार 'हुश्रा है, अर्थात्‌ ध्व मै क्रोष 
श्मादिके अधीन नदीं ह ॥ ४ ॥ मेरे - ्रलुपरस्थित रहदनेपर चञ्चल चित्तवाले `रात्तसने तुम्दार हरण.फिया 
था, यह भग्यका. दोष था, भा्यक्रे कारण देखा इमा था, उस दोषको.मनु्य, होकर मने दूर्‌ किया ॥ ५ ॥ 
जो.मनुष्य श्रपमानको तेजके द्वारा नदीं हटाता, - उसके बहुन, बड़े पुरुषाथका भी क्या अर्थः है, उसे सुद्र 
बुद्धि पुरारथ व्यर्थ है ॥ ह ॥ समुदरका पार करना, ` लङ्काका जलाना आदि. हनुमानने जो काम्‌ किये ये, 
गज वे -खव्र सफल हष ॥ ७ ॥ युद्धम पराक्रम . दिखानेवलि.तथा उचित आर द्ित्कारी परामशं देनेवाले 
सेनासदित सुग्रीवक्रा परिश्रम श्राज- सफल हुदखा ॥ ८ ॥ अपगधी श्रपने भाईकरो; लोङ्ंकर जो मेरे .यहोँ स्वयं 

, उपस्थित हा था, उस विभीषणका-भी . परिश्रम अज सफल हरा ॥*६ ॥ ईस प्रकार कहते, हुए रामचन्द्रे 

२ 





४१५ 
दयतस्वरं तु रामस्य समीपे हृदयमियाम्‌ ! ननदादभयद्रोज्ञो भभू -इदयं दिधा ॥११॥ 
सीवाष्ुखल्परक्षी नी्छुश्वितयूर्धनाम्‌ | अर्वदर दरारों पध्ये बानररत्रसाम्‌ ॥१२॥ 
यरकर्तव्यं सदुष्येण षर्षणां मतिमार्जता । तच्छृतं रावणं इत्वा मयेदं मानकादूक्षिजा ॥१३॥ 
निर्जिता जीवलोकस्य तपा भावितात्मना । अगस्त्येनदुराधर्षा युनिना द्षिरेव दिक्‌ ॥१४॥ 
भिदितथास्तु भद्रं ते योध्यं. रणपरिधः । तीर्णः खदा गीरयान् त्वदर्थं मया कृतः ।१५॥ 
रक्षता हु -मया = हृत्तमपयादं च सर्वतः } प्रख्यातस्यामरश्य न्यङ्गं च परिमार्जता ॥१६॥ 
माहचारिवसदेहा परम॒ भ्रतिखुखे स्थिता । दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिङ्नछासि मे टा ॥१७॥ 
तदवस्छ त्वासुजानेऽ यथेष्ठं जनक्ासजे । एता दज्रदिशो भद्रे फार्यमस्ति न मे स्वया ॥१८॥ 
कः पुमांस इरे जातः चयं परण्रोपिताम्‌ । तेजस्वी पुनरा त्षुद्लोभेन चेतसा ॥१९॥ 
रावणाह्परिष्छिष्टं श्छं दृष्टेन चकुषा । कथं तां पुनरादचां कुलं ज्यपदिषन्महद्‌ ॥२०। 
यदर्थं निर्जिता मे त्वं सोऽयमासादितो पया । नास्ति मे खय्यभिष्वद्गो यथेष्टं गम्यतामिति ॥२९॥ 
तद्ध व्याहृतं भद्रे मयैतच्छृतयुद्धिना । छुक्ष्मणे बाथ भरते हरु बुद्धि यथासुखम्‌ ॥२२॥ 
शनुघ्ने वाथ सुग्रीवे राक्षसे वा विभीषणो | निवेश्य मनः सीते यथ वा सुखमात्मनः ॥२३।) 


चचन सुनकर सीताकी सुपीक समान वड़ी शकं ओँतूसे भर.गयीं 11 १० ॥ द्ृदयप्रिया सीना रामचन्द्रे 
पास खड़ी थी, उसक्रो देखकर तथा जनापवादका ध्यान करके उनका हृदय दुकडे-दुकंडे हो गया 1 ९९५ 
` वाने शरोर राक्तसोकि सामने कमलनेत्रे, काले ओरं घुंघुगले वार्नोवानी सुन्दरी सीतासे रामचन्द्रते इस 
प्रकार का ॥ १२ ॥ वदना चुकानेके लिए मलुध्यका जो कर्तञ्य है वह्‌, रावगाको मारकर, मैने फिया । 
सने पने सम्मानकी र्ता की ॥ १३ ॥ तपस्ये द्वार शुद्धात्मा अगस्त्य मुनिने ददि दिशाक्तो जीना 
था, जिसका जीतना दृसरेके द्वारा सम्मव न था, उसी प्रकार मैने भो तुमको जीता है 1 १४ ॥ वुम्दारा 
कल्याया हो 1 तुमक्रो यह्‌ जान लेना चाहिए कि, जो मैने यदह युदूध वुम्ड्रारे लिए जीता दै बह मित्रके 
पराक्रमसे जीता है, तने नहीं जीता है ॥ १५1 आपने चरित्रकी रदा करते हण अपवादुको दूर करते 
हप तथा प्रसिद्धै अपने कुलक कलङ्क हटति हद यह्‌ युद्ध मैने मित्रक पगक्रभसे जीना दै १६ ॥ 
लेम्दारे चरित्रमे सन्देहका श्रवसर उपस्थित हुंखा है खर सुम हमारे सामने खड़ी हो, लकि रोगीको 
जिस प्रकार दीपक चुरा मालूम दोरा है उसीःप्रकार तुम भी चुरी मालूम दोनी हो ॥ १७ ॥ दै जनकपुर ! 
चुम जरो चाहो वहं जाश्नो, मै वुम्दे अमति दैत हँ । ये दसों दिशे खुनी पदी.है, अव सुकते तुम्ारां 
फोईै काम नदीं है ॥ १८ 1 कोने लीन श्नोर तेजस्वी मनुष्य दृ सरके घरमे रही हुई लीका एक सायी मिल- 
नेके लोमसे प्रहस कर सकता है ॥ १६ ॥ तुम रावणके गोद्मे जा चुकी हो, वुमक्तो उसने बुरी नजरसे देखा 
है, आपने महात्‌. कुलेका ध्यान रखकर मेँ पुनः तुम्दारा भरद कैसे कर सकता ह ॥ २० ॥ लिख कार्ते 
मेने तुम्हारा उधार किया दे, नह मैने पा लिंया, मेरा कदला चु गया, मेरी ` आसक्ति व तुमे नकष है, 
उम्दागे जहो इच्छा हो वहो जाश्मो ५.२१ ।॥ मद्र, बहुत सोच-विचारकर रेने तुमसे यह कदा रै, लथमण 
या.सरतके पसः तुम जा सकती दो १ २२ ॥ श्न, सभीव या राच्तस विभीषयएके पास तुम शदो अथवा 


~ 
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नहि त्वां रावणो द्रा दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ । मर्षयत्यचिरं सीते स्वगरहे प्यवरिथताम्‌ ।२४॥ 
ततः मियारवणा तदप्रियं प्रियादुपश्रुत्य चिरस्य मानिनी । । 
मुमोच बाष्पं रुदती तदा भृथ गनेन्द्रहस्ताभिहतेवे वल्लरी ॥२५॥ 
इत्यर्ये श्रीमदामायरो वाहमीष्टीय श्रादिकाग्ये युद्धकाण्डे पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः ॥११६॥ 
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पोटशाधिकशततमः सगः १९६ 
एवमुक्ता तु वेदेह परुं रोम्पणय्‌ । राधदेण सरोषेण शरुत्वा मरव्यथिताभवत्‌ ॥ १ ॥ 
सा तदाभ्रुतपूर्वै हि जने महति परेथिी श्रुता भहुवैचो घोर टज्जयावनतामवत्‌ | २ ॥ 
भविशन्तीव गात्राणि स्वानि सा जनकात्मजा । वाक्वरस्ते; सक्रस्येव भृ्षपभृण्यवरत॑यत्‌ ॥ ३ ॥ 
ततो वाण्पपरिदिन्नं प्रमार्जन्ती स्वमाननम्‌ । शनैर्गद्गदया वाचां मर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
फ मामसददं वाक्यमीदृशं भरोचदारणय्‌ । रक्षं श्रावयसे बीर पराकृतः पराङतामिव ॥ ५॥ 
न तथासि महाबाहो यथा पामवगच्छति । पत्ययं गच्छ मे स्वेन चारित्रेणेव ते पे ॥ ६॥ 
पृथक्छीणां प्रचारेण जातिं चवं परिश्भसे । परित्यजनां ग्रह तु यदि तेऽदं परीक्षिता ॥ ७॥ 
यदहं गात्रसंस्पदा गतास्मि विवशा भरभो | कामकारो न मे तन्न दैवं तत्रापराध्यति ॥ ८॥ 
मदपीनं त॒ यत्तन्मे दृदयं ` खयि वतरते । पराधीनषु गात्रेषु किं करिष्याम्यनीद्वरी 11 ९. || 


नं तुम्दे सुख मालूम पडे वहाँ तुम रदो ॥ २३ ॥ सीते ! श्रपने घर्मं रहनेक समय, तुम्दारा मनोदर 
द्विन्यषप देखकर, रजय कभी तुम्दें छमा नदीं कर सकता ॥ ४ ॥ श्नन्पर प्रिय बचन सुननेके योग्य 
सरीता ्यपने प्रियसे वैते श्नप्रिय वचन दरतक्र सुनकर गेने लगीं । हाथीकी सडंसे आदत लताफे समान 
चसफी दशा दौ गयी ॥ २५॥ आत । 
द्मारिश्राष्य बादमीदीव रामायणके युद्टकारडका .एकसो पन्द्रहवौ समं समाप्त ५११५॥ 
"र 
गमचन्दरके @ोयसने पेसे गेगदे खडे करनेवाले फटोर चचन सुनकर सीता ग्यथित्त हुदै ॥ १॥ उस 
बहे जनसमूहमे कभी न सुनी हुई पिकी कठोर वाते सुनकर सीता लना छुक गयीं ॥ २॥ उन त्चन. 
कूपी तीखे वाति सीता स्वयं श्रपने शरीगमेदी सिमिटकर सिङुड्ने लगीं ` छोर असू. बहाने लगीं ),३.॥ 
इछमनन्तग अपसि भीरो श्रपने को पोती हुई सीता धीरे-धीरे तथा सुक-रुककर इस प्रकार. बोलने लगीं 
॥ € ॥ वीर { योग्य, का्नोको फादनेताले देले फटोर वचन श्राप क्यो सुना रदे ह, देसी वावे तो ठोटे 
ऋ्राद्मी छोरी सियोको फष्ा करते हैः ॥ ५ ॥ महावाहो, श्याप जैसी सुक सम रहे है, कैसी तें नदीं ह 
माप मेरी भार्तपर विश्वास कीजिये, म आपसे पने च रित्रकरी शपथ करके कदती हू ॥ ६८॥ टेः दरजेकीं 
श्ियोफो देखकर श्माप यदि. स्जीजातिपर सन्देद फर गदे हों तो इस सन्देदको ' टा दँ यदि आपने. मेरी 
परीका ली हो, यदि-ध्ापको मेरा परिचय दो ।।७॥ राबणाके शगीरसे मेरा ;शरीर चग दै, पर मे चिबश थी 
वैसा .मेने शइ्छाकरक नह किया ६, यद माग्यका दोप हे मेरा नहीं ॥ ८ ॥ येर.्नधिकार'हदयप्र है शौर 
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स्ट संहद्धभावैन संसर्गेण च मानदं यदि तेऽहं न विज्ञाता हता तेनारिप श्राश्तम्‌॥।१०॥ 
मेषितसते मरहानीरो दयुमानवलोककः । छङकस्थाहं तवया राजन्कि तदा न निसर्जिता॥११॥ 
भर्यक्षं॑वानरस्यास्य तद्वाक्यसमनन्तरम्‌ । खया संत्यक्तया बीर त्यक्तं स्या्नीवितं मया १२॥ 
न था ते भरमोऽयं स्यास्संशये न्यस्य जोवितम्‌ । -सुहुलनपरिेशो न. चायं व्रिफछस्तव ॥१३२॥ 
खया तु दछपस्चा्दृ रोषमेवादुवर्तता । रघुनेव मलुष्येण श्ीत्यमेव पुरस्छतम्‌ ॥१४॥ 
अपदेशो मे जनकान्नोत्पतिर्वयुधातलात्‌ । मम त्तं च वृत्तज्ञ वहु ते न पुरस्छृतथ्‌ ॥१५॥ 
न पमाणीदरतः पाणिर्वासये भम निपीडितः । मम भक्ति रीरुं च सर्व ते पृषतः इतम्‌ ।॥१६॥ 
इति ब्रुवन्ती रूद्ती वाष्पगहुगदभापिणी । उवाच रक्ष्मणं सीता दीनं ध्यानपरायणय्‌ ॥१५७॥ 
चिता मे र सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेषजम्‌ । मिथ्याप्रादोपता नादं जीतरितुस्से ॥१८॥ 
अभरीतेन युमा त्यक्ताया जनसंसदि । या क्षमा मे मतिर्गन्तु प्रवक्ष्ये खव्यवादनम्‌ ॥१९॥ 
धवघुक्तस्त॒ वैदेह्या कमणः परवीरहा । अमर्पवदमापन्नो राधत्रं सथदषत ॥२०॥ 
स विज्ञाय मनरछन्दं रामस्याकारस्ुचितम्‌ । चितां चकार सौमित्रिर्मते रामस्य वीर्यवान्‌ ॥२१॥ 
नि रामं तदा कधित्काछान्तकयमोपमम्‌ । सुनेतुमथो वक्तु द्रष्टं वाप्यशकतमुहत्‌ ॥२२॥ 


बह भ्राज भी आपमें अतुर्त है । शरीर पगधीन दै, उसपर मेरा फोई अधिकार नदीं । मेँ दुर्बल उनकी. रदा 
कैसे कर सकती ॥ ६ ॥ मानद्‌, हम श्रौर श्राप साथ-साथ वदेह, इसपरभी यदि श्रापने सुमे नदीं पदवाना 
तो त सदाके लिए मारी गयी, अव मेरी रत्ता नदीं ॥ १० ॥ सुमे देखनेके लिए महावीर हनुमानक्रो श्यांपने 
लङ्काम मेजा था+ राजन्‌ 1 उसी समय श्ापने लङ्कमें ही मेरा त्याग क्यं न कर दिया 1 र्यात्‌ दयमानसे टी 
श्रापने त्यागकी बातत क्यो न कंहवा दी ॥ ११।। वीर ! इस वानरके सामनेदी, इसके त्यागकी वात कहनेपर- 
ही, श्रापके त्यागकीं बात सुनतेही, न अपने प्राण॒ त्याग देती ॥ १२ ॥ फिर श्चपने जीवनक्रो संकटमें डाल- 
कर यह परिश्रम न करना पड़ता प्नौर श्रापके भि्रोको यह्‌ व्यर्थं कष्ट भी न होता ॥ १३ ॥ राजर्हिह, क्रोधके 
ध्मधीन होकर श्नापने तो साधारण मनु्योके समान स्लीत्वरफोदी सामने रखा । स्िर्यां एेसीदी दोनी होगी 
यढ समस लिया ॥ ९४ ॥ जनके मेरा पालन किया है, मे जनके वंशी ह पृथिवीसे उत्पन्न हृ ई, मेर 
्रित्र शुद्ध रहा है, इन वातकी श्रोर आपने ध्यान नहीं दिया है ॥१६॥ वाल्यावस्यामे आपने मेरा पाणि- 
भ्ण किया था, इसका भी विचार नदीं करिया । मेरी भक्ति, मेरा शील सबको.्रापने सुला दिया ॥ १६ ॥ 
दस प्रकार कहती हुई, रोनेकरे कारण सक-सककर बोलती हु सीता ध्यानमग्न दुःखी लदमणसे बोली । ९७ 
लच्मणा | मेरे लिए चिता तयार कर दो, वदी मेरे इस कष्टक द्वा ह, मिथ्या - कलद्कुसे कलद्ित होकर. मेँ 
जीना नहीं चाहती ॥ ९८॥ मेरे गुणों से मेरे पति प्रसन्न नदीं हुए, उन्दोने जनसमाजमे मेरा त्याग किया, 
सी सिकं निए जो उचित मागं है उसमें .जनेके लिए मे अग्निप्वेश करगी ।॥ १६. ॥ सीतके रेखा 
कनेर गजदन्ता लच्मणाने क्रोधकरे रामचन्द्रकी रोर देखा 11 २० ॥ .इशारोके द्वारा रामचन्द्रके मनका 
अभिप्राय समस्कर्‌ पराक्रमौ लच्मयाने रामचन्द्रकी इच्छाके अनुसार चिता तंयार की-॥ २९ ॥ -उस समय 
भरलयकालके यमराजके समान भयङ्कर रामचन्द्रसे कोद भी उनका मित्र कु कह नहीं सक्ता था, न उनकी 
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अधोगुखं स्थितं रामं ततः कृता प्रदक्षिणम्‌ । उपावतैत "` वैदेदी . दीप्यमानं हुताशनम्‌ ॥२३॥ 
भणस्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मेयिङी । बद्धाञ्खिपुटा चेदश्ुवाचाभनिममीपतः ।२४॥ 
यथा ते हृद्यं नित्यं नापरुपैति राघवात्‌ । तथा खोकस्य साक्षी मां सवंत पातु पावकः ॥२५॥ 
यथा मां शुद्ध चारितं दुष जानाति राघवः । तथा छोकस्य साप्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥२६॥ 
एवषटुक्सा तु वैदेदी परिक्रम्य हुताशनम्‌ । विषेश .ज्वछनं दीपं, निःशङेनान्तरास्मना ॥२७]॥ 
जनश्च सुमहांस्तत्र बारुषद्धममाङलः । ददश मेथिखीं दीक्षां प्रविशन्तीं हुताशनम्‌ ॥२८॥ 
सा तप्तनवहेमामा तप्तकराश्चनभूपणा | पपात वलनं दीप्तं सर्वलोकस्य संनिधौ ॥२९॥ 
द्थ॒स्तां विशालाक्षीं पतन्तीं हव्यवाहनम्‌ । सीतां सर्वाणि रूपाणि सक्मवेदिनिभां तदा ॥३०॥ 
दद्शस्तां महाभागां परतिचन्तीं हुताशनम्‌ । ऋषयो देवगन्धर्वा यज्ञे पूर्णाहुतीमिष ।२१॥ 
रुकः खियः सर्वस्तां द्रा इव्यवादने । पतन्तीं संसृतां मन्र्वसोर्ारामिवाध्वरे ।॥३२॥ 
दरशस्तां तरयो रोक्ता देवगन्धर्वदानवाः; । शप्तं पतन्तीं निरये त्रिदिवाहदेवतामिव ॥३३॥ 
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तस्थापध्निं विशन्त्यां तु हाहेति विपुलः स्वनः । रक्षसां . वानराणां च संबभूवाद्ुतोपमः ॥३४॥ 
दट्यापे मद्रा माययो.चादमीक्रीय श्रादिकाभ्ये युदुधक्ारडे पोडशाधिकशतवमः सर्गः ॥११६॥ ,- 
९. स्न > । 


ध्मोर देल सक्ता था श्चौर न उनसे को प्रार्थना ही कर सकता था 1 २२.॥ नीचे सिर छुकाकफर चै हु 
रामचन्द्र प्रदरत्तिणा करे जलती श्रागक्री श्रोर सीता वदं ॥.२३॥ देत्रता्ों शरोर बह्यणोंको प्रणाम 
कर्य हाथ जोषटकर सीता श्रभ्चिके समीप जाकर इस प्रकार वोलीं ॥ २४ ॥ यदि मेरा हृदय रामचन्द्रके 
कमतिरकित प्रलय किसी दूसरी जगद्‌ न गया हो तो लोकसात्ती ्र्चिदेव मेरी सवर प्रकारतते रक्ता करे" ॥२९॥ 
मेरा चग शद्ध दै पर रामचन्द्र सुमे दुख्धरित्रा समम रदे है, यक निष्फलङ्किनीको कलङ्किनी सममः रे है, 
यदि पं निप्कलद्धिनी हो तो लोकसाक्ती अभ्निदेव मेरी स्र तरसे र्ता फरे ॥२६॥ पेसा कहकर तथा छ्नि- 
दवी पर्किमा करके सीताने निःशङ्क होकर जन्ती आ्रागमे प्रवेश किया । रभा वालक बृद्धोकी बड़ी भीडने 
दीप्तमयी सीताकफो श्रनि प्रवेश क्रते देखा ॥ र्ठ ¶ चमक्रीले सुचि । आमूप्ोसे भूषिते स्वयंण्ं 
काद्ठनतुल्य सीता सवलोगकि सामने दी श्रश्चिमे गिर पड़ीं ॥ २६ ॥ विशालात्ती सीताको अनिप्रवेश करते 
सने देखा। सीता सुचर्याकी वेदीक्रे समान मालूम पडती थीं ॥२०॥ महाभागा सोताको श्र॑निपरवेश करते हुष 
पि देवता शरोर गन्धवेनि पूयाहितिकरे समान देखा 1 ३१॥ श्राग्मे गिरती सीताको देखकर सब खयां 
विलाप करने लमीं । मन्त्र क द्वारा संस्कृत यज्ञक्री वसुधाराके समान सीता अनिमें गिर पड़ीं ॥ ३२ ॥ तीनां 
सोकर देवता, दानव शौर गन्धेन सीताको श्रागमे पडते देखा, मानु स्वर्गी दैनी शापके कारणा नरक 
निरी हो ॥ ३३ ॥ सीहाके श्भनिप्रवेश कर्ते समय रा्तसां शरोर बानरोका अदभुत हाहाकार हा परं इट ॥ 
प्रादिकाभ्य वादमीक्रीय यमाथणके युटकार्टका एको सोलदर्षा सँ समाप्त ॥.१९६ ॥ .., 





॥ 


। सप्तदशाधिकशंततमः समैः ११७ | 

ततो हि दुर्मना रापः श्रुत्वैवं बदतां गिरः । दध्यौ युं धम्मि बाप्पव्याकललोचनः ॥ १॥ 
तततो वैशरषरणो राजा यमश्च पितृभि; सह । सदस्तक्षश्च देवेशो वरुणन्र जरुर ॥ २॥ 
वदर्भूनयनः श्रीमानहादेवो षध्वनः । कर्ता सर्वस्य खोकस्य व्रह्मा वरहमतरिदां चरः॥ ३॥ 
ते सवे समागम्य विमानैः सूर्यसंनिभैः । आगम्य नगरीं लङ्कामभिजग्डुश्च राध्वम्‌॥ ४ ॥ 
ततः सदृस्ताभरणान्मखृ् बिपुखान्भुजान । अचरुवंखिदशश्रे्ठा राघवं भाञ्जलि स्थितम्‌ ॥ ५॥ 
छर्ता सर्वस्य छोक्स्य श्रेष्ठो ज्ञानविदां विभुः । उपेक्षसे कथं सीतां पतन्तीं हव्यवाहने ॥ 

कथं देवगणश्रेएटपासानं नात्रबुद्धयसे ॥ ६ ॥ 

ऋतथामा वसुः पूर्मं व्रूनां च प्रजापतिः । त्रयाणागपि छोकानापाररिकर्ता स्वरयंभरमुः 1 ७॥ 
सद्राणामष्टमो श्रः साध्यानामपि पञ्चमः । अशिनो चापि करणो ते सूर्याचन्द्रमसो श्यौ ॥ ८ ॥ 
न्ते चादौ च पध्ये च यसे च परंतप । उपेक्षसे च वेदेदं माद्वपः प्राकृतो यथा ॥ ९॥ 
इत्युक्तो लोकपारैस्तैः स्वामी लोकस्य राघवः } अव्रवील्विदरश्रे्ठान्यमो धर्मभृतां वरः ॥१०॥ 
आत्मानं मासुषं मन्ये रामं॑दश्षरथात्मजम्‌ । सोऽरं यश्च॒ यतेश्च भगवास्तदर्रीतु मे ॥११॥ 
एति बुवाणं ककुत्स्थं बरह्मा वह्यविदां वरः । अव्रवीच्छुणु मे चाक्यं सत्यं सत्यपराक्रम ॥१२॥ , 
मचान्नारायणो देव; श्रीमांधक्रायुधः प्रभुः । एकमृङ्गो वरदस्त्वं भूतभन्यसपत्रनित्‌ ।१३॥ 
क्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राध | रोकानां तं परो परमो विष्वक्सेनधतर्मुनः॥१९॥ 
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विलापमे कंदी हुई लोर्गोकी वातं सुनकर रामचन्द्र दुली हए । धर्मात्मा रामचन्द्र करलं श्रत 
भग्कर थोड़ी देर तक विचार करते रदे ॥ १ ॥ श्चनन्तर राजा वैश्चवगा, पिनरकरि साथ यमराज, देवगन 
इन्द्र, जलगज वरुण, त्रिनेत्र बृपभवाहन महादेव, सवलोकफि कर्ता श्रौर वेदल्तमि -रेए बह्मा ये सव सूयके 
समान दीप्तिमान्‌ विमानेि.लंकानगरीमें श्रये शरोर वे रामचन्द्रे पास उपस्थित हुए ॥ २्-टवे 
देवता हाथ जोड़कर खड हुए, रामचन्द्रके श्राभूषण भूषित विशाल दार्थोको पकड़कर उनसे वोले ॥ ५ ॥ 
शोधकर्ता ज्ञानिश्रेष्ठ विमु ! . श्राप गमे गिरी सीताकौ उपेत्ता क्यों करते है, शाप समस्त दैवनाश्रमिं 
अष्ट॒ हो इस वातको क्यो नदीं समते हो ॥.६.॥ पहले ऋत्तधामा नामके चसु ये, जो वदुश्चाके प्रजापति 
थे, द्वि पुरुष ये, वे तीनों लोकोकि उत्पादक थे, चे ष्ी-आपर्है॥७। स्द्रमिं श्याप आचाय सद्र 
मेर साध्योमे , पोववें साध्य है! दोनों आआशिविनङ्कमार तुम्दारि फान है, सूर्य, श्रोर चन्द्रमा तुम्दारे नेज 
है॥ ए ॥ श्राप -सष्टिके श्नादि शन्त श्रौर .मध्यमें दिखायी पडते हे, वे श्राप साधारण मयुप्यके समान 
सीवाक्री उपेन्ञा-््यो .कर रदे है ॥ ६॥ देवताश्रोके पेला क्रहनेणर {लोकस्वामी धर्मात्मा गमव्न्द्र उन 
देवतांस बोले ॥.१० ॥\.मे -अपनेको म॒हष्य समता हु - मै दशरथ-पुत्र राम ह, मेँ यथार्थमे जो दोञँ, 
मांसे आया होऊ ह आपलोगर करं ॥ ११॥ कक्र्स्यवंशी रामचन्द्रे श्रे वेदक रह्मा बोले-े 
सत्यपराक्रम } श्राप मेरी त्य वात सुन ।॥१२॥ आप चक्र धारणा करनेवाले नारयण दैव है, श्राप एकदन्तः 
गरा ह, जो भूत शरोर भावी देव-श्ुश्रोकोः जीतनेवाले है ॥ १३ ॥ श्राप श्रदिनारी सत्यभह्य है, आप 
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शङ घन्वा हृषीकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः । अजितः. खङ्ग एष्विष्णुः कष्णश्ैव बुदहरः ॥१५॥ 
सेलानीर््ापणीः सवं तवं युद्धस्तं क्षमा दमे; } परभवथाप्ययश्च त्वद्ुषेन्दरो - मधुखदनः ॥१६॥ 
इन्द्रकर्मा भदैन्रस्तवं पद्मनाभो रणान्तृत्‌ । शरण्यं शरणं च ` त्वामाहुर्दिव्या महर्षयः ।[१७॥ 
सदसो वेदात्मा रशतकीरपो महर्षभः । खं त्रयाणां हि छोकानामादिकर्ता सवयंमभु; ॥१८॥ 
; सिद्धानामपि साध्यानामाश्रयवासि पूर्वेन । स्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्तमोकारः परात्परः ॥१९॥ 
मतरं निधनं चापि नो चिदुः को भवानिति । द्क्यसे सर्वभूतेषु गोषु. च. . बाह्णेपु च ॥२०॥ 
दिक्च सर्प गगने पर्वतेषु नदीपु च| सदस्तचरणः श्रीमाञ्यतशीर्षः सदस्र्क्‌ ॥२१॥ 
त्यं धारयसि भूतानि ` पृथिवीं सर्वपर्वतान्‌ । अन्ते पृथिव्याः सले दृश्यसे त्वं महोरगः ॥२२॥ 
ब्रीललोक्रान्धारयन्नम देवयन्धर्वदानवान्‌ । अहं ते हृदयं राम निहा देवी सरस्वती ॥२३॥ 
देवा रोाणि यत्रेषु ह्या निर्भिताः ममो । निमेपस्ते स्थता रात्रिरन्मेपो दिषसस्तथा ॥२४॥ 
संस्छारास्वभवन्वेदा मैवदस्ति त्वया विना । जगस्तर्थं शरीरं ते स्थेयं ते वसुधातलम्‌ ॥२५॥ 
अद्धिः पोषः प्रसादस्ते सोमः श्रीवरस्सलक्षणः। स्या छोकाञ्नयः कान्ताः पुरा स्वेरविक्रमैक्चिभिः।।२६॥ 
पदेन करतौ. राजा वरि बह्ध्या सुदारुणम्‌ । सीता लक्षीर्भवान्विष्णुदेवः कृष्णः परजापतिः ॥।२७॥ 


छष्टकेमध्य श्रौर श्रन्तमे वर्तमान रहते दै, श्माप लोकोकि परमधर्म है, राप विष्वक्सेन है, चतुर्यन है ॥ १८ 
शद्ग धन्वा, पीकर, पुरुप, पुरुपोत्तम, श्नित खङ्गधारी विष्णु श्रौर बृहद्‌ वलधारी कष्ण श्यापही 
ह ॥१६॥ श्रा सेपापति है, प्रामयी द, श्यापदी वुद्धि दै, मा है, द्या है, श्मापही उत्पादक छोर विनाशक 
द, छापी इन्द्रे छोर भाई उपेन्द्र है रोर मधुसूदन है ॥ १६1 उज्ज्वल कर्म करनेवाले श्राप मेन्द्र है, 
युदूभांफो समाप्त फरनेवालि पद्मनाभ है, श्राप शर्णदाता है, शरयमें आये हके रष्तक है, पेखा दिन्य 

हर्मि धरते ह 1 ९७ ॥ श्राप हजार शद्ध, सो मस्तकवाले वेदस्वरूप महावरपम है, श्राप तीनों लोको 
श्रादिक्ना है ॥ १८ ॥ सिद्धो श्रौर साध्योकरे श्राप श्नाश्रयदाता त्तथा पूर्वज है, श्राप यज्ञ है, वषट्कार है, 
क्रा है श्नौर शोप श्रते भी श्रे है ॥ श्त ॥ आपकी उत्पत्ति छोर बिनाशकी कोई बात 
नहीं जानता, श्राप कौन दहै यह्‌ भी नहीं जानता । श्राप सव्र प्राणिमि, गोश्मिं ऋअर.माहाणोमिं दीख 
पड़ते दै ॥ २० ॥ स दिशार््रौ. श्याकाश, परवतो रौर नदि्ोमे श्राप व्याप्त है । श्रापके हजार चण्या वै, 
सौ मस्तक श्नोर हजार नेन है ॥ २९१॥ श्चोप सव प्राणियोको धाग्ण करतें है, परथिवी शौर पवनोक्ो 
धाग्णा करते हैः । प्रथिवीके चन्त दोनेपर ` प्रलयके समय श्राप ' जनमे सपं रूपसे दीख पडते है । २२ ॥ 
देवना, गन्धर्व रौर दानवेकरे माथ तीनों लो्कोको धारणा कत्ते हुए म श्रापके 'हृदेथरूपसे वतमान है ओर 
श्ापकी सिद्धा सरस्वनी देवी दैः ॥ २३.॥ श्ापके शरीरके रोम देवमय ब्रह्मने ' पहलै'बनाये.थे। श्यापकरा 
निभेप.( श्लोका मापना ) राप है श्नौर उन्मेप '( ओंलक्रा खुनना ? दिन है ॥ ` २४ ॥ समेस्त वेद्‌ श्यापके 
सरकार है, स्प्रि षै, श्यापके विना यद्‌ सव कुक भी नदीं है, समस्त संसार आ्रापका शरोर है -श्नोर श्नापक्री 
स्थिग्ना प्रथिवी षै ॥ २९ ॥ शरिनि श्ापकरा करोथ दै भ्रौर चन्द्रमा भापक्री प्रनेन्नता है । पहले श्रपने 
तीन.पैरोसे भापने तीनो लोकोकषो माप लिया था ॥२४ ॥ ्रजेय.. बलिको चौँधकरर श्रापने दनद्रफो रजा 
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वथा रावणस्येह विष्टो. मालुषीं. तुम्‌ ।. सदिदं नस्त्वया कार्यं छृतं धर्मभृतां बर ॥२८॥ 
निहतो. रावणो राम शरृष्टो दिवमाक्रम । अमों देव वीर्यते नते मोघाः पराक्रमाः \\२९॥ 
अभोयं दर्शनं राप शअमोधस्तव ` संस्तवः । अमोधास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि | २०॥ 
ये खां देवं ध वं भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । षटुवन्ति तथा कामानि खोके परत्र च ।३१।॥ 
इममापं॑स्तवं॑दिव्यमितिहासं पुरातनम । ये नराः कौदयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः ॥२॥ 
ह्याषं श्रीमद्वामाथरो वाह्मीकीय आदिक्ताव्ये युद्धकाण्डे खक्तवुशाधिकशततमः सर्गः ५ ११७॥ 
र 
- श्रष्टादशाधिकशततमः सगः ११८ 
एतच्छुत्वा शुभं वाक्यं पितामहसमीरितस्‌। अङ्केनादाय वैदेदीयत्यपात विभावसुः ॥ १॥ 
विपूयाथ चितां तां तु वैदेहीं इ्यवाहनः ! उत्तस्थौ मूर्तिमानाश छदीत्वा जनकात्मजाम्‌ ॥ २ ॥ 
तर्णादित्यसंकाशं तप्तकाश्चनभूषणाम्‌ । रक्तास्वरधरां वाटं नीचङुश्ितमूर्धनाम्‌ ॥ २॥ 
अङ्धिष्टवारयाभरणां तथारूपामनिन्दिताम्‌ । ददो रामाय नेदेहीमङ्क त्वा विभावसुः ॥ ४॥ 
-धत्रवीततु तदा रामं साक्ती -खोकस्य पावकः. | एषा ते राम वैदेही पापमस्णं न विद्यते ॥ ५॥ 
मेव चाचा न मनसा नैव बुद्ध्या न चक्चुपा । सुदता इतरौरीयं न स्वामत्यचरच्छुभा ॥ ६ ॥ 
रावणेनापनीतैषा ` वीर्योत्सिष्तेन रक्षसा । स्वया बिरदिता दीना विवशा. निर्जने सतती ।॥ ७॥ 








वनाया ! सीता लकमी है, अरप विष्णु ह, राप प्रजापति कृष्ण हैँ ॥ २७ ॥ रावयाके वधके लिएमत्यंलोकमें 
श्नापने मनुष्य-शरीर धारण किया है । धार्मिकश्रष्ठ, दमलो्गोक्रा यद काम श्चापने कर दिया ॥ र ॥ 
रामचन्द्र, रावयाको श्रायते मार दिया, अव . आपं प्रसत्ततापू्क स्वगयिहण कोजिए । देव ! श्नापक चल 
श्रमोघ दै, आ्रापके पराक्रम कभी व्यर्थ नहीं होते ॥ २६ ॥ रंमचन्द्र, आपका दर्शन, आपका पस्विय श्रमोघ 
है, श्यापके पृथित्रीके भक्त भी श्रमो होगे'॥ ३०.॥ पुराण .पुरुपोत्तम ! आपके जो भक्त होगि, वे इस लोक 
तथा परलोके सव मनोस्थोके पावेंगे ॥ ३१॥ यह्‌ ऋषिक कदी स्तुति है, दिव्य दतिष्टास है, जो मदुभ्य 
सका कीर्तन करेगा, उसका परानय नदी होगा ॥ ३९॥ = `. । 
घादिकराव्य वादमीकीय शम्ययके यु दकाण्डका एतौ सवरव सर्ग. समाप्त ।। ११७ ॥ 
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जेह्याके कदे- इन ` शुभ - चाक्योको सुनकर अग्निदेव सीताको .गोदमे उठाकर -मिकले ॥ ९ ॥ उस. 
चिताक्रो फोर अग्निदेव शरीर-धरकर सीत्ताको -लेकर निकले ॥ २॥१ . मध्या सूर्यके -समान बीप्तिमती, 
उञज्वल. सुनके , आभूषणोसे भूषित, रक्तवख्जधारिणी, नीले शुधुराले बालोवाली,. आअम्लानमालाधारिणी 
शर्‌ अनिन्दित -सीत्ताको-हाथमें उठाकर छआग्नि्देनने ` रामचन्द्रको दिया ॥ २, ४ 1 लोक्रसान्षी अग्निदेव 
रामचन्द्रसे चोले--यह सीता च्मापकी हैः यह निष्पाप हँ ॥ ‰ ॥ वचन, मन, बुद्धि शौर आखोसे भी शसने 
श्मपना चरित्र नष्ट नदीं किया दै; इस खदाचारिणीने आपपर अत्याचार नदीं किया है । 1६॥ बलोन्मत्त राच. 
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क्रुधा चान्तःपुरे शुस्ञा खचित्ता` तत्परायणा । रक्षिता राक्षसीभिथ घोराभिर्षोरबुदधिभिः ॥ ८ ॥ 
 ्रलोभ्यमाना विविधं तर्ज्यमाना च मैथिटी | नाचिन्तयत तदरक्षस्खद्भतेनान्तरात्मना ॥ ९ ॥ 
विशद्धभावां निष्पापां मतिषूणीष्व मैथिलीम्‌ । न िंचिद्भिधातंव्या अहमेज्नापयामि ते ॥१०॥ 
ततः भरीतमना रामः श्रुतैव वदतां वरः । दध्यौ घूं धर्मात्मा दर्पन्याङ्रलोचनः ॥११॥ 
एवयक्तो महातेजा . एतिमानुरुषिक्रमः । उवाच व्रिदशश्रेष्ं , रामो धर्मभृतां वरः ॥१२॥ 
अवशयं चापि लोकेषु सीता पावनमरद॑ति । दीर्धकालोपिता दीयं रावणान्तःपुरे शुमा ॥१३॥ 
बालिशो वत कामात्मा रामो दशरथात्मज; । इति वक्ष्यति मां खोको नानकीमविरोध्य ६ ॥१४॥ 
भनन्यहूद्यां सीतां मचित्तपरिरक्षिणीम्‌ । सहमप्यवगच्छामि मेथि जनकासनजाम्‌ ॥१५॥ 
मामपि चिशालक्षीं रक्षितां स्वेन तेजसा । रावणा नातिषर्तेत वेलामिव परोदधिः ॥१६॥ 
न च शक्तः सुदुष्ठात्पा मनसापि हि मैथिरीम्‌ । पधर्पयितुमभाप्यां दीप्तामनिशिखामिव ॥१७॥ 
नेयमर्ह॑ति व्छव्यं रावणान्तःपुरे सती । अनन्या दिं मया सीता भास्करस्य भभा यथा॥१९॥ 
विशचुद्धा प्रिपु रोकेषु येथिली जनकात्मना । न विहातुं मया शक्या कीर्तिरात्मवता यया ॥१९॥ 
अव्रुसयं च पया कार्यं सर्वेपां बो वचो दितम्‌ । लिग्धानां खोकनाथानामेवं च षदतं दितम्‌ ॥२०॥ 


रावगाने इसका हस्ण किया था, उस समय यदगरीचिन निर्जन वने थी, श्राप भी उसके पास नहीं ये 1] 
शावगाने श्त्तःपुरमे सै रोक रखा, यदहं भी इसका चित्त तुमसे था, तुम्दारी चिन्ता किया फरती थी 1 
कर्‌ वुद्धिवाली ड रात्तसियक्रि द्वारा इसकी रखवाली शती थी, इससे शरोर भी विवश थी ॥ ८॥ इसको 
बटुतत्त प्रलोभन दिये गये, वहत यद्‌ धमकायी गगरी, फिर भी यह्‌ रावणारी शरोर श्राज्घष्ट नदीं हृदे, क्योंकि 
दसा चित्त तुम्मे लगा दृश्या या ॥ & ॥ इसके भाव शुद्ध है, यह्‌ पापदीन है, इसका तुम भरद करो, इससे 
कुन्हः भी न कना यद्‌ मेरी श्ाज्ञ। है ॥ १०॥ चोलनेबालेमिं श्रेष्ठ रामचन्द्र इससे प्रसन्न हुए, धर्मात्मा 
शमच्चन्द्रमै थोडी देर तक्र विचार किया । उस सभय हर्षसे उनकी श्माँखं व्याकुल हो गयी थीं ॥१९१॥ अग्नि- 
के एेसा फनेषर महापगक्रमी, धीर, तेजस्वी रामचन्द्र देवश्र छ श्भ्िदेवसे इस प्रकार बोले ॥ १२ ॥ सीताकी 
पवित्रताकी परीन्ना लोकि लिए श्नावश्यक थी, कयो कि यह बहुत दिनोंतक रावणके धरमें रही है ॥ ९३ ॥ 
सानफरीफी पविन्रतराफी परीन्ता यदि मैन करता त्तो लोग मेरे लिए यदी कदते किं यह्‌ दशरथका पुत्र राम- 
न्द्र कामी है, मृखं है ॥ १४ ॥ जानकीका हदय सदा सुसमं दी लगा रहता है, यहं सदा मेरी इच्छाओं 
का श्पुवर्तन कर्ती है, यह्‌ मेँ भी जानता हँ ॥ १५ ॥ विशालाक्ती सीता स्वयं छ्रपने तेजसे रस्तित थी, रावा 
दसका पमान नदीं फर सक्ता, इसफी इच्टाके चिरद्ध कुलः नदी कर सकता,जिस प्रकार समुद्र तीरको अतिक्र- 
मगा नदीं करता ॥१६॥ दुष्टात्मा राय मनसे मी सीतापर श्राक्रमण नदीं कर सक्ता, :स्योंकि उसके लिए 
सीताका पाना भसम्भव है, जिस प्रको प्रदीप्त अरिशिखाको कोद श्चपने वशमें नदीं कर सकता ॥ ९७ ॥ 
शवयाके भी घरे सका तिरस्कार नदीं हो सकता, को उसपर शचत्याचार नहीं कर सकता, क्योकि बद 
केवल मेरीही है निस प्रकार प्रभा सूर्यकी 'है ॥ ८ ॥ जनकपुरी सीत्ताकी पवित्रता तीनों लोकनि स्वीकार 
की) मे ते गोद कते सकता, जिस प्रकार श्रात्माभिमानी पुरुष फीर्तिको नदीं लोडृता ॥ १६ ॥ आप 
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इस्येषुक्ता विजयी पावरः. पशस्यमानः स्वकृतेन कर्मणा । 


समेद्य रामः परियया महायज्ञाः सुखं खखार्होभ्चुवथूव- राघवः ।२१। पि 
इत्थावं श्रीमद्वामायरो वादमीकीय छ्दिकाष्ये युद्धकार्डेऽछादशाधिकशततमः सगः} १९१८ ॥ 








ॐ ९ 
एकानिंशाधिकशततमः सम : ११६ 
एतच्छत्वा शुभं षाक्यं राष्येणुमाषिततम्‌ । ततः शुभतरं पाक्य व्यानशार । मदेशवरः । १ ॥ 
ष्कराक्ष महावाहो महावक्षः परंतप । दिष्टया कृतषिदः कमं खया धर्मयृतं षरं ॥ २॥ 
दिष्टया सर्वस्य लोकस्य प्द्धं दारणं तमः । भणत तया संख्ये रापराव्रणजं भयम्‌ | २॥ 
आवास्य भरतं दीनं कौसस्यां च यश्षस्िनीय्‌ । कैकेयीं च उमिन्रां च द्रा सक्षमणमातरस्‌ ॥ ४॥ 
पाप्य राज्यमयोध्यां च नन्दयित्वा सुहून्ननम्‌ । इक्ष्वाकूणां इे बश स्थापयिसवा पहार ॥ ८ ॥ 
इष्य तुरममेधेन प्राप्य चालुत्तयं यकः । ब्राह्मणेभ्यो धनं दता तरिदिवं गन्तुमसि ॥। ६॥ 
एष राजा दशरथो विमानस्थः पिता तव । काङतस्य मातुष रोके गुरुस्तव महायशाः | ७ ॥ 
इन्द्रलोकं गतः श्रीमांस्त्वया पुत्रेण तारितः । खक्ष्मणेन सह रात्रा त्रमेनमभिवादय ॥ ८ ॥ 
महादेववचः शरुत्वा राधवः सहलक्ष्मणः । चिमानशिखरस्थस्य भरणाममकरोतिितुः ॥ ९॥ 
दीप्यमानं स्वया रम्या विरजोऽम्वरधारिणम्‌ ।  रक््मणेन सह श्रात्रा ददं पितरं पभुः १०. 


लोकपाल लोग मेरे हितैषी है आपलोग जो कट्‌ रदे है बह शछवश्य ही सुरे करना चादिए ॥ २०॥ इतस 

प्रकार विज्ञयी महाबली रामचन्द्रने कद, उन्दने जो काम किये थे उसके लिए देवताश्योनि इनकी प्रशंसा की । 

यशस्वी रामचन्द्र सीताको साथ लेकृर सुलका अनुभव करने लगे, क्योकि वे सुखभोगके योग्य ये ॥ २१ ॥ 
श्रादिकान्य वादमीक्रि रामायणके युद्धक्ाण्डका एफसौशहारहरवौ, सग समाप्त ॥ ११८ ॥ 


रामचन्द्रके के इस उत्तम वचनको सुनकर महदिवने हितकारी. वचन. कहे ॥ १॥ कमलनेन्न+' 
महावाहो, विशालवक्षी रामचन्द्र, यह प्रसन्नताकी वात्त है कि, तुमने यह्‌ काम फिया.॥ २ ॥ समस्त संसारके 
लिए यह बङ़ाभारी अन्धकार था । श्रापने रावणजनित उम भयक्रो  युद्धमें दूर क्रिया.॥ ३ ॥ चिन्नारे भरेत, 
यशस्विनी कौशल्या, केकयी ओर लचमणकी माता सुमित्रा चैयं देकर, अयोध्याका राज्य पाकर, मित्रोको 
प्रस्तकर, इच्वा्क्कलमे अपना वंश स्थापितकरके, अश्वमेध यज्ञ करके, उत्तम यश पाकर, नाह्यर्णोको . धनः 
देकर श्रापको स्वगं जाना च्रादिए ॥ ध; ६ ॥ ये. वुम्दरे पिता राजा दस्रय विमांनपर वैटे.ए है । ये महा- 
यशस्वी मतुभ्यलोकमें तुम्दारे गुर.थे, पिता थे ॥ ७ ॥ ` ये, इन्द्रलोकमे निवास काते है, पुत्र होकर तुम्दीने. 
इनका उद्धार किया है । तुमः पने माईै. लच्पणके साथ इनको नमस्कार. करो ॥ ८ ॥ ` महादेवके वचन 
सुनकर-गमन्नन्द्रन ` जच्छमणके-खाथ विमांनपर चैठे हुए .श्रपने पित्ताको नमस्करार किथा ॥ € ॥. राजा दसरथ. 
श्रपनी शोभसे शोभित हो दहे थे; गमे मलीनतां न थी, चख पहने. हए थे! प्रसु रामचन्द्रने भाई लदमणाकेः 
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पेण महताविष्टो विमानस्थो महीपतिः । माणैः-भियतरं टा पु. दश्षरथस्तदा ॥ १९॥ 
भारोप्याङे मराबाहु्रासनगत; . परभुः 1 बाहुभ्या संपरिष्वस्य ततो वाकयं समाददे १२ 
न मे स्वर्गो बहुमतः समानश्च सुरर्पभैः । त्वया राम विहीनस्य सत्यं परसिभृणोमि ते ॥ १३॥ 
कन्या यानि चोक्तानिवाक्यानि वदतां वर । तव भव्राजनार्थानि ` रिथितानि हृदये मम ॥१४॥ 
स्व तु दष्टा शिनं. परिप्वञ्य सरक्ष्मणघ्‌ । भच्र दुःलाष्टिक्तोऽस्मि नीारादिव भास्वर; । १५ 
तारितोऽटं त्वया पत्र सुत्रेण पहात्छना 1 अष्टावक्रेण धर्मात्मा कदरो बाह्मणो यथा ॥ १६॥ 
ष्दानीं च विजानामि यथा सौम्य सुरेव; । वधार्थं रावणस्येह पिषितं एर्पोत्तधम्‌ ॥१७॥ 
सिद्धार्था खर्छकोसस्ा या ततां राम शह गतस्‌ । यनाजिचं संह्ठा द्रक्ष्यते बभुद्धदनस्‌ ॥१८॥ 
सिद्धार्थाः ख ते राम नसा भसा रीं गतम्‌ । रथ्ये चैवाभिषिकतं च द्रकष्यनत बजुधाधिपथ्‌ ।१९॥ 
अदुरक्तन वलिना शुचिना धर्मचारिणा | सच्छे स्वमहं द्रष्टु भरतेन समागवस्‌ ।॥२०॥ 
चतुरद्॑न समा; सौस्य वने निर्यात्तितास्सया । वसता सीतया सार्ध मल्मीत्या रक््षणेन च ॥२ १॥ 
निषटतव नवासोऽत्ति मरतिक्ञा पूरिता स्वया । रावणं च रणे त्वा दैवताः परितोषिताः ॥२२॥ 
छतं मं यज्ञः ध्यं परापरं ते शतुसूदन । ्रातुभिः सह राज्यस्थो दीर्घमायुरवाप्ठुहि ॥२३॥ 
इति चरवाणं राजानं रामः प्राञ्जकिरत्रवीद्‌ । छर भसादं ध्ंज्ञ कैकेय्या भरतस्य च ॥२४॥ 
सषु स्र त्यजामीत्ि यदुक्ता फेकयी त्वया । स शापः केकयीं घोरः सपु न स्पृशेत्मभो ॥ २५॥ 


साथ श्रपने पिताचछरो देखा ॥ १० ॥ विमानप्ग चै हुए राजा दसस प्राणोसि भी प्रिय श्रपने पुत्रको देखकर 
वहन प्रसत हर्‌ ॥ १९१ ॥ सिष्टासनपर चैहे हुए दसस्थने पुत्रको गोदमें ल लिया, सुजाशरोसे उनका. श्रालिङ्गन 
फकः चे बोल्ने ॥ १२ ॥ गमचन्द्र, तुम्हारे विना यह्‌ स्वर्ग सुस आच्छा नहीं लगता ओर न देवताश्रकि द्वारा 
दोनेवाला सम्मान दी ्रच्छा लगना दै, यह्‌ मैं तुमते सत्य कहता ह ॥९३॥ तुम्दे बन भेजनेके लिए केकयीने 
जो वात की धी, वे स वातं मेर हृद्ये -आज मी वैडी ह दै ॥ १४ ॥ लचमणके संहित तुमको छशली 
देखकर तथा तुमलोर्गोकरा श्मालिङ्गन कर मे दुःखसे छूट गया हजिस प्रफार सुय उदरेसे निकल जाता है ॥१५॥ 
पुत्र! तुम महात्मा पुत्रने मेग उद्धार कर दिया, जिस प्रकार ष्टावक्रने ्रपने पिता धर्मात्मा कोट ्राह्मण- 
का उद्धार फिया था ॥ १६ ॥ सोम्य, श्रा सुमे मालूम हृशाः है, देवताश द्वारा खवर मिली है. रायणके 
चेः लिए तुम्दारे पमे छिपकर पुरुपोत्तम विष्णुने अवतार लिया है ९७॥ राम ¡ कौशल्या भाग्यवती है, 
उदीका मनोग्थ पृश दोगा, जो शठो मारकर वनसे लौटनेषर तुम्दे . घरमे देलेगी 1. ईत 1" रामचन्द्र 1 
श्ययोध्यानिवासी वे पुरुप भी धन्य है, जो गाज्यामिपेक दोनेपर राजाके रूपमे तुमह देखगे ॥१६.॥ , तुमरे 
श्मनलुगामी, पवित्र, बली, धर्मात्मा भरते साथ मं तमको देखना. चाहत हूँ ॥२० ॥ सोस्य | मेरी श्रसत्नताके 
लिए सीता शौर लच्मणके साथ तुमने वनमे चौदह वर्प बिता दिया ॥२१॥ तुम्दारे बनवासक्ती श्नवधि.पूरी 
इ, उम्दारी प्रतिक पूरी हद, युद्धम रावणको मारकर तुमने देवता्रको सन्तुष्ट कियाः॥ २२ ॥“ तुमने काम 
किय, तुमने यश पाया 1 राज्य पाकर माद्योकि साथ दीरपायु हो ॥२३॥ दशरथके पेता कंदनेपर रामचन्दरन 
हाथ जोड़ कर कदा-धर्मकञ, केकयी श्नोर मरतपर श्नाप प्रस ह ॥ २४ ॥। श्नापने केकयीको शाप दिया 
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तथेति स महाराजो रामञुक्ला छृतार्जलिमर । रमणं च परिष्वज्य पुनर्वाक्यगु राच इ ॥२६॥ 
थमं भाष्स्यसि धर्मन यर विपुलं भुवि । रामे प्रसन्ने स्वग च महिमानं तथोत्तरम्‌ ॥२७ 
रामं शुभूष भद्रं॑ते सुभित्रानन्दवर्धन । रामः सर्वस्य छोकस्य दितेष्बमिरतः सदा ॥२८]॥ 
एते सैन्द्रास्चयो शोका; सिद्धा परपर्षयः | अभिनाच् महात्मानमर्चन्ति पुरपात्तमम्‌ ॥२९॥ 
एतत्तदुक्तमव्यक्तमक्षरं वह्मस्तंमितम्‌ । देवानां हृदयं सौम्य युतं रामः पर्तपः ॥३०॥ 
अवापं धर्माचरणं यश्च विपुरं तया । प्रवं शुश्रूपता च्यग्रं दद्या सह सीतया ॥२१॥ 
इत्युक्त्वा र्षणं राजा सुपां वद्धाज्ञ ङ स्थिताम्‌ । पुग्रीत्याभाष्य मधुरं कनरेनघुचाच द ॥२२॥ 
कर्तव्यो न तु वैदेहि मन्युस्त्यागमिमं भति । रमेणेदं विशुद्धययं कृतं बे तद्धितषिणा ॥२३॥ 
सुदुष्करमिदं पत्रि तव ॒चारित्ररक्षणमू । कृतं यत्तेऽन्यनारीणां यज्ञो छमिभविष्यति ॥३४॥ 
न सवं कामं समाधेया भतुंशुभ्ूपणं प्रति । अवद्यं तु मया वाच्यम ते दैवतं परम्‌ ॥३५॥ 
षति भरतिसमादिदय पुत्रौ सीतां च राघवः । इनदरोकं विमानेन यया दशरथो शपः ॥३६॥ 

विमानमास्थाय षदालुभावः भिया च संहृएतसुदपोत्तमः। 

आमन्त्य पुत्रौ सह सीतया च जगाम देवमचरस्य ल्मेकम्‌ ॥ २७ 
हत्यापं मद्वा मायके वारफीकीय आदिकाव्ये युद्धक्रार्डे पकोनविशाधिकशततमः सगं ॥११६॥ 


09 
कि पुत्रके खाथ तँ तुम्दारा त्याग करता हयद्‌ भयद्कुर शाप केकयीको स्पर्श न करे, उप्तपर न लगे ॥ २६ ॥ 
दसरथने रामचन्दरकी प्रार्थना भी स्वीकार की । हाथ जोड़कर खडे गम श्रौर लच्मणका श्रालिद्वन फरके 
दसरथ लच्मणसे बोले ॥ २६ ॥ धर्मज्ञ, तुमे धरम पाश्मोगे श्रौर पृथिवीमे विपुल यश पाञ्मोगे । रामक प्रसन्न 
रहनेसे तुम स्वगं ओर महत्व पाश्रोगे ॥ २७॥ दे सुमित्रानन्दचरधन, तुम गमकी सेवा करो, राम सव 
पराणियोंकी खदा भलाई करते है ॥ २८ ॥ ये इन्द्रसहित तीनों लोक, सिद्ध रौर मदर्पिं पुरुषोत्तम महात्मा 
रागचन्द्को प्रणाम करके उनकी पूजा कमत है ॥ २६ ॥ ये रामचन्द्र वे है जो श्म्तर अज्यक्त तया वेद्‌- 
यित कदे जाते हैँ । ये रामचन्द्र देवताश्रोके हृद्य है, गदस्य है ॥ ३० ॥ वैदेदी सीताके साय रामचन्द्रकी 
सेवा करते इए तुमने धर्माचरण क्रिया श्रौर विपुल यश प्या ॥ ३१॥ लक्मणसे ठेसा कहकर राजा 
दसरथ दाथ जोड़कर खड़ी हृद पुत्रचधू सीताको "पुत्री कहकर उससे इस धकार वोले ॥ ३२ ॥ पुत्र ! तुमे 
रामचन्द्रपर कोथ नहीं करना भादिए श्रोर न इनका त्यागी करना चादिए ! तुम्दारा दित करने लिए 
शरोर तुम्हारी पनित्रता घोषित करनेके लिए इन्दोने ठेखा किया है ॥ ३३ ॥ पुत्रि ¡ तुमने चरतररलाके लिए 
जो यह दुष्कर कमं किया दै, उससे दुसरी खिर्यका यश दिप जायगा ॥ ३४ ॥ पतिसेवाके विषयमे ससे 
पुमसे छल कना नही दै, रथात्‌ इख चिषये तुम स्वयं दत टो, पर इतना सो मेँ श्रबश्य कहता हूँ फि यह्‌ 
दुम्दारे लिए सर्वगेष्ठ देबता है ॥ ३६॥ इख प्रकार दोना पुतं नौर सीताको सन्देश देकर राजा दसरय 
विमानर इन्द्रलोकं चले गये 1 २६ ॥ -महातुभाव दसरथ प्रसनचित्तसे विमानपर चदृकर पुनो श्नौर सीतासे 
विदा होकर देवराज इन्द्रके लोकें गये {1 ३७ ॥ क 
भआदिकान्य वा्मीकीय रामायणके युदधकार्डका एकौ इन्नीस्ो सगं समाप्न ४ ११६ ॥ 
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२१ युदकाण्डन्‌ 
विंशाधिकशततंमः सगं; १२० द 
प्रतिप्रयति .काङ्तस्य महेन्द्रः पाकशासनः । अव्रवीत्परमभीतो राघवं पाञ् र स्थितम्‌ ॥१॥ 
अमोधं दनं राम तवास्माकं नरर्षभ । भरीतियुक्ताः स्प तेन स्वं ब्रहि यन्मनसेप्मितम्‌ ।२॥ 
एवदुक्तो मदहेन्धेण प्रसन्नेन मदहास्पना । सुपसन्नमना हश वचनं भाद्‌ राधवः ।३॥ 
यदि भीतिः स्रुतन्ना मयि ते विबुधेश्वर । वक्ष्यामि इर पे सत्यं वचनं वदतां वर ॥४॥ 
मपर दतोः पराक्रान्ता ये गता यमसादनम्‌ । ते सत्रे जीवितं प्राप्य सषठुत्तिष्ठन्तु बानराः ॥५॥ 
मरते विप्रयुक्ता ये पुपरैदरिथ बानराः। तान्परीतमनसः सर्वन्द्र्मिच्छामि मानद ॥६॥ 
विक्रान्ताथापि शराश्च न मृल्छु गणयन्ति च । कृतयत्ना विपन्ना जीवयैतान्पुरंदर ॥।७॥ 
मसिपयेष्वभिरक्ताश्च नं मसु गणयन्ति ये । सससादात्समेयुस्ते वरगेतमदं खणे ॥<८॥ 
नीरुजो निर््णाधैव संपच्रवल्पौरुपाने । गोलाद्ुखोस्तथर्षाध द्रष्टुमिच्छामि मानदं ॥९॥ 
अकाले चापि पुष्पाणि मूटानि च फलानि च । नश्च निमलास्तत्र तिष्ठेयुयंत्र वानराः ।१०॥ 
श्रत्वा तु चचनं तस्य साघवस्य महात्मनः । महेन्द्रः भरस्युषाचेदं वचनं प्रीतिसंयुतम्‌ ॥११॥ 
महानयं वरस्तात यस्त्वयोक्तो रघूत्तम । द्वर्मया नोक्तपू्ं च तस्मादेतद्धविभ्यति ॥१२॥ 
सषटन्ष्टनतु ते सव हता ये युधि राक्षसैः । ऋता सह गोपुच्छेनिङृत्ताननवाहवः ॥१२॥ 
नीरज निर््णाधैव संपनवलपौरपाः । समुत्थास्यन्ति दर्यः सुपा निद्राक्षये यथा ॥१४॥ 


राजां दृभररयके लोट जानेपर इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न होकर रामचन्द्रे बोले । . रामचन्द्र दाथ जोद्कर 
इनके मामने खड य ॥ ९॥ नरघरे् राम, तुम्डारा दशंन दमलोगोकरे लिए अमोघ है.शखसे हमलोग बहुत 
प्रसन्न द्वै, जो तुम चादौ वह्‌ सुकते मांगो ॥ २ ॥ मदूत्मा इन्द्र प्रसन्न होकर ठेखा कहनेपर रामचन्द्र हषित 
्ेकर प्रवन्नमनते उनसे ोले ॥ ३॥ देवराज । य॒दि श्राप सुपर प्रसन्न है, तो मँ जो कता हँ उस मेरे 
चनक्र सत्य फर दीजिए, श्रर्थत्‌ मेरी वातक्रो पूं कीजिए ॥ ४ ॥ मेरे लिए पराक्रम करके जो वानर यम्‌- 
लोकें गये दहै, वे सव पुनः जीवित दोकर उट खड़े द, ॥ ६ ॥ क्योकि मेरे निष जो वानर श्चपनी खियों 
रोर पत्नि वियुक्त हृष दं, हे मानद ] उन प्रसननित्त चानरोको मँ देखना चाहता ह ॥ ६ ॥ वे पराक्रमी है, 
नोर है, मृत्युफो कल नदीं सममत, उनलोगोनि मेरे लिप विपत्ति उठायी श्रौर विपत्तिमे पडे, इन्द्र ! श्याप 
उनलोगोको जीवित कर दे ॥७॥ जो मेग प्रिय काम करनेके लिए तपर ह ओर मृत्युक्रो भी इल नदीं सम- 
मते, चे सव श्रापक्री करपात्े सुकसे श्चाक्र मिर्ल--यही वर मे चाहता हँ ॥८॥ मानद, ४3 बल-पराकम- 
शुक्त तथ। त्रगारद्रित वानरे श्रौर मालुर्रोको भे देखना चादता हं ॥ ६॥. वे वानर जहाँ रहे बहो समयन 
रहनेपर भी फलफून, मूल इन्यादि वतमान र नौर विमल जलवाल नदियां र्दे ॥१०॥ मदात्मा रामचन्द्रे, 
ये वचन सुनकर प्रसन्न होकर इन्द्रने उनको यद उततर दिया ॥ ११ ॥ रघुश्रेष्ठ ! तुमने जो यद्‌ वर माँगा है, बह 
व्रत चदा दैः पर नै एक वातत कलर फिर दसी चात नदीं कता, अतएव तुम जेसा चादते हो वैखा 
होगा ॥ १२ ॥ स्र चानर उठ खड़े हो, जो युद्धमे रात्तसोके दारा मारे गये है, जिनके दाथ खद आदि कटे है, 
-बे वानर @ोर भालू जी दं ॥ १३॥ वे सव्र वानरं श्चादिं उठ खड़े होगे, उनके घाव अर जाये, वे पदलेके 
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सुहद्ि्बन्धवैयैव ज्ञातिभिः स्वजनेन च । सर्वं एव. समेष्यन्ति संयुक्ताः परया सदा ॥१५॥ 
अकारे पुष्पदाव्रङाः फडवन्तश्च. पादपाः | भविष्यन्ति सहेष्वास नच्च सलिखायुताः ॥१६॥ 
सव्रणैः परथमं गातरैरिदानीं निव्रणैः स्तैः | ततः सथुरिथताः; सत्रे सुप्तयेव ठरिसत्तमाः ॥१५७॥ 
वथूड्बानराः सवे कि त्वेतदिति विस्मताः। काद्त्स्थं परिपूर्माथं दृष सरवे सुरोतमाः ॥१८॥ 
अलरवन्परसमीताः स्तुता रं सक्क्षणय्‌ | गच्छायोध्याभितो राजन्वि्तजंय च वानरान्‌ ॥१९॥ 
थिलीं वान्त्यथस्वेनाप्रसुरक्तां . यशस्विनीम्‌ । श्ातरं भरतं परय लच्छीलाषटरनचारिणम््‌ ॥२०॥ 
शषवष्ठ च परहात्यानं मातृ: सर्वाः परंतप । अभिषेचय चासनं परनाला प्रहपय ॥२१॥ 
एवडक्तवा सहखरक्षो राय॑ लौपि्िणा सह । विमानैः सूर्मसकसैर्ययो दः सर सर्‌ ।२२॥ 
भिधाय च काङ्घत्स्थः यवास्तांस्चिदकोततमान्‌ । रक्षणणेन सहे चात्र वादषाज्ञापवत्तद्‌ा ॥२३२॥ 
ततस्तु घा रक्ष्मणरापषछित। पाच एजना यत्चसिनी । 
भिया अ्वछन्ती विरराज सर्वतो निशा प्रणीतेव द शोतरस्मिना ॥२४॥ 
हूत्यापं थीमद्धामायसे वामी कोय रादित्य युद्धकाण्डे विशायिकशततमः सर्गः ॥१२०॥ 
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समान पराक्रमी श्रौर वलवान्‌ होंगे, बिलकुल निरोग हो जरो, वे मार्नो नींदसे उठ मदे ष्टं इस तरह 5 
छे होगे ॥ १४ ॥ मिनो, बान्धवं स्वननों ओर साथियोके साय श्चत्यन्त प्रसन्न होकर वे सव मिलंगे ॥१६॥ 
धनुर्धरी ! समय न रहनेपर भी चर्त पुष्पोंसे धित्निन हो जायगे रौर वे फलवान्‌ होगे श्योर नदिया भो जन- 
षे पूणं ग्हेगी ॥ १६ ॥ जिनके शरीरमें पहले घाव था छन्छे ह्रो जँयगे, सोकर उठे हुएके समान वे सभी 
उठ खड होगे ॥ १७ ॥ रत वानरोको पुनः जीविन देखकर श्चन्य वानर चक्रिन दए । पुणमनोरथ गमचन्दर 

से सभी देवता प्रसन्ने होकर तथा लच्णके साथ उनक्री स्तुति क्के चोले--श्यं तुम यदासे योध्या जाश्रो 
छोर वानर्ोक्ठो चिदा कृर दो ॥श्८--१६॥ यशस्विनी सीना धैर्य दो, वह तुममें श्चलुराग रखती है, भाई 
भरतको भी जाकर देखो जो तुम्हरे शोकमें त्रतानुठान कफर गदा दै, महात्मा शश्र शनैर सव माताच्परोंको भी 
देखो, श्नपना शसिपेक कराम तथा नगग्वासियोको प्रसत्नक्रयो ॥२०--२९ राम श्रौर लक्तभणसे इस प्रकार 
फहकर सुयके समान उज्ज्वल विमानां पर चद्कर देचनाश्रोके साथ इन्द्र चले गये ॥२२॥ उन समस्त देवतश्रो- 
को लच्छमयाके साथ प्रणाम.करके गमचन्द्रने विश्राम कम्नेकी श्ाज्ञा दी ॥२३॥ लकमया छोर रामचन्द्रके द्वारा 
यालित वृद विज्नचिनी महासेना, शोभित दोने लगीजिस प्रकार चन्द्रमाके द्वारा रात्रि शोभित होती है ॥२४॥ 

प्यादिकान्य वरमीकीय रामायखके यु टक्रारूट षा एकसोवीसवा सम समाप्त 1 २२० ॥ 
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२३ ` ` ` युद्धकाण्डम्‌ | 
सलानानि चाङ्गरागाणि वच्ञाण्याभरणानि च } चन्दनानि च माव्यानि दिव्यानि विषिधानि च॥२॥- 
अठंकारबिदगैता नार्यः पदनिभेक्षणा; । उपस्थितास्त्वां विधकःल्ञापयिष्यन्ति राधव ॥२॥ 
एवदुक्तस्तु कारस्य परत्युवाच विभीषणम्‌ । इरीन्सु्रीव् ख्यास्त्वंसानेनोपनिमन््रय ॥४॥. 
स तु तस्यति धर्मात्मा पम हेतोः सुखोचितः । सुङ्मारो सहाबाहुर्भरतः सत्यसंश्रयः ।॥५॥ ` 
त चिना कैकयीपुत्रं भरतः धर्मचारिणम्‌ । न मे ल्लानं षहुमत' वन्नाण्यामरणानि च ॥६॥ 
एतत्पवय यथा किम भरतिगच्छाम तां पुरीम्‌ । अयोध्यां गच्छतो ह्येप पन्थाः प्रमहुर्गपः ॥७॥ 
एवशक्तस्तु कत्सं भल्ुव्राच बिभीपणः । अद्रा त्वां भराययिष्यामि तां पुर पार्थिवात्मजः ॥८॥ 
परस्प नाम भद्रु त विमानं द्ूर्यसंनिभम्‌ । मग श्रातं; इनेरस्य रावणेन वलीयसा ॥९॥ 
हृत निजियि सदु्यामे कामं दिग्बडुतमभ्र्‌ । सवदरं पाङिति' चेदं तिष्ठत्यतुरुषिक्रम ॥१०॥ 
तदिदं पेधसं काशं ` विमानमिह तिष्ठति । येन यास्यसि यानेन त्वमयोध्यां गतञ्वरः ॥११॥ 
अहं ते यदसुग्रक्नो यदि स्मरसि मे यणान । वस्र तावदिह पाग यस्ति भयि सोहेदम्‌ ॥१२॥ 
लक्षणेन सष स्तरा उदेहया शर्यया सह 1 अर्चितः सर्वकचिस्त्नं ततो राव गमिष्यसि ॥१३॥ 
परीतियक्तस्य विदितां सेन्यः ससुूदणः ! सच्छियां राम मे तावदुशटदाण त्वं मयोधताम्‌॥१४॥. 
प्रणयाद्रहुमानाच्च सीहादेन च राघव । प्रसादयामि मेष्योऽदं न खट्बाज्ञापयामि ते ॥ १५५ 


कुशल प्रप पृद्छकर शरोर दाथ जोडकर उनसे यह कडा ॥१॥ स्नानकरे जल, श्ङ्गरग ( उबरन, तैल आदिं ); 
शारीरे लगनेके सुगन्धद्रज्य, वसन, भूयगा, चन्दन, नेक तरदकी मालादे उपस्थित है, शृङ्गारकी कला 

जामनेवानी फमलनेन्ना ये खियोँ उपस्थित है, ये श्नापकरो विधिपूर्वं स्नान करा्चेगी ॥२,२। विभीषयाके एेसा 

फटनेपर रामचन्द्रने उनसे कदा--सुप्रीय अदि वानरोको स्नान करनेके लिए कदो ॥ ४ ॥ सुखके श्रम्यासीः 
धर्मात्मा भगत मेरे लि्‌ दुभ उठा रह्‌ दै, युङ्खमार महाबाहु भरत बडे दी सत्यवादी हें ॥८॥ केकयीपुत्र धर्मा, 
त्मा अगतके चिना विधिवत्‌ स्नान करना, वख ्राभूपण पहनना मँ पसन्द्‌ नदीं करता 116 नन हम शीघ्रही 

यटि योध्या लौट जाना चाहते है, पर बह का मागं घड़ी कठिन दै ।। ७ ॥ रामचन्द्रके एेला कदनेपरः; 
विभीपय्‌ उनसे वोल्-राजयुत्र, एक दिनमें मँ श्रापकरो उ नगरीमे प्हवा दूरा ॥८॥ आपका कल्याण हो, 
पुष्प नामका विमान, जो सूर्ये समान चमक्रीला दै, मेरे भाई तरका है 1 बली गनगाने छयेरफो युद्धे 

जीतकर बद विमान दीन लिया है । बह दिन्य विमान जइ हो बदँ ले जाया जा सकता दै । तुन 
चिक्रम, यद श्रापकरे न्निप्‌ रखा दै ।। ३, १० ॥ मेके तुल्य वह्‌ ` बिमान यदी है, -जिसपर सवार होकर 
निध्विन्न शाप श्रयोध्या जा म॒क्रौगे ।॥ ११॥ यदि श्रनुप्रह करनेके योग्य होर, यदिः शआापमेरे ग्णोकोः 
स्मग्या करे श्योर यदि ्रापका सुखे प्रेम हो, तो दे प्राज्ञ, श्राप यदी निवास, करे ।*१२॥ भई लच्छयं' 
तथा भार्या सीत साथ जव श्रापकी सन प्रकारसे पूजा ह्यो लेगी ततर श्राप यहाँ ने जथ ।॥ १२ ॥-रामचन्द्र+. 
सैनिको आ्ओौर मिक साथ श्प मुम प्रमीके दवारा किया गया सत्कार ब्रह्य क्रं । ओँ सत्कार करनेके लि 
ख्यत हं ॥ ९४ ।1 प्रमे, खम्मानसे तथा मिवरतरसे नै -श्नापसे सत्रा अदण्ण क्ररनेकी प्राथना :. करता दः 
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एवशुक्तस्ततो रामः प्रत्युवाच विभीषणम्‌ । रक्षसां वानराणां च सर्वपामेव मृण्वताम्‌ ।१६॥ 
पूनिततोऽस्मि स्वया वीर साचिव्येन परेण च । स््रासना च चेष्टाभिः सोहदेन परेण च ।॥१७॥ 
न ख्वेतन्न छुर्या त वचनं राकषसेदवर । तं तु पेच्रातरं द्रष्टुः भरतं त्वरते मनः ॥१८॥ 
पां निवर्तयितु" योऽसौ चिव्ररूटमपागतः । शिरसा याचतो यस्य वचनं न तं मया ॥१९॥ 
कौसरयां च सुमित्रां च कैकेयीं च यङस्विनीमू । यु च घुं चैव पौराञ्जानपदेः सद ॥२०॥ 
अनुजानीहि मां सौम्य पूनितोऽस्मि विभीपण । गन्धुनं खड कतं व्यः सखे सवा चातुमानये ॥२१॥ . 
उपस्थापय मे शीघ्रं विमानं राक्षसेश्वर । कार्यस्य मे वासः कथं स्यादिद्‌ संमतः ॥२२। 
एवमुक्तस्तु रामेण राक्षसेन्द्रो त्रिभीषणः। विमानं स्यसंकादामाजुदावे खरान्वितः ॥२३॥ 
ततः काथ्चनचितराङ्गं ॒वैदरयमणिवेदिकम्‌ । कूटागार; परिक्षिप्तं सर्वतो रजतयमम्‌ ॥२४॥ 
पाण्डुराभिः पताकाभिध्वजेथ समलुछतम्‌ । काश्चन काश्च्ेरम्यैरेमपदययिभूपितेंः ॥२५॥ 
प्रकीर्णं विङ्खिणीजारैर्ुक्तामणिगवाक्षकम्‌ । षण्टाजारैः परिक्षिप्तं सर्वतो मधुरस्वनम्‌ ॥२६॥ 
तं मेरशिखराकारं निर्मितः वि्वकर्मणा । चरहद्धिभूपितं ह्यैमुक्तारजतशनोभितेः ।२७॥ 
तरैः स्फटिकचिवराङ्गवेदुयश्च वरासने; । महादस्तिरणोपेतेरुपपन्नं महाधने; ॥२८॥ 
उपस्थितपनाघरष्य तद्िमानं मनोजवम्‌ । निवेदयित्वा रामाय तस्थौ तव्र विभौषणः ॥२९॥ 


भ श्रापका सेवक है, से श्रापको श्राज्ञा नदीं दे रदा ह ॥ १५ ॥ विभीपणके ठेसा कदनेपर रामचन्द्र, समस्त 
रा्तसों छर वानर्गेके सामने, बोले ॥ १६ ॥ वीर, मेरा सचिव वनकर तुमने चद़ा सत्कार क्रिया है, सव तग्ह- 
कै प्रयजनों शरोर मित्रताके द्वारा तुमने मेग चड़ सत्कार किया है ॥ १७॥ पर दे राक्तसराज, मँ तुम्दारा यद 
घचन मान नदीं सकता, क्योकि भाई भरतको देखनेके लिए मेरा मन उत्सुक हो रदा है 1 १८ ॥ सुफे लोटा 
ले जानेके लिए वह चित्रक आया था, उसने सिर छुकाकर सुमते प्रार्थना की थी, पर मेने उसकी प्रार्थना 
स्वीकार न की ॥ १६ ॥ कौसल्या, सुमिजा, केकयी, मिन्नुह्‌, नगर्वःसी तथा प्रजाको देखनेके लिए मेरा 
मन उत्सुक हो रहा है ॥ २० ॥ मिभीषण, अप सुरे जानेकी श्रतुमति दे, म श्रापकै द्वारा सत्कृत हो चुका 
ह भिन्न, तुम प्रसन्न न हो, म द्द प्रसन्न करत। हँ ॥२१॥ रा्लसराज, मेरे लिए शीघ्र व्रिमान गवादयो । 
काम समाप्त हो जानेपर मेरा यँ ठहरना कैसे उचित होगा ॥ २२ ॥ रामके ठेसा कहनेषर राप्तसराज बिभी- 
; षणने सूर्तुस्य विमान शीघ्र गाया ॥ २३ ॥ उस विमानमे सुवर्णके द्वारा चित्र वने हए ये, वैदूर्य मणिकी 
वेदिकार्प्‌ बनी थी, जर यौ गुप्तगृद उसमे वने हुए थे, चाँदीके समान बह चमकीला था ॥ २४ ॥ पीली 
पताकाश्च शरोर ध्वजाओंसे बह शोभित था, उसमे सोनेकी अटारियँ यनी हुई थीं श्रोर सोनेके कमल लगे 
इए थ, ॥२५॥ इधर-उधर छोटी.छोटी घंटियाँ लगी हई थी, खिड़करियोंपर मोती रके हुए थे ! जगह-जगह 
घंटा लगे हुए थे, जिनसे मधुर शब्द निकल रहे थे ॥ २६ ॥ वह विमान विश्वकर्मां वनाया हुख्ा था श्रौर 
मेर शिखरके समान ऊँचा था । उसमें बदे-बडे कमरे बने हए ये, जो.मोती श्रर चाँदीसे शोभित थे ।। २७॥ 
उरमेकी फशं स्फटिकसे- बनी हई थी शरोर वैदूर्यं मणिके \ खुन्दर शासन बने हुए थे । उन मासरनोपर 
दामी.बिदोने व्ल हुए ये ॥ २८॥ मनके समान चलनेवाला, कीं न सकनेवाला विमान रामक सामन्ते 


२४२५ , य्रकाण्डम्‌ 
` तसपुष्पकं .कामगमं विमानघ्रुपस्थितः भूधरसंनिकाशम्‌ | ˆ, ` 
:: षष्ठा त्दा विस्मयमाजगाप रामः ससौमित्रिरदारसत्वः ।! ३० ॥ 

इत्याषे श्रीमद्धामायसे वाठमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पकूविशाधिक्रशततमः सर्गः ॥ १२९ है. 
| . ` ९.<<रे ड > 

द्ाविंशाधिकशततमः सगः १२२ 

परस्थितं त॒ तं छत्वा पुष्पकं ुष्यभूषितस्‌ । अविदूरे स्थितो राममित्युवाच विभीपणः ॥ १ ॥ 
स तु बद्धान्नलिपुटो विनीतो राक्षसेश्वरः । अब्रवीच्छरयोपेतः कि करोमीति राघवम्‌ ॥ २॥ 
तमत्रवीन्महातेजा ` लक्षमणस्योपृण्वतः । विभृर्य राघवो वाक्यमिदं सेदपुरस्छतम्‌ ॥ ३ ॥ 
छृतमयलकर्माणः सर्वं एव॒ वनौकसः । रसैरयैश विविधैः संएूयन्तां विभीपण ॥ ४॥। 
सहामीभिस्त्वया उडून निर्भिता राक्षसेखर । दष्ट माणभयं त्यक्ता सङ्प्ामेष्वनिवर्तिभिः।) ५] 
त इम छृतकर्माणः सर्व॑ एव वनौकसः । धनरतमदानेष केप सफलं इर ॥ ६॥ 
एवं संमानिताैते नन्धमाना यथा त्वया । भविष्यन्ति कृतन्नन निष्ट ता इहरियुथपाः ॥ ७॥ 
त्यागिनं संग्रीतारं सालुक्रोशं भिेन््रिम्‌ । स्वँ तामभिगच्छन्ति ततः संबोधयामि ते ॥ ८ ॥ 
दीन ` रतिशणेः सवैरभिहन्तारमाहवे । सेना त्यजति संविश दृपतिं तं नरवर ॥ ९॥ 
'एवघक्तस्तु रमेण वानरांस्तान्दिभीषणः रतार्थसंविभागेन सर्वानिवाभ्यपूनयत्‌ ॥॥१० 
उपस्थित .करके बिभीषण वटँ खंडे दो गये ॥ २६ ॥ पर्वत-सदरा, कामगामी उस निमानको उपर्य देखकर 
सहाबली रामचन्द्र लचमणके साय निस्मित इष ॥ २०॥ कि 
;-. - ~ --आादिकान्य वा्भीकगि रामायणके युद्षका्डक्ा पकलौदकीसयोसगे समाप्त | १२१ ॥ 





11. १ , ककम , 7 „ 2 + . * £ ष्कः 
: स (पुष्पभूषित उस पुष्पक निमानको. मके सामने उपस्थित. कर्के विभीषणं पासी खद होकर राम्‌- 
ज्न्द्रसे इस प्रकार बोले ॥ १॥ दाथ जोड़करं र्चसराज विभीषणने विनरयपूर्वक भीव्रतासे कदा 
क्या करू ` ॥२॥ जचमणके सामने तेजस्वी रामचन्द्रे उनसे स्नेहपृर्वकं विचारं करके कदा ॥ ३ ॥ इन समी 
वानरोने.सूत् उद्योग ` किया है, बही मेहनत.की है, इनका सत्कार रत्सि तथा धनसे करो ॥ ४ ॥ रा्तसेश्वर † 
परसन्नतापूर्वक प्राणभय छोडकर संम्रामसे न -लौटनेवाले इन वानरोकि साथी तुमने लंका जोती है, अर्थात्‌ 
इनकी सहायतासेः दी तुमने लंकापर विजय पायी है ॥ ५ ॥ इन समी वानरोने काम किये ह, अतएव धन 
रन देकर इनके कारमोको खफल करो ॥ ६ ॥ इख प्रकार तुम्डारे द्वप सम्मानित शौर अभिनन्दित होकर 
ञे नानरसेनापति.तुम्ारे छृलजञ दो जोंधगे ॥ ७॥. दान देनेवाले संह करनेवाले, दयालु रोर जतिन्द्िय 
जुमपर सभी स्नेद.करेगे, सभी तुमको चाहे, इसीलिए सै तुमसे यद्‌-कद रहा क ह 11 ८॥ राजन्‌ 1.श्चनुरागके 
समस्तं गुणोंसे दीन ओरं -युदधमे प्रहार करनेवाले राजाको- व्याल होकर. सेना छो देती है 8 | 
बापरचन्दरके -देसा कनेर राजा -विभीषणने उन समस्तःबानरतेको रन अर धन देकर ` अभिनन्दित किया 


५४ 


.-ास्यीक्रीय-रामायणे ~. २६ 
ततस्तान्पूनितान््रा रलंयिदैरियूथपान्‌ । आसुरो तदा रामस्तद्विमानमलुत्तमम्‌ ॥११॥ ` 
अङ्ेनादायं वैदे छल्नेपानां मनस्िनीमू । क्ष्पणेन सद्‌ भ्रात्रा विक्रान्तेन रजता ॥ १२} 
अनव्रकीत्व विमानस्थः पूजयन्तर्ववानरान्‌ । सुग्रीवं च सदाव्रीय करस्थः सविभीपणम्‌ ॥१२॥ 
मिचकार्यं कृतमिदं भवद्धिर्वानरपमाः । अह्तता मया सर्र यथं पतिगच्छत ॥१४॥ 
यत्त कार्यं घयस्येन क्िग्पेन च दितेन च । छृतं सभ्रीवर तत्त्वं भदताञ्र्ममीरणा 1१५ 
किष्किन्धां परति याह्यासु स्त्रसैन्येनाभिसंहतः। स्वराज्ये यत्त खद्ूायां मया दतत वरिमीपण ॥ 

४ नसां पर्प॑मितुः शक्ताः सेन्द्रा अपि दित्ोकसः॥१६॥ 

अयोध्यां भतिं यास्यामि राजधानीं पितुर्मम । अभ्यलुन्नातुपिच्छमि सर्वानापन्त्रयामि वः ।१७} 
एवष्टक्तास्तु रमेण दरीन्द्रा = दरयस्वथा ! उनः पराज्जय्यः सप्रे राक्षस्य विमीपणः। १८] 
अयोध्यां गन्तुपिच्छमः स्वान्नयतु नो भवान्‌ । युक्ता दिचरिण्यामो चनान्युपनामि च ॥१९॥ 
षा साममिपेकरा॑करौसरयासभिवाच्र च } अचिरादागमिष्यामः स््ह्चचुपसत्तम ॥२०॥ 
एवघुक्तसतु धर्मात वानरः सत्रिभीपणेः । जव्रवीद्रानरान्यामः सपुग्रीयवरिभौपणान्‌ ।।२१॥ 
मरियासियतरं खन्थं यदहं सुजनः । सवर्भवद्धिः सहितः भीति टप्सये पुर तः ॥२२॥ 
्षिममासेह सुश्रीव विमानं सह्‌ वानरैः । खमप्यारोह सामात्यो राक्षसेन पिभीपण ॥२३॥ 
ततेः स पुष्पकं दित्यं सुग्रीवः सद वानरः । आर्मो मुद्रा युक्तः सामात्यय विभीषणः ॥२४॥ 


1 १०} अनन्तर घानरसेनापत्ति धन-स्नसे सम्मानित हुए--यह देखकर रामचन्द्र उप शेष विमानपर सर्वाम्‌ 
हए ॥ ११1 गोदमे लल्ञाशीला मनस्विनी सीताको लेकर पराक्रमी भाई लमयक साय रामचन्द्र उस 
विमानपर सवार हुए । १२॥ समस्त वानरे, सुग्रीव शरीर ` विभीपणते मावली फावुत्स्थ रामचन्द्र 
निमानपर यैठकर बोले ॥ १३ ¶ श्रे चानरो, शणपलोगोनि मिक काम पिये, श्व मेरी सम्पतित श्राफोग 
अपने स्थानकरो जाय ॥ १४ ॥ स्नेही श्रौर दितकरारौ मित्रकौ जो काम फरना चाष, सुभरोव  श्रयम्‌-गीर्‌ 
छ्ापने बह सव्र काम करिये ॥ १९ ॥ शत्र आप श्रषनी सेनफि साथ किष्किन्था लीद जय । विभीपया 
सेम श्रपने राज्य लकाम निवास करो, यह्‌ राज्यरमैने तुमको दिया द! इन्द्र श्चादि देवनां भी तुम्दारा 
ङ्न त्रिगाड़्‌ नदीं सक्ते ॥ १६ ॥ अन `तं रपे पिताकी राजधानी "योध्या लौट जाना व्याहता 
ह भतल अप सवलोगोचे विदा मो रा हँ ॥ १७॥ रामचन्दरफे रेखा कहनेपर खभी बानर, चानर- 
सेनापति ओर रा्तस : विभीषण दाय जोड़कर वोले "1 १८ ॥ हमलोग भी श्रवोध्या चलना चाषते है 
आअपशदमलोगोको मी , ले. चले, हमलोग भसचतापूर्वफ .वौ/ बनो -उपवनोमिं शमे करने ॥ १६ ॥ 
-रालग्ष्ठ 4 शापक -अभिप्रक देखे, . कोशल्याको धरणाम करे. श्चौर शी वदसि `- लौट श्यामे 
1२6६१ -चानरगे; ओर ,विभ्रीपयाके > देसा -कदमेपर `रामचन्द्र उतलोोसे.वोते - 1! २१॥ मैने. प्रियसेमी 
ि्ःस्तुःपायी) ह; क्योकि सुभः मित्नोंका साथ; मिला, है, शणपलोगेकि, साधते. श्रयोध्यमे सुमे ` वदी 
्रसन्त कषगी 17२ सुपरीनः] बान्‌गेकेःसौय.सीघ्र विमानेपर ` सवार्‌ हो जानो, रात्तसराज विभीपणः 
1पपनेनसन्निनेकि"खाथःतुमन्नी -सवार.दो जाथ ,॥*२३१॥ श्रनस्तरःबानरोकेःसाय ` सप्रीच शरोर सभात्यकि 


9 
(¬ : "~ < - बुद्धकाण्डय्‌- 
० ष वेरं क न 7 
तेष्वारूढेषु. सर्वेषु ...कोवेरं परमासनम्‌ ।. राघवेणाभ्यलुङ्ञातद्त्पपात विदायसम्‌ ॥२५॥. 
खगतेन विमानेन रंसघुकतेनः - भासवता 1 प्रह -तीतशच वभौ रामः इतरवत्‌ ॥२६॥ 
ते स वानरा राक्षसा महावटाः । यथा सुखमसंवाधं दिव्ये तस्मिसुपाविदान्‌ ॥२७॥ 
; इत्यापें श्रीमद्रामायणे वारमीक्ीय ्रादिक्ाव्ये युद्ध काएडेदाविशाधिक शततमः सर्गः्‌॥१२२॥ | 
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अनुज्ञातं ठ रामेण तद्विपानम्तमस्‌ । हंसयुक्तं महानादघुखपात्त विहायसम्‌ ॥ १॥ 
पातयिता ततश्च; सर्वतो रघुनन्दनः ।.अन्वीन्भेयिटीं सीतां रामः करिनिभागनाम्‌॥ २ ॥ ` 
कैलासशिखराकारे वरिङूटरिखरे स्थिताम्‌ । ठडकामीकषस्व वेदि निर्मितां बिखवर्मणा ।-३.।1 
एतदायोधनं पश्य. माघ्ोणितकर्दमम्‌ । हरीणां राक्षसानां च सीते विशसनः महत्‌ ॥ ४.५ 
एप दत्तवरः रेते भ्रपाथी राक्षसेश्वरः । तव हतोविंशालाक्षि निहतो रावणो मया ॥ ५॥ 
कुम्भकर्णो निहतः भहस्तय् निशाचरः । धूम्ा्षधात्र निहतो बानरेण हनसता । ६॥ 
वियुन्मारी इतरत्र सुपेशेन महात्मना । रक्ष्मेनेन्द्रजिवात्र. रावणिरनिहतो . रणे ॥ ७॥; 
अङ्गदेनात्र निहतो विकटो नाम॒ राक्षसः । विरूपाक्षश्च टु्ेक्ो महापाशवमोद्रो 1। ८ 1} 
अकम्पन निहतो वलिनोञ्ये च राप्तसाः 1 बििराशरातिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ ॥ ९ ॥ 


साय विमीपगा प्रसन्नतापूर्वक मिमानपर सयार हए ॥ २४ 1 उन सवके सबार.दो ; जानेपर धुविरक्रा व मठः 
विमान राभचन्द्रकी श्रज्ञासे श्नाकाशमें डा ॥ २६ । उस विमानमें हंस चनाये.गये थे, जिनसे आकाशम 
जाकर वह विमान "त्यन्त. शोभित हुखा 1 प्रसन्न शरोर विमानके रुणोपर ` विश्वासी> रामचन्द्र ङुवेरके। 
खमान मालूम होने लगे ‰॥ २६.॥ वे सवर चानर, भालू त्था पदावली. राच्तख सुखपूरवक -फेलक्र'उसः 
चिमानपर चैठे ॥ २७ ॥ ` 9. 
". . + श्रादिकाव्य-पादमीकीय रामायणके युटकाण्टका एवकसोयादैसवो सगे समाप्त १९२९॥ „=“. -प९ 

२. ~. „~ कद ^ द. ~ ` 4. 
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:: :रामचन्दरकीं न्ना पाकर हंसोवाला बह चड़ बिमान घोर शब्द्‌ करता हा घ्माकाशमे-खड़ा र्‌ पः 
न्वीगि शरोर देखकर शंमचन्द्र॒ चन्द्रानना सीतासे ` इख प्रकारं बोले ॥ २॥ ` कैलीस-शिखसके समानं विशालः 
इं चिद्ूटपरं स्थिव लंकाकी शोभा देखो । यद नगरी विश्वकमौकी बनायी हह दे ३ ॥ यहे युवे, 
देखो, जिसपर मो नौर `दथिरको कीचड़ ह्र दैः राकसो भ्नोर वोनरोकौ ` मरदान चे यही" ठाः, 
॥ £ ॥-यंह वर पाया ह्या सक्छरो दुःख देनेवाला रेक्तखराजसो हा दै | विरालिपि, दम्दरि मनेः 
रोवरौका वध कियाःहै ॥ ५ ।। यहाँ कुम्भकं श्र राच्लख प्रहस्तको मने माराोरं हमने य धूमाः" ` 
छौ मारा ॥:६ ॥ वदो महात्मा सुपरीवने विचयुन्मालीकों मार ) लद्मणाने रावराके, पुत् इन्द्रलितंको यदर्धे: 


५ | 
[क 


यदौ" मारा ॥ ७ ॥ विकट नामका रात्तस मङ्गदके द्वारा यो मारा गया, विपाकतः; दष्प्रकते ` महापीश्व शरोर 


महोदर यद मारे गये ॥ ८ ॥* छक्रम्पन, त्रिरिय, ्रतिकाय, देवान्तक ओरं नरान्तकः शरादिः ली रतस. 
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-वाखपकीय--राभायणे ४२८ 
-वाख (य नया 


न्म्य मच्च = राक्षसमवराुमौ । निङम्भैव इ्भधं इम्भकर्णात्मनौ वली ।॥१०।। 
वज्र्य दं वहवो राक्षसा हताः । सक्रराप्त्च दुधर्पौ सया युधि निपातितः ॥११॥. 
अकस्पनश् निहतः शोणिताक्षथ वीर्यवान । युपाक्षश्च प्रनङ्धश्च निहतौ तु महाहवे ॥१२॥ ` 
वि्यन्नि्ोऽत्र निहतो राक्षसो भीमदर्थनः । यज्ञशनु्च निदतः सुप्तघठर्च पदावर ॥१२।॥ 
ूर्यसनरस्च निहतो व्रह्यरत्रुस्तथापरः 1 अत्र मन्दोदरी नाम भार्या तं पर्यदेवयत्‌ ॥१४॥ 
सपदीनां सदक्षेम सप्रेम परिवारिता ! एतत्तु दृश्यते तीर्थं सद्ुद्रस्य वरानने ॥१५॥ | 
यत्र सागरघतीर्यं॑तां रातरिष्ठपिता पयम्‌ । एप सेतुरगया बड़: सागरे खवणार्णवे ॥१६॥ ˆ 
तव हतोर्विशरक्षि नख्सेतुः सुदुऽफरः । पश्य सागरमक्षोध्यं वैदेहि वरुणाखयम्‌ ॥१७ 
अयारमिव गर्जन्तं शहुशुक्तिसमाङ्कलम्‌ ! हिरण्यनाभं शैलेन्द्रं काञ्चनं पश्य मैथिलि ॥१८॥ 
विश्मार्थं॑हतुमतो भिा सागरत्थिदम्‌ । एत्छक्षौ सथुदरस्य स्कन्धाकारनिवेशनम्‌ ॥१९॥ 
अत्र पूरव मदादेवः भसादमकरोद्धिमुः ! एतत्तु इस्यते तीथं सागरस्य प्रहासमनः ॥२०॥ 
सेतुबन्य इति ख्यातं ब्ैरोक्येन च पूनितम्‌ । एतत्पयिग्रं परमं महापातक्रनारानम्‌ ॥२१॥ 
अत्र राक्षसराजोभ्यमाजमाम विभीषणः; ! एषा सा इश्यते सीते क्रिञ्किन्धा चित्रकानना | २२ 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र बारी मया इतः । अथ दृष्ट पुरीं सीता किष्किन्धां वाल्पारिताम्‌॥२३॥ 


यहा मारे गये 11 ६ ॥ युद्धोन्मत्त रौर मत्त ये दोनों प्रधान रात्तस थे, निङ्कम्भ छर ङम्भ ये दोनो कुम्भ- 
क्के पु थे ओओौर चली थे, चजरदंष्टु, दष्द्‌ दि वहुतसे राक्तस मारे गये ! मकरात्तको युद्धमे मने गिराया ` 
11 १०, १९ ॥ अकस्पन रौर वली शोशिताक्त भी मारा गया, युपा रौर प्रजङ्घ भी मदायुदधमे मरि ` 
गये ॥ १२ ॥ दैखनेमे मर्थंकर विदयुल्लिह नामका गत्तस यहाँ मारा यया, यज्ञशत्रु शरोर सुप्तघ्न मारे 
गये ॥ ९३॥ ब्रह्मशच्रु तथा सूंशन्रु भी मारे गये 1 याँ रा्गा्ी स्री मन्दोद्रीने श्रपनी हजारो सोतोकि 
साथ पत्तिके लिए विलाप किया था ! - सुन्दरि, यह्‌ ससुद्क्ा तीर दिखायी पडता है ॥ ९४, १६५ », जद 
समुद्रपार करके हमलोगोनि उस रात्तको विश्राम करिया था ¡ यहं त्तारससुद्रमे मेने पुल बाधाया ४ १६ ॥ 
विशालानि, तुम्हारे .जिए नलने यह सेतु बनाया था, इसका वताता ` वङाह्षी कठिन हैः1 वैदेहि, वररयाके 
भिवासस्थान समुद्रको देखो, कोई इसको पार नहीं केर सक्रता ॥ १७ ॥ शंख रौर शक््ियोंसे भरा हा 
यह समुद्र गजं रहा है, यद्‌ दिरणयनाभ्‌ नामका सुवं पर्वत है, इसे तुम देखो 1 १६ ॥ यह- पर्वत हनुभान- 
के बिभ्रमक्रे-लिए.सयुद्रसे निकला था, द्सीके उपर सञु्रमे . मेरी सेचने विश्माम्‌ किया या ॥ १८ ॥ पहले: 
यदयं बिं महादेवने कपा की.थी । यह महात्मा सागरका तीर.दीख पड़; रदा है ॥२०॥ यह स्थान सेतुबन्धे. 
नामसे प्रसिद्ध है ओर अेलोक्यमे पूजित है, यद अत्यन्त पित्र है शरोर महापात्कोका नश करनेवाली 
ह २९ ॥ यह -राज्ञसराज - विभीषणः ्ाकर हमसे मिले थे ! सीते, यद्‌ किष्किन्धा नगरी दीख पड़ती. 
दैः जहो हव-विचित्र चन्‌ है .॥.२२॥ यद सुगीवकी रमणीय नगरी है, यदह मेने, बालीको. मारा था 1: 
बलिक द्वारा पालिच् किच्किन्धा नगरीको वेलकरः परमते; घ्रा डदै -सीता,८विननीत् तिचन. बोली--राजन्‌; 


४२९ , `" . युखकाण्डर . 
अव्रवीसश्ितं वाक्यं रामं प्रणयसाध्वसा । सुग्रीपभियमार्याभिर्ारामुखतो * ` छप ॥२४॥ 
अन्येषां वानरेनद्रोणां सीभिः परिता दम्‌ । गन्तुमिच्छे सदहायोध्यां राजधानीं त्वया सह ॥२५॥ 
एवमुक्तो ७ न्द ॥ 1 + किख ध र 

ऽथ वेद्या राघवः प्रसयुवाच ताम्‌ ! एवमस्त्विति किष्किन्धां पराप्य संस्थाप्य राधवः॥।२६॥ ` 
विमानं यश्य सुग्रीवं वाक्यमेतदुकाच ह । ब्रूहि बानरचारद सर्वान्वानर्पैगवान्‌ ॥२७॥) ` 
सीभिः परितः सवे ह्ययोध्यां यान्तु सोततया । तथा त्वमेभिः सर्वाभिः सीभिः सह मावर ।(२८॥ 
अभित्वंर्य सुग्रीव गच्छाषः प्टवमाधिप | एवयुक्तम्तु सुग्रीवो रमेणामिततेजसा ॥२९॥ 
वानराधिपतिः भरो्मास्तै सवैः समाहतः । भविश्यान्तःपुरं चीघ्रं तारथु्रीप्य सोऽब्रवीत्‌ ।(२०॥ ` 
भिये त्वं सह नारीणां वानराणां प्रहसनम्‌ । राष्वेणाभ्यनुज्ञाता पेयिरीमियक्राम्यया ॥३१॥ ` 
स्वर स्वमभिगच्छायो शह्य॒बानरयोपित्तः । अयोध्यां दर्शयिन्यामः सर्वा द्चरथच्ियः ।॥२३२॥ ` 
सग्रीवस्य षच श्रुखा तारा सवङ्गशोभना । आहूय चात्रवीरसवां वानराणां तु योपितः ॥३२॥ 
सुग्रीवेणाभ्यसुङ्ञाता गन्तु स्ध वानरैः मम चापि भियं कार्यमयोध्याद्रनिन च ॥३४॥ ` 
भवै चैव रापस्य - पौरजानपदैः सह । विभूतिं चैव सर्वासां ल्लीणां दशरथस्य च ॥२३५॥ 
तारया चाभ्यनुक्ञाताः सर्वा वानरयोषितः । नेपध्यविपिपूरवं तु ङा चापि भदक्षिणम्‌ ।\३६॥ 
अध्यारोदन्विमानं तत्सीताद्शनकाङ्श्षया ! ताभिः सहोस्थितं वीध्रं विमानं पष्य राघवः ।। 2७1 
ऋष्यमूकसमीपे त॒॒वैदेदीं पुनरत्रवीत्‌ । द्व्यतेऽपौ महान्सीते सविध्र.दिव तोयदः ॥३८॥। ` 
ष्यमूको गिरिवरः काश्वनैर्थातुभिषधं तः । अत्राह॑ वानरेन्रेण सुग्रीवेण समागतः ।३९।॥) 
त्तारा शमादि सुप्रीवकरी प्रिय च्ियों तथा श्रन्य वानर राजोंकी चि्योको लेकर अपके साथ श्रयोध्या 
जाना चाहती ह ॥ २३--२५ ॥ सीताकै वचन सुनकर रामचन्द्रे कहा ठीक दैः 1 किष्किन्धा पचर 
इन्दोने विमान ठहराया । मीवकरी ओर देखकर वे बोले--वानरराज, सभी प्रधान वानर्यो कहो, ॥ २६३ ` 
२.) वे सव शपनी-खपनी सिर्योको लेकर सीतकरे साथ श्रयोध्या चल । इसी भकार मदाबल, तुम मी इन. 
श्मपनी खियेकि साथ चलो 1 वानरराज, शीघ्रता करो, हमलोग श्रयोध्या चलं । तेजस्वी रामचन्द्रक देता 
कहने पर वानरराज सुभ्रीव उन सवके साथ अन्तःपुर गये, शरोर शीघ्र तारको देखकर बोले ॥र८--३०।॥, 
प्रिये, तुमको तथा श्नन्य वानरखिरयोको अयोध्या चलनेकै लिए, सीताकी प्रसननताके लिए, रामचन्दरने आज्ञा 
दी है॥३९१॥ शीघ्रता करो, तुम तथा अन्य बानर सिरां चले] उनलो्गोको हम अयोध्या दिखार्थेगे 
रौर दशाग्थक्ी लियो भेट करा्यंगे ॥ ३२ ॥ सर्वाङ्गसुन्दरी ताराने सुपीक वचन सुनकर वानरखि्योक्नो 
चलाकर उनसे कदा, ॥ ३३ ॥ सुप्रीवकी ज्ञास वानरो साय दमलोरगोको भी चलना होगा शरोर इख 
श्रकार अयोध्या देखनेका हमा प्रिय मनोरथ पूरा दोगा ५ २४ ॥ पुरनासियां-ठथा प्रजा्रोके साथ रामचन्द्र 
का नगरधवेश श्रौर दशरथकी सिरयोकी विभूति वहां चलकर हमलोग देखंगी ॥ २९ .॥ तारक आाज्ञासे 
-वानरखियोनि श्रृङ्गार करके विमानकी प्रद्धिणा की शरोर सीताको देखनेकी उत्करठासे वै सव विमानयर्‌ 
सवार है" । उनके साथ विमानको... श्राकाशमे उठा देखकर ऋ्यमूकपवतके पास , रामचन्द्र सीतासे पुनः 
-योले--सीते, विच्युत मेयकष समान यह जो वड़ा दीख रहा है वह: ऋम्यमूक' प्व हे, यद्‌ सुबणं तथा 


दारमीकीय-रामायणे ४३०. 


समयश कृतः सीते. -वपार्थ - वार्टिनो मया | एपा सा दृश्यते पम्पा निनी चित्रकानना ।४०} 
त्वया विहीनो यत्राहं विरुकाप सुदुःखितः । अस्यास्तीरे पया दष्टा शृवरी धमचारिणी ॥४१॥ 
अत्र योजनवाहृहच कबन्धो निहतो षया | छयतेऽघो जनस्थाने श्रीपान्सीते वनस्पतिः ॥४२।॥ 
जययुश्च महातेजास्तवः हतोर्विरासिनि । रातणेन इतो यत्र पक्षिणां भवरो वरी ॥४३॥ 
पतत्तदा्रमपदभस्माकं वर्णिनि । पर्णशाला तथा चिघ्रा चस्ते शुभदने ।४४।॥। 
यत्र त्वं राघ्षसेन्दरेम रावणेन हृता वलात्‌ । एषा गोदावरी रस्या परसन्नसचिछा छमा ॥४५।। 
अरस्त्यस्याश्चमश्रैव दयते कदलीषतः । द्यते चेव वेदेदि श॒रभद्गाश्रमो परान्‌ ॥४६॥ 


उपायतः सहस्राक्षो यत्र॒ शक्रः पुरंदरः | एतै ते तापसा रयन्ते तसुमध्यमे ।४५७॥ 
अत्रिः इुखपतिर्यत्र॒ . सूर्मरेव्मानरोपयः । खस्िन्देले मदाकायो विराधो निहतो मसा ।॥४८] 


अत्र सीते त्वया चा तापसी धर्मचारिणी । असौ यतद शैदेनद्रथित्रकटः भकार्ते ॥४९॥ 

अत्र मां कैकयीषु्रः भसादयितुमागतः। एपा सा यघघुना रस्या द्यते चि्रकानना-1}५०॥ 

भरदाजाश्रमः श्रीमान्द्श्यते चेष परेयिि । श्यं च ख्यते गङ्गा एण्या चरिपथगा नदी ॥५१॥ 

भृङगषेरपुरं चैतदशदो ` यत्र. सखा मम । एपा सा दश्यते सीते राजधानी पितुमम ॥ 
अयोध्यां इर वैदेदि भणामं पुनरागता ॥५२॥ 

ततस्ते वानराः सवें राक्षसाः सविभीपणाः । उत्योत्परय संहृास्तां पुरीं ददशस्तदा ॥५३॥। 


प्मल्य धातुश्ंते भग है 1 यहोँ मे वानरराज यु्रीवसे मिला था ॥ ३६--३६ ॥ वालिका वध कम्नेकरी मेने 
परतिज्ञा की, यह्‌ पम्पासर दीख -श्हा है जहाँ कमलिनीका वन है श्रौर जका चन विचित्र है ॥ ८० ॥ 
तुम्हारे विना दुत दुखी होकर मेने विलाप किया था ¡ इसी सरोवरे तीरपर धमचारिणी शव्ररोको म॑ने 
देषा था ॥, ४१ ॥ यहाँ मेने योजनघाहुं कवन्धक्रोः मारा था । जनस्थानमे बह पेड़ दीख ग्दाहै,॥ ४२1) 
विलासिनी, तुम्हारे लिए पक्षिया राजा प्रवल पराक्रमी महातेजस्वी ` जटायु गावणके. द्वारा जहौ मारा 
ग्या ॥ ४२ ॥ -वरवशिनि, यह ॒हमलोर्गोका श्राश्रय है। श्युभदशंने, यह हमलो्गोकी सुन्दर पणशाला 
है, 1 ४४ ॥ जसि रात्तसगज रावणने व्पूर्वकर. तुम्हारा हरण करिया था । यद्‌ रमणीय गोदावरी है, 
निसका जल निमल इ. ॥ ४ ॥ शरगस्त्यका ्ाश्रम.भी दीख पड़ रहा है, .जो चागो %्रोरसे कदली: चन्तोसि 
धिर दै वैदेहि, शरभंगका भी वह्‌ महान्‌ छा्रमं `दीख रहा है, 1 ४६ ॥ जटा . सदसात्त इन्द्र श्रये ये । 
देवि. ये वे सघ तपस्वी दीख.रदे है, ॥ ४७ ॥ सूर्यं ओर छमनितुल्य तेजस्वी : न्नि जहां कुलपति है । इस 
स्थनपर विशाल शरोरखासे विराधक्रा मेने-वध किया था 1 ४८ ॥ सीते, यहोँ तुमते धर्मचारिणी तापसीको 
देखा था.। सत्र; यद `पवचराजः- चित्रकूट दिखायी पड़ने लगा ॥ ४६ ॥ यहां, केकथीके पुत्र भरत सु 
मननेके लिए आये थे 1 यह र्मेणीय यमुना है, इसके पास विचित्र बन है । ५० ॥ मैथिलि, यह भग््राजका 
सन्दर श्नाभ्रम दीख ग्हा हे । ये पवित्र त्रिपथगा गङ्गा दीखती देँ 11 ६१.॥ यह शङ्गवेरपुर है, जहोँ मेरा मिनन 
रा ग्हता है । सीते, यह, मेरे पिताक राजधानी दीखने लगी, यह अयोध्या है, वैदेहि, इसे तुमे प्रणाम 
करोः -कर्योकरि-तुम यह पुनः लोट आयी हो ॥ ५२ ॥ श्रनन्तर वे सभी . वानर रौर विभीपणके साथ सभी 


४३१ ` युद्धकाण्डम्‌ 
ततस्तु तौ पाण्डुरस्यमाछिनीं विंशाककस्यां गनवानिभिरताम्‌ । -* ` ` 
एरीमपश्यन्छवगा; सराक्षसा; पुरी मदेनद्रस्य यथामरावतीम्‌ ।५४}; ` 


~ म | 
इटयाप श्रीमद्रामायणे वस्पीकोय भआदिकाभ्ये युद्धकाण्डे चयोविश्ाधिक्षशततमः सर्ग; ॥ १२२॥ 


$ > 
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६ ` चतुविं शाधिकशततमः सर्गः १९४ 
पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पश्भ्यां लक्षणाग्रनः । भरद्राजाथमं प्राप्य ववन्दे नियतो ंनिम्‌॥ १.॥ 
` सोऽपृच्छदभिवायेनं भरद्वाजं तपोधनप्‌्‌ । श्रृणोषि कचिद्धगवन्पुभिक्नानामयं पुरे ॥ २॥ 
कचित्स शक्तो भरतो जोवन्त्यपि च पातरः । एवद्ुक्तस्त॒ रामेण भरदानो महाघ्निः ॥ 
परसयुवाच रघुश्रेष्ठ स्पितपूवं प्रवत्‌ ।॥। ३॥ ि 
आज्ञावररत्वे भरतौ नजटिलस््यां प्रतीक्षते । पाटुके ते पुरस्छृत्य स्वै च इश श्रे ॥ ९ ॥ 
तां पुरा चीरवस्तनं प्रविशन्तं महावनम्‌ । खीतृतीयं च्युतं राज्याद्धर्मकामं च केवलम्‌॥ ५॥ 
पदातिं त्यक्तसर्वस्वं॑पितुनिदे्चकारिणम्‌ । सर्वमोगैः परित्यक्तं स्र्गच्युतमिवापरम्‌ ॥'६॥ 
च्छ्रा तु कणापूर्वं ममासीत्समितिजय । केकयीकचने युक्त ` बन्यमूरफलारिनम्‌ ।७॥। 
सापरत तु सष्रृद्धाथं समित्रमणवान्धवम्‌ | समीक्ष्य विजितारि च.ममाभूलखीतिरत्तमा ॥ ८ ॥ 
सवै च सुखदं ते विद्वितं सम राध । यन्वया विपु भाप जनस्थाननिवासिना ॥ ९॥ 





रा्तख उक्ल-उललकर प्रसन्नतापूर्वक्र उख राजधानीको देखने लगे ॥ ५३ ॥ अनन्तर सफेद भरटारियो- 
चाली, बहे-वदे मदनोवाली, हाथी घोङोसे युक्त. उस नगरीको वानर तथा रा्तस इन्द्रकी अमरावती 

-नगरीके समान देखने लगे ॥ ५४ ॥ | > 

प्ादिक्रान्य याहमीकीय शमायणके युदकार्डका एकशो तेसरवो सर्म समाप्त 11 १०द॥ ` “ . ! 

¦ 0:३9 ॥ ; - र , ४ 
वोद वर्पके पूरा दोनेपर पश्चमीतिथिको लच्मणके वदे माई रामचन्द्र -भद्वाजकेः आश्रमे 
जाकर नियमपूर्वफ उनको प्रणाम फिया ।। १ ॥ तपस्वी भसाजकरो प्रणाम करक उन्दने उनसे पूहा-- 
-भगवन्‌,-क्या श्रापने सुना दै करि श्रयोध्या नगरीमें सुमिन्त द श्मोरे वंहँके वासी नीरोग है १९॥ २ भरत 
क्यौ फर्त्यपरायणा दै, मातारं जीवित ह रामचन्द्रे ेखा पूनेपर ' महोभुनिं भरद्वाजं सुस्छुररकंर प्रसेके 
समान गमचन्द्रसे बोले ॥ ३ ॥ भरत वुम्दारा आज्ञाकारी दै, वंद तुम्डरी पादुका. रखकर दु्शारी प्रतीक्ता 
कर रहा ह, नमग श्नौर सवर कुशल दै ।॥। ४ ॥ पहले चीर वस्त्र धरंश करके „त॒म ` महावने व 1 
“तुम दो भी छर. तीसरी स्त्री थी) दुम राज्यसं हटा. दिधि गये थे! केवल धमंपालनके ` लिष वनम जौ ददे 
:े 1 सर्वस्य.जोदकर्‌ पिताकी ्रक्ञासे पैदल जा रदे ये । ' तुमने सव ' भोगोंको ` छोडःदियां था, मनो स्वग 
-छ्युत फोर देवत्ा-दो । -केकयीके वचन पालन "करनेवाले, फल-मूलक्रा आहार षरेनेयलि = तुम देखकर 
-उस"खमधै मे दया श्रायी थी --७ ॥ इस समय तुमको पूर्णामनोरथ, मि वन्धा › युक्तः देखकर भ 
प्रसन्न हश्रा है दसशसमय तुमने शच्ुपर विजय पायी है ॥' ८ ॥ रामचन्द्र । ` जनंस्थानमें ` रदनेके समय जो 








वालपीकीय-रामायणे ९३२ 


ब्राह्मणाय नियुक्तस्य - रक्षतः सर्वतापसान्‌ । रावणेन हता. भार्या; बथूवेयम्निन्दिता ।॥१०॥ 
मारचदर्चनं चैव सीतोन्मथनमेव च) कवन्धदरशंनं- चैव - --पम्पाभिगमनं तथा ॥११॥ 
सुपरीचेण च ते सख्यं -यत्र वारी ` हतस्त्वया । मार्गणं चेव वैदेह्याः कर्म बातात्मजस्य चं ॥१२॥ 
विदितायां च वैद्यं नलसेतु्यंथा तः । यथा चादीपिता डा पहृषटदरियुथपेः ॥१३॥ 
सपुचदान्धवामास्यः सवलः: .` सहवाहनः। तथा च निहतः संख्ये राणो बलदर्पितः ॥१४॥ 
यंथा च निहते तस्मिन्राबणे देवकण्टके | सपागपश्च त्रिदशेयथा दत्त ते. व॑र; ॥१५॥ 
स्मै मतैतद्विदितं तपता धर्मवत्सल | संपतन्ति च पे तिभ्याः परत्याख्याः पुरीमितः १६॥ 
अहमप्यत्र ते दन्नि बरं शद्खभतां बर । अर्य भरतिश्हाणेदमयोध्यां इवो गमिष्यसि ॥१,७ 
तस्य तच्छिरसा षाक्यं प्रतिश्ह्य वृपात्मजः । बाढपित्येव. संहृष्टः श्रीमान्वरमयाचत ॥१८॥ 
अकाल्फछिनो इक्षाः सर्वे चापि मधुस्सवाः । फडान्यृतगन्धीनि बहूनि विविधानि च ॥१९॥ 
अचन्तु मागे भगवज्योध्यां भ्रति गच्छतः । तथेति च परतिज्ञाते वचनार्समनन्तरस्‌ ।(२०॥ 
अभषन्पाद्पास्तत्र . स्वर्गपाद्पसंनिमाः । निष्फलाः फएटिनशासन्विुष्पाःपुष्पालिनः | २१॥ 
शष्कः सपग्रपत्रास्ते  नगाधैव मधुस्रवा; । सव॑तो. योजनारितसरो गच्छताममव॑स्तदा ॥२२॥ 
ततः भ्रष्टाः एवगरषभास्ते बहूनि दिव्यानि फलानि चैव । 


| कामादुपाश्चन्ति सदसरशस्ते युद्रान्विताः - स्र्गनितो पदेव, ॥२३॥ , 
हत्याय श्रीमद्धामायसखे बादमीक्षीय श्चादिकाच्ये युद्धकाणडेचतुविशाधिक्षशततमः सगः ॥ १२४ ॥ 

.सुख-दुःख तुमने उटाये है, रामचन्द्र, बह सव .-सुफको मालूम है ॥ ६ ब्राह्यणोकी रक्ता तुम लगे ये 
समस्त तपस्वर्योकी तुम र्ता कर रदे थे । उसी समय तुम्हारी निर्दोषः: पत्नी ` सीताका. रावगाने हस्ण किया 
॥ १० ॥ मारीचक्रा 'दीख पड़ना, सीसाका हरण, कवन्धद्शन, पम्पासरपर जाना, सुप्रीचसे मंत्री, बालिवध, 
सीत्ताकी खोज, हलुमानका वह काम, सीताक्रा पतापानेपरः नलका सेनुबन्थ करना, प्रसन्नतापुवक वानरके ` 
द्वा लंकराका जलाया-जाना, पुरो, बान्धवो, अमात्या; सेन, हाथी घोड़े. साथ- बलोन्मत्त शर्वणका मारा 
. जाना, देवशत्नु राणक .मारे जानेपग देवास तुम्हारी सेट, त्र पाना, दि .धर्मबत्सल. तपस्याके द्वारा हमको 
. यह सत्र मालूम है । समाचार कहनेबाले मेरे शिष्य यहांसे. नगगेमे.्राते-जातेःरहते दे १।११,.१६॥ .शखधा- 
. रियमं शरेष्ठ रामचन्द्र मे भी तुम्दे वर देता हँ । आज्ञःमेग अध्यं ज्रहयाः करो. तमयोध्यां कल जाना, 11 १७.॥ 
- भरद्राजका यह वचन सिर कराकर रामचन्द्रने ग्रहण किया, पुनः प्रसन्न होकर उन्होने. वर्‌ मोगा ॥१८॥ भगवन्‌ 
` य्॑ते श्नयोध्या जानेके मागके -सखभी चत्त श्मकालसे-भी फलवान्‌ हो; उनके।फल मुके समान.मीठे हों, नेक 
प्रकारके फल दों श्रौर बे श्रधिक परिमाणमे दों; रामच्चन्द्रके यह कदतेही सुनिने कदा--एेसादी दोगा. ॥१६, २०॥ 
' -सद्पके वृत्त स्वर्गके ृत्तकेः समानं हो गये । फलदीन्‌ चत्त फलवान्‌ ` हो गये पुं्पदीन चन्त पुष्पित हो गये 
ˆ. 11२९11-सूसखे इकतोमे पत्ते निकल श्रये, वृ्तोसे. मधु चने, लगा. चार्योः पोर वदाँ से.तीन योजन तक रेसादी -हो 


गया ॥ रर ॥ अनन्तर बानर प्रसन्नतापूतक इच्छानुसार. दिव्य्‌ फल-मूल खाने . लगे शरोर प्रसन्न हुए ॥-२३-॥ 
भदिकान्य वारमीकीय रामायश्णके युदकार्डका .एकसोचोतीसर्वौः समै समाप्त ॥-११४ ॥ 


4 
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अयोध्यां तु समारोक्य चिन्तयामास राघवः } प्रियकारः भियं रामरस्ततस्त्वरितविक्रमः ॥ १ ॥ 
चिन्तयित्वा ततो ष वानरेषु न्यपातयत्‌ । उवाच धीमांस्तेजस्वी हनूमन्तं एवंगमस्‌ ॥ २॥ 
भयोष्यां त्वरित गत्वा शीघ्रं एवगसत्तम । जानीहि कचिकुषटी जनो दपतिषन्दिरे ॥ ३ ॥ 
भृद्रषेरपुरं ` प्राप्य शुदं गहनगोचरय्‌ । निषादाधिपतिं ब्रहि हरं वचनान्मम ॥ ४ ॥ 
शुत तु मां छृशलिनमरोगं विगतञ्बरय्‌ । भविष्यति गुहः भौतश्ूव ममातसमः सजा ॥ ५॥ 
अयोध्याया ते भार्म शरटत्ति भरतस्य च } निवेदयिष्यति भीतो निषादाधिपतिरगहः ॥ ६ ॥ 
भरतस्त त्वया . च्यः कशं वचनान्मम । सिद्धाय चस मां त्ये तभार्य सदक््मणम्‌ ॥ ७ ॥ 
हरणं चापि वदेहम रा्रणेन वोयत्ा | सुभ्ीवेण च संवादं वाठिनश वधं रणे ॥ ८ ॥ 
मेथिरयन्वेपणं चैव॒वथा चाधिगता स्वया । टङ्घयिला महारोयमापमापततिमन्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
उपयानं स्द्रस्य सागरस्य च ॒ददौनम्‌। यथा च कारितः सेनू रावण्चयथा हतः ॥१०॥ 
व्रदानं महेेण बद्यणा पर्णेन च । मदादेषभसादाचच पित्रा मम समागमम्‌ ॥११॥ 
उपायातं च पां सौम्य भरताय निवेदय । सद॒ राक्षसरानेन हरीणामीश्वरेण च ॥१२॥ 

निता शरतृगणान्राम; पराप्य चानुत्तमं यशः । उपायाति सगद्धाथः सह मितरम॑हावरैः ।१३॥ 
एतच्छुत्वा यमाकारं भनते भरतस्ततः । स च से वेदितव्यः स्यात्सर्वं यच्चापि पां प्रति ॥१४॥ 


शीदतापूर्वक विक्रम ध्रकाशित्त करनेवाले प्रियकाम्‌ रामचन्द्र श्रयोध्याको देखकर विचार करना 

्रारम्म क्रिया ॥ १ ॥ विचार करके उन्दोनि वानगेकीष भोर देखा, बुद्धिमान प्नौर तेजस्वी रामचन्द्र बानर 
हतुमानसे योल ॥ २॥ चानग््रेठ, शी्रदी योध्या जाकर जानो कि. गजमहलक्रे स्रलोग सङ्कुशलं तो 
टै ॥ २॥ गद्ववेगपुरमे जाकर वनवासी निपाद्राज गुहसे मिलो श्रोग उनसे मेगी श्रोरसे शल कहो ॥ ४ ॥ 
ञे सुल ह, नीगेय ट निश्चित ह--यह जानकर गुहं वड़ा प्रसन होगा, कर्योकिं वह भेरा मित्र है, वह मेरे 
समान है ॥ ५ ॥ प्रसन्न होकर निपारदरान सुह म्द श्चयोध्याका मार्गं चत्तजविगा छ्मौर भरतका समप्वार 
कटेगा ॥ ६ ॥ भरतसे तुम मेरी श्रोरसे मेरा इुशल कना, सीवा श्रौ लच्छणके साथ मेरा मनोरथ पूरा 
-हु्मा ॥ ७ ॥ उनसे वलवान रावणे द्वारा सीता हुरणका भी रततान्त कदन, सुप्रीवसे मेनी घमौर स्यामे 
: धाल्लिक्ता वध भी उन्दं यत्लाना " ८॥ जलराज समद्र लौधकर सीताका पत्ता लगाना तथा उनक्ना र्त 
होना, समुद्रे पास जाना, उनका दशन होना, सेदु वधना, राबणका वध--भससे कहना ॥६॥ इन्द न्रह्या 
-श्ररौर वर्णास्ते चर पाना, महादिचक्री क्ुपासे पित्ताका दर्शन दोना कहकर उनसे कना कि भ रात्तसगज 
विभीपया श्रौर वानरराज सुधरीकके साथ श्योध्याके पास आ गया ह ॥ १८५ १९॥ सोम्य, रा्तसराज 
विभीषणा शरोर चानस्राज सुमीवके साथ जँ यहा श्रा गयः हु, यदं ठन भरतसे कदो ॥ १२॥ शदुशरोको 
-ीतकषर तथा यशस्वी होकर गमचन्द्र॒ बड़ी सेना तथा मित्रे साय पू मनोरथ होकर श्चा दद है॥ १३॥ 
-चुनदारी वाँ सुनने्र भरवी जैसी ुखयुदरा दो उपर हुम ध्यान स्नः शरोर सुमते करदना ॥ ९४ ४ 


4: 


-चारपीकीय-रामायशे । ४३४ 


गया; सदे च टतान्ता भरतस्येङगितानि च । त्वेन पखयर्णेन दया व्याभापितेन च ॥१५॥ 
सर्वकामसमृद्धा हि रस्त्यश्वरथसंछृटम्‌ । पितुपैतामहं राज्यं कस्य ॒नावर्तयिन्भनः ॥१६॥ 
संगत्या भरतः श्रीमान्रज्येना्थीं स्वयं भवेत्‌ । भशास्तु वसुधां सर्वामखिलां रघुनन्दनः ॥१७ 
`तस्य बुद्धिं च विज्ञाय व्यवसायं च वानर । यावन्न्‌ दूरं यत्ताः स्मः क्षिममागन्तुमरदनि ॥१८॥ 
इति भ्रविच्मादिष्टो हनूषान्मारुतासमजः } मातुपं धारयन्रूपमयोधगर त्वरितो यया ॥ १९ 
अथोत्पपात्त वेगेन हनुमान्पारतास्यजः । मरुत्मानिव वेगेन निपूकषन्ुरगोत्तमम्‌ ॥२०॥ 

ठङ्धयिता पितृपथं विहगेनद्राख्यं शभम्‌ । ङ्गायञ्चनयोर्मीमं समतीत्य समागमम्‌ ।२१॥ 
` श्गवेरधुरं माप्य शहमालाय वीरयवान । स वाचा शमया हो हनमानिद्मतरवीत्‌ ॥२२। 
सखा तु तव कार्थ सोमः सत्यपराक्रमः । ससीतः सद सामितिः स लां ङ्शटमव्रयीत्‌॥२३॥ 
पञ्वमीमद्य रजनीष्ुपिस्वा वचनान्छनेः । भरद्रानाभ्य्नातं द्र्यस्यत्रेव राघवम्‌ ॥२०॥४ 
एवयुक्तवा महातेजाः संमरह्टतनृर्दः । उत्पपात मदावेगद्रेगवानव्रिचारयन ॥२५॥ 
सोऽपदयद्रामतीर्थ च नदीं बाङकिनीं तथा । वरूथी गोमतीं चैव भामं जञाखनं तथा ॥२६॥ 
भनाश्च वहुसाहसरीः स्फीताञ्जनपदानपि । स गत्वा दूरमध्वानं तरितः कपि्ज्नरः ।॥२७॥ 
आससाद दपान्फुलनान्नन्दि्ापरसमोपगान्‌ । सुराधिषस्थोपवने यथा चैत्ररये हूपान्‌ ॥२८॥ 
ल्ीभिः सपत्र; पौतरेध रममाणः स्वरुकुतैः । क्रोरामातरे सयोध्यायारीरकृष्णानिनाम्बरम्‌ ।॥२९॥ 


वी सव वातं जानना छोर भरतके दशारोको मी समना, सुद, ओंखं शरीर वथवनोसे उनके भावोका 
पता लगाना ॥ १५ ॥ जह्य सव मनोरथ पूरे दो सकते है, जदं दाथी, घोडे भरे पदे है, वैसा पिता-पितामहका 
राज्य पाकर किंसक्षा मन नदीं बदल जाता ॥ १६ यदि सायिोके परामर्शतत भरत स्वयं राज्य चादने 
लगे हो चो वे समूची प्रथिवीका शासन करें ॥ १७ ॥ जवतक हमलोग छौर पासन चले श्रां, तभो 
तक भरतके विचार जानकर तुम शीघ्र लोट आश्चो ॥ श्ट ॥ वायुपुत्र हनुमान रामचन्द्रसे एसा सन्देश 
पाकर शरोर मनुष्यक्रा रूप वनाकर वे शीच् योध्या चले ॥ १६ ॥ हलुमान वेदे वेगसे वर्हासे चले, जिस 
प्रकार गरस्ड़ सर्पोो पछड़नेके लिए वेगसे चलता है ॥ २० ॥ पिततर-मार्गफो डाककर, पत्ति-मार्गको डाकफर 
ओर गंगा-यसुनाकरी संगम पार कर, हयुमान गङ्गवेरपुर चयि, गहसे मिलकर वली हमान प्रसन्न होकर 
सुन्दर वचनोके द्वारा उससे यह्‌ चोल ॥ २१, २२॥ सत्यपराक्रमी काुतस्थवंशी रामचन्दने, जो वम्दारे 
` मिन है उन्होने, सीता श्रोर लच्मणके साथ छशल कदा है ॥ २३ ॥ पाव रात सुनि भग्ट्राजके आश्रमे 
निवासकर आज उनक्री ्ाज्ञासे रामचन्द्र चले है, तुम जही उनको दैखोगे ॥ २४ ॥ तेजस्वी पुलकित-. 
--शरीर इतुमान इस प्रकार ुदसे कहकर सिश्िन्त होकर चले ॥। २५ ॥ उन्होने रामतीय, बाल्युकिनी, बरूथी 
चोर गोमती नविर्योको देखा, अने -उन्डोने विशाल शालवन देखा ॥ २६ 1 जाये प्रजां श्नौर समूदूध 
-जनपदोको देखते इए वानरश्रेछठ हनुमान शीघ्रदी बहुत दूर चले गये ॥ २७ ॥ हनुमान नन्िग्रामके पासबाले 
` पुष्पित इृत्तकि पास पटे, चेजरथके इृत्तोके समान वफ वर्त शोभित हयो रदे थे ॥ २ ॥ कहके चासी 
-अदङ्कछतःदोकर अपनी खिर्थो. पत्रो रर पोत्नोके साथ खेल रटे थे । अयोध्या एक कोस इधर हसुमानने 
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ददं भरतं दीनं कृशमाश्रमवासिनम्‌। नयं मखदिण्धाडनं भनातन्यसनकंिंत्‌ ।(२०॥ . 
फटमूखाशिनं दान्तं तापसं धर्मचारिणम्‌ । -सयुन्नतजटाभारं बरकलानिनवाससमू ॥३१॥ . 
नियत्‌  भावितात्मानं , ब्रहमपिंसमतेनसमू । पादुके ते पुरसकुस्य पर्ासन्तं वसुंधराम्‌ ॥६२॥ 
चातु्वणयसय रोकस्य राता सर्वतो भयात्‌ । उपर्थितममात्यैघ शषिभिश्च पुरोदितैः ॥३३॥ 
वररूय्च युक्तश्च कापायास्बरधारिभिः । नहि ते राजपुत्रं तं चीरकुष्णानिनास्वरम्‌ ॥२४॥ 
परिभोक्तुं ` व्यवस्यन्ति पौरा वै धर्मवत्सलाः } तं धर्ममिव धर्मं दखन्धमिवापर्‌ ॥२५॥ 
उवाच भराञ्जछिवक्यं हनमान्मारूतासमजः । वसन्तं दण्डकारण्ये य॑ तवं चीरनराधरम्‌ ॥३६॥ 
अचुशीचति का्सस्थं म सवां कोशरपव्रवीत्‌ । मियमाख्यापि ते दैव शोकः स्यज सखदारुणम्‌॥२७ 
अस्मिन्धुहुते रात्रा सं रमेण सदह संगतः । निहत्य रावणं राप प्रतिलभ्य च पेथिरीम्‌ ॥६८॥ । 
उपयाति सग्रद्धार्थः सह॒ मित्र्हावलैः । लक्ष्पणश्च महातेजा वैदेही च यरस्विनी ॥ 

। सीता समग्रा रामेण पदेन्धेण शची यथा ॥ ३९॥ 

एवघक्तो हृसुमता भरतः कैकयीसुतः । पपात सदसा हो दर्षान्मोहयुपागमत्‌ ॥४०॥ 
तततो उुदतादुस्थाय भरत्या्रस्य च राघवः । इनुमन्तमुवाचेदं भरतः धियवादिनस्‌ ।४१॥ 
अशोकजैः प्रीतिमयैः कपिमालिङ्गय संभ्रमात्‌ । सिषेच भरतः भीमान्धिुैरभरुषिन्दुभिः ॥४२॥ 
देब वा माचुपो वा त्वमयुकरोशञादिदहागतः । पियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि युवत; भयम्‌ ।।४३॥ 
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भरत्तको देखा, वै चीर श्रौर कृष्णप्रमचमं धारणा कये हुए थे, दुवे ओर खिन्न हो गये थे, वे श्राश्रमते 
निवास कर्‌ रहे ये, जटा वदी हुदै धी, शरीरपर मेल जम गवी थी रौर भाईके शोक्से छश हो गये ये, 
॥ २६, ३०॥ धर्मपूर्वक वे तपस्या कर रदे थे, इन्द्ियोको वश करके फल-मूलका वे आहार करते थे, 
मस्तकपर लम्बी जटा थी, वल्कल श्नौर सृगच्मका व्च था, वे विनयपूर्वंक रहते थे, विशुदधचित्त घे, 
ह्यर्षिकेः समान तेजस्वी थे, रामचन्द्रकी दो चरणपाटुका छागे रखकर प्रथिवीका शासन कर रहे थ ॥ ३९, 
३२ ॥ चतुर्वकी रत्ता खव तग्हके भयस करते थे । श्मात्य, पवित्र पुरोत शरोर सेनापति गैरिकं वख. 
धारण करनेवाले भरते साथ रहते थे । चीर कृष्णचर्म धारण करनेवाले उस राजपुत्रकोः धर्मेम पुखासी 
छ्तोड्‌ नदीं सकते, वे स्वयं धम॑ज्ञ थे, शरीरधारी दूसरे धरमके समान थे ॥ ३६--३५ ॥ वायुपुत्र हमान 
` भरतसे हाथ जोड़कर धोले--चीर-नटा धारण कानेवाले जिस दर्डकर्एयवासीकी सोच ्राप्रकर रद है 
चन्दने श्रापसे कुशल कदा है । भयंकर शोक छोड, मैं श्रापसे प्रिय इत्तान्त कहता हू ॥ २६३७ ॥ शीव्रदी 
छाप श्मपने भाई गमच्द्रसे मिलगे । रवणको मारकर, सीताको लेकर, पृंमनोरथ रामचन्द्र बली मित्रकिसाय , 
इय रदे ह । तेजस्वी लचमणा श्रोर यशस्विनी वैदेही भी उनके साय है । इन्द्रके साथ शचीके समान राम. 
; शनन्द्रफे साथ सीता मालूम पड़ती ड ॥२८, ३६॥ हद्धमानके देखा कनेपर केकयीपुत्र भरत सहसा पएथितरीपर 
गिर पडे, चे दर्षे कार्ण वेदोश हो गये ॥ ४० ॥ क युतम उठकर ओर होश श्राकर भरत परिवादी ` 
हसुमानसे इख प्रकार योले ॥ ४९ ॥ प्रीविमय बड़े-बड़े श्रश्ुविन्दुश्रोसे भरत हतुमानका लिङ्गन करके. 
खनका अभिपेक करते लरे.॥४२॥ तुम देवता हो या मलुष्य, जो तुम कृपाकरं गये हो, दुमने.खुमेः प्रिय संबाद्‌ः 
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गयां शतसहस्रं च रामाणां च शतं पर्‌ । सडण्डराः माचा भार्याः कन्यास्तु षोडश ॥र५)। 
हेमा सुनासोरः शशिसौम्याननाः लियः । सर्वाभिरणर्षपन्नाः सपना हखजातिभि; ॥४५॥ 
निन्नम्य रापागमनं दृषासजः कपिपरवीरस्व तदद्धुतोपपम्‌ । 
भहर्पितो रमदिहक्षयामवल्पुनथ  दपादिदपत्रषीदचः ॥४६॥ 
इत्यादे खीमद्वामावरेरचादटमीश्धीय श्रादिकाव्ये युद्धकारडे-पन्चविताथिक्शततमः सगः ॥ १२५ 
[. 1 
पड्वंशाधिकशततमः सेः १२६ 
वहूनि. नाम दपाणि गतस्य पुमददनमू } श्रणोम्यहं धीततिकर मम नाथस्य कीर्तनम्‌ । १॥ 
कटयाणी वत गायेयलौकिङ प्रतिभाति माम्‌ । एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि) २॥ 
राघवस्य हरीणां च कथमासीत्समागमः । कसिमन्देशे किमाधित्य तच्वमाख्याहि पृच्छतः २१ 
स पृषे राजपुत्रेण बृस्यां सदुपत्रेरितः । आचचक्षे ततः सवं रामस्य चरितं उने ।॥ ४॥ 
यथा भव्रानितो रमो सातुरद्॑तौ रो तव । यथा च पुशोकेन राजा दशरथो मृतः ॥ ५॥ 
यथा दुतैस्तवमानीतस्तू्णराजगासमो । सयायोध्यां भरवष्ठेन यथा राज्यं न चेप्ितम्‌।। ६॥ 
चित्रह्ूटगिरि गत्वा राज्येनापिचकर्चनः । निमन्वितस्त्वया श्राता धर्ममाचरता सताम | ७) 
स्थितेन राज्ञो चने यथा राज्यं विसर्जितम्‌ । आर्य॑स्य पादुके शृह्च यथासि पुनरागतः ॥ ८ ॥ 








सुनाया है, उसके लिए मँ तुम्दे पारितोपिक देता हँ ॥ ४३ ॥ सौ हजार गौ, सो गौव, उत्तम शआमचरयाबाली 
तथा कुण्डलधास्ण करनेवाली सौ क्यार भार्या बननेको देता ह ॥ छ ॥ उनका रङ्ग युवरणके समान 
है, उनकी नाक सुन्वुर हैँ ओर जवा सुन्दर है । उनके युद चन्द्रमाके समान रै श्नौर वे सम उत्तम ऊुलवाली 
॥ ४५ ॥ चानर-भेछ हलुमानसे रामचन्द्रके आगमनका शुभ संवाद सुनकर, राजपुत्र भरत यहद 
प्रसन्न हृए, बे रामचन्द्रो देखनेके लिए उत्कंटित्त हुए । वे दप पुनः बोले ॥ ४६ ॥ 
आदिकाम्य वारपीकि राभायखके युदूधकाण्टक्रा एकसोपच्वीतर्वा ए समाप्त ए १२९५॥ 


मेरे स्वामी रामचल्द्रको चन गये वहुत वर्प हो गये । आज ओँ उनका प्रसन्न फरनेचाला नाम सुन राः 
ह ॥ १॥ यद्‌ लौकिक कदावत सुमे स्वी मालूम होती है--जीते हुए मनुष्यको अगनन्द मिलतादी है चदहिः 
वह सो वरषोमे दी क्यों न मिले ॥ २ ॥ रामचन्द्रका बानरोसे साथ कैसे हा, किस स्यानपर श्रौर किसे: 
कारेणसे साथ इरा, यह्‌ टीक-टीक सुकसे कलो ॥ ३ ॥ राजपुत्र भर्तने हनुमानको श्रासनपर बैठाया † 
दयुमान रामचन्द्रके वनका चरित्र कहने लगे ॥ ४ ॥ श्रापकी मात्ताने दो वररोके बल रामचन्द्रफो नमे मजा. 
उदी पुत्रेशोकमें राजादसरथकी सत्यु हुई, दूत मेजे गये नौर उनके साथ श्राप अयोध्यामे आये, योध्या 
ष्ाकर अपने राजग्दणा करनेसे इल्कार किया, -चित्रक्ट पर्वतपर जाकर धर्मात्मा श्रापने शङ्वाती भर्तः 
संज्यमदंण करनेके लिए अनुरोध निया, पताकी आाज्ञसे दद्‌ रहकर रामचन्द्रने राज्यका त्याग किया, अपनः 


न - युखकाण्डम्‌ 
सवमेतन्महावाह्ये यथार्दटिदितं तव। खयि प्रतिभयाते तु यदत तभिवोध मे ॥ ९॥ .. 
अपयाति त्वयि तदा सुद भ्रान्तश्गद्िनम्‌ । परियुनमिवास्य्थ तदनं समपयत ।।१०॥ ` 
तद्धस्तिगृदितं घोरं रसिव्याप्रपृगाङलमू । भविवेाथ विजनं स मददण्डकावनम्‌ ॥ ११॥ . 
तेपां पुरस्तादबलवानाच्छतां गदने वने । विनदन्पुमहानार्द विराध; भत्यदश्यत ॥ १२॥ 
तयस्सिप्य  महानादभूर्ध्ववाहुमधोभुखम्‌ । निखाचे भक्षिपन्ति स्म नदन्तमिव छुन्भरम्‌ ॥१३२॥ 
तक्कृस्बा दुष्करं कम धातर रामलक्षषणौ । साये शरभङ्गस्य रस्यमाश्रपमीयतुः ॥१४।॥ 
शरभङ्गे दिवं भरप्े रामः सत्यपराक्रमः अभिवाच् शनीन्सर्वाज्जनस्थानष्ुपागमत्‌ ॥१५॥ 
चतुर्दश मरस्चाणि जनस्वाननिदािनाम्‌ । हतानि षसता तत्र॒ राघवेण महासना ॥१६॥ 
एकेन सद संगम्य रमेण रणदुधनि । अदशतुर्थमागेन निःरेषा राक्षसाः कृता, ॥१७॥ 
महावला मद्वीर्यस्तिपसो विद्रारिणः। निहता राषवेणाजौ दण्डकारण्यवासिनः ॥१८।॥ 


कि क ५ 


राक्षस्राय विनिष्ष्ठाः खरथ निदेतो रणे । दृपणं चाग्रतो दतरा त्िरिरास्तदनन्तरम्र्‌ ॥१९॥ 
पथाच्टपणखा नाम रापपा्वुपागता । ततो रामेण संदिष्टो लक्ष्मणः सहसोत्थितः॥२०॥ ` 
प्रये खद्गं चिच्छेद कर्णनात्ते मदावरः | ततस्तेनार्दिता बाछा रावणं सद्ुपागता ॥२१॥ 
रावणाञुचरो धोरो मारीचो नाप राक्षसः । खोभयामास वैदेदीं भूत्वा रत्रमयो मृगः ॥२२॥ 
सा राममव्रवीदृष््रा वैदेही शृयतामिति। अयंमनोहरः कान्त आश्रमो नो भविष्यति ॥२२॥ 


यदे भारी चरगापादुका लेकर श्राप लोट श्राये ॥ (--प ॥ महव्ाहो, ये वातं श्रापको ठीक-ठीक मालूम 
ह, शापक प्नीर श्रानेपर जो हुश्चा वह्‌ श्राप मुफसे यनं ॥६॥ श्रापके लोट श्रानेपर वद वन चिच्रसा हो गया, 
चर॑ पञ्च-पक्ती न्याङ्कन दो गये ॥ १० ॥ रामचन्द्र उस चनसे दण्डकारएय बनमें गये, जिसे हाथियोनि 
उजाद्‌ डान था श्रौर जो सिह वाच श्मादिके कारण वड़ा भयंकर था ॥ ११॥ वे उस गहन वनमें जा रदे थे, 
दप समय उन श्चागे भयंकर गर्जन करता हु्रा विश दीख पड़ा ॥१२॥ उसके दाय ऊपरकी शरोर ओर ह 
नीचक श्नोर्‌ यतेः तथा उठाकर गदते पक द्विया, उस समय वह्‌ गर्जन कर रहा था, मानों कोई बड़ामा 
दाथ गर्जन करता षो ॥ १३ ॥ इत दुष्कर कामको के राम मौर लघमणा दोनों भदै शरभंगके रमणीय 
श्राश्मपा पटू ॥ ९६ ॥ शरभंगके स्वर्ग जानेयर सत्यपराक्रमी रामचन्द्र बाकि समस्त मनिर्योक्रो प्रणाम 
करये अर्थात्‌ उनप्ति विद्रा दोक जनस्थानमें श्राये ॥ १५ ॥ वयँ स्हकर रामचन्द्र चोद हजार जनस्थान- 
निवासी ग्तरमोक्ा वथ फ्रिया ॥ १६ ॥ एक॒ रामचन्द्रे स्णननोत्रमे जाक्रर दिनके नवोथे भागे समस्त 
रासो समाप्य फर द्विया ॥ १७ ॥ मावली शौर पराक्रमी तपस्यामिं विन्न करनेवाले दगडकरारणयवासी 
गासि रामचन्द्रे मागा ॥ शद ॥ रामचन्द्रे रा्तसे्ो पीस डाला, खसो युद्धम मार्‌ डला, पटले 
दृपगाक्रो मारकर पुनः त्रिशिराकरो मागर ॥ १६ ॥ शनन्तर शुपणखा रामचन्द्रे पास आयी, गमचन्द्रकी 
शाते शीवरह्ौ उटकर लदमणने सलवार उठायी श्रौर उसके कान नक्‌ काट लिये, वर्हि तिर्‌ 
सकत ओर पीडित होकर ब्‌ खी राणक पास जायी ॥ २०, २१॥ रावणा. सेवक मारीच नामके 
रासन, जो भयंकर था. सनघ्रा होकर सीवाको लुभाया ॥ २२ ॥ उ. मृपक्रो देखकर. सताने कं 
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हतो रामो धटुष्याणिमृं तमतुधावति । स तं जघान धावन्तं पररेणानतप्वणा ॥२४॥ 
अथ सौम्य दरग्रीवो गयां यापि राघवे । लक्ष्मणे चापि निरकरान्ते प्रविवेशाश्रमं तदा ॥२५॥ ` 
नप्राहं तरसा सीतां ग्रहः से सेहिणीमिवर । त्रातुकामं ततो युद्धे दृता शरध जराघ्रुषम्‌ ॥२९॥ 
परगृह सहसा सीतां जगामाश्च स राक्षसः | ततस्त्वद्ुतसं कायाः दिताः पर्वतमूर्धनि ॥२७] 
सीतां गहीत्वा गच्छन्तं वानराः पर्वतोपमाः । द्शरथिस्मिताकारा रावणं राक्षप्राधिपप्र्‌ 1२८ 
ततः सौघ्रतरं गत्या तद्विपानं मनोजवम्‌ । आसद मह वेददया पपकं स॒ मदावद्ः ।॥२९] 
भरविवे्ञ तदा र्कं रावणो राक्षसेश्वरः । तां सुवर्णपरिष्कारे शुभे मरहति वेश्मनि ॥३०॥ 
धवेश्य पैथिीं वाक्यैः सान्त्वयामास रावणः तुणवद्धापितं तश्य तं च नच तपु मवम्‌ ॥३१॥ 
अचिन्तयन्ती वैदेही हयशोकवनिक्रां रता । न्यवर्तत तदा रपो मृगं च्त्वातद्रा वने ॥द२॥ 
निवर्तपानः काङ्कसस्थो द्म ग्र स विव्यथे | गध्र हतं तद्रा चष् रामः भियतरं पितुः॥२३॥ 
मरर्गमाणस्त॒ वेदेदं राघवः सदरक्ष्मणः । गोदावरीमनुचरन्वनोरे लाथ पृच्पिनान्‌ ॥३४॥ 
घासेदतुर्महारण्ये कथन्धं नाम राक्षसम्‌ । ततः कवन्धक्चनाद्रामः सत्यपराक्रमः ॥३५॥ 
कष्यभूकफगिरिं गत्वा सुप्री्ेण समागतः । ततः समागमः पूव प्रीसया ददो व्यजायत ॥३६॥ 
शाता निरस्तः करुद्धेन सुग्रीवो वालिना पुरा । इतरेतरसंबादात्मगाहृः = पणयस्तयोः 1३७१ 


किसे पडो, इससे हमारा श्चाश्चम मनोहर श्रौर सुन्दर हो जागरा ॥ २३ ॥ श्रनस्तर धनुष सकर 
रामचन्द्रने उस सूगक्रा पीदा किया । उस दौड़ते हुए स्णको रामचन्दरने चागो माग ॥ २४ ॥ सोम्य, 
शछ्मनन्तर इस प्रकार ॒रामन्न्द्रके शिका जानेके समय त्था लमयक भी श्चा्रपसे हरजानेकरः ममन 
दसपरीव रावयाने उस ्याश्नमदध प्रवेश किया ॥ २६ ॥ उसने वलपूर्क सीताक्रो पकतद। जिस प्रकार श्यात्ाशमें 
शु रोदिणीको पक ता है, जटायुने सीताकी रत्ता कनी चादी, रावगाने उसे भी मारा, सीति लेकर 
वेगपूर्वकर राक्षस रावण बह्से चला गया, श्नन्तग दूमुन श्चाकाग्के काले बन्दर पवनपरे शिखरप चैटे चे, 
उन पवत्तके समान विशाल वानरेने सीताको लेकर जाते हुए राप्तसगज राचयाफरो देखा ॥ २६८ ॥ वहं 
शीघ्रदी मनके समान बेगवाल्े पुष्पक विमानपर सीताके साथ नदृ गया, रात्तसराज गवगाने शीघदी लंका- 
पुरीमे प्रवेश किया, सुवर्णंकी कारीगरीसे सुशोमित्त एक वड़े मकानमे रावगाने सीतताको रखा शछ्चौर व 
सीताको मधुर बचनोकि द्वारा समाने लगा, अशोकवाटिकमिं निवास करनेवाली सीताने रावणे वचनं 
तथा स्वयं उख रा्तसरजको तृयके समान समा, उस समय मूगक्रो मारकर रामचन्द्र पुनः श्राश्रममे 
लोट श्राये ॥२६--३२॥ लोठते हृए रामचन्द्र गीधको देखफर दुभ्खी हए, पिताके प्रिय गीधको मरा देखकर 
वे ठुखी हुए ॥ ३३ ॥ गोदावरीके तीरपर तथा वर्हि पुष्पित वनोमिं रामचन्द्र लचमणके साय सीताफो 
ट ढने लगे ॥ ३४ ॥ घने घुमते समय उन दोनों भाइयोने कन्ध नामके राप्तसको देखा, कवन्धके कटुने- 
से सत्यपराक्रम रामचन्द्र ऋण्यमूक पर्वतपर जाकर सुप्रीवसे मिले, उन दोनोकी बह मेन हार्दिक मैत्र 
डदै ॥२५--३६॥ वालिने पने भाई सुगीवको निकाल दिया था, रामचन्द्र रोर सुगीव दोनेमिं श्रपनी-खपनी 


७२९ युद्धकाण्डम्‌ 
रामः स्ववाहुवीरथेण स्वराज्यं भत्यपाद्यत्‌ । वाछिनं समरे इत्वा महाकायं महावटम्‌ ॥२८॥ 
सुग्रीवः स्थोपितो राज्ये सदितः सर्ववानरेः । रामाय मतिनानीते राजपुन्यास्त मार्गणम्‌ ३९॥ 
आदिष्टा वानरेन्रेण सुग्रीवेण महोतमना । दज कोटयः एवंगानां स्मा; स्थापिता दिर।४०॥ 
तेपां नो विभनष्टानां विन्ध्ये पर्वतसत्तम । भृशं सोकाभितप्तानां महान्काटोऽत्यवर्तत ४ १॥ 
ध्वाता ठु प्रराजस्य संपातिर्नाम वीर्यवान्‌ । समाख्याति स्प वसतीं सीतां रावणमन्दिरे॥४२॥ 
सोऽ दुःखपरीतानां दुःखं तज्ञत्तिनां चदन । आत्मवीर्यं समास्थाय योजनानां शतंषठुतः। - 

ध तत्राहमेकतामद्रक्षपशोकवनिकां गतासू ॥४३॥ 

यचच म्िनां निरानन्दां दृटत्रतामू । तया समेत्य विभिष सर्ममनिम्दिताम्‌ ।॥४४॥ 
अभिक्ञानं मया दत्तं रापनापङ्गरीयकम्‌ । अभिज्ञानं पणिं रग्ध्वा चरितार्थोऽमागतः ॥४५॥ 
मथा च पुनरागम्य रामस्याहिष्टकमणः । अभिज्ञानं मया दत्तरविष्पान्त महामणिः ॥४६॥ 
रुला तँ मेथिलीं रमस्स्वाशंसे च जितम्‌ । जीवितान्तमनुप्ाप्त, पीत्वागृतमिवातुरः ॥४७॥ 
उ्योनयिष्यन्तुोगं दध्रे खद्काघधे मनः | जिधांषुरिव टोकान्ते सर्वह्नोकान्विमावसुः॥४८॥ 
ततः सय॒द्रमासाद् नरं सतुमकारयत्‌ । अतरस्कपिवीराणां वादिनी तेन सेतुना ॥४९॥ 
महस्तमवधीन्नीर; हम्भकर्णं॒तु राघवः ष्मणो रावणसुतं स्वयं रामस्तु रावणम्‌ ।॥५०॥ 
सशक्रेण समागम्य यमेनं वरुणेन च । महेशवरः स्वयंभूम्यां तथा द्कषरथेन च ॥५१॥ 


कथा कहनेसे गाद्‌ प्रेम हो गया ॥ २७ ॥। रामचन्द्रने बाहुवलसे सुगीचको राज्य दिलबाया, महावली बालिको 
युद्धम रामने मारा ॥ ३८ ॥ राज्य मिलनेपर छुगीवने समस्त वानरगेके साथ सीतताको दं ठनेकी प्रतिज्ञा की 
॥ ३९ ॥ वानरगज महार्मा सुगीवक्ी श्राज्ञासे दस करोड़ वानर सव दिशा्मोमें भेजे गये ॥ ४० ॥ हम- 
लोग पर्वतश्रेष्ठ विल्घ्याचलपर्‌ जाकर भूल गये, श्रतएव दुःखसे पीडित दमलो्गोका बहुतता समय बीत 
गया ॥ ४१ ॥ गध्रराज जटायुका भर सम्पाति था, बह वड़ा पराक्रमी था, उसने दमलोगोंसे रवणके ग्रह 
सीताका गहना चत्तलाया ॥ ४२॥ श्मनन्तर दुःखी शपते बान्धरवोका दुःख दूर्‌ फरनेके लिए सँ पने परा- 
क्रमपर भरकरके सौ योजनका समुद्र पार कर गया, लकाम जाकर अशोकफवाटिकमे मैने सीताको श्रकेली 
देखा ॥ ४३ ॥ रेशमी वख पहने हुए मलिन, भूङ्गारदीन, पातिघ्रत्यमे दद सीताको मेने देखा, अनि- 
निदिता सीतासे मिलकर तने उनसे सव वाते पूर्वी ॥ ४४ ॥ रामनामसे श्रह्कित अर्टी सने परिचयतें दी, 
- सीताका श्रसिन्ञान मणि लेकर, कृतार्थं होकर मे लौट श्राया ॥ ४६ ॥ लौट श्रकर पुयाात्मा 'रामचन्द्रको 
ने ्नभिज्ञान मणि दौ ॥ ४६ ॥ उल मिको पाकर रामचन्द्रे जीनेकी इच्छया फी, जिस प्रकार मसा 
इचा रोगी श्रशत पाकर जी उठता है ॥ ४७॥ लंकाके नाश कननेके उद्योगे रामचन्दरने मन लगाया, मानां 
प्रनयकालसें श्ग्निदेव सपरस्त लोकोका नाश करनेके लिए उद्यत हए हों ॥ ४८.॥ "पुनः वे ससुद्रतीरपर गये 
मौर वहं नन नामक वानर द्वार सेठ वैधवाया, चानरयकी सेनाने उस सेतुसे समुद्र पार किया ॥ ४६ ॥ 
-नीलने प्राहस्वको मारा, कुम्भकर्णको रामचन्द्रने मारा, लद्मणने रावणके पुत्रको मारा ॐगेर स्वयं राम- 
न्द्रे राबण॒को मास ॥५०॥ उस समय इन्द्र, वरुण, यम, शिव, ब्रह्मा शनौर राजा दशस्थ वीं राये ॥.५१॥ 


वास्मीकीय-रामायणे ४० 


तथ दत्तवरः श्रीमालरपिभिश्च समागतैः । सुरर्पिभिथ् काङ्रस्थो वरत्ेभे परंतपः ॥५२॥ 
स तु दत्तवरः परीत्या वानरै समागतः । पुष्पकेण त्रिमानेन किष्किन्धामर्युपागम्‌ ॥५३॥ 
तां गङ्गां पुनरासाद्य वसन्तं शनिसंनिधौ । अविघ्न पुष्ययोगेन ठनो रामं द्रषुमरदसि ।५४॥ 
ततः स वाक्मधुरदनूमतो निशम्य हृ भरतः छरताज्जलिः । 
उवाच वाणीं मनसः भ्रद्षिणीं चिरस्य पूर्णः खद मे मनोरथः ॥५५) 
इव्यादे श्रीमद्धामायरो चाठमीक्ीय श्रादिकाव्ये युद्धकारडे पड्विशाधिकशततमः सर्गः ॥१२६॥ 
८.>-<<> >< > . 
सप्तपिंशाधिकशततमः सगः १२७ 
रखा तु परमानन्दं भरतः सत्यविक्रपः । दृ्रपाज्ञापयामापसन शरत परवीरा ॥ १॥ 
दैवतानि च सर्वाणि चैत्यानि नगरस्य च । सुगन्धमाव्यबादि्ररर्चन्तु शचगो नराः ॥ २॥ 
घतः स्तुतिषुराणङ्ञाः सवे वैतालिकास्तथा । स्त्रे वादिवश्कन्टा गणिकाध्ेत्र स्मः ॥ ३॥ 
राजदारास्तथामात्याः सैन्याः सेनाद्भनागणाः | ब्रह्मणा सराजन्याः श्रेणी परख्यारतथा गणाः 19] 
अभिनिर्यान्तु रामस्य द्रष्टुं शशिनिभं खम्‌ । भरतस्य वचः शरुता शतरुश्चः परवीरदा ॥ ५॥ 
विष्टीरनेकसादसीश्चोदयामास भागशः । समीषुरुत निल्नानि विपवाणि समानि च ॥ ६॥ 
स्थानानि च निरस्यन्तां नन्दिग्रापादितः "परम्‌ । सि्न्तु पृथिवीं कृतां हिमक्षीतेन वारिणा। ७ ॥ 
ततोऽभ्यवकिरन्यन्ये खजैः पुष्यथ सर्वतः । सथुच्छितपताकास्तु रध्याः पुरवररोत्तमे ॥ ८ ॥ 
इनलोगोनि रामचन्द्रको बर दिये, वदाँ श्राये हु ऋषियों श्रौर ` देचर्पियेतसि मी गमचन्द्रने चर पाये ॥ ५२ ॥ 
्ेमपू्वक उनलोगोके दिये चर पाकर, वानरोके साथ पुष्पक विमानपर, गमचन्द्र करिप्किन्धा ्रपये ॥५३॥ 
वहसि श्राकर गंगातीरंर रहनेवाले सुनिके पास रामचन्द्र इस समय दै । कल पुष्य योगमें निर्विघ्न श्राप 
रामचन्द्रको देख सके ॥ ६४ ॥ श्नन्तर हलुमानके वचनोंको सुनकर भग्त श्चत्यन्त प्रसत्त हुए । वे हाय 
जोड़कर मनको प्रसन्न करनेवाले वचन धोले-हुन दिनोंका दमाग मनोरथ पुरा हृशा ॥ ५६५ ॥ । 
आदिकान्प वारमीकीय राायणके युदफाण्टका एक सो दव्यप सग समाप्त ॥ १२६ ॥ 
१०५ 


बडे आनन्दका यह्‌ संवाद सुनकर सत्यपराक्रम परवीरहा भग्तने प्रसन्न होकर शुको श्यप्ना 
दी ॥ ९ ॥ समस्त देनतार््चां तथा नगरके देवस्थानोकी पूजा शुद्ध मनुष्य, सुगन्धद्रन्य, पुप्प-माला श्यौर 
वाजसे फर ॥ २ ॥ स्तुति पुराण जाननेबाले बन्दी, वैतालिक, वाजा वजानेवाले, वेश्या, रानियौ मात्य, 
सैनिक, उनको सिया, नद्िण, चात्निय, चौधरी ये सभी रामचन्द्रका सुखचन्द्र देखने करे लिए नगरसे बाहर 
नल । भरतकी ध्याज्ञा सुनकर शशु्नने कई हजार वेगारोको २६ दिस्सेमिं टकर धाक्ञा दी-गर्दोको वरावर कर 
दो मौर ड्वी जगहको बरावर कर दो ॥३--६॥ यछसे नन्दीगामत्तकके मार्ग सफ कर दो शौर वपि समान 
ठंडे जलने रास्तेको सीच दो ॥अ लावा शौर एल रास्तेमे विसर दो, नगरी गलियमिं मंडे लगा दो ॥दा 








ण्य  ._ युद्धकाण्डम्‌ 
शोभयन्तु चं वेदानि. शयस्योद्यनं ` मति । सम्दोमुकतुष्येव ` सुभैः पञ्चवर्णः ९1 
रानमागमसंबाधं किरन्तु शतशो नराः । ततस्तच्छासनं भुत्वा श्रुघठस्य युदान्विताः ॥१०॥ 
ृषटिनैयन्तो विनयः सिद्धर्थभर्थसाधकः । अशोको मन््रपाटश्च सुमन्धापि निर्षुः ॥११॥ 
मचैरनागतदसे् सध्वनैः सुविभूषितेः । अपरे हेमकक्षाभिः सगनामिः करेणुभिः ॥१२॥ 
नियणुस्तुरगाक्रन्छा रथै सुमहारथः । शकेत्युष्टिपाशदस्तानां सध्वजानां पताकिनाय्‌॥१३॥ 
रगणां सहसत थ॒ध्येभृख्यतरान्वितैः । पदातीनां सष्सैथ बीरा; परिता ययुः ॥१४॥ 
ततो यानान्युपारूढाः सर्वा दरारथखियः । फौशस्यां भशचसे कतवा सुमित्रां चापि निर्ययुः ॥ १५॥ 
द्विजातिषठस्येर्मासा प्रेणीुख्यैः सनैगमैः । माल्यमोदकदस्तैथ मन्तिभिरभरतो सतः ॥१६॥ 
श्हुभेरोनिनार्दैथ = वन्दिभि्याभिनन्दितः । आर्यपादौ हीतवा तु शिरसा धर्मकोविदः ।१७॥ 
पाण्डुरं छत्रमादाय शह मास्योपशोभितम्‌ । शङ्के च वाछन्यजने राजाहं हेमभूषिते ॥१८॥ 
उपत्रासङृशो दीनधीरङृग्णाजिनाम्बरः । भ्रातुरागमनं श्रुत्वा तसपूरवं हर्षमागतः ॥१९॥ 
भरतयुद्यया तदा रामं पदासा सचिवैः सद्‌ । अश्वानां खुरशब्दै्ं रथनेमिस्वनेन च ॥२०॥ 
श्रहुदुन्दुभिनादेन संचचारेव मेदिनी । गजानां बु हितैथापिव्रहुटुन्दुभिनिःस्वतैः ॥२१॥ 
कृत्स्नं ठु नगरं तत्तु नन्ि्रामधुपागमत्‌ । समीक्ष्य भरतो बाच्यदुवाच पवनात्मजम्‌ ॥२२॥ 
किन्न ख कापेयी सेन्यते चलचित्तता ¡ नहि प्रयामि काडत्स्थं राममा्ं परंतपम्‌ ।२३२॥ 


सूर्योदये पटले मकान सजा दिये जय । माला, परल श्नौर सुवर्णमय वस्तुत वे सना दिये जोय ॥ ६ ॥ 
राजमार्मपर भीद़ न होने पते, शघरु्करी राज्ञा घुनकर प्रसन्पूर्वक पृष्ट, जयन्त, विजय, सिद्ारथ, 
प्मर्थसाधफ, एशोक, मन्त्रपाल चथा सुमन्त्रे मस्म ह्ाथिर्योपर चद्कर, जिनपर मंडे लगे हृष थे तथा सजे 
हुए थे, चले । दूरे क्वधिरयो इथितिर्योपर खदृर, जिनकी रस्सी सुबर्णफी यी, चले ॥१०,९२॥ करै घोरदोपर 
वदृफर भौर महारथ रथपर चदफर वले । शक्ति, ऋषि शरोर पाशे सजे हुए, ध्व जा-पताकान्नोसे शोभित 
जातं घोडे, ज प्रथान तथा रप्रथान ये, चले । वीरगगा जागे पेद्णोके साय चले ॥ १३, ९४ ॥ पुनः 
दुसरथकी लियो" पौशल्या नौर सुमित्राको श्ागे कके सवारीपर श्वदृकर वली ॥ १५ ॥ धर्मात्मा भरलके 
साथ प्रथान-रधान व्राणा थे, भिन्न-भिन्न जातियोकि चौधरी ये, वैदपादी थे, पल भिदे लिये अमत्य 
थे ॥ १६ ५ शंस श्योर भेशी वज रदे ये, बन्दि स्तुति कर म्दे थे । धर्मवेत्ता भरतने अपने बडे ङी चरणे- 
पाटुका मस्तफपर रखा था, ॥ १७॥ जिसपर पीला छाता श्योर सफेद माला लगी हई धीं, सोनेते मदे हुए 
राजयोप्य दो सकद वर वे लिये हु थे ॥१८॥ उपासे कारण वे दुवले दो गवे थे, बटकल भे ओर सग 
शमं धारया कयि हए थे, भटके श्ानेका वृत्तान्त सुनते बे हसे गदगद हो गये थे ॥ १६ ॥ मदात्मा भरत 
श्मात्योक्े साय रामचन्द्री प्चगवानीके णिए चले, घोडोकि चलनेके शब्दे, रथके पदिक षड्‌ घड्ाहट 
पनीर शंख-मेरीके शन्दसे परथिवी डममगाने लगी । दाथियेकि गर्जन तथा वाजेकरि शब्दोंसे भी ध्रथिनी डग- , 
मगाने लगी १२०.२१॥ श्योध्या नगरीके समस्त मनुष्य नन्विमूममे आ गये, य देखकर मरते म 
यदा ॥ २२ ॥ तुमने जो संवाद समसे का है वह स्या वानरी चंचलकाके कार्ण तो नदीं कहा द अथ 
४६ टं 
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कचि चालुध्दयन्ते कपयः कामरूपिणः । अयैवघक्तं वचने. दनुमानिदमत्रवीत्‌ ॥२४॥४ 
अर्थ्वं॑ विज्ञापयन्नेव भरते सत्यविक्रमम्‌ । सदाफलान्कमुमितान्टकषान्माप्य पघुसवान्‌ ॥२५।४ 
भरदानमसादेन- मत्तश्रमरनादितान्‌ । तस्य चैव वरो दन्तो वासेन परंतप ॥२६॥} 
ससैन्यस्य तदातिथ्यं तं स्वयुणान्वितम्‌ ! निःस्वनः शरूयते भीमः महानां ननांकसाम्‌ ॥२७॥ 
मन्ये वानरसेना सा नदीं तरति गोमतीम्‌ । रनोवपं सथदशूतं पष्य सालवनं प्रति ॥२५ा 
मन्ये सावनं रम्यं लोख्यन्ति पएवंगमाः । तदेतदह्स्यते दुराद्विमानं चन्द्रसेनिभम्‌ ॥२९॥. 
विमानं पुष्पकं दिव्यं मनसा वचद्मनिर्मितम्‌ । रावणं वान्धवः साधं हसा न्धं मदात्मना। 1३०] 
तरुणादित्यसंकाक्ञं विमानं रामबाहनम्‌ । धनदस्य प्रसादेन दिन्यमतन्पनोजवम्‌ ।३१॥ 
एतस्मिन्धरातरौ वीरो वैदेह्या सहं राधवो । सु्रीवश्च पातेजा राक्षसश्च विभीषणः ॥३२॥ 
ततो दष॑सथदथूतो निःसख्नो दिवमस्पृश्त्‌ । खीवाख्युवृद्धानां राणोऽवमिति कीर्तिते ॥५३॥ 
रथङ्कञ्जरवानिभ्यस्तेउतीर्य पदीं गताः । द्षयुस्तं विमानस्थं नराः सोपमिवाग्वरे ।२४॥ 
ाज्ञकिर्भरतो भूता अटो राषगोन्युखः । यथार्थनार््यपाब्रावरैस्ततो रामपपूनयत्‌ ।॥२५॥ 
मनसा ब्रह्मणा शष्ट विमाने भरताग्रनः। रराज पृथुदीर्याक्नो यजपाणिरिवामरः ॥३६॥ 
ततो विमानाग्रगतं भरतो भरातरं तदा । ववन्दे प्रणतो रामं मेरुस्थमिव भास्करम्‌ ॥२३७ 


रामचन्द्रका प्राना विना करणदी तुमने समम लिया दो; क्योकि परन्तप श्रीगमचन्द्रजीको मै नदीं देखता, 
वे श्चभी तक नदीं चाये ॥ २३ ॥.कामरूपी चानर भी द्विखायी नदीं पडते, भग्तक्र पेमा कनैपर नुमान्‌ 
इसप्रकार वोले ॥ २४॥ सत्यपगक्रम भरतस दनुमान अर्थयुक्त श्र्थात्‌ सत्य वचन बोले--भग््राज सुनि 
करुपासे सदा फलनेनले,-ङपुमित, मघुखरावी, भ्रमरगुंजरित बृरत्ताकरो.पाकर्‌ वानर चक गये ह, इन्द्रने भी राम- 
चन्द्रक यह्‌ वर दिया था । मुनि भरदराजने ससैन्य रामचन्द्रका वड़ाही.सुन्दर श्राततिध्या फिया था । प्रसन्न 
चानरोका यह्‌ कोलाहल सुनायी पड़ता है ॥ २--२७ ॥ माल्ृम दोता है फि चानगतेना गोमतीनदी पार 
कर रही है 1 उधर सालवनक्री श्रोर देखिए, वदँ धून उद्‌ रही द ॥ २८ ॥ मालूम शोत्ता द फिं रमणीय 
सालवनक्ो घानर हिला रदे है । वहं टूरसे चन्दरमाकरे समान विमान दीश प्रहता है ॥ २६ ॥ यष्‌ पुष्पक 
विमान देवताश्रंका है, ब्रह्याने इते वनाया,ह, वान्धवेोकि साथ रावगाक्रो मारक महातमा रामचन्द्रने इसे 
पाया है ॥ ३० ॥ यह्‌ विमान तरुण सूर्यके समान प्रकाशमान है । इसपर रामचन्द्र सवार दह । कुनेरकी 
पासे यह मनके समान शीघ्रगामी है ॥३९१॥ इस विमानमें वीर दोनों भाई राम श्रौर लच्छण सीताके साय 

। तेजस्वी सुप्रीव शरोर विभीपण्‌ इसी बिमानमे दै ॥ ३२॥ “यह रामचन्द्र छाये, देसाः सुनने वालक 
चद, युबा, खी, पुरुप .खवने बहुदं. कोलादल किया । चद शब्द आकाशतफ कैल गया ॥३३॥ क्षी घोदे 
छोर र्थसे चे पृथित्रीपर उतर श्रये, वे बिमानपर्‌ वैठे रामचन्द्रो देखने लगे, जिस प्रकार जनता श्चाकाश- 
सप्र चद्रन्माको देखती दै ॥ ३६ ॥ प्रसन्न होकर, हाथ जोड़कर भरतने यथार्थ रध्य, पाय श्यादिसे. रामचन्द्र 
की पूजा की 1 ३६ ॥ ब्रह्मने मनसे इस विमानका निर्माण किया था, उसपर चैडे हुए विशालान्त रामचन्त्र 
चज्रधारी इन्द्रकै समान. मालूम पडते थे 1 ३६ ॥ श्नन्वर विमानक्े प्रागे यैढे हुए भई रामचन्द्रफो भरतने 
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ततो रामाभ्यलुज्ञातं ` तद्विमानमसुत्तमम्‌ । हंसयुक्तं - पायेगं निपपात. पीतम्‌ 1३न 
आरोपितो - विमानं तद्धरतः `सत्यविक्रमः ।-राममासाधय -युदितः पुनरेवाभ्यवादयत्‌ ॥३९ 
"तं सथ्रुस्थाप्य कात्स्यक्निरस्याक्षिपं ` गतम्‌ । अङ्कं भरतमारोप्य भुदितः ` परिषस्वजे ॥४०॥ 
"ततो व लक्ष्मणमासा्य बेदेदीं च 'परंतमः । अथाभ्यवादयसीतो भरतो नाम चाव्रवीत्‌ ॥४१।॥ 
रवं सेकयीपुनो जाम्ववन्तमथाङ्गदम्‌ । मेन्द च द्विषिदं नीर्यृषभं चैव स्वने ॥४२॥ 
सुपण च नरु चच गवाक्षं गन्धमादनम्‌ । शरभं पनसं . चैव परितः परिपस्वजे ।४२॥ 
ते त्वा मालुपं रूपं वानराः कामरूपिणः । ङश पर्यपृच्छत पृष्टा भरतं तदा ।॥४५।॥ 
अथान्रवीद्राजपुत्रः सुग्रीवं वानरर्षभम्‌ 1 परिष्वज्य महातेजा भरतो धर्मिणां वरः ॥४५] 
त्वमस्माकं चतुर्णा वे भ्राता सुग्रीवपर्चमः । सौहूदालायते पित्रमपकारोऽरिरक्चणम््‌ ।॥४६॥ 
विभीषणं च भरतः; सान्त्रवाक्यमथाव्रवीत्‌ । दिष्टया त्वया सहायेन छतं कर्मं सुदुष्करय्‌ ।४७॥ 
शत्रु तदा राममभिवाय सलक्ष्मणम्‌ । सीततायाश्चरणौ वीरो विनयादभ्यवादयत्‌ ॥४८]) 
रामो मातरमासाय विवर्णां जोककरिताम्‌ । जग्राह भणतः पादौ सनो मातुः प्रहर्षयन्‌ ॥४९॥ 
अभिवाग्र सुमित्रां च कैकेयीं च यस्विनीम्‌ ! स मातृ ततः सर्वा; पुरोहितसुपागमद्‌ ॥५०॥ 
स्वगतं ते मदावादो कोश्चस्यानन्दवर्न । इति भान्नरयः से नागरा रामसव्रुषन्‌ ।॥५१॥ 


अक्तिभायते प्रणाम फिया, जिस प्रकार भलुष्य मेरुपर्वतस्थ सूर्यको प्रणाम करते है । ३७ रामचन्द्रकी 
शास्ता दंसोवाला वह्‌ शरेष्ठ विमान भूमिपर उतरा ॥ देए ॥ सत्यपराक्रमी रामचन्द्रने भरत्तको उस विमानं- 
पर यडा लिया । रामक पास पहुंचकर भगतने प्रसन्न होकर रामनचन्द्रको पुनः प्रणाम किया ॥ ३६ ॥ बहुत 
दिर्नोपर मिले हुए भरतको गोदमें उठाकर गमचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए -श्रौर उन्होने उनका शआ्मालिङ्गन कफिचा 
.# ८० 1 पुनः परन्तप भग्तने लकमण ओर जानकीके पास जाकर त्यन्त प्रखन्न होकर उनलोगोंको प्रणाम 
किये रोर श्रपना नाम बतलाया ॥ ४९ ॥ केकयीपुत्र भरतने सुप्रीव, जाम्बवान, अङ्गद, मेन्द, द्वि विद्‌, 
सील श्रौर ऋषपभक्रा लिङ्गन क्रिया ॥ ४२ ॥ सुपेया, नल, गवाक्त, गन्धमादन, शरभ शरोर पनसा भी 
श्मालिद्धन किया ॥ ४३ ॥ फामरूप उन सव वानरयोने मञप्यका रूप धर लिया, प्रसत होकर उनलोरगोने 
अरतसे कुशलसंबाद पृद्धा ॥ ४४ ॥ धार्मिकशरष्ठ तेजस्वी ` राजपुत्र भरत वानराज सुप्रीवका श्राणिङ्गने 
फरके उनतते घोले ॥ ४५॥ सप्रीव, तुम ॒हदमारे चारो भाद्यमिं पाचवे माई हो 1 स्नेह रखनेवालाही मिनन 
होता ह शौर श्नपकार करनेवाला शच दोता है ॥ ४६ ॥ विमोषणसे भी भरत नम्रतापूर्॑क इसप्रकार 
वोले--प्रसन्नताकी बात है कि तुम्दारी सहायत्तासे रामचन्द्रने यह्‌ कठोर कर्म॑ सम्पादित किया ॥ ४७ 
शचघ्रने मी रामचन्द्र श्रौर -लद्मणको प्रणाम करके, विनंयपूर्वकर- सीताके दोनों चरणोपर प्रणाम किये 
॥ छठ ॥ शोक-क्ृश मलिन मतत्रे पास जाकर रामचन्द्रने उनके दोना पैर पकड़ लिये मौर इस प्रकार 
उनके मनको  श्रसन्न किया ॥ ४६ ॥ सुमित्रा यशस्विनी केकयी ` तथा अर्य. मातार्रोको प्रणाम करके 
रामन्चन्द्रपुरोदितकेः पाख श्राये ॥ ० ॥ महावाहो रामचल्दध ! ्नापका स्वागत, कोशल्यानन्दबधन, श्रापका 
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-तान्यञ्जलिसदस्राणि प्रगृहीतानि नागरैः । ज्याकोशानीब पद्मानि दद्य भरताग्रजः ॥५२) 
पादुके ते तु रामस्य ग्रहीत्वा भरतः स्वयम्‌ । चरणाभ्यां नरेन्रस्य योजयामास धर्मवित ।॥८३॥ 
अन्नपरीच तदा रामं भरतः स इताञ्जलिः । एतत्ते सक्छ राव्यं न्यासं निर्यातितं मया ॥५४॥ 
अद्य जन्म कृतार्थं मे संहत्तश्च प्रनोरथः । यां पठयामि राजानमोध्यां पुनरागतम्‌ ।॥'्‌५॥ 
अवेक्षतां भवान्कोशं शोष्टागारं शह वलम्‌ । भवतसोजसा स्वं छनं द्रवगणं मया ॥५६॥ 
तथा चुत्राणं भरतं दद्रा तं घ्रातुम्‌ । मुमृदरवानरा वाप्पं रात्तसन्न विभीषणः ॥५७ 
ततः प्रहर्पाद्ररतमद्कपासेप्य राघवः । ययौ तेन व्रिमानेन सर्सैन्यो भरताम्‌ ।५८॥ 
भरताश्रममासाय ससैन्यो राघवस्तदा | अवतीर्य ॒विपानाग्रादुवतस्य पतरः ॥५९। 
अत्रवीत्तु तदा रापस्तद्धिमानमदुत्तमम्‌ । चह चेशरत्रणं देयम जानामि गम्यताम्‌ ।६०॥ 
तत्तो रपाभ्यनुङ्गास्तं तद्विपानमदुत्तमम्‌ । उत्तरां द्विश्रुदिदय नमाम भनद्रायम्‌ ।॥६१॥ 
निमानं पुष्पकं दिव्यं संगरदीतं तु रक्षसा | अगपद्धनदं वेगाद्रापवाग्यप्रचोरितम्‌ ॥१२। 

पुरोहितस्यात्मसखस्य गघवो बरृदस्पतेः शक्र इवाधराधिपः। 

निपीख्य पादो पृथगासने शमे सर्दव तेनोपविधेश रीर्ययान्‌ ॥६३॥ 
ह्याषे धरीमद्वामाथशे चादमीफीय श्रादिकाच्ये युद्धकरारटे सप्त्िशाधिकातनमः सर्गः ॥ १२७॥ 








स्वागत--श्योध्यावासियानि दाथ जोद्कर रामचन्द्रे रेखा फड़ा ॥ ८१ ॥ सुकूकतिन कमते समान नगग- 
चासिर्योकी द्‌जारे ्रञ्जलि्योको रामचन्द्रने देखा ॥ ९२ ॥ भग्ने गामघन्द्र्ठी पाटुकाको स्वयं उदार 
उनके चरामि पहना दिये ॥ ५३ ॥ उस्र समय हाव जोढृकर रमयन्दरमे भरतने फष्ा--यः्‌ समस्त रज्य 
श्रापका दै, मैने थातो लदा दी ॥। ५४ ॥ पज मेसा जन्म सार्थक टु, प्रान मेरा भनोग पुग दशमा, 
जो मे श्राज श्रापको श्रयोध्याम पुनः ल्तौदे श्नौर गजा सपमे देता प्र ॥५५॥ खजाना, 
कोठार, धर श्रौर सेना श्राप देख लं, श्नापके प्रतापय मेने स्य दस्रतुना सषा द्विया दै ॥ ५६ ॥ 
इसकरार कहते हुए ॒श्ातूपरेमी भरतो देखकर वानरो तथा राप्तस्च विभीषगरकी र्याखमिं तू 
श्रागये ॥ ‰७॥ श्रनन्तर प्रसन्न होकर गमचन्द्रनै भरतको गोदमें ले लिया शरोर सेनक राथ पिमानपर 
वैठकर वे भरकके श्रा्चमे गये ॥ ६८ ॥ भरताश्रममें पटैचकर मेनाफे साथ रामचन्द्र विमानपे उरे शरोर 
वे भूमिपर बैठ गये ॥ ९६ ॥ उस रे विमानसे रामचन्द्र बोने--कुचर्फी सवारीमें रो, मै श्मापता रेता 
जानो ॥ ६० ॥ श्ननन्तर रामचन्द्रफी श्ाज्ञा पाकर वद्‌ भरे विमान उत्तर दिश्ाकी शोर फुनेरके स्वानपर 
शया ॥ ६१ ॥ चह श्रेष्ठ विमान, जिसे रप्लसगज रावण ले गया या, सपरचन्द्रफी शातते वेगपूर्वक युरेरफे 
पाख गया ॥६२॥ देवज चन्द्रक पुरोदित ृदरुपतिफे समान श्रपते दित्करारौ पुरोदिलफा चरण चन्दन करफे 
शमर दूसरा शरासन उन्दे देकर रामचन्द्र यैठे ।॥ ६३॥ 
भादिकम्य वादपीकोय रामायणके युद्धकाणडका एकएोखत्तादसवांतमं समाप्त (११२७) 
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ह ~ अष्टर्विंशाधिकशततमः सर्गः १२८ | 
- विरस्यन्जछिमाधाय कैकेयीनन्दिवर्धनः | वभाषे भरतो व्येषठं रामं सस्यपराक्रमम्‌ ।॥ १ ॥ 
पूजिता मापिका माता दत्त राज्यमिदं ममर | तददामि - पुनस्तुभ्यं यथा त्वमददा मम ॥ २॥ 
धुरमेकाषिना न्यस्तां हषभेण वरीयसो । क्रिगोरबदश॒रः भरारं न ॒बोद्धमदठत्से ॥। २॥ 
बारिवेगेन महतां भिन्नः सेत॒रिव क्षरन ! दुरवन्धनमिदं मन्ये राज्यच्छिद्रमसंहतम्‌ ।। ४ ॥ 
गतिं खर इवावस्य ंसस्येव च वायसः } नन्वेतुशुत्सहे वीर तवं मार्ममरिंदय ॥ ५॥ 
यथा चारोपितो दक्षो नातथान्तर्िरशने । महानपि दुरारोहो महास्कन्धः पर्ञाखवान्‌ ॥ ६ ॥ 
क्षीयेत पुष्पितो भूता न फकठानि दीयन्‌ ! तस्य नालुभनेदद्थं यस्य दतोः स रोपितः । ७॥ 
एपोपमा महाबाहो ल्वमर्थंवेततुमरति । यचस्मरान्मलुनेन्द्र तवं भता श्त्या शाधि हि॥ ८ ॥ 
नगदद्याभिपिक्तं त्वामलुपदयहु = राथव । मरतपन्तमिवादिसयं मध्या दीप्रतेजसम्‌ ॥ ९॥ 
तूर्थसंघातनिधेषिः काशवीनुपुरनिःनैः । यधुरेगीतश्दैथ भरतिदुध्यस्व शेष्व च ॥१०। 
यावदावर्तते चक्र यावती च वसुंधरा । तावत्छमिह रोकषस्य स्वामिखमसुव्तय ।।११॥ 
भरतस्य चः शरुत्वा रामः परषुरंनयः । तथेति प्रतिजग्राद निषसादासने शमे ॥१२॥ 
ततः शतुघ्वचनानिपुणाः ` वमश्रुवर्धनाः । खस्ता सुशीघाश्च राघवं पयैवारथन्‌ । १३1 
पूर तु भरते सति रकमणे च महावले । स्वि वानरे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे ॥१४॥ 


केक्वीपुत्र भरत द्य जोड़कर बडे साई सत्यपराक्रम रामचन्द्रे बोले 1 १॥ श्रापने भेरी माताका 
आद्र किया नोर यद राज्य मुभे द्विया 1 चह राञ्य पुनः ञे आपको देता ह, जिसप्रकार्‌ श्यापने सुनः 
दिया था ॥ > ॥ बलवान्‌ चलने जिस मारी बोको उशया था, सकर बड़ा नदीं उढा सक्ता था, उषी 
प्रकार नै भी इस गुरुमारको नदीं उठा सकता ॥ ३ ॥ जिसपर कार वेगवान्‌ भ्वाहसे बध ट्ट जाता दै, 
उसरेसे जल वार निकलने लगता है, उसीप्रकार राज्यक्रौ रक्ता करना मी कठिन है, इसमे अनेक 
लिद्र चेते है ॥ ४ ॥ जिसप्रकरार घोदेकी चाल गधा नदीं चल . सक्रत्ता, -जिसप्रकार दंसक्री चाल कोश्या 
नदीं चल सकता, बीर । उसीग्रकार ्रापकी चाल चलनेकी शक्ति सुखे मी नहीं है ॥५॥ किसीने चत्त रोपा? 
बद्‌ यद्‌।, चा दुश्रा, कनखे हए, उसकी बद़ी-वड़ी डालें ई, पूल अये छ्मौर सङ्‌ गये, फज न श्ये, उस 
धृदाका लाभ उसको नदीं हश्च, जिसके लिए वहं इतत सोपा गया था ॥ ६, ७ ॥ यदी वात यह मी चटती 
ह, इसक्रा मत्तलन्र श्राप समम । हमलोग आपके शत्य है, आज्ञापालक दै, यदि श्राप हमलोर्गोको श्क्षा न 
दतो फिर वही घात समी जायमी ॥ प ॥ रामचन्द्र, सव्रलोग छाज आपका राज्याभिषेक देखें, जिस 
प्रकार मध्यमे दीप्वतेज सूं तपता है ॥ ६ ॥ वानोकी ध्वनित, कियोंकी -करधनी ओर पायजेवके मुर 
शब्दसे तथा गानसे राप सोवें श्नौर जने ॥ १० ॥ जवतकं नन्तत्रमणडल है, जब तकत पृथिवी है, तथतक 
माप इस संसारे स्वामी घने रदे ॥ ११॥ अरतके वचन सुनकर शचुपुरविजयी रामचन्द्रते वे भरद ` 
किया श्नौर वे एक सुन्दर . रासनप्र यै ॥ १२ ॥ शअनस्तर शच श्माज्ञासे दादी वनानेवाल्ते खये, 
उनके हय कोमल ये शरोर वे सुशील य, दक ये ॥ १३ ॥ भख, महाबली लदमण, बानरणज सुपरीव शरीर 
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विरोधितनटः क्लोतनिर्नमार्याुरेपनेः" मीदषेसनोयेततस्तस्थौ तत्र भरिया व्वरन्‌ ॥१५॥ 
रतिकर्म च रामस्य ` कारथामास वीर्यवान्‌ । रक्ष्मणस्य च क्ष्मीवानिश्ष्वाङुकखवर्धनः. ॥१६॥ 
तिकम॑.. च सीताया, सर्वा दत्चरथस्चियः । आत्मनैव तदा चक्नुर्मनस्विन्यो मनोहरम्‌ ॥१७॥ 
तो बानरपनरीनां सर्वासामेव शोभनम्‌ । चकार `यत्त्किंशरया परहृष्टा पुत्रवत्सला ॥१८॥ 
ततः सत्न्वचनास्ुमन््रो नाम सारथिः । योजयित्वाभिचक्राम रथं सवाङ्गलोभनम्‌ ।॥१९॥ 
अन्यकमलसंका्चं दिव्यं दृष्टा रथं स्थितम्‌ । आररोह. मदावाहू रामः परपुरंनयः ॥२०॥ 
सत्रीबो हुमा मदेन्दस्शुती । सातौ दिव्यनिभेर्सजग्मतुः शभङण्डौ ॥२१॥ 
सवभिरणचुष्टाध ययुस्ताः शभङ्कण्डलाः । सुप्रीवपरन्यः सीता च दष्ट नगरघस्सुक्राः ॥२२॥ 
अयोध्यायां च सचिवा राज्ञो दक्षरथस्य च । पुरोहितं पुरस्छृत्या मन्त्रयामासुर्थ॑वत्‌ ॥२३॥ 
अशोको विजयशैव सिद्धार्थश्च समाहिताः । मन्वरयन्रमवुद्धयर्थं वृत्यर्थ नगरस्य च ॥२४॥ 
सवमेवाभिषेकाथं जयार्हस्य महात्मनः । कतु महथ रामस्य यच्न्पङ्गटपू्वकम्‌ ।२५॥ 
इति ते मन्विणः सवे संदिश्य च पुरोहितः । नगरान्निययुस्तण  रमदशनबुद्धयः ॥२६॥ 
हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवानधः | प्रययो रथमास्थाय रामो नगरयुत्तमम्‌ ॥२७॥ 
जग्राह भरतो रद्मीन्शतरुघ्वछत्रमाद्दे । लक्ष्मणो ज्यजनं तस्य मूध्नि संबीजयंस्तदा ॥२८॥ 


रात्तस्राज विभीषणके स्नान करनेपर रामचन्द्रने अपनी जट। साफ की, स्नान किया, चन्दन लगाया, माला 
धार्य की, दामी चख पहनें रोर शोभित होने लगे ॥ १४, १४ ॥ इच्ाक्क्घलवर्धन भरतने रामचन्द्रका 
र लच्पणका शङ्गा कराया ॥ १६ ॥ दसरथक्री समस्त सियानि सीताका शूङ्गार करिया, उन मनस्विनी 
खिर्याने सीताका मनोहर शृङ्गारं किया 1 १७ ॥ अनर्नर समस्त वानर सिर्योकरा श्ङ्गार वडे प्रयन्नपे 
पुत्रवत्सता कौशल्या प्रसतन्ननपूर्वक्र किया ॥ १८ ॥ श्ननन्परर शतु्रक्री श्माज्ञासे सारथि सुमन्त्र सर्वाङ्ग 
सुल्दर सथ तयार कर ज्ञे श्राया ॥ १६॥ सूय ओओर शअग्निके समान उज्ज्वल दिव्य रथक्रो उप- 
स्थितं देखक्रर ` शत्रुपुरविजयी रामचन्द्रने उसपर आरोहण क्रिया ॥ २० ॥ इन्द्रफे समान तेजस्ती 
सुग्रीव शरोर हनुमान भी रामचन्द्रके साथ चले, उनलो्गोनि स्नान कर लिये थे, सुन्दर वस्त्र दने 
थे श्रौर सुन्दर वस्त्र धारण क्य हृए थे ॥२९॥ सव आमूषण पहने हुई, सुन्दर कुण्डल ` 

ण कयि हह, सुप्रीवकी स्तिया रौर सीता नगर देखनेके लिए उत्सुकतापूनंक चलीं ॥ २२ ¶ 
उघर अयोध्यामें राजा दसरथके मन्त्री पुरोहितको साथ लेकर अ्थयुक्त विचार -करने लगे ॥ २३ ¶॥ शोकः, 
विजय श्रोर सिद्धाथ ये मन्त्री सावधान होकर रामचन्द्रकी अभिघरद्धि श्रौर ` नगरवासियोंकी जीविकाके 
लिए ' विचार करने लगे ॥ २४ ॥ -विजयी रामचन्द्रे रास्याभिपेकके लिए जो-जो ` माङ्गलिक छ्रत्य 
है चे स्र श्यापलोग करं ॥ २५॥ इसप्रकार वे सव मन्त्री तथा पुरोदित नगरवासिर्योकों सन्देश 
देकर गमचन्द्रको देखनेके' लिंए “नगरे बाहर निकले ॥ २६ ॥ -जिसप्रकार धोडेके रथपर ˆ~ सवार 
दोकर सदखरान्त इन्द्र॒ चलते है, उसी प्रकार निष्पाप रामचन्द्र रथपर चैठकर नगरको चले ॥ २७॥ 
भसतने घोोको लगाम पकड़ी; शनु्नने च्ाता - लिया; लच्मण पला लेकर ` उनपर हवा करने - लगे 


४४७. ,: ` ` "यु्काण्डम्‌ 
शेतं च .वाव्यजनं जघ परितः स्थतः 1 अपरं चन्रं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥२९।१ 
ऋषिमदूस्तदाकायो देवैव ॒ सर्द; । स्तूयमानस्य रामस्य शुभे मधुरध्वनिः ॥३०॥. 
ततः श्ँनयं नापङकञ्जरं पर्वतोपमम्‌ । आरूरोह हातनः सु्रोवः प्टवगर्पभः ॥२९१॥ 
नव॒ नागसदस्ञागि यघुरास्थाय वानराः । मालुपं विग्रहं त्वा सर्वाभरणभूषिताः ॥३२॥ 
गहरब्दभणादथ दुन्दुभीनां च निःखनः । परययौ ुरुपव्याघरसतां पुरी हस्यभाखिनीम्‌ २३ 
द्दशस्ते समायान्तं राघवं सपुरःसरम्‌ । निराजपानं वपुषा रथेनाततिरथं तदा ॥ २३४॥ 
ते वर्धयित्वा क्सयं रागेण प्रतिनन्दिताः । अनुनगु्महातानं ्रातभिः परिवारितम्‌ ॥३५॥ 
अमात्े्बाह्नणेधैव तथा प्रकृतिभिदधतः । भरिया विरुख्पे रामो न्प्र चन्दपाः ॥ ३६॥ 
स॒पुरोगामिभिस्तूैरतारस्रसितकपाणिभिः । मव्याह्रदधिदितैरम्लानि इतो ययौ ।३७॥ 
अक्षतं जातरूपं च गावः कन्याः सदद्िनाः। नरा मोदकहस्त रामस्य पुरतो ययुः ॥३८॥ 
सख्यं च रामः सुग्रीवे प्रभावं चानिखास्पने | वानराणां च तत्र्म्‌ दयाचचक्षेऽ्थ मन्विभाम्‌॥२९॥ 
श्ुखरा च विस्मयं जग्धुरयोध्यापुरवािनः। वानराणां च त्म राक्षसानां च तहरस्‌ ॥४०॥ 
। दयुतिमानेतदाख्वाव रामो बानरसंशुतः । हष्टुष्टजनाकौरणामयोध्यां भ्रविवेक सः ॥४१॥ 
ततो ह्भ्युच्छयन्पोराः पताकाश्च शदे शरे । पेष्वाकाथ्युपितं रम्यमाससाद पितरह्‌ ॥४२॥ 
अथाव्रवीद्रानयुत्रो भरतं धर्मिणां वरम्‌ । अथोपदिवया वाचा मधुरं रघुनन्दनः ॥४३॥ 


॥ २८ ॥ चन्द्रमाक्रे सदश श्वेत ! छोटा र्चबर बगलमे खड़े हुए विभीपयाने लिया ॥ २६ ॥ उक्तमथ 
` श्नाकाशमें देवता, मरत श्रौर ऋपिगण रमचन्द्रकी स्पुति करते थे, जिसकी मधुर ध्वनि सुनायी पड़वी थी 
1 ३० ॥ श्नस्तर श्रुञ्चय नामक पवतके समान विशाल हाथीपर तेजस्नी वानरराज सुप्रीवने आरोहण 
किया ॥ ३१ ॥ नौ हजार हायि्योपर चदृकर चानर गये, वानरोने मलुष्यका रूप बना लिया था शौर वे सतर 
श्राभूषया पहने हृए ये ॥ ३२॥ श्टाग्विकी माला धारणा करनेवाली अयोध्यापुरीम उन पुरुषसि्ोनि 
शंख श्यौर दुन्दुभिके शब्दुके साथ प्रवेश करिया ॥ ३३ ॥ अयोध्यावासियोनि रामचन्द्रो श्रागे करके उन- 
लोगो क्रो श्राति देखा, शतिर रामचन्द्र रथपर विराजमान धे शरोर शोभित्त हयो रदे थे ॥ ३४ ॥ उनलोगोने 
रामचन्द्रका अभिनन्दन क्रिया, रामचन्द्रे उनका उत्तर दिया, पुनः वे उनके पीे-पीद चले ॥२५।। अमात्यो, 
राह्म श्रौर प्रजाश्मोसे धिरे होनेके कार्ण रामचन्द्रं नक्तनसे धिरे चन्द्रमके समान शोभित होने लगे 
1 इ ॥ रामचन्दरके मागे वानाबलि जा रदे थे, वे प्रसन्न दीकर मंगलगान गा दहे ये. घ्मोर उनके वीच 
रामचन्द्र जा रहे थे ॥ ३७॥ श्रत्तत, सुवर्ण, गौ, बाह्मणकरि साथ मारिका अर हाथमे मिठाई लिए पुरुष 
` रामचन्द्रे श्रासे-्रागे जा रदे ये ॥ ३८ ॥ सुप्रीचकी मित्रता, दनुमानक्रा प्रभाव तथा वानरकि भिन्न-भित्च 
काम रामचन्द्रे मन्न्रियोंसे कहे ॥ ३६ ॥ चानगेके वे कर्म ओौर रक्षसोके चलका चण न सुनकर छ्योध्या- 
वासी बिस्मि्र हए ॥ ४० ॥ ये सव वातं ककर धुत्िमान्‌ रामचन्द्रे चानरोके साथ शयोध्यपुरीमे 
प्रवेश किया, जदि मचुप्य हृष्ट पुष थे ॥४१॥ श्रनन्तर नगसाखिोने अपने-अपने घरों पताकार्ठ ऊनी 
क 1 रामचन्द्रे अपने पिताकरे मदलमे प्रवेश किया ॥ ४२ ॥ अनन्तर राजपुत्र मचन्द्रने धािकश्र 


दाद्योकधीय-रामायणे ७४८. 
पिु्मदनमासाध ` भयैर्य च॒ महात्मनः । कौरल्यां च सुमित्रां च कैकेयीमभिवाय च ४७ - 
त्न मद्धवनं - शरेष्ठं `सागोकवनिकं मदत्‌ । युक्त वैदूर्यसंकीर्णं सुग्रीवाय नित्रेदय ॥४५॥ 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा भरतः सत्यविक्रमः । हस्ते एत्वा सुग्रीवं भवरिवेश्न तमाख्यम्‌ ॥४६॥ 
ततसतैलप्रदीपांथ पर्यङ्कास्तरणानि च । ए्दीसवा विविशुःक्षिं रतरष्नेन प्रचोदिताः ॥४७॥ ` 
उवाच च महातेनाः सुग्रीवं राधवातुजः | अभिपेकाय रामस्य दुनानाज्ञापय भमो ॥४८॥ 
सौवर्णान्बानरेन्राणां चतुर्णा चतुरो घटान्‌ । ददौ क्षिपं स सुग्रीवः स्ररत विभूषितान्‌ ॥॥४९॥ 
तथा प्त्यृषसमये चतुर्णां सागरास्भसाम्‌ । पूणटेः परतीक्षध्वं तथा करत वानराः ॥५०॥ 
एवमक्ता पहासानो वानरा वारणोपमाः। उत्पेतुर्गगनं शीघ्रं गरुडा इव दीघ्रमाः; ॥५९॥ 
जास्ववांश्च हनुमांश्च बेगदकी च वानरः । ऋषभध्रैव कल्शाञ्जल्पुर्ानथानयन्‌ ॥५२॥ 
नदीशतानां प्श्वानां जटं हुस्पैरूपाहरन्‌ । पू्बात्समुदरात्कर्ं  नजल्पूर्णपथानयत्‌ ॥५३॥ 
खपेणः सत्वसंपन्नः सर्वररनविभूषितम्‌ । ऋषभो दक्षिणातर्ण समुद्राल्रमानयत्‌ ॥५४॥ 
रक्तचन्दनकरुरः संवृतं काचनं घटम्‌ । गवयः परिमात्तोयमानहार महार्णवात्‌ ॥५५॥ 
रत्नक्घम्भेन महता शीतं मारुतविक्रमः 1 उत्तराच जलं शीघ्रं गरुडानिख्विक्रमः ॥५६॥ 
आजार स ॒धर्पात्मानिरः सर्वगुणान्वितः । ततस्तर्वानर्र्रानीतं परेक्ष्य तज्लम्‌ ॥५७] 
अभिषेकाय रामस्य शत्रः सिवः सद । पुरोदिताय ्रेष्ठय सुृदभ्य्च न्यवेदयत्‌ ॥५८॥ 
ततः स प्रयतो हृदो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सद । रामं रत्नमये पीठे ससीतं संन्यवेशयत्‌ ॥५९॥ 


भरनसे श्रथयुक्त मधुर वचन कहा ॥ ४३ ॥ पिताके भवनमे उन सवके साय जाकर भौर कौशल्या तथा 
सुभित्राक्रो प्रणाम करके रामचन्द्रने भरतसे कदा- मेरा सुन्दर भवन, जिसमें अशोकनाटिका दै, जिसमें मुक्ता 
वेदूयका काम क्रिया हुश्रा ह वह, सुभरीचको वतला दो, अर्यात्‌ उन्दः रहनेके लिए दो ॥ ४४, ४५ ॥ उनके 
वचन सुनकर सत्यविक्रम भरतने सुप्रीवकरा हाथ पक्तङ्कर उस धरमें प्रवेश किया ॥४६॥ शनरुन्रकतो श्राज्ञसे 
दीपक्, पर्लंग, विद्धो लेकर भूत्योँने उक्ष घरमे रते ॥४॥ तेजस्वी भरने सुप्रोवसे कदा-प्रभो, रामचन्द्रे 
अभिषेककरे लिए अपने दतोंको राप आज्ञा दु ॥४=॥ सु्रीनने चार चानरयोको चार सुवणं घडे दिवे, उन घड़मिं 
सत्र रतन रे हुए थे 1४६] प्रात्ःकालके समय चाग सयुद्रोके जसे भरे घडे लेकर तुमलोग यहा धतीक्ा करो; 
 श्र्थात्‌ यहाँ उपस्थित हो जाञ्मो ॥५०॥ हाथीके समान चिशाल बानर सुभीचकी श्राज्ञासे आक्राशमें उड़े, जिसप्रकार 
शीत्रगामी गर्ढ़ उड़ता दै ॥ ५१ ॥ जाम्बवान्‌, हनुमान, वेगद्श्षी तथा ऋपम घडे भरकर ले श्ाये ॥५२॥ 
| पचस नदिया जल घडे भरकर मँगवाये गये, पूर्वं सञुद्रका जल देम भरकर वली सुषेण ले प्राये, उस 
जलमं गत्र मी थे ऋषपम दु्तिण समुदरसे जल लेकर शीघ्र श्राया ॥ ६३, ५४ ॥ रक्तचन्दन कपूर श्रादिसे 
युक्त सोनेके घडे गवय पश्चिम समुद्रसे जल ले श्राया ॥ ५५ ॥ गरुड छोर चायुके समान पराक्रमी 
णो अनिन उतर समुद्रसे वडे रत्नवटसे सीतल जल भरकर ले आये 1 उन वानरो द्वारा लये जलको 
दक्र अथात्‌ जन्‌ अ गया, यह जानक्रर रामचन्द्रका अभिपेक .करनेके लिए सचिवोके साय शघरुत्रने 


- उगते तथा मिनस कडा ॥। ५६८ ॥ अनन्तर इद्ध नह्ययं वसिष्ठने संयत दोकर सीताके साय 


क | । -. _ुद्धफाण्डमू 
असिष्ठ .निनयमैव . जाबाङिरथ कार्यः । कात्यायनो गौतम चामदेषस्तयैव च । (६० 
अभ्यपिञ्चन्नरव्याघ्रं प्रसमेन सुगन्धिना । सखेन सहसू्षं सवो बासवं यां ।।६१॥ 
ऋतििमिमर्बाहभः पूरव कन्याभिमन्विभिस्तयां । योधैतैवाध्यगिञ्चंसे संह सतेगमैः ॥ ६२॥ 
सरवौपधिरसेयापि , दैवतैनंभसि स्थतैः । चतर्भिलोकपारैथ सवदवैवच संगतैः ॥६३॥ , 
बरह्मणां निमितं पूवे किरीटं रत्नशोभितम्‌ । अभिपिक्तः पुरा येन मनुस्तं दी्तेनसय्‌ ॥६४॥ 
तस्यान्ववाये राजानः क्रमायेनायिषेचिताः । समायां हेमक्टप्ायां शरोमित्तायां महाधनैः ॥ ६५॥ 
रल नानाविैश्चैव चिन्तायां सुशोभनैः । नानारत्नमये पीडे कपयित्वा यथाविधि ॥६६्‌॥ 
किरीटेन ततः पदचद्रिष्ठेन महात्मना । ऋतिभिि्मूषणैदयेव समयोशष्यत राघवः ॥६७॥] 
छर तस्य च जग्राह नुत्तः पण्डरं शमम्‌ । सेत च बारग्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥६८॥ 
अपरं चन्द्रसंकाशं राक्षसेन्द्रो विभीपणः। मारां उ्वलम्तीं वपुषा काञ्चनीं सतपु्डरा९्‌।।६९)। 
राधव्राय दधौ वायुरबांसवेन मघोदितः। सर्बरलसमायुक्तं मणिभिश्च विभूषितम्‌ ।७०॥ 
सुक्ताहारं ररेनद्ाय ददौ शक्रपरचोदितः । परजघुदेवगन्धर्वा नच्त्ुरचाप्सेग्णाः ॥७१।. 
अभिषेके तदस्य तदा रामस्य धीमत; । भूमिः सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपा; ॥७२॥ 
गन्धवन्ति च पुष्पाणि वभूवू राषवोत्सवे । सहस्तदतमश्वानां धेनूनां च गवां तथा ।७३॥ 
ददौ रतषटपान्पूवं द्वनेभ्यो परजुनर्पभः । त्रिचत्कोरीर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ एुनः ॥७४॥ 


नानाभरणवसख्राणि महार्हाणि च राघवः | अकरव्रमप्रतीकाशं काञ्चनीं मणिविग्रहाम्‌ ॥७५॥ 


रामचन्द्रको रन्नपीठपर वैठाया ॥५६॥ वसिष्ठ, विजय, जाबालि, काश्यप, कात्यायन, गौतम शरोर बामदेवने 
नसि रामचन्द्रका अभिषेक स्वच्छः तथा सुगन्धित जलसे किया, लिसप्रकार बयुश्रोने बासव--इत्द्रका 
छ्यभिपेक किया था ॥ ६०,६१॥ ऋलक्‌, नष्यर्णो, कन्या, मन्त्रय, सैनिकोन प्रसनननापूर्वक रामचन्द्रका 
श्रमिपेक पहने करिया ॥ ६२ ॥ आकाशस्थित्र देवेवाश्चां समस्तं लोकमपालने देवोके साथ श्मोषधियकं 
श्सोंसे रामचन्द्र श्रमिषेक किया ॥ ६२ ॥ रन्न जडा जो क्री ब्रह्मने पडले बनाया था ओरं जिससे 
तेजस्वी मलुका श्रभिपेश हु्रा था, श्रौर मतुवंशी राजाश्नोका जिससे श्रभिपेक इध्मा था, बह किरीट सुब 
शोभित तथा मूल्यवान्‌ रतरजङ्ि् सभाभवनमे रत्रमय्‌ पीठपर विधिपूरंक रखा गया ॥ ई्ट-देद ॥ पुनः 
अह्‌ किरीट मात्मा वसिष्ठे ऋत्विजां ओर ब्राह्मणोके साय रामचन्दरको पहनाया ॥ ६७॥ स्पेद छत्र 
शयुघने उढाया श्रौर श्वेत चवर वानरयान सुमरीबने लिया । ६८ ॥ दुख चंवर रा्तसराज विभीषयाने 
लिया । सोनेक्ी उञ्ज्वल माला, जिसमें सौ कमल बने हुए ये, इन्द्रकी ` आज्ञासे वायुने ` रामचन्द्रको दी । 
, श्वर रह शौर मपि्योचि युक्त मोतिरयोकी माला इन्द्रे कदनेसे वायुने राजा रोमचन्द्रफो दी । देषगन्धवं 
गाने ले शरोर शरन्परादं नाचने लगीं ॥६९--७९॥ बुद्धिमान्‌. ओर अभिषेकके योग्य रामचन्दरके अभिषेकके 
समय एूथिवी सस्यपूरय हई शरोर ददा फलवान्‌ इए ॥ ७२॥ उस रामचन्द्रोत्सवके समय पुष्प सुगन्धित दो 
गये । रजाने दस हजार घोडे रौर एक हजार गौ, सो सोँडोके साथ ्राह्यणोको दी तीस करोड युवं 
आदरयोको दिये ॥५३,७४॥ मूल्यनान्‌ नेक तरहके गहने, बश्च, मणियति वनी सुयक्रिर्णके समान चमः 
७ . ` भ + द 


शली मायते ५०. 
सुग्रीवाय सरजं दिव्यां भरायच्छन्धलुनाधिषः । वैदूर्यमयचत्रि च ` चनदररसिपिनिभूपिते ॥७६॥ 
वारिपुवाय ध्रतिमानङ्गदायङ्गदै ददौ । मणिममवरजु्टः सं॑क्ताहारमलुमम्‌ ॥७७॥ 
सीतायै भरददौ राम्न्द्रद्िसमपभम्‌ । भरने वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च ॥७८॥ 
अवेक्षमाणा वैदेही प्रददौ बायुघनवे । अवशुच्यातमनः कण्टाद्धारं जनकनन्दिनी ।॥७९॥ 
अवैक्षत दरीन्तर्वान्मतारं च अदरः । तामिङ्गितकञः संमेध्य बभापे जनकात्मजाम्‌ ॥८०॥ 
यदेषहि सुभगे हारं यस्य तुष्सि भामिनि} अथसा वायुपुत्राय तं हारमसितैक्षणा ॥८१॥ 
तेजो शृतिर्यशे दायं सामथ्यं बिनयो नयः 1 पौरुषं विक्रमो शुद्ि्यस्मिम्ेतानि नित्यदा ॥८२॥ 
हनूमांसेन हारेण शुश्मे वानरर्षभः । चन्द्ांशचयगरेण इवेताभ्रेण यथाचरः ॥८३॥ 
सवे बानरषृद्धाशच ये चान्ये वानरोत्तमाः । वासोभि्भूपणेत्रैव यथाई प्रतिपूजिताः ॥८४॥ 
विभीषणोऽथ सुग्रीवो इन्‌याञ्जाम्बवास्तथा । सवे वानरयख्याश्च रमेणाष्िषकर्मणा ।८५॥ 
यथा पूजिता; सर्वे कामे रनैथ पुष्करैः । प्रहृष्टमनसः सर्वे जगुरेव - यथागतम्‌ ॥८६॥ 
ततो द्विविदमैन्दाभ्यां नीलाय च परतः) सर्वान्कामयुणान्वीक्ष्य षददौ वसुधाधिपः ॥८७।॥ 
ष्ट्रा सर्वे मरह्रासखानस्ततस्त वानरर्षभाः । विदष्टाः पार्थिवेन्द्रेण किणकिन्धां सथुपागमन्‌।८८॥ 
सुग्रीवो बानरश्ष्ठो दृष्ट्रा रामाभिषेचनम्‌ । पूनितव्रैव रामेण किष्किन्धापाविशसपुरीम्‌॥८९॥ 
विभीषणोऽपि धर्मा सह तैन तर्पभेः । ठनध्वा ुरुषनं राजा द्भ परायान्महायशाः।\९०॥ 


फीली सोनेकी माला राजञा रामचन्द्रन सुमरीवको दी । वालिपुत्र ्ङ्गदक्रो रामचन्द्रने दो अद्धद्‌ ( वाजूरन्द ) 
दिये, उनपर वैदूर्यमणि जडे हए थे श्रौर चन्द्रमाकी किरणें वनी इ थी । रामचन्द्रने सीत्ाको एफ 
मूल्यवान्‌ मोतिर्योकी माला दी, इसमे ऊचे दजके मणि लगे हृए थे, यह माला चन्द्रकरिरगोक्रे समान 
नचमकीली थी । कमी मैज्ञे न दोनेवले दो चख तथा छरनेक भुषण भी रामचन्द्रने सीताको दिये ॥ ७५--- 
५८ ॥ जनकनन्दिनी सीसाने श्रपने गलेसे निकालकर बह: माला वायुपुत्र हलमानकी शरोर दैखकर रँ 
दे दी ॥ ७६ ॥ हनुमानको माला देकर सीता श्रपने पत्ति रामचन्द्र तथा समस्त वानर्गे्री परोर देखने 
शग । इद्धित समफनेवाले रामचन्द्र सीतताको देखकर उनसे बोले ॥ ८० ॥ सुभगे, तुम जिसपर सन्तुष्ट हो 
इसे यद्र. हार.दे दो । असिततेष्तणा सीताने बह हार दनुमानको दिया, जिस हलुमानमें तेज, पै, यश, दप्तता, 
सामर्थ्य, निनय, नय, पौरुष, विक्रम, बुद्धिःये सदा रहते है ॥ ८१, ८२ ॥ चन्द्रकिरणोके समान उज्ज्वल 
उस हारसे हनुमान शोभित. हए, जिस प्रकार श्वेत मेधसे ; पर्वत शोभित होता है.॥ ८३ ॥ सव प्रधान वानर्‌+ 
जो-वीरथे,.उन सबक्रा, यथायोग्य सन्मानःवख शरोर -आभुषणोकि द्वारा, किया गया ॥८्टा। विभीषण, सुप्रीव; 
ह्युमा. जास्त्रवात्‌, श्चादि. सभी प्रधान ` वानुरोकाःसलकरार शुदरधकर्माःरामचन्द्रने; किया,-उन्होनि उनके मनोरथ, 
पूरे क्ि५ टुत, रत श्रादि दिदे, वेःसव भी प्रसनःदोकरः; अपनेऽ्पने स्प्रानकोःगये ॥ ८९, ८६ ॥ . नन्त 
राज्ञा रामचन्द्र द्विविदःचोर.मेनक्गे समस्त मतो पूरे किये ५.८७. सभी मृहात्माःवानरेकोः रामचन्दरनः 
त्रिदा क्रिया शर वेः किष्किन्धा -नगरगीमेःलौष् यरे ॥ न८॥ रा्मचन्द्रका, अभिषेक, देखकर तथा उनके 
दवारा सत्छृत होकर वानरराज सुप्रीवने फिष्किन्धानगरीसे प्रवेश किया ॥ ८६ ॥ श्पना क्ल, धन पाकर 


९५९ .“ .. „युद्धकाण्डम्‌. 
स, _ राज्यमलिरुं . शासमबिहतारिहायश्ाः । राघवः. परमोदारः शास्‌ परया श्दा ॥ 
, -छवाच मणं रामो धर्मं पर्मवत्सलः ॥ ९१} . 

आतिष्ठ धमंन्न मया सदैमां गां पूर्वरानाध्युषितां वरेन । ` 

तस्यं यथा स्वं पितुमिः पुरस्तोसेरयौवराव्ये पुरददस्व ॥९२॥ 

सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रिरपैति योगम्‌ 1 
१ नियुज्यमानो भुवि योचराञ्ये तत्तोऽभ्यपिच्द्धरतं महासा ॥९३॥ , 
पाण्डरीकाञ्वमेधाभ्यां वाजिमेधेन चासकृत्‌ । अन्यैर्च विविधैरयतेरयजतपार्थिनात्मनः ॥९४॥ 
. राज्यं दशसदस्राणि प्राण्य वर्षाणि राघवः । दज्ञारवमेधानाजहे सदश्वान्भूरिदक्षिणान्‌ ॥९५॥ 
आजानुरसम्विषाहुः स महावक्षा भतापवान । टक्ष्मणानुचसे रामः शरास पृथिवीमिमाय्‌ ॥९६॥ 
राधवद्चापि धर्म्मा भप्य , राज्यमनुत्तमम्‌ । ईने बहुविधैः समुतम्रातुबान्धयः ।९७॥ 
न पयदेवन्विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ । न व्याधिजं मयं चासीद्रामे राण्यं प्रशासति ॥९८॥ 
निर्दस्युरभषल्लोको नानर्थं कविदस्पृशत्‌ । न च स्म द्धा बालानां परेतकार्याणि इुरवते॥९९॥ 
सर्वै भुदितमेषासीत्प्वो धर्मपरोऽमवत्‌ । राममेवाञुपर्यन्तो नाभ्यहिसन्परस्परम्‌ ।॥१००॥ 
आसन्वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्जिणः । निरामया वि्नोकाथ रामे राय॑ भासति ॥१०१॥ 
नित्यमुलख नित्यफलास्तरषस्तत्र पुष्पिता; 1 कामवषी च पजंन्यः सुखस्पशंख मारतः ॥१०२॥ 


[कि 2 


राष्तसगञ विभीषण भी राक्तसोकै साथ लद्का नगरीं च्राये ॥ ६० ॥ शतचरुर्धयेका नाश करके यशस्वी, परम 

उदार रामचन्द्र भ्रसन्नताकरे साथ राज्यक्रा शोसन करने लगे ॥ ६१ ॥ रामचन्द्रे ` लदमयासे कहा--हमरे 

ूर्वपुरुपोने इस राज्यंक्रा शासने वलपूर्वक करिया है, घर्म॑ज्ञ, तुम इस काममे मेरा. साथ दो, भँ तुम्हारा बड़ 
ह, उनके समयमे तुम जैसा करते, वैसेही मेरे साथ तुम युवराजपदकों भार लो ॥६२॥ लंषमणको युवराज 
का पद देनेके लिए रामचन्द्रने उन्दः बहुत समस्राया, पर लच्णने स्वीकार न फिया, तथ महात्मा रामचन्द्रने 

भरतको युवगजका पद्‌ दिया ॥ ६३ ॥ राजा रामचन्द्रे पौराडरीक, अश्वमेध तथा 'छन्यः यज्ञोका कै बार 
ध्मु्ठान. किया ॥६४। दस दजार वर्षोतक रामचन्द्रने राज्यका पालनं किया श्रौर -उन्होनि वस ध्रश्वमेय यक्ञः 
किये, ` जिनमें अच्ले ` घोडे छोड गये शोर ` भूरि दक्तिया दीः गयी ॥ ६ ॥- आजानुबाहु, विशालव्ती 

रीमचन्दरने नुगामी लच्मणके साथ इसे समम एथिवीका शासेन कियाः॥६६.॥ धर्माह्मा ` रामचन्द्रने भी 
श्रे .राज्य पाकर भाई, वेट शौर बान्धन सथं अनेक यज्ञ जियः €७ ॥ रामचन्द्रके राज्यक समयमे 
बिथवा्मोके विलाप नदीं सुनायौ पडते थे, दुष्ट. जन्तुशरोकां भयं न थां शोर नं किसी रोगकाःदी भव थां 
॥ श्य ॥ को$ ष्नोरी नही फरता था, कोर न्थ नदीं कता धी श्नोरं नै वृको बालका अन्तिम, संस्फारं 
करना पडता था ॥ ६९६ ॥ सभी प्रसन्न ये, सभी धम्मं थे, रोमक अर देखकर उस ` खमयके "लोग 
यरस्पर शरा देष नहीं करते ये ॥ १०८ ॥ रोमराज्यरम लोग जोर वर्प जीते थे, उनके जारो पु्र-पोतर दते 
थे, न कोई रोगी होवा था भरं न कोई दुःखी १०१ ॥ चक्तोकी जड ' दः होती ` थी, घ समयक इः 
सदा "फलते ये, फलते थे, इन्छातुसार वृष्टि होती. -थी; ` वायुः छखलकरारी ` चलता था } -॥ १०२.५ 
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स्वकर्म अवर्तन्त तटाः स्वैरेव _ कमभि; । आसन्ना घमपरा रामे शासति नान्ताः ॥१०३॥ 
सवे लक्षणसंपनाः ` सर्वे `धर्मेप्रायणाः । द्शवषसदस्राणिं रामो .. राज्यमकारयत्‌ ॥१०४॥। 
धर्यं यत्गस्यमाधुभ्यं राज्ञां च विजयावहम्‌ । आदिकाव्यमिदं चापं पुरा बारमीकिना कृत्‌ ॥ १०५॥ 
यः श्रृणोति सदा छोके नरः -पापासयुच्यते । पुत्रकामश्च -पुतरान्वे धनकामो धनानि च ॥१०६।॥ 
छ्मते पुनो छो श्रुत्वा रामाभिपेचनस्‌ । महीं विनयते राजा रिपु्ाप्यधितिषति ॥१०७॥ 
राध्वेण यथा माता सुमित्रा रक्षमणेन च । भरतेन च कैकेयौ जीवूनत्रास्तथा द्धियः ॥१०८॥ 
भरता रप्रायणपिदं दीर्धपायुश्र विन्दति । रायस्थ विजयं चेमं सवपदिषएकयणः ॥१०९॥ 
भृणोति य इदं कान्यं पुरा वारमीकिना छतम्‌ । ्रदधानो जितक्रोधो दुर्गाण्यतितरत्यसां ॥ १ १०॥ 
समागम्य भवासान्ते रमन्ते खहं बान्धवैः । मृण्वन्ति य इदं काव्यं पुरा वारमीकरिना कृतम्‌ ॥१११॥ 
ते भार्थितान्वरान्सर्बान्भाप्तुबन्नीह राधात्‌ । श्रवणेन सुराः सर्वे मीयन्ते संपरणृण्वताम्‌॥ १ १२॥ 
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विनायकाश्व शाभ्यन्ति शह तिष्टति यस्य व । विजयेत महीं राजा प्रवासी स्वस्तिमन्भवये९।।१२३२॥ 
सियो रजस्वखाः श्रत्वा पुत्रान्घुयुरचत्तमान । पूजयंध पदटथेनमितिदासं पुरातनम्‌ ।११४॥ 
सर्वपापैः अशुच्येत दीर्थमाय॒रवाप्तुयात्‌ । प्रणम्य शनिरसा निचयं श्रोतव्यं क्षतरियेद्ं नात्‌ १ १५॥ 
एेञवरयं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः । रामायणमिदं छत्र श्रृण्वतः पठतः सदा ॥।११६॥ 


सभी श्यपने कर्मभे सन्तुष्ट थे आर शपते कमं करते थे ! रामके शासनके समयम प्रजा धमत्मां यी. 
फोई शसत्यवादी न था ॥ १०३ ॥ उस समय सभी सुलत्तण होते थे, सभी धर्मात्मा होते थे । दस्त हजार 
वषँ क रामने राज्यपालन किया था ॥ १०४ ॥ 

धर्म, यश, श्राय बद़ानेवाला शरोर रजार्रोको विजय देनेवाले इस काञ्यक्ती स्वना पहले. 
बाल्भीकरिने की ॥ १०६ ॥ जो मनुष्य सदा ईस कान्यको सुनता है, चह्‌ श्राप सुक्त दता है । पुत्रार्थी 
पुत्र ओर धनार्थी धन रामचन्द्रका राज्याभिपेककरा वृत्तान्त सुनकर पाता है । राजा पृथिवी जीतता है 
छर शतुक्तो चश करता है ॥ १०६, १०७॥ कियो इस रामाययाक्रो सुनकर दीर्घायु शती है, श्नौर 
उनके पुत्र, कोशल्याके रामचन्द्र, सुमित्राके लकमण शरोर केकयीके भरतके समान चिरंजीवी होते 
हैः 1. अष्टकां रामक विजय-वृतान्त सुननेका यह फल है. 11 १०८, १०६ ॥ कोध जीतकर शरद्धापू्क- 
जो इस वाल्मीक्रिक्कन काच्यक्रो सुनता है, बह सब निपत्तियोको . पार रता हैः. ॥ १९१० .॥ प्रवाससे लौटकर 
बान्धवोके, साध.सुख भोगता. है । जो .वाल्मीकिकरत, इस ` कान्यको सुनते है, ॥ १९१९१ ॥ वे. अभीष्ट समस्व 
वर्गो रामचन्द्रपे प्राते है, जो लोग.इस रामायणकतो सुनते. है, . उनपर . देवता प्रसन्न होते है ॥ १९२ 
जिखके -वरमे-यह काव्य रहता है; उसके पिघ्न नष्ट हो जति हँ । राजा विजयी. दोना है सौर .प्रवासी कुशली 
होता है. १९३.॥ रजस्नला श्िर्यो इस काव्यको . सुनकर. पुत्र उत्पन्न करती - हैः ! इस पुरातन. ईतिहासकेः 
सुनने श्नौर.पदृनेसे समस्त पाप.लृट जते है ओर दीं श्राय प्राप्त होती है: कत्रियोको प्रतिदिन नाद्यणसे- 
इसको सुनना चादिए श्योर इसको प्रयाम करना चदिष्‌ ॥ ११४, ११५ ॥ इस समस्त रामायणफो सुनने 


„| „ `. शक्य 
मीयते सततं रामः सु हि विष्णः संनातनः । रविरेष महाबाहुरैरिरायण ममुः ।॥११७॥ 
एवमततपुरावुततमाख्यानं भद्रमस्तु , इः । भल्याहरत विस्वं बर विष्णोःपवर्धताम्‌।।११८॥ 
देवाश्च सवे तुष्यन्ति प्रहणाच्वणात्तथा । रामायणस्य भवणे तुष्यन्ति पितरः सदा | ११९॥ 
भक्त्या रामस्य ये चेमां संहिताप्पिणा कृताम्‌ । ये छिखन्तीह च नरास्तेषां पाससिबिषठे ॥१२०॥ 
`. ` शुडुम्ववृद्धि धनधान्यवृद्धि स्ियदच शख्याः सुखश्त्तमं च । ` 

भरुखा शुभं काज्यमिदं महथ मासोति सर्वा मुषि चार्थसिद्धिम्‌॥१२१॥ 
आयु्यमारोग्यक्रं यरस्यं सौभरातृकं घुद्धिकरं शुभं च । 

भ्रोतन्यमेतननिययेन ` सद्धिरास्यानमोजस्करमृद्धिकापः ॥१२२॥ 

स्थायं श्रीमद्धामायसे वाल्मीीय श्रादिक्ाग्य युद्धकारडेऽदाशिशत्यथिकशततमः सर्गं; ॥ १२८ ॥ - 


९.८८ दवे 


प 


छमौर पद्नेवक्तिको रेष्वर्थ - शरोर पुत्र प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नदीं ॥ १९१ ॥ इसके पठनसे, श्रवसे ' 
रामचन्द्र प्रसन्न होते है, जो सनातन विष्णु है, जो आदिदेव, हरि, नारयण ह ॥ १९७ ॥. छापलोगोका 
कल्याया है, यदी पुगतन श्रा्यान है, जो इघ प्रकार है । निश्चि होकर इसका पाठ करो जिससे विष्णुकरा ` 
मल यदै ।। ११८ ॥ इसके सममन श्रौर सुननेसे सभी देवता प्रसन्न हते दै । रामायण पितर तृप्व 

्ोते दै ॥ ११६ ॥ रामचन्द्रमे भवितत गखकर ऋपिक्त इस संदिताक्रो जो मदुष्य भिखते य उनका स्वरे 

निवास होता है ॥ १२० ॥ गम्भीगथं इस शरेष्ठ काव्यक्रो सुननेसे मदुर््याकी इुटुम्ब-बद्धि, धन-धा्य- 

बृद्धि, सुन्दरी सियो तथा उत्तम सुख होता है ओर शर्थ-सिद्धि दोतौ दै ॥१२१॥ यह्‌ कान्य श्राय, ्रारोग्य, 

यश, भरातरम श्रौर शुभ-वद्ध देता है । श्रतपव समृद्धि चादनेवाले सलनोंको रोज देनेवाले इख कन्यका, 
` नित्य अवण करना चादिए ॥ १२२ ॥ । 

, . भआटिकराग्य वाहमीकोय शामायणके युद्धकाण्टका ए५सो असर्वा सगे समापत्‌ ॥। १२८ ॥ 





युद्धकाण्ड समाक । 


कुल पृठ-संल्या ४५२ + ३८४६४ = 
साधारण सादज्के ६२८ ष्ट -. 


हिन्दी साहित्यके अमूर्य रत्न 
। ` ८-~<ःडञ्न> | 0, 6 
विनय-पत्रिकां सटीक ~ 


सर्वमान्य ्रमायण॒ के प्रयोता मदात्मा तुल्नसीदासननीका नाम भला कौन नदीं जानता ? गोस्वामी- 
जीफी सर्बभे्ठ स्ना यदी विनयपन्निका है । निनय-पत्निकाका-स। भवित-ज्ञानका दूसरा कोई शृन्य नदीं है । 
इसमें शिव, हलुमान, मरत, लकमण आदि पार्षदो-सदित जगदीश श्रीरामचन्द्रफी स्दुत्तिके वदाने वेदान्तकै 
गृढ़ तक्लोका समवेश क्रिया गवा है । वेद्‌, पुराण, उपनिषद्‌, गीतादिमे षरिीत ज्ञानको सभी वातं इसमें 
गागरसे सागरी भति भर दी गयी हैँ । इसकी टीका सम्मेलन-पतनिक्राक्रे सम्पादक तथा साहित्य-बिहार) 
छ्मन्तर्नादि, ्रजमाधुरी सार, संन्तिप्त सुरसागर आदि मरन्थोक लेखक तथा संकलनकर्ता लब्धप्रतिष्ठ त्रियोगी 
हरिजीने फी है । इस टीकामें शब्दराथं, भावाथ, विरोषाथ, प्रसंग, पदच्छेद शादि सव ही ऊह विये गये ह| 
आवार्थके नीचे रिप्पणीमे अन्तकथार्पै, अलंकार, शंकासमाधान आदिके साथ-दी-साथ समानार्थी दिन्दी 
तथा संस्कृत कवियों अवतरण भी दिये गये हँ । श्रथ तथा प्रसङ्गपुष्टिके लिए गीता, वाल्मीकि रामायण 
तथा भागवत श्रादि पुराणो श्छोक भी उद्धृत कयि गये हैँ । दाशंनिक भाव तो सप्र दी समाये गये हैँ । 
हन सवर वारो के कारण टीका अद्वितीय हुई है । ृ्ठ-संल्या लग-मग ७०० । मूल्य र्‌॥), सजिल्द्‌ २॥), 
` वद्या कपडेकी भिल्द ३) । | । 


तुलसी-पतक्ति-पुधा ` 
{ खम्पादक्-धी चियोगीहस्जिी )~ | 

इसमे जगन्मान्य गोस्वामी तुलसीद्राखनी-प्रणीत समस्त भअरन्थोक्षी चुनी हुदै श्रनूटी उक्तियोका- 
संगृह किया गया है । जो लोग समयाभाव या अन्य कारणस ` गोस्वामीजीके . सभी गरस्थोका ` अवलोकनं 
नदी कर सक्ते, उन लोर्गोक्ो इस एकर ही पुस्तकके पदृनेसे गोस्वामीजीके समस्त गृन्थकि पदृनेका आनतं 
श्रा जायगा 1 इस पुस्तके ग्यारह ञ्नध्याय है--१९ जरित-बिन्दु, २ ध्यान-विन्दु, ` ३ विनय.विन्दु,. ४ तीर्थ- 
विन्दु, ९ श्रध्यात्म-्विन्दु, & साधन-विन्दु, ७ पुरुष-परीत्ता-विन्दु, ८ उदमोध-विन्दु, £ न्यवहार-विन्दु, ` 
१० निज-निवेदन-बिन्दु, ११ बिविध-सूक्ति-चिन्दु-1. इसमे-आपको. राजनीति, समाज-नीति, भक्ति, ज्ञान, 
वैराग्य श्रादि सभी विषयोंपर अच्छी-से-अच्छी उक्तियाँ बिना प्रयास एक ही जगह मिल जार्यगी । सादि- 
त्यिक छटाके लिए तो कल कहना.दी नदीं है 1. इसके तोः तुलसीदासजौ , श्ाचार्यं ही ठरे । सादित्यके 
श्मध्येता तथा जनस्राधास्ण दोनों ही इसके पाठसे लाभ उठा सक्ते दै ! इसमें प्रारम्भे शयालोचनाएठमक 


विशद भूमिका भी संपादकजीने पाठकोकि सुभीतेके लिए जोड़ दी है ! पादरिप्पणीमें कठिन स्थलोकी 
व्याल्या मी कर दी गयी है । मूल्य २) 1 


अनुराग-वारिका ` ~ 
( प्रणेता--भ्रीचियोगीष्रिजी } 


बियोगीहरिजीसे दिन्दी-सादित्य-प्रेमीगण भली भांति परिच्वित् दै । साहित्य-निहार, ्न्तर्नाद्‌, अज- 
माघुरीखार, कचिक्रीतन, त्रेगिणी अदि प्रन्थक्ति देखनेसे उनको शरसाधारण प्रतिभाका परिविय मिल जाता 


2 | ७ 
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हिन्दी पुस्तके मिलने का पता -पुस्तक-भवन, बनारस 
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है) इस क चियोगीदरिजी-प्रणीतत  वरजभाषाफी कविता्मोका संमह ३ । कविते एक-एक 
शभ्द्‌ छूल्य रत्न हे, फवि-परतिभाके चोत्तर ह । शअरुरागवाटिकाकरा छु शश सम्मेलन, सरस्वती आदि 
पत्रिफाशमोमिं निकल .लुफा है श्रौर सादित्य-रसिकों द्वारा सम्मानित भो 'हो चुका ह । छपाई सुन्दर । मूल्य ~) 


परिहाी-सत सदीक 
( ७०० सातो सौ दो की पूरी टीका ) 


{ रीक्य० ताला भगवानदीन ) 

दिन्दी-संसाग्मे शरेगास्यस्ी इसके जोक कोई भी दूसरी पुस्तक नहीं दै 1 यह शअलुपम्‌ शरोर 
श्रह्धितीय अरन्य ह । इसका प्रत्यन्त प्रमागा यष्टी है कि श्राज २५० वपो में ही इख प्रन्यपर ४०-५० टीकां 
चन व्यु टै । किन्तु उनमें प्रायः समी प्राचोन ठंगकरी है जो सपरफमे ग कम श्ाती है 1 उसी कठिना 
को दुरे फम्ने कै ल्य कविर लाला अग्रानकरीनजी, प्रो दन्द विष््-विदयालय, काशौ, ने अ्चीन 
दंगफी नवीन टीका चैयारस्तीहै। टीका कैसी दोमी, इसका श्रलुमान पाठक टीकाकारके नाम्सेदी 
फरल 1 शमं विह्ारीफ प्रत्येक दोहे नीये उसके शब्द्थ, भावाथ, विरोपार्थ, वचननिरूपण, अ्लंकीर 
श्रादि सभी प्षातव्य यानान समारत किया गया दै । जगषट-जगह पर सुचना दौ गयी है । मतलब यह्‌ 
फिं समी उद्गी वाते दरस टीकामे श्रा गयी है । तीसरे परिवरदधित चथा संशोधित संस्फरणका मूल्य १॥) 

'रस्वदी), "सोरम, भवार, "विचारी आदि पत्रिफाश्मों तथा बहे-वदे विद्रानेनि इस पुस्तककी 


सचकठसे प्रशसा फी ६। 
देशकी बात 


भारते श्रगरेजी-गञ्यफा इतिहास इसमें लिखा है । श्रंगरेजी-राज्यके पहले भारंतफी क्या अवस्था 
यश्चौर श्रव दि प्रकार श्रौर पिस दधते मार हस हो रा हैः इख पुस्तकके पदृनेसे मालूम होः 
जायगा । धिकञेध लोषम्निय दयेनेके रण इसके क सेस्कग्ण येद दी दिनोमे हाथों दाथ विक गये 1 अव, 
ग्रीव जनतां भी इतका प्रचार फमनेके लिए, पौने चार सो पृष्ठोकी सुनहरी सजिर्दं पुस्तकका मूल्य 
दाई सपयेकी जगद ठेद्‌ रपया किया गया दै । 


प्राद्यर्विक्ञान 


( लखक--द्धमानश्रसाद्‌ शर्मा, वैद्यशासरी ) ध 
, भोजन ही जीवनका श्राधार हं । प्रत्येक दीघाथुकामी मलुप्यकरो ओजन सभ्वस्थी सभी बाता 
शवं नियमा तथा भोज्य वस्तुश्कि गुण दोपकरा पूग न्ञान होना अनिवायं है । किन्तु इस पुस्तकके 
सिवा, पिःसी न्य पुस्तक मे ये सभी वाति श्रापको न मि्नेगी । साथ दी इसमे ५ सुलम, ५ 1 . 
शात दने बाली ध्रेलु शरौपि्थोकरा भी वणन हः ।जसत सदन दो वडबे रो व स 
भी श्राप अगः स्वेन । ४०० पृष्ठक्ी पुरतककरा मू द स देखकर दी अनेक पत्र- . 
रिका एवं घुरन्धर विद्वानेनि मुव्नकंटते परसशा क! ६ । कर पिए + ४ 
+ अरीन पम०्प०, च्रस्िपल गवन संस्छत काज, काशौ क्िखते है- 
भन पुस्तक बहत श्चानन्दपू्वक पदी, यद्‌ प मुख्यया सवन दै ! यद सब-साभर्णकरो इस 1 त्न 
प्राप्त करने लिये लिली गद ` फि म॑लुप्यके दनक ज्यवहीरम्‌ प्मानिवाले साधास्ण खाद्य पदा ध 
महत्व श्नौर क्रया उपयोगिता द । इसमे इ प्रयोग सो देते है ओ बहुत गुणकारी तथा उपयोगी प्रसिद्ध ह । 


# 





हिन्दी पुस्तके कः । रिः रस सिटी । 





चे, पि त 


ध, । -द्ठाम-स्लंविलली , ४ 
, , [रदिमनविरासका संशोधित तया परिवडित संस्करण ] 
यों सो शीम की कविताओं के संभ्रद फ स्थानों से प्रकाशिच दो चुके ई, किन्तु श्ना यड] नोर 
इतना यच्छा संस्करण. कदींसे भी प्रकारित्त नदीं हा है। शस संरक़रणमे कड विरोपदारप है । | 
हन बिरोषनाश्ोकि कारण इसका महत्त्व श्त्यथिक घट्‌ गया दै । मेरा भ्रवुरोध है कि एक वार इते भाप ` 
श्रवश्य देखें । इस संस्करणकी विशरोषता्ै-- 2 
१--इसमे संग्रहीत दोदोकी संल्या लगभग ३०० फे हं 1 
२-नगर-शोमा वर्णन नामक १४ रोहोक्रा नया प्रत्य खोजमे मिला है । ध 
द-नायिकामेदके वरवे तथा नये मिले हु सवा सौ वरवे दोनों दी इसमे द । 
-मदनाष्टकके सम्बन्धमे भी बड़ी छान-वीन छरी गयी है 1 ध 
५--शङ्गार-सोरठ, रहीम काज्यके श्छोक तथा न्य फुटकर पराप्त पर्दोका भी सं्रह इसमे है ! कि 
६-अनेक दस्तलिखित प्रतियोसे मिलाकर इसका पाड शुद्ध किया गया दै 1 पाठान्तर भीदियेगयेरहै। 
७--सम्मष पछरबाले  ( एश @प्णप्त००§ ) शरस्य कवियकि छस्द भी टिप्पपीके 
साथ ियेगये है 1 ` ~ 
ध ¬> 
ण , 12८ =; युद्ररक्तस सटीक 
= 7८4. 4. 
^ „.-.“ [ सं० चज्रत्नदास घी०प०] 

--भूरत-मूषण भासतन्दु वा० रहरिनद्रनी वर्तमान दिन्दी -सादित्यके जन्मदाता माने जति है । प्यापने जो 
फाम हिन्दी जगत्ता, किर दै, उसे दिन्दी-माषी यावज्ीवन भूल नदीं सकते । श्मापने कौ महाकवि बिशाल- 
दत्ते संसक्त नाटक सुद्राराप्तसका अनवाद गचय-पद्यमय हिन्दी भाषे करिया ह । यह शरनुबाद्‌ मूल भन्यसेः 
कितना दी श्चागे वद्‌ गया दहै, इसमे मौलिकता श्रागायी ह । यह्‌ नाटक इनना लोकप्रिय ह्या है कि 
स्भारतक्री प्रायः सभी युनिनरिटियों तथा खादित्य-विद्यालयमिं पाठ्यगृन्थ रखा गया है । हमने विदार्चियोके 
लाार्थ इसी पुस्तकका शुद्ध तथा उपयोगी संस्करण निकाला ३ । राजल वाजारमे जो संस्करण चिक रहा. 
है, चइ अत्यन्त अशुद्ध दै । उससे लाभक्रे वदले उनटी दानि दी हयेनी है । इस संस्करयामे श्व्येताद्योक लिए 
८० अस्सी पृष्ठकी अलोचनात्मक भूमिका भी प्रारम्भमें दे दी गयी है, जिसमे कचिप्रतिभा, नाटकका इति- 

- इास, लेखन-दौली श्चादिपर गवेषणपूर्णं आलोचना की गयी है । अन्तम करीव १५० दद्‌ सौ प््टमिं 
सरपुर टिप्पणी की गयौ है जिसमें नाटकं श्ाये हए प्यांशोंशटौ पूरी दीका तथा ग्ांशोकि कठिन शब्दके 
` अथं दिये गये है, अलंकार आदि वतलाये है, स्यल-स्यलपर तुननाकरे लिए संस्कत सूल मी उद्धृत क्रिये गये 
, ई, परमायाके लिए सादित्य-दर्षण, कण्य-पकाश श्रादि गुन्योके ५ चतरा म दिये गये हे । कनेका भवत 
, यह कि समी आावश्यकीय वातं सममा दौ गयी हे 1 इसक्रा संशोधन प॑० रामचन्द्र शुक तथा वा० श्याम. 
` सन्दर्दासजी बी० ८०. पो दिन्वु-बश्वविद्यालयने क्रिया ह ! संपादन, नागरी प्रचारिफौ सभाक मन्प्री,. 
जमगन्नदाखजी वी० ए० ने किया है । पृष्ठ-संल्या ३५४० के लगभग, मूस्य १) माच्र ! । 
गाने का पत्ता-- ` ५ 
पुस्तक-यवन,. बनारस सिसी । 


रिदी एः पहतं वदीः कमीकी, एति 1 :. 
. ५ (कका । ; @, 1 








लवे-सईस-दैवु 
रेल सफर. करदेनालष्ठो यदः चच्छी तरह सालम दैः कि छन्द ाद्धीकैः 

-्ाने-जानिकां ख्य, ` प्मैन-गाड़ी "करसि, चुरती है; . उसका, दसंरी भाद़ीसे कय, 
छीर कर्ती भेल होता है, ` भिस  गाडीसे. चलने सुभीत्य दोगा सादि यतति 
, डीकाटीकत जाति स“ रोने ` किलनी , छसीवलिक्छो ` सामना करना '्रडुता -है 1 इनं 

क्व धततौक्धी जानकारी -लिए शहम-टेदुंल. पसम न. रदनेसे इधर-उधर संटकरना 
 षड़ता है 1“ रेलदे कस्पनिौं भायः चत्र जीप ही ˆ सदम-देघुल - चपाती ह - उसके 
` आरं संगरो जीये--अनेभिजनं ` दिन्दी-जनतको. कोई . लाम. नहीं पर्चा, एसी 
वस्था इसापिकी वकूदीप्छेक्ये दर ,करनेकः दिचारशे थद " "न्दी रेरे. 
-दादम-शयुल'* पर्छाशित किया सदा द 4. -इस्मे; नारत्तकी भाः समी लारी 
गाडियोके श्ाते-जारका.. सम्य ..देतेके. अतिरक्त रेलवेक्ते -.स्मधारथं ` सिम 
, किराया स्टेदौकी दसी, किस, -जंकशन॑द "कको गाड़ी जाची है, पल्ल, रंगे; 
उको रेड आदि. समी. आावश्यकीय षतं दे दी गयी हः} रेलवे लामा नकश 
भी दिषा गः ह | अव इसं एक साइम-देवुलक, पतं रखने: दखाश्िरको उफ. 
करतेगे.. किती , चकारक्ती - छ्चचडमः न - पड़गी 1. यह.  दाइम-देदुल प्रतिः चट भासः 
| -( गाड़ी फ ; सख्यम विशेष परिथतन दीनेसे' इससे जरदी सी ).मकारितत हुः 
` : करता पतति ंस्याक्षा.मट्य्‌ ॥) -डाक्त व्यय सय चीर प्री खच 101: सभी - 
" " षडन्यदे -स्टश्रन्नोपरं - ब्दीलरके कुक-स्यालपरः, - शी धिह रुकताःहै ! नः रिलनेष्‌ः' 


॥. 


“~ "दर्भे लिखिए} .विज्ञापनेके तिए.थट .सवसे वडा साघ्रने है सेर -एद्धिए। 


हमारा-पता---" ~": 

दाश्मःस्डुल किस. . 
दुङकन्ददक्त युप्त एण्ड कम्पनी 
॑ ` बनारस 


